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॥ ओोश्म्‌ ॥ 


॥ ऋग्वेदभाष्यस ॥ 


'ऋ थाइकाया 


शअ्रामहयानन्द सरस्वत। सामना न|मतम्‌ 
संस्कृताय्प मापाकवां समन्वितम 













जहृती परण्दलम्‌ 





( पहञ्चम भागात्मकम ) 
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अजमेर नगरे 
धैदिक यत्त्रालये 
मुद्रितम 
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भाष्य की भाषा का पण्डिताो ने बनाइ और संम्कूत को भी उन्हान शोधा है ॥ 








७०] एड्वफ [६>छा+ "एप एग्म [ए #एए203 |0 & [# ०६ ७८६ 3 ४ ४ ७६ 807. 





०] 
ओरेय 


अथ ठृतीयमण्डलम 
>+++४४६०१४६६० :%६---८: 
भ्रोश्म्‌ विश्वानि देव सवितदुरितालि परासुव । 
यज्भदं तन्न आ सुंव ॥ १॥ 
ऋ्रथ तुतीयमणडले सोमस्येति भ्रयोर्विद्वत्युचस्य प्रथमसूक्तस्य 
गाधिनो विश्वामित्तऋषिः | अभग्निर्देवता | १। ३। ४ । 
५॥ ९॥ ११ | १२। १५। १७ | १९) २३२० 


निचुत्रिष्रप । ३२ ।६ | ७ ।१३। १४ | तिष्ठप्‌ १०। 
२१ विराट जिष्टप्‌ २२ ज्योतिष्मती तिष्टप्‌ 
छनन्‍्द; | पेवतः स्वर; | ८। १६। २३ 
स्‍्वराट्‌ पद्धिः। १८ । भुरिक्‌ पक्कश्‌ 
छन्‍्द:। पञ्मचम: सर्वर: ४ 

व्यय विद्ृद्णानाह ॥ 


क-] ब्को कक 
अब तीसरे मण्डल का प्रारम्भ हे उस के प्रथम सूक्त के आरम्भ के 
प्रथम मन्त्र में विद्वानों की प्रशंसः को कहते हैं ॥ 


सोम॑स्यथ मा तवसं वक्ष्य॑ग्ने वह चकर्थ विदथे 
यज॑ध्ये । देवां अच्छा दीयंयुज्जे अर्द्नि श़माये 


अग्ने तन्‍्वे जुपस्व ॥ १ ॥ 
2 छपरा ९५ कर 
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विज रजत मल मी मम 
७५७ प्र्विद: झअ० ३१ | अ०८ | ब० (३॥ 
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सोम॑स्य । मा । तवसंम्र्‌ । वक्ति । अग्ये । वन्हिम। 

चकर्थ । विदयें | यजध्यें | देवान्‌। अच्छ । दी्ंतू | युञजजे। 

अर्रिम | गंउआये | अग्ने । तन्‍्वम्‌ । जप्रस्व ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-(सोमस्प) ऐस्वर्यस्थ सकाशात्‌ (मा) मार्म (तवसमर) 
वलपयुक्तम्‌ ( वक्षि ) वदसि ( अम्े ) विदन ( वहिम्‌ ) वाह- 
क॑ पावकम्‌ ( चकर्थ ) करोषि ( विदथे ) विद्॒त्सत्काराख्ये यज्ञ 
( यजध्ये ) यूं संगन्तुं (देवान्‌) बिदुषो विष्यगुणान्‌ वा (अच्छ) 
सम्यक्‌ अन्न निपातस्थ चेति दीर्घः (दीयत) देदीप्यमानः (युजूजे) 
( अद्विम ) सेघम्‌ ( शमाये ) शमसिवाचरामे ( अग्ने ) अग्नि- 
वदत्तमान ( तन्‍्वम्‌ ) ( जुपस्व ) ॥ १ ॥ 





अन्चयः-हे अग्ने यस्त्व॑ सोमस्य तबस॑ं मा वन्हि वक्ति विदय 
देवान्‌ यजध्ये अच्छ चकर्थ तेन सहाहे दीयत्सन्‌ विदथे देवान्‌ 
यजध्ये युञजे यथाउप्मिरद्रे वहनि तथा(ह विहुपां समीपे शर्माये । 
हे अग्ने शिष्यों यथा विद्दच्छरीरं सबते तथा च तन्‍्व॑ जुपस्व ॥१॥ 


भावा4!-आअत वाचकलण्ये मसनष्या एश्वय्य चिकीर्पेयस्ते 
विहत्संगव्या दार्ररमरोगं संरक्ष्यात्मानं विद्वासं सब्पायाग्न्यादिपदा- : 
थविद्यया कायाशि साधयेय: ॥ १ ॥ 


| 
पदा्थे “है ( अग्ने ) विद्यान्‌ क्षा आप ( साममस्य ) ऐश्वय की उत्तेज्ञना । 
से ( तवस्म्‌ ) बल यक्त (मा ) मेक को ( वदहनिम ) पद्दराथ बहाने वाल ! 
अथात्‌ एक दंश से दूसरे देश ले ज्ञान वाले आँग्रि को ( वच्षि ) कहते हैँ | 
( विदथे ) विद्वानों के सत्कार करने वाले यज्ञ में ( देवान ) विद्वान वा दिव्य | 
गुणा के ( यज्ञध्य ) संगत करने को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( चकथ ) क्रिया | 


नी ++& न नीली नयत- तक 5 
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प्ज्अडिण»।-यीीओज--+++ ता + न «»+तीकती नी नीनीयन-ननननननन-ननानी।थ।?।?।यनाा-मनननननीीयननिनानी-क--+०»न्‍ननमम-त ना > 7 ञ 77. +>7ण यथा नशजियनिवनयनत+-+-+त9+त+ 


ऋग्वेद ' पं० ३ | अ० १ । सू० १ ॥ 3५५ 
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करने हो उनके साथ में ( दीद्यत्‌ ) देदीप्प मान हुआ विद्वानों के सरकार करने 
वाले यज्ञ में विद्वान्‌ वा दिव्य गणों के संगत करने को ( युउ्ज्ञे ) युक्त होता 
हू जैसे अभि ( अद्विम्‌) मेघ को बढ़ाता हे बसे में विद्वानों के समीप में 
( दर्माये ) शान्ति के समान आचरण करता हे हे ( अप्ने ) अभ्रिवद्त्तमान 
शिष्य जैसे ,विद्वान्‌ के शरीर का सेवन करता है वेस आप ( तन्वम्‌ ) शरीर 
की ( ज्ुघस्व ) प्रीति करो ॥ १॥ 
भावाथे!--दृप्त मंत्र मे वाचकलु०--जो मनुप्य ऐश्वर्प के करने की इच्छा 
करे वे विद्वानों की संगति से वारीर को निरोग रख कर अपने को विद्वान 
वना के अभि आदि की पदाथविद्या से कारयों को सिद्ध कर ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 
॥। [| टू ० [आ द्विर [कप 
४. प्राञज यत्ञ चंकुम वर्धतां गी: समिद्ठिर 
| ार [ क्ज्प [| टी ५ 2. श 
छुपस्यन्‌ । दवः शशासावदथा कट्मतम्ग्रमिमपस्यवि- 
बा, ७ ॥ 75 २ 2 | क्नं 
चित्तवस गातुमापु: ॥ २॥ _ टपूणां सुबन्धुः पृतदक्नो 
अग्निप्तू । नमंसा | दृवस्यन्‌ | दिवःरांसो योगविद्यया स्वात्म- 
हक धु ४. डे 
कवीनाम््‌। शत्सांय | चित्‌ । तबसें । गर्षेद्धपान्त तथा मनुत्य 


रे ..._ 4 विद्याधम्यासं कूर्यु- 
पदाथ:--( प्राजूचम ) यः प्रागऊचति प्राप्रे। न 


सत्संगारूष व्यवहारम्‌ ( चक्ृम ) कृयाम ( व 
सशिक्षिता वाक्‌ ( समिद्निः ) इन्बनादिभः ( अ' 


श्च्स 


अप्स ) जल वा 
सन्‍्कारेए ( दुवस्पन्‌ ) सेवमानः ( दिवः ) प्रकार 20 हा 
कम 5 कप नर न जता द्व ! 

ज्नुशासतु ( विदथा ) विविधान विज्ञानानि ( कछव. ५. | 


#-नजत-+ चत+--- 
"त--3०७०-+२००+२०-००»»“ 
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७५६ ऋग्वेद: स० २१५। अ० ८ ।ब० ११॥ 








मेधाविनां विदुषाम्‌ ( ग्रत्साय ) मेधाविने ( चित ) ( तबसे ) 
विद्यावद्धाय ( गातुम ) शथेवीघ्‌ ( इंषु। ) इच्छन्तु॥ २ ॥ 


ऋअन्चयः-वर्य य॑ं य॑ वमसा प्राञच॑ं यज्ञ चकृम तेन सामिह्निरप्नि 
दुवस्पलिवास्माकं गीवेधताम्‌ ये कवीनां दिवो विदथा तबसे गृ- 
त्साप शशासगोतमीषस्तान्ववनमसाचिदानन्दत श्रिक्ृम ॥ २ ॥ 


भावाथे!ः-श्रत्र वाचकलु ०-मनुष्या अवश्य बिद्यास॒शिक्तितां- 
बाच वधागयत्वा महावद॒षामध्यापकाना शासने साद्षाक्षता मत्ता 
प्थिवीराज्य॑ कतमिच्छन्त ॥ २ ॥ 

पदटाथे!--हम लोग ( नमसा ) सक्तार से ज़िस ९ ( प्राव्चम्‌ ) पहिले 
प्राप्त होने वाले ( यज्ञम) ! सज्ञनों की संगति रूप यज्ञ को (चक्कम ) करे उस 
से /«+ी"न०' ) इन्धनादि पदाथों से ( अग्रिम ) अधिका ( दुवस्यन्‌ ) सेवन 
अन्वय!ः-६ए लोगी की (गा: ) अच्छी शिक्षा पाई हुई वाणी 
देवान्‌ यजप्ये अ कवीनाम ) मधावियों के (दिव' ) प्रकाश से (विदथा) 
जध्ये यश्नजे यधाए, ( गच्साय ) मेधावी के लिये ( शशास्र. ) 
“भिवी की (हेप! ) चाहना करें उन को हम लोग 

ह अभ धशष्या यथा विद्धत करे ॥ २॥ 


भावाथः-ऋत्॒ वार चिकलु०--प्रनुप्य अवठ्य विद्या से उत्तम शिक्षा 


विहत्संगत्या बारीरमरों पाता के समाप से अच्छे शिक्षित होकर 


चाहना करें ॥ १॥ 
यवावद्यपा कायाए पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
पदा्थ हे ( फिर उसी बि० ॥ 


से ( ववसम्‌ ) बच्धें सेधिरः पृतदक्षों दिवः सबन्धुजैनुपां 


भथोन्‌ एक देश 


( बेदये ) छोद्ा-। अविन्दन्रु दशतमप्स्व १ न्तर्देबासों 
>फभिनपसि स्वसणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


। 


७.>>नीनन- - लक तीन >> ननीनत-+--.. «तल -----लतत>त-.>.3334 नम 





ऋग्वद! मं० ३ | अ० २१ | त० १॥ छ्जुछ 





सय॑: । दधे । सेघधिरः | पतउ5द॑क्ष: । दिवः । सद्यन्ध॑: । 
जनुषां | एथिव्या: । अविन्दन्‌ | ऊँ इति। दशतम्‌ । अप- 
$सु। भन्तः | देवासः | अप्निप्ू। अपसि | स्वसृंणाम्‌॥ ३ ॥ 


पदार्थेः-( मयः ) सुखम्‌ ( दधे ) दधाति ( मेधिर ) संग- 
मकः ( पृत्तदक्षः ) पवित्र दक्षो व यस्य सः ( दिवः ) प्रका- 
शपुक्तस्य (सवन्धः) शोभनी श्राता (जन॒ुषा) जन्मना (शाथेन्याः) 
भूमेमंध्ये ( अविन्दन्‌ ) लभन्ते ( उ ) ( दर्शतम्‌ ) दष्टव्यम्‌ 
( अप्स ) जलेपु प्राऐपु वा ( अन्तः ) मध्ये (देवासः) विद्वांसः 
( अप्रिम ) विद्यतम्‌ ( ऋ्पसि ) कमंणि ( स्वस॒णाम्‌ ) भांगे- 
नाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अ्रन्वय है सज्जन यथा दवासो5प्स्वन्तदशतममग्रिमपस्यवि- 
न्दंस्तथा यो दिवः पएथिव्याञन्तजनपा स्वस॒णां सबन्धः पतदक्नों 
मेधिरः सन्‌ मयो दघे स उ अ्रप्स सर्व सखमाप्रोति ॥ ३ ॥ 


मिपनिरल आम जिन+औौ ५ -- 


भावाथ:--अत्र वाचकलु ०-यथा विदह्ांसो योगविद्रया स्वात्म- 

ज्ञानप्रकाशं दृष्टान्यान्दशयित्वा ज्ञानेन वद्धेयान्त तथा मनुष्य 

धापताअध्यापनीयास्तथापच्योदपि यथा बन्धवां विद्याइन्यास कुयु- 
सतथा भगिन्यांपपीत्यमंव भद्ग प्राप्तु शाक्‍्यम्‌ ॥ ३॥ 


पदाथ;--ह सज्जन जेसे ( दंवासः ) विद्वान नन ( अप्स ) जल वा 


को ( अपात ) कप के निमित्त (अविन्दन ) प्राप्त होते हे वेसे ज्ञो ( दिवः: ) 


सूर्य ओर ( पथित््या:) थूमि के बीच ( ज्ञनुषा ) लन्प से ( स्वसणाप ) 


! 
॥ 
| 
| 
| 
| 
|; 
| 
$ 
| 
| प्राणो! ( झन्‍त, ) बीच ( दशतम ) दंखने याग्य ( अधभिम ) विद्यतरूणप आग्रे 














जण८ट पफग्वेद: म० २ | भ० ८। व० १३॥ 





भापिनियों का ( सुबन्धु; ) सुन्दर खाता ( पूतदक्षः ) मिस का पवित्रबल वह 
( मेधिर: ) स्तनों का सडग करने वाला होता हुआ ( मयः ) सुख को 
( दे ) धारण करता हे वह (3) ही जलों वा प्राणों में सब सुष को 
प्राप्त होता है ॥ ३ | * 
ए हा बट हे [ का ि 
भावाथे)--हस्त मन्त्र में वाचऋलु ०--मैसे विद्वान जन पोगविद्या से 
० का. जा. आक-. बा सर सका घे ० 4 
अपने आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश देंख अरों को दिला कर ज्ञान से उन्हें 
बढ़ाते है वेसे मनुप्यो को जिप्त प्रकार पत्रों को विद्या पटना चाहिये वैसे दी 


5 हट हि 


पुत्रियां भी विद्यासम्पन्ष करनी चाहिये ज्ेसे भाई ज्ञन विद्याम्पास करें वेसे 
मभागिनी भी एसे ही अत्पानन्द मिल सकता हे || ३ ॥ 


ब्रप ल्ीपुरुषत्रिपपमाह ॥ 
अझव स्त्री पुरुष के वि० ॥ 
अवर्धयन्त्सुभग सप्त यक्भीः खेत॑ं जज्ञानमंरुपं 
महिवा। शिशु न जातमभ्यांस्रथां देवासों आई 
जनिमन्वपुृष्यन्‌ू ॥ ४ ॥ 
अवधयन्‌ । सुधभर्गम््‌ । सप्त । यहीः । इवेलम्‌ | जन्ना- 
नम्त्‌। अरुपम्‌ । महि<खा | शिशुम्‌ | न । जातम््‌ | आभि। 
आरु:। अशा: | देवास: । ग्राम्मेप् । जनिमन । वपप्यन्‌ ॥8॥ 
पु है & 5 
पदार्थ:-( झववयन ) वधमन्‍्तु ( सुभगघ्‌ ) शोभनैश्वस्सस्‌ 
( सत ) सहसंख्याका: ( यही: ) महत्यः खिियः ( श्वेतम््‌ ) ख्ेत- 
वणप्‌ ( जज्ञानम्‌ ) जनकम्‌ ( अरुपम्‌ ) अश्वम्‌ । अरुषइति 
अश्वनाम | नि्धं५ १ | १४ ( महित्वा ) पिता ( विशुम्‌ ) 
त्रालकम्‌ ( न ) इव ( जातम्‌ ) उत्पन्म्‌ ( अभि ) ( आरुः ) 


मनन यान तन तियनाना+ 
नमन + आज >«>न 


॥ 
जधपननाज-ीखित-+- -++ «5 


आया न >िज-+---->>--- 





हनन 


फ्रग्वेद: मं० ३। झ० १ | सू० ! ॥ ७५९, 


सोम नेकमककमप+ 39:224 न कम 5 “पता 5 ५॑3ज+>375>-...00.0..........प ता 





प्राप्नुवन्तु (अश्वाः) विद्याप्राप्तिशीलाः (देवासः) विद्वांसः (अम्निमर) 
(जनिमन्‌) प्रशस्ता जनिजन्म विद्यते यस्प तत्सम्बुद्धों (वपुष्यन) 
“आत्मनो वपूरूपमिच्छन्‌ । वपुरिति रूपनामानिघं० ३ | ७ ॥ ४॥ 


अन्वयश्-हे जनिमन्वपृष्पन्‌ विहन्‌ यथा अश्वा देवास: श्वेत 
मश्वमरुपमर्मभि सप्त यहीः सुभगगं जक्ञानं महित्वा जातं शिशु 
नावधयेसस्‍तास्सततं सुखमभ्यारुस्तथा त्वमपि प्रयतस्व ॥ ४ ॥ 


ट न छत न ढ ि 
भावाथे:--अज्नोपमालंकार: *-यथा सप्त ख्रिय रक॑ पत्रवर्धयन्ति 
तथा ये5प्निवियां विदिलेश्वस्यमुनयन्ते ते माहिमानमाप्र॒वन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ!-हे ( ज़्निमन ) प्रशांसित जन्म वा ( वर्षप्पनू ) अपने को झूप 
की इच्छा करने वाले विहनू केसे ( अश्या' ) विद्या व्याप्ति शौल ( देवास, ) 
विद्वान त्तन ( स्येतम ) खवितवण ( अरूपम्‌ ) अश्वकूप ( अध्निम ) अधि को 
( सज्न, यहत्रीं, ) सात महान्‌ स्त्री ( सुभगपय्‌ ) सन्दर ऐश्वर्य वुक्त ( ज्कज्ञानम्‌ ) 
जझन्प दिलाने वाले का ( महिला ) सरकार ( ज्ञातम ) उत्पन्न हुए ( शिशम्‌ ) 
बालक के ( ने ) समान ( अव्धयन्‌ ) बढावें वे निरन्तर स॒क् को (अभ्यारु' ) 
प्राप्त होती हैं वस्े तम भी प्रयन्न करो | ४ ॥ 


भावाधथ--दर्क मन्त्र में उप्माल'"--कसे मात स्त्रियां एक पत्र की वि 
केरताी ह वश्त जा आंध्र विद्या का ज्ञान कर एश्वय्पे की उन्नति करते हँ वे माहिया 
का प्राप्त होने हू | ४ ॥ 
[4] 
पुनः पुरुषावषयमाह ॥ 


फर परष वि० ॥ 
हे 


गुक्रेभिरड्गेरन॑आततन्वान्‌ क्रतुँ पनान 
वर्मि: पवित्रें: । शोचिवंसांनः पर्यो युरपां श्रियों 
मीते बहतीरननाः॥ ५॥ व० १३॥ 


हि छ 





णाणाणंध की ६ ८६धफकघइअप::भऊअ्र्ेंंेें+-न न तन +तत.......... 


9६७० ऋग्वेद: ० २॥। झ० ८। ब० ३॥ 








शुक्रेमिः । प्रढेग: । रज॑ः । आउततन्वान । क्रतम्‌ । 
पुनानः । कावे:मिः । पवित्रें। शोचिः । वर्सानः । परिं। 
झायु:। झपाम्‌ | शिय॑: | मिमीते । बहतीः। अनूनाः ॥ 





५ ॥ व० १३॥ 

पदार्थ:--( शुक्रेमिः ) वीर्य॑वाद्निः ( अड़ें: ) अवयबेः ( रजः) 
ऐेश्वय्यम्‌ ( आततन्वान्‌ ) समन्ताहिस्तारितवान्‌ ( ऋतुमू ) प्रज्ञा 
कर्म वा (पुनानः) पवित्रीकृवन्‌ (कविभिः) मेघाविभि: ( पवित्र: ) 
गुद्धणु शकर्मस्वभावै: ( शोचि; ) प्रकाशम्‌ ( वसानः ) आच्छा- 
दितः ( परि ) स्वतः ( आयुः ) जीवनम्‌ ( ऋषाम्‌ ) जलानाम्‌ 
( श्रियः ) शोभा धनानि वा ( मिमीते 2 जनयाति ( वहतीः ) 
( अनूनाः ) न विद्यते ऊन ऊनता यास॒ ताः॥ ५ ॥ 


अन्वयः-यो मनुष्य: शुकमिरद रज आततन्वान्‌ पविजे: 
कविमिः कतुं पुनानो४पामायः शोचिवंसानेबहतीरनूनाः आियः परि- 
मिमीते स विद्वान श्रीमान कुतों न जायते ॥ ५ ॥ 


है ऐ », ञ हि | ५ 

भावाथः:-हे भनुष्पा आाव्ुष्माक दढांगानि दारीराएि पवित्र 

भज्ञा:ः पमात्मनामाप्तानां बिदुषपां संगो जितेन्द्रियस्वेन पृणेमायुने- 
भवति तावदतुलाः श्रियो विद्याश्न न भवन्तीति वेयम ॥ ५ ॥ 


€ः ५ सु गे 
पदार्थ:--जो बजुष्प ( श॒क्रोपिः ) वीपगान बलवानू ( अड़गे: ) भवयवों 
( रन: ) रेश्वर् को (आततन्वान) सब ओर से विस्तारिताकिये हुए (पवित्रे:) ' 
पवित्र ( कविधि: ) बिद्वानों के ( कतुम्‌ ) विद्या वा कर्म को ( पुनान: ) 
पव्ित्ञ करता हुआ ( अपाम्‌ ) ज्ञलों के बीच ( झाय: ) बीवन और प्रकाश 
हि दूत नकल 3८० ०० ० #2 च् 
पतन न पड पा 8 0५ 2. 


ग 


; 
] 
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( वसतानः ) आच्छादित ढापे हुए ( बहती: ) बड़ी २ किनमें ( अनूनाः ) जिन 
में ऊनता नहीं विद्यमान उन शोधाओं दवा थनों को ( परिमिमीते ) सब ओर 
से उत्पन्न करता हे वह विद्वानू आमान केसे न हो ? ॥५॥ 


ये शत है ५ 
भावाथेः--हे मन॒ष्यो ज्ब तक तुम्हारे ढृदू झढुण वाले शरीर पवित्न 
बुद्धियां धमोस्‍्य! आपघ्त विद्वानों का सड॒ग ज़ितेन्द्रियता से पूर्ण आयु नहों होती तब 
तक ख्रतुल लक्ष्मी ओर विद्या भी नहीं ढोती ऐसा ज्ञानना चाहिये ॥ ५॥ 


जय ख्रोपुरुपविपयमाह ॥ 
अब स्त्रीपुरुषा के वि० | 
॥. /# 5 ॥ [० मी श [कप 
वत्राजां सीमन॑दतीरदब्धा दिवों यद्धीरवंसाना 
अनमा: । सना अन्न युवतयः सयोनीरेक गर्भेन्‍्द 
घिरे सप्त वाणी: ॥ ६ ॥ 
वब्राज | सीस | अन॑दतीः । अर्दब्चा: । दिवः । यहीः । 
अवसानाः | अन॑ग्राः | सना: | अञ्न । युवतयंः | स5योनीः । 
एकम्‌ | गर्भभ | दधिरे | सप्त | वाणी: ॥ ६ ॥ 
पदाथः-( बत्राज ) बजति प्राप्नोति। अन्न संहितायामिति 
दीघ: ( सीम्‌ ) सबंतः ( अनदतीः ) अविद्यमाना अतीव सूक्ष्मा 
दन्ता यासान्‍्ताः ( अदब्धाः ) अहिंसनायाः सत्कत्तेब्याः (दिवः) 
देदीप्यमानाः ( यद्दीः ) महाविद्यागुएस्व मावयुक्ता; ( अवसानाः ) 
ऋन्‍्ते समीपे स्थिताः ( अनम्नाः ) सवंतो वखभूषणादिभिराच्छा- 
दिताः ( सना; ) भोकव्यः ( अन्न ) ( युवतयः ) प्राप्तयोवनाः 
( सयोनीः ) समाना थोनियोसां ताः ( एकम्‌ ) असहायम्‌ 
( गर्भम्‌ )( दधिरे ) धरन्ति( सप्त ) ( वाणी: ) ॥ ६॥ 


पद 











क्क्ीनि-ज+ 


७६३ फ्रग्वेद: अ० २ | झ०८ | व० १०७॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यथा विद्वान्‌ सप्त वाणीः सीं वब्राज तथा 
(त्रानदतीरदब्धा दिवो यह्दीरवसाना अऋनग्रास्सनाः सयोनीगुवतय 
एक गर्भ दधिरे ताः साखिन्यः कुतो न स्युः? ॥ ६ ॥ 





जा गा ल दी पु 

भावाथेः--यदि समानविद्यारूपस्वभावाः समानान्‌ पतीन स्वे- 
च्छया प्राप्य परस्परप्रीत्या सन्तानानुत्पाद सम्रद्ष्य सुशिक्ष्यन्ति ताः 
सुखयुक्ता भवन्ति यथा परापश्यन्ती मध्यमा वेखरी कम्मोपास- 
नज्ञानप्रकाशिकास्तिन्नश्न मिलित्वा सप्त वाएयः सवोन्व्यवहारान्‌ 
साधण्गन्ति तथा विद्वांसः ल्लीपुरुषा धर्मोर्थकाममोक्ञान्‌ साझुं शक 
नुवन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थे:-३ मनुष्यों जछ्ते विद्वान्‌ ( सप्त, वाणी' ) सात वाणियों को ५; 
( सीम्‌ ) सब ओर से ( वब्राज्ञ ) प्राप्त होता वेसे ( अबक्न ) पहां (अनदती:) 
अविद्यमान अथोत्‌ अतीव सूद््म जिन के दन्त (अदृब्धा.) अहिसनीय अथात्‌ 
सत्कार करने योग्य ( दिव: ) देदीप्यपान ( यहवरी: ) बहुत विद्या झोर गण 
खमभाव से युक्त ( अवस्ताना: ) समीप ये उहरी हुई ( अनग्रा, ) सब आर से 
वस्त्र वा आभूषण झादि से ढपी हुई ( सना' ) भोगने वाली ( सपयोगी' ) 
समान लिन की योनि अथात्‌ एक पाता से उत्पन्य हई समी वे ( बुवतयः ) 
प्र'प्तणोवना स्त्री ( एक ) एक अथात्‌ असहायक ( गभम्‌ ) गर्भ को (दुर्षि) 
धारण करनी वे सखी क्यों नह! ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--ज्रो सप्रान रुप स्वभाव वाली स्लियां अपने २ समान पतियों 
को अपनी इच्छा से प्राप्त हो कर परस्पर प्रीति के स्ताथ सन्‍्तानों को उत्पन्न 
कर और उन की रक्षा कर उन को उत्तम शिक्षा दिलाती हं वे सुखयुक्त होती 
हैं तेसे परापठपन्ती, मध्यमा वेषरी कम्मोपासना ज्ञान प्रकाश करने वाली नींनों 
मिल कर और सानतवाणी सब व्यवहारों को सिद्ध करती है वेले विद्वान स्त्री 
पुरुष धम्म अथ काम ओर मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैं | ६ | 








'---३.उंे्नम नल नल ॥। 





फग्वेद: पं० ६३। ० १। सू० १॥ परे 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि० 0 


स्तीर्णा अंस्य संहतों विश्वरूपा घृतस्य योनों 
ख्रवधे. मधूनाम। अस्थुरव घेनवः पिन्वमाना मही 
दस्मस्य॑ मातरां समीची ॥ ७४७ 


रू 


स्तीणोः । प्रस्य । सं5हत॑ः ! विश्व5रूपाः । घृतस्य । 





योनी | खबयें । मधूनाप्। अस्थु: | अन्न । घेनवः । पिन्व- 
मानाः | महीइति । दस्मस्यं । मातरां । समीचीइतिं ॥७॥ 


पदार्थ:--( स्तीर्णा: ) गुभगुणैराच्छादिताः ( अस्य ) व्यव- 
हारस्य मध्ये ( संहतः ) एकीमूताः ( विश्वरूपा; ) नानास्वरूपाः 
( घतस्थ ) उदकस्य ( योनों ) आधारे ( स्रवथे ) स्रवणे गमने 
( मधुनाम्‌ ) मधुराणाम्‌ ( अस्पः ) तिप्ठन्ति ( अन्न ) (घेनवः) 
गावः ( पिन्वमाना: ) सेवमानाः (मही) पूज्ये महत्यों (दर्मस्प) 
दुःखोपच्ायकरस्प ( मातरा ) जनकजनन्यी ( समीचीः ) सम्यग 
अचन्त्यी ॥ ७ ॥ 

अन्वय!-यपथा स्तीणा विश्वरुपास्संहतः पिन्वमाना घेनवो६- 
ताउस्प घृतस्य योनो मधूना ख्रवथेइस्थुस्तथा समीची मही मातरा 
दत्मस्यापत्यस्य पालिके भवतः ॥ ७ ॥ 


र ४ रु 
भावाथं--बथा नदीसमु॒द्रो मिलित्वा रत्नान्यत्पादयतस्तथा 
सत्रीपरुषाअपसत्यान्युत्पादयन्त ॥ ७ ॥ 


दिल रच लक. >> साण था चृ“जज+-नक्----तम जल चलन न वन्‍ििोससए-तसन तन 
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पं ऋग्वेद” अब २। झ० ८। ब० है७ ॥ 


_ ऑन्‍नकी+-प+भ+प+पपू +++- 
>> 
््ीीी 


पदाथः--जैसे (स्तरीर्णा ) शुभगुणों से आाच्छादित (विश्वरूपाः) नाना 
स्रूपयक्त ( संहनः ) एक हो रहीं ( पिन्वमाना: ) सेवन करती हुईं ( पेनवः ) 
गोवें ( अत्न ) यहां (अस्य) इस व्यवहार के बीच ( घृतस्य ) जल के (योनों ) 
झाधार में ( मधूनाम ) मधुर पदाथों की (स््रवथे) प्राप्ति के निमित्त (अस्थुः) 
स्थिर होती हैं वेसे ( समीची ) अच्छे प्रकार प्राप्त ढोने ( मही ) सत्कार करने 


योग्य ( मातरा ) पितामाना ( दृस्पस्य ) दुःख नए करने वाले वालक के पालने 
अर 
वाले होते हैं | ७ ॥ 


है बट के छ ३० ्््‌ त्श्फ़ बा 
भावाथेः--जैदे नदी भर समद्र मिलकर रत्नों को दत्पन्न करते ह वेसे 
स्त्री पुरुष सनन्‍्तानों को उत्पन्न करें ॥ ७ ॥ 


अ्रथ विद्याजन्मप्रशसां प्राह ॥ 
अब विद्यानन्प की प्रशंसा को अगले म्रन्त्र भें कहा है ॥ 


ब्राएः सूनो सहसो व्यंद्योदानः शुक्रा र- ५ 
भसा वर्पूषि। श्रोत॑न्ति धारा मधुंनों घृतस्य ढुपा 
यत्र॑ वाढधे काव्येंन ॥ ८ ॥ हे 

। बश्चाएः । सनोइति । सहसः। वि। अद्योत्‌। द्धानः। 
आुक्का । रभसा । वर्पूपि ।श्रो्तेति । धारांः। मर्धनः । घृत 
स्य॑ । तृ्पां । यत्र । बढुधे | कार्व्यन ॥ < ॥ ड़ 


पदाथः--(वश्नाएः ) पष्यन ( सनो ) संतान ( सहसः 
त्रलात्‌ (वे )( अद्योत्‌ ) विद्योतत ( दधानः ) घरन्‌ (श्र॒क्ता) 
शुकाए शरीसत्मवीस्योणि ( रमसा ) रोगराहितानि ( वर्षाषे ) 
रूपवाते गशरीराएणि ( श्वोतान्त ) ख्वन्ते ( धारा) जलस्प 
गतयश्व वाचः (सधुनः) मधुरस्य ( घृतस्य ) उदकस्य ( हृपा ) 
वालएः ( यत्र ) यरिगण (वाशबे ) बद्धते। अब तजादीनामित्य- 
भ्यासदंध्यम्‌ < काव्यन ) बिद्वद्टिर्निमितन सह ॥ ८ ॥ 





ऋग्वेद: में० ३ | झ० है । सूं० १॥ ७६५ 


तीन ॑े-ननननननी गननगिनगानीी नननना।32स्‍ ऑि७?णणथतणतनतयीण७ए२क्‍न--अन्‍नानम्-- कल नआाक ->. 











अच्चय:-हे सूनो यथा शुक्रा रभसा वपूंषि दधानों यथा वा 
| मधुनों घुतस्य घाराः श्वोतन्ति यत्र रुषा काव्येन वादे सहसो व्ययो- 
" त्तथेतबंधाएः संस्त्वं वर्धस्व ॥ ८ ॥ 


भावाकः--अन्न वाचकलु ०-यथा सुशिक्षितानां वाचो जलवत्‌ 
कोमला जायन्ते यथा ब्रह्मचारी वीयवान्‌ भवाति तथा5पत्येर्विद्यास- 
शिक्षास्संगह्य बलवड्िः सशीलेभवितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ हे ( सूनों ) सनन्‍्तान त्ेसे ( श॒क्ता ) शरीर आत्मा आर बल 
तथा ( रभसा ) रोगरहित ( वर्षषि ) झोेपवान्‌ शरीए को ( दधान' ) धारण 
करता हुआ जो ( मधुनः ) मीठे ( धृतम्य ) जल की ( धारा: ) धाराओं के 
| सप्रानवाणी ( शोतन्ति ) भरती हें ( यत्र ) जिस व्यवहार में ( दृषा ) 
बलवान ज्ञन (काव्येन) विद्वानों के निर्माण किये सौर पढ़े हुए कविताई झादि 
कमे के साथ ( वाज्॒धे ) बढ़ता हे वा (सहसः ) बल से ( व्यद्योत्‌ ) प्रकाशित 
होता हू वेखे ही दन उक्त पदाथों से ( बस्राण ) पष्ट होते हुए बढ़ों ॥ ८ ॥ 


भावारथ!--दझ्त मन्त्र में वाचक्लु ०--नेसे उत्तम शिक्षा पाये हुए सज्तनो 
की वाणी जल के समान कोपल ओर सरस होती हैँ जप बह्मचारी बलवान 
होता ह वेसे सन्‍्तानों को चाहिये कि विद्या सुशिक्षाओकों अच्छे प्रकार प्रहण 
कर बलवान और सशोल होते ॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 


फिर उत्ती वि० ॥ 


पितुश्चिदूर्धनेनुषां विवेद व्यंस्थ धारां असृ- 
जदब्विधिनां: । गुहा चर॑न्तं सखिभेः गिवेभिर्दिवों 


हू 


यहीमिने गुहां बभूव ॥ ९ ॥ 


७६६ ऋषिदा अ० २।झ० ८। व० १४॥ 





वितु। | चित्‌ | ऊर्घः | जनुषां। विवेद | वि। प्स्य । 


धार्राः | ग्रस्रज़त्‌ । वि। धेनांः । गृहां । चरन्तम्‌। सरि- 
इमिः । श्िवेसिः। दिवः। यहीमिः। न । गृहां। बभूव ॥९॥ 


पदार्थ :-( पितु:) जनकस्य सकाशात्‌ ( चित्‌ ) हृव (ऊधः) 
रात्री ( जनुषा ) जन्मना ( विवेद ) वेत्ति (वि ) ( अर्य ) 
जलस्प ( धाराः ) प्रवाहाश्व ( अरूजत्‌ ) रूजेत्‌ (वि ) विशे- 
पेण ( घेना। ) प्रीयमाणान्यपत्यानि इव वाचः ( गहा ) गुहायाम्‌ 
बुद्धीं ( चरन्तम््‌ ) प्राप्नुततम्‌ ( सखिमिः ) मित्ते; ( शिवेभिः ) 
मड़लकारिमिः ( दिवः ) विद्यादीप्तीः ( यद्दीमि; ) महतीभिः (न) 


इव ( गुहा ) कन्दरायाम्‌ ( बभूव ) मवति॥ ९॥ 


अन्वय:-यथोधोविवभूव यथारप घाराश्चिहुहा भवन्ति तथा । 


यः पितुस्सकाशात्‌ गर्भे स्थित्वा जनुपा प्रकटों भूत्वा दिवेमिस्स- 
खिभिस्पतह दिवो यहीन गुहा चरन्‍्त॑ विवेद घेना व्यसृजत्‌ स 
सुखमाप्रोति ॥ ९॥ 

भावा्थेः-अव्ोपमावाचक ल ०-यथान्धकारे स्थित वस्तु न 
टव्यते दीपेन लभ्यते तथा पितुः शरीर वत्तम्ानों जीवों गर्भे स्थित- 
स्सन्‌ न रश्यते यदात्य जन्म भर्वति लदा दृश्यो जायत एवं यो 


मगज़्ाचार: मतस्सह |वद्या गह्मात स आत्मन वादत्वा महान 


मवति ॥ ९॥ 
सा ५४ ढ >>. 5 
पदाथ:-जम ( ऊधः ) रात्री ( विबरभूव ) विशेषता से होती है वा 


झस ( अस्य ) इस ज़्ल की ( धारा ) धाराओं के ( चित ) समान प्रवाह 








जीन: िलीीतथतीथ-- नील दीदी >>... ेन 
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ऋग्वेद: में० ३। झर० ! | सू० १ ॥ ७८७ 


न 





( णुह्या ) बुद्धि में होते हें वैसे लो ( पितुः ) पिता की उत्तेतना से गर्भ में 
स्थिर होकर (लनुषा) तन्म से प्रकट होकर (शिवेभि:) मंगल कारी (सणिभिः) 
मिह्न वर्षों के साथ ( दिवः ) विद्या की दीज़ि ज्ञो ( यहवी: ) बड़ी २ उनके 
( ने ) समान ( गुहा ) कन्दृए में ( चरन्तम ) विचरते हुए को ( विवेद ) 
ज्ञानता हे ('पेनाः ) प्रीयपाण सन्‍्तानों के सयान ( व्यमृतन ) विशेषता से 
उत्पन्न को वह सुख प्राप्त होता है ॥ ९. ॥ 

भावार्थ!-दक्ष मंत्र में वाचकलुप्तोपमालं०--जैसे अन्धकार में स्थित 


३ क अं 


वस्तु नहीं दीख पडुती नेसे दीप से प्राप्त होती वेसे पिता के दारीर यें वत्तेमान 
जीव गर्भ में स्थित हुआ नहीं दीौखता ओर जब इसका ज्ञन्म होता हे तब 
दीफता है इस प्रकार जो मंगलाचरणों से मित्रों के साथ विद्याओं का प्रदण 
करता है वह आत्पा ओ ज्ञान बड़ा होता है ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 
पितुश्च॒ गर्भ जनितुश्य॑ बश्चे पूवीरेकों अधय- 
व्पीप्याना:। रुष्णों सपत्नी शुच॑यें सब॑न्धू उमे 
अस्मे मनुप्ये ३ नि पांहि ॥ १० ॥ 
पितुः । च। गर्भप््‌। जनितः। च । वच्ने । पूर्वी: । 
एक: । अधयत्‌ । पीप्यानाः । तृष्णें। सपत्नीदति स॒5 
पल्नीं | शुच॑ये । सबन्धू इति सब्बन्धू। उभेइत्ति। अस्से। 
मनुष्येर इति | नि | पाहि ॥ १० ॥ 


पदार्थे:-( पितु; ) पालकात्‌ (च ) धाच्याः ( गर्भम्‌ ) 
| ( जनितुः ) जनकात्‌ (च) सुअनादे: ( बच्चे ) बिभत्ति (पवीं:) 





0... ०+जक -न---+--रीीणणणाख पाए पल त-क-+--“ 


ज्छ्द ऋग्वेद: म० २ ।झअ० ८ । व७० हैं४॥ 


बैभताः ( एकः ) ( अधयत ) धयति पिबतति ( पीप्यानाः ) 
बद्धमानाः ( रुष्णे ) वीयेसेचकाय (सपत्नी) समाना पत्नी यस्या 
सा ( शुचये ) पविन्नाय ( सबन्धू ) समानो बन्धुरिव वत्तमानों 
( उमे ) हे प्रुषः त्री च ( अस्मे ) ( मनुष्ये ) मनुष्येम्यो हिते 
(नि ) नितराम्‌ ( पाहि ) रक्ष ॥ १० ॥ १४ ॥ 

अन्वयः-यथा;स्मे शुचये रुष्णे सपत्नी गर्भ बन्ने स एको 
गभः पितुश्व जनितुश्र सकाशाज जन्म प्राप्य पूर्वी: पीप्याना अ- 
धयत्तथा उभे सबन्धू मनुष्ये गर्भ पातस्तथा हे विद्न्‌ एकः संस्त्व॑ 
सनि पाहि ॥ १० ॥ 





हि हज हि त 
भावाथुः-अत्र वाचकलु ०-यदा मातापितरी गर्भ धत्तस्तं | 


संरक्ष्य दृग्धपानादिना वर्धयतस्तथा स्रीपुरुषों प्रीतिं वधयित्वा गर्भ- 
न्धुत्वा संपाल्य मनुष्याणां हिताया$पत्यानि विद्या ग्राहयेताम्‌ ॥१०॥ 


पदाथे!--जेसे ( अस्पे ) इस ( शाचये ) पवित्र ( दृष्णो ) वीर्य सेचने 
वाले मनुप्य के अर्थ ( सपत्नों ) समान त़िस्का पति वह स्त्री ( गर्भग ) गर्भ 
को ( बच्चे ) धारण करती वह ( एक' ) एक गर्भ (पितु:) पालन करने वाले 
( च ) ओर सुन्दर अज्यादि और ( ज्ञनितुः ) जन्म देने वाले पिता की (चर) 
और थाई की उत्तेत्ना से झन्म पाकर ( पूर्वी, ) पहिले उत्पन्म हुई ( पीष्या- 
ना ) बढती हुईं प्रता ( अधयत्‌ ) दुग्ध पीती हें वेसे ( उस्रे ) दीनों सती 
पुष्षष ( सबन्धू ) एक सयान वन्धुन्नों के समान प्रीति रखने वाले ( मनुष्ये ) 
मनुष्पो के लिये ज्ञो हित उस के निमित्त (गर्भम) गभ की रक्षा करते हें वेसे हे 
विद्वान एक होते हुए आप ( नि,पाहि ) निरस्तर पालना करो | १० ॥ 


५ 


ः 
भावाथेः--इस्त मन्त्र में वाचकल०--ज़ब माता पिता गर्भ को धारण | 


ख्श् 


करते हैं और उस की रक्ता कर दाव पान आदि से बढ़ाते हैं वेसे सत्री परुष 


ति को बढाकर गर्भ को धारण कर उसे अच्छे प्रकार पाल मनष्पों के दिस 
लिये अपने सन्तानों को विद्या ग्रहण करावें || १०॥ 





का जज 


शक्तयु:५॥ ११ ॥ 





ऋग्वेद मं० ३ | अ८ १ । लू०१॥ ६९, 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 








फिर उनल्नी वि० | 
उरो महा अनिबाधे व॑वर्धापों अभि यशसः 
सं हि पूरी: । ऋतस्य योनावशयद्दमृता जामी- 
नामप्रिरपसि स्वसंणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
उरो | महान । अनि:बाघे । ववर्ध । आाप॑ | अग्रिम । 
यशसः | सम्‌ । हि । पूर्वी: । ऋतस्थ॑ । याने | ग्ञायत । 
दर्मूनाः । जामीनाम्‌ । अग्निः। अपसिं। स्वसणाम््‌ ॥११॥ 
पदार्थ:-( उरो ) बाहो ( महान ) ( अनिबाधे ) बाधारहिते . 
(ववर्ध ) बधते ( आपः ) जलाने (अमप्रिम्‌ ) पावकम्‌ ( यञासः ) 
कीते: (सम्‌ ) सम्पक्‌ (हि ) खल्तु ( पूर्वी: ) प्राचीना: ( ऋतस्य ) 
जलस्य ( योनी ) कारणे ( अगयत्‌ ) शोते ( दमूताः ) दसन- 
शीलाः ( जामीनाम्‌ ) भोक्तृणाम्‌ ( आग्निः) पावकः ( ऋपसि ) 
कम्मेणि ( स्वसृणामर्‌ ) भगिनीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 





वन्‍्वयः-यथा पवारापों मेघेन वर्धन्ते तथा यद्यासों महाननि- 
बाध उराबप्रि प्राप्प हि संबव्ध | यथाप्रिऋतस्थ योनावशयत्तथा 
जामीनां स्वसृशामपसि स्थित्वा दमूना विद्यायां वधते ॥ ११ ॥ 





फू / ला 5 204 5. के के 
भावाथ:--यदि निविम्मा विद्यार्थिना विद्याग्रहणं प्रय॒त्न॑ कुयस्तदा 
दमशमादिगुणान्वितास्सन्तस्सनेषां सम्बन्धिनां विद्यासंप्रयोगे कर्तु 
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७9७० ऋग्वेद: अ० २। अछ० ८ | 4० ह१५। 


ला 











पदार्थ (-जैसे ( पूर्वों: ) प्रायीन ( आपः ) ज्ञल मेध से बढ़ते हैं देसे 
( यशस: ) कीर्ति से ( महान्‌ ) ज्ञो बड़ा हे वह ( अनियाधे ) बाधा रहित | 
( उसे ) बहुत व्यवहार में ( अग्निम्‌ ) अप्रि को प्राप्त कर ( ढि, सं, बवर्ध ) 
अच्छे प्रकार बढटता हे लेसे (अधिः) पावकः ( ऋतस्यथ) नल के (योनों) कारण 
में ( अशपत्‌ ) सोला है बसे (ज्ञामीनाम्‌ ) भोगने वाली (स्वसणाय )बहिलनियों 
के (अपसि) कर में स्थिर होकर (दमूना:)दमनशील ज्ञन विद्या में बदता है॥! १॥ 
भावार्थ:-क्रो निर्वेघ्र विद्यार्थों विद्याके श्रहण करने में प्रयत्न करें तो दम 
और शमादि गण युक्त होते हुए सब सम्बन्धियों को:विद्या युक्त कर सके| ! १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर ड्सी दि० ॥ 
अ्क्रों न बशच्चिः संमिथे महीनाँ दिरक्षेय॑ 
वे भाऋजाक:। उदाख्रया जानता य नापा 
गभा ऋहतमा यहां अआरनः ॥ ३२ 0४ 
अक्रः | न | बभिः | समधइथे । महीनांम्‌ । दिरक्षेय: । 
सूनवें । भः:ऋजीकः । उत्‌ । उस््रियां: । जनिंता । यः । 
जजान । अपाम्‌ | गर्भ: | च्ृतंमः । यहूः। अग्निः ॥ १२॥ 


जे आओ 


दाथः-( अक्रः ) कंनापिप्रकारेण क्रमितुमयोग्यः ( न ) 
इव ( बच्निः ) घतो ( समिथे ) संग्रामे ( महीनाम्‌ ) पजनीयानां 
संनानाम्‌ ( दिव्दोयः ) द्रष्टमिच्छायां साधदंशेनीयः । अन्न वाच्छ- 
न्द्साते ढः ( सूनवे ) अपत्याय ( माऋजीकः ) भाभिरविद्यादी- 
पतिभऋजु: सरत्तः ( उत्‌ ) (उस्नियाश) किरणेस्संयुक्तः (जनिता) . 
उत्पादकः (यः) सूयं: (जजान) जायते (अपाम) जलानाम्‌ (गर्भ) 
स्तातुमह:ः (नतमः) अतिद्यन नेता (यद्द:) महान्‌ (अशग्निे:)॥१२॥ 


(344७. न अनान+ पननन पिनोतनन-++ मनन. “०-3+++>०.... 
पाक 5 जी ता न न +-+ अत धन >िि०>--यनीतीतक ली -+-3७+७००बनन्‍लनान्‍नान 


2४32#* हा ली ीदी--+ह_नंनुन् न | 
नीनना-नन्‍ना-नीननाण। 


ऋग्वेद: मं० ३ | अ० ! । सू० १॥ 3७ है 








ख्रन्वयः-ग्ोइपां गर्भा यहोइ$प्रिरुस्िया अ्रपां जनिता भव- 
तीव विद्ज्षेयो दृतम उज्जजान स सूनवें सहीनां सामिथे बम्रिरक्तो 
न भमाकऋजीकों मवति ॥ १२॥ 


भावाथे:-अतोपमालं ०-यथा सूर्य्यो5पां गर्भ जनयित्वा मे- 
घेन सह संयोध्य टरष्टि रूत्वा सवोन्‌ वर्धयति तथा5पत्यानां सुश्वि- 
क्ञकाः सर्वत्र विजयिनो भवन्ति ॥ १२ ॥ 


ए का. आ ब्रा को हक छत हा. 

पदाथ:--( १: ) जगे सूप्प ( अपाम्‌ ) ज्षलों के बीच ( गमे: ) स्व॒ुतति 

० के 4 को के डे 52 परमिक 

करने के योग्य ( यहूव: ) यहान्‌ ( झद्निः ) अभ्नमिरूप ( उस्विया: ) किरणों से 

संपुक्त जलों का ( ज़निता ) उत्पन्न करने वाला होता हे उस के (दिदक्षेप.) 

देखने को चाहता में उत्तप ( नृुतम' ) अनीद नेता सब का नायक ( उद्ज- 

ब्ु का ब ३ का. 

'| ज्ञान) उत्तमता से प्रकट होता है वह ( सूनवे ) सनन्‍्तान के लिये ( महीनाम ) 

पूत्तनीय सेनाओं के ( सप्रिथे ) संग्राम के बीच ( बलि.) धारण्ण करने वाला 

| (अक्र' ) किसी प्रकार से आक्रमण करने को अयोग्य के ( न) समान 
( भाऋतीक' ) विद्यादीप्तियों से सरल होता है ॥ १२ ॥ 


भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालं०--ज्षेसे सूथ्य जलों के गर्भ को उत्पन्न 
: कर तथा मेथ के साथ अच्छे प्रकार! युद्ध कर ज्ञल वर्षा कर सब को बढाता 
| है वेखे सनन्‍्तानों को शिक्षा देने वाले सब जगह विज्ञयी होते हें ॥ १२॥ 
॥ 
पनविद्याप्रयोसामाह ॥ 
फिर विद्या की प्रशंसा को अ० | 
अपां गर्भ दशतमोप॑धीनां वरना जजान सुभगा 
[आर ॥ हि ॥6९5. | मई आप ज्ं [कर कि 
विरूपस्‌ | दवासा श्वन्मनसा साह जम्मुः पान 
जात तवस दुवस्यन्‌ ३३ ॥। 


जज नह तन --_--+न+॒ ० 


ऊऊ कब ऋषग्वंद' आअ० २ | झ० ८ । व० १५॥ 
| 


सी > आील न व ज कर 


। 





अपास । गर्भेम। दोतम्‌ | ओष॑धीनाप्‌ | वनां। जजान। 
सुधभगां । विःरुपम । देवासः । चित्‌ ।! मनसा ।सम्र | हि। 
जग्सः | पर्नि.्म्‌ । जातम्‌ । तवसंम्र्‌ | दुवस्थन्‌ ॥ १३ ॥ 


पदाथे:--( ऋषपाम्‌ ) प्राणानाम ( गर्भण्‌ ) मध्यव्यापिनम्‌ 
( दशतम्‌ ) द्रष्टन्यमू ( ओषघीनाम्‌ ) ( वना ) वनानि जड़- 
लानि ( जजान ) जनयति ( सुभगा ) सु्ैश्वय्यप्रदानि ( विरू- 
पम्‌) विविधानि रूपाएणि यास्मेस्तम्‌ ( देवासः ) विद्वांस: (चत्‌) 
अप्रपि ( मनसा ) अन्तःकरऐन ( सम ) ( हि ) खलु ( णग्मुः) 
जानीयु: प्राप्तयवां ( पनिष्ठम्‌ ) स्तोनुमहम्‌ ( जातम्‌ ) प्रसिद्धम 
( तवसम्‌ ) बलकारकम्‌ ( दुवस्यन्‌ ) परिचरंयु:॥ १३ ॥ 

अन्वयः-ह सन॒ष्या देवासो मनसा&भ्यासेन चिदपामोषधीनां 
द्शतं विरुपं गर्भ संजग्मः यो हि सभगा वना जजान य॑ जात॑ 
तवसं पानेष्ठ दुवस्यन्‌ ते स्वव्यापक॑ विद्यद्रपमाप्न यूयं यथावादि 
जानीत ॥ १३ ॥ 

भावाथे:-मनष्पेयों उप्रिवास्व ८्स प्रायिब्या ठारीरौषध्यादिष दृश्या 
टब्यपदार्थष व्याप्तस्तं विज्ञाय तन सवाणि काय्याएि साधनीयानि॥ १ ३॥ 

परदाथ:-ह मनुप्पो ( देवास ) विद्वान जन ( मनसा ) अन्‍्त.करण 
और अभ्यास से ( लित्‌ ) थी ज्ञिस € अपाय ) प्राण वा ( ओपधीनाम ) 
आषधियों के बीच ( दशतम ) देखने योग्य ( विद्धपप ) ज्ञिस मे विविधरूप 
विद्ययान उस ( गर्भ ) मध्यव्यापी अगर को ( सं, ज्ञस्प” ) अच्छे प्रकार लाने 
वा प्राप्त हा तथा जा (हि) ही ( सभंगा ) लन्दर एऐस्वव्य के देने वाले (वना) 
बन वा ज़्डगला को ( ज्ञतान उत्पन्न करता हे जिस ( ज्ञानम ) प्रसिद्ध (वब- 
सम्‌ ) बल करने वाल ( परनिष्ठटय ) स्वाति करने यांग्य अधि का ( दवस्पन ) 
सत्रन कर उस विद्युत झूग आप्नि को नुम्र लाग यथावत् ज्ञानों॥ !३॥ 


नम  त तस-+- 








की ड कल! कह 2 कल 


ऋग्वेद, मं० ३। अ० १ । सू० !॥ उछ७३ 





हज क्र बिक र्स ब्ल् ३०... है 
भावाथेः--मन॒ष्पो को उचित है कि ज्ो अधप्ति, वाय, लल और पृथिय 


में तथा शरीर ओंषधि आदि प्रत्यद्व परोक्षमृत पदार्थों में व्याप्त उस को ज्ञान 
उस से सब कार्यों को सिद्ध करें ॥ १३ ॥ 


फिर उसी बि८ ॥ 
बहन्त इद्भानवो भाऋजीकमर्मि संचन्त विद्युतो 
न शुक्रा:। गृहँव ठुद्धं सदंसि स्व अन्तर॑पार ऊर्वे 


* 
| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
। अम्तन्दुहांना:॥ १४ ॥ 


हि बृहन्त: | इत । भानवंः | भाः:ऋजीकम्‌ । अश्रिम्र्‌ । 
सचन्त । विद्युत: । न । शुक्राः । गृहां5इव । वृद्धम्‌ । 
सदंसि | सवे । अन्तः । अपारे। ऊर्वे। अम्नतम््‌ | दुह्ना॥१४॥ , 


पदार्थे:-( बृहन्तः ) महान्तः ( इत्‌ ) झएव ( मानवः ) 
किरणदीमयः ( भाऋजीकम्‌ ) भास दीप्तिषु सरलम्‌ ( अग्नेम ) 
: पावकम्‌ ( सचन्त ) सचान्त समवयन्ति ( विद्युतः ) स्तनपित्नवः 
(न) इब ( शुक्राः ) शुद्धा: ( गुहेव ) यथा गुहायां बुद्धी स्थितं 
जीवम्‌ ( दरद्धम्‌ ) विद्यावयोभ्यां ज्येष्टमू ( सदसि ) सभायाम्‌ 
( स्त्रे ) स्वसम्वान्विन्यी ( अन्‍्तः ) सध्ये ( अपारे ) ऋगाधे 
द्यावाश्थेव्यों । अपारेइति द्यावाशथिवीना« निघं५ ३ | ३० 
( उर्बे ) हिंसके ( अम्दतम् ) कारएरूपेण नाशरहितं जलम 
( दुहानाः ) प्रपूरयन्तः ॥ १४ ॥ 


न उन मे कक के जी पलक ऋ जाना +नज5 निनन-नम बन निनानयननना०--+म०७० ०» का ---.- - --.._तत_ल२२०-० ०० 
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जे ऋग्वेद: झ० २। झ० ८। व०७ !७५॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या ये बृहन्तो$स्हतन्दुहाना भानवों विद्युत 
न ठाकाः सदसि टरद्धमिवात्मानं गहेव भाऋजीकमर्मि सचन्‍्त 
ये'पारे स्वे उर्वेदुभिव्याप्यान्तविराजेतते तानिदेव विजानीत॥ १४॥ 


भावार्थे-अतोपम्तालं ०-यो5प्निः सर्वत्र स्थितः सन्‌ सूर्यमीम- 
रूपेण प्रसिद्धो विद्द्रपेण गृत्तो मेघादिनिमित्तो$स्ति ते विज्ञाया- 
भीएं साधनीयम ॥ १४ ॥ 

पदाथे:-४ मनुष्यों तो ( बहन्तः ) महान ( अखसृतम ) कारणरूप से 
नाशरदित ज्ञल को ( दुहानाः ) पूर्ण करते हुए ( भानवः: ) किरणा वा दीक्ि 
( विद्युत: ) विन्नुलियों के (न ) समान ( श॒क्रा: ) गद्ध ( सदसि ) सभा में 
( तृद्धम ) विद्या और अवस्था से जो अतीव प्रशंसतित उस के घमान झात्मा 
को ( गृहेव ) बद्धिस्थ जीव के सप्रान ( भाऋतज्ञीकम्‌ ) दीक्तियों में सरल 
( अप्निम्‌ू ) अश्नि को ( सचन्त ) सम्बद्ध वा मेल करते हें लो (अपारे) अ्रधाधथ 
दावापृथिवी ( स्वर ) नित सम्बन्ध करने वाले ( ऊर्दे ) लोक संघषण करने 
वाले अभिव्याप्त होकर ( झनन्‍त: ) बीच में विराज्ञमान हैं ( इत्‌ ) उन्हीं को 
ज्ञानों ॥ १४ ॥ 

भावाथे!--ह्स मन्त्र में उपमालं०-ज्ञों श्रग्रि सर्वेत्र स्थित सूर्य वा 
भोमरुप से प्रसिद्ध विज्ञुली रूप से ग॒प्त मेघादि पदार्थों का जिमित्न हे उस 
को ज्ञान कर गअभीएट सिद्ध करना चाहिये ॥ [४॥ 


पुनत्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उत्ती दि० ॥ 


त्वा यजमानों हविभिरीछें सखित्व॑ 
न्रिकांम:। देवरतों मिमीहि स॑ जंरिद्रे रक्षा 
ना दम्याभरनोंकः ॥ १५॥ १५३ 


९ ०। 
दे 
सुम॒ति 
च्‌ वध 
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| 
१ 
| 
! 
| 
॥ 


| 
। 
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ऋग्वेद: मं०३। आअ० १ ( सू० ! ॥ जज 


इंच । च। त्वा । यरजसानः | हविःईभिः । इछ । सरि- 
$लवप | सुपमतिम्‌ । नि:कांमः । देवे: | अब: । मिमीहि । 
सम्‌। जरित्रे। रक्त । च। नः । दम्येनि:। अनीके! ॥१५॥१५॥ 


हि 


कक कर चर, कप [का 
पदार्थ:-( इंढे ) अध्येषयामि स्तौमि वा (च ) (त्वा ) 
त्वाम्‌ ( यजमानः ) संगनन्‍्ता ( हविरभि: ) आदातुमहैंः साधने: 
( इंढे ) ( सखित्वम््‌ू) सख्युभोवम्‌ ( सुमतिम्‌ ) शोभनां प्रज्ञाम्‌ 
( निकामः ) निश्चितकामनः ) ( देवें: ) विदृद्धिः सह ( ऋबः ) 
रक्षणादेकम्‌ ( मिमीहि ) सम्पादय ( सम््‌ ) ( जरित्र ) स्ताव- 
काय ( रक्ष ) अन्न दृबचोतस्तिडइ्ते दीघेः (च ) (नः ) 
कर नि जप [मच २ ७ 
अरस्मान्‌ ( दस्येमिः ) दातु योग्येः ( अऋनीकेः ) सेन्ये: ॥ १५ ॥ 


एऐ/ /२ 


अन्वयः--यजमानो5हं दवेहोवर्भिश्व य॑ं त्वा विद्वांस समीछे नि- 
कामः सन्‌ सखित्व॑ं सुमतिमीछझे स त्वं जरित्रे मह्यमवों मिप्तीहि 
दम्येमिरनीकेनों एस्मॉश्व रक्त ॥ १५ ॥ 

भावार्थः-मनुष्येः प्रथमः श्रेष्ठोदध्यापकोन्वेष्यस्तस्मात्सर्वेषा- 
स्पदाथानां विद्या अन्वेष्पास्ततो विचारः पुनः साक्नात्कारो$त: पर- 
मुपयोगः कतेव्य: ॥ १५ ॥ 

पदार्थ: --( यज्ञमानः ) सब विद्या गणों का संग करने वाला में (देवे:) 
विद्वानों के साथ (व ) और ( हविधि: ) ग्रहण करने योग्य साधनों से 
जिन ( सवा )आप विद्वानों की ( सम्‌,ईक्े ) सम्प्रक्‌ ) छतुति करता हूं वा 
( निकामः ) निश्चित कामना वाला होता हुआ ( सजित्वम्‌ ) मिल्रपन वा 
( सुमतिय्‌ ) सुन्दर ब॒द्धि की ( ईकछे ) प्रशंसा करता हे वह आप ( झरित्रे ) 
स्तुति करने वाले मेरे लिये ( अब. ) रक्षा आदि को ( मिभीदि ) उत्पन्न 
करों ( दम्येमि: ) दमन करने योग्य ( अझरनीके: ) सेनाजनों के साथ ( नः ) 
हम लोगों की ( चल ) भी ( रक्ष ) रक्षा करो ॥ १५ ॥ 
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७ ऋग्वेद, अ० १ | अ० ८ । ब० १५॥ 








हा ० हक हि ७ नि. बज 
भावाथ!--मन॒ष्यों को प्रथम ओअछ अध्यापक दुढना चाहिये आर फिर 
उस से समस्त विद्याओ को टूंढना चाहिये तदनन्तर विचार पीछे साक्षात्कार 
अथात प्रत्पक्ष करना उस के परे दप्योग करना चाहिये ॥ १५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उचत्ती वि० ॥ 


उपक्षेतारस्तव॑ स॒प्रणीतेः्ग्ने विश्वांनि धन्या 
दरधाना:। सुरेत॑सा श्रव॑सा तुज्ज॑माना अभिष्यांम 
एतनायूँ रदेवान्‌ ॥ १६ ॥ 

उपचचेतार: | तव॑ । स॒5प्रनीते । अग्नें । विश्वांनि । 
धन्या । दर्धानाः। सु'रतेसा । श्रवंसा । तुझमानाः | अभि। 
स्यास् । पृतनाइयुन्‌ । अदेवान्‌ ॥ १६ ॥ 


॥ 


4 
| 
१ 





| 
है 
| 


। 


भ 





रे हि रे पु 
पदाथ:-( उपक्षतारः ) उपगतान्‌ द्वेधीकुवाए: (तव) ( सप्र- ' 
णीते ) सुप्ठु प्रकष्टा नीतियस्मात्ततत्सम्बुद्धों ( अग्ने ) पृएविद्या | 


युक्त ( विश्वानि ) ( धन्या ) धनाहांणि ( दधानाः ) (सरेतसा) 
सुष्ठ संग्लि्टेन वीय्येंण ( भ्रवसा ) अभ्रवशेन ( तुत्नजमानाः ) 
बलायमानाः ( क्रभि ) ( स्थाप्त ) भवेम ( प्तनायून्‌ ) एतनासु 
सेनासु पुणमायुर्येपान्तान्‌ ( अदेवान्‌ ) अविदपः ॥ १६ ७ 


जन्‍्वेज:-ह सुप्रणीतेध ग्रे तब सकाझादिद्वासो भूत्वा पतनायृ- 


) 

ई 
१ 
॥ 


है 


नवेवानुपत्षेत्तारस्सुरंतसा अ्रवसा विश्वानि धन्‍्या दधानास्‍्तऊुज- 


मानास्सन्तों व्यय सुखिनोठमिष्याम्त ॥ १६ ॥ 
भावार्थ: ये मनुष्या ऋविदुषउपेक्ष्य विद॒पः सेवन्ते ते सर्वमै- 
श्वय्य॑माप्रुवन्ति ॥ १६ ॥ 


2४७०-०० 





] 


। 
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पदार्थ:--हे ( सुप्रणीते ) अपने से सुन्दर उत्तपोत्तप्र नीति का प्रकादा 
करने वाले ( अब्े ) पुर्ण विद्या यक्त ( तब ) नुम्हारी उत्तेजना ले विद्वान हो 
कर ( पतनायून्‌ ) सेनाओ में पू्णो आयु जिन की विद्यमान उन ( गदेदान्‌ ) 
झविदान्‌ ( उपक्षेतारः ) समीप प्राप्त हुए तनो को छिन्न मिन्न करने वाले 
( सुरेवपता $ सन्दर संयक्त वीप्य और ( अ्व्रसा ) अ्रण से ( विश्वानि ) 
सप्रस्त ( धन्‍्या ) धन के योग्य पदार्थों को ( दधाना: ) धारण करते ओर 
( तुआ्ञमाना' ) बल करते हुए हम लोग सुखी ( अभिप्पाप ) सब ओर से 


होवें | १६ ॥ 
कस क डे ४ 3. ०. का 
भावाथे'--जो मनुष्प अविद्ानों की उपेक्षा कर के विद्ानों का सेवन 
करते हैं वे सब ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
आ देवानांमभवः केतुरम्ने मन्द्रों विश्वानिका- 


व्यांनि विद्यान्‌ । प्रति मताँअवासयों दमूना अनु 
देवात्रंधिरों यांसि साधन ॥ १७॥ 
झा। देवानाम्‌ | अभवः । केतः | अग्ने । मन्द्र: । वि- 
श्वानि । काव्यांनि । विद्वान । प्रति | मतोंन | अवासयः । 
दर्मूनाः । भनु । देवान्‌ । राधिरः । यासि | साधन ॥१७॥ 
पदार्थे:-( आ ) समन्‍्तात ( देवानाम्‌ ) विदुषां मध्ये (क्र 
भव: ) भव ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ ( अम्ने ) तीबबुद्धे ( मन्द्र: ) 
अआनन्दप्रदः ( विश्वानि ) ( काव्यानि ) कविभिनिर्मितानि (वि- 
दान ) यो वेत्ति ( प्रति )( मतोन्‌ ) मनुष्यान्‌ ( ऋयवासयः ) 


जननलीना..कर३७७००क_»»न 
निजता 





९ट 
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( रथिरः ) प्रशस्ता रथा विद्यन्ते यस्य सः ( यासि ) प्राप्रोषि 
( साधन्‌ ) संसाप्रवन्‌ | अन्त व्यत्ययेन दापू॥ १७ ॥ 


अन्वय:-हे अग्ने कंतुमेन्द्रो भवान्‌ विश्वानि काव्यान्यधीत्य 
देवानां विद्ानमवस्स दमूना रथिरः साधन्संस्त्व॑ मतोन्‍्देवान्प्र- 
व्यवासयोइनुयासि च ॥ १७ ॥ 


हु [4 का 0८७५ पु 
भावार्थेः-यो विद्षाम्मध्ये स्थित्वा सवाए शाखाएयथीत्यान्या 
नध्यापयति स सवाणि सुखानि प्राप्नोति ॥ १७ ॥ 


च्ज्ट ऋग्वेद. स० २ | ०८ | ब०१६॥ 
वासय ( दमनाः ) जितेन्द्रियः ( अनु ) ( दंवान्‌ ) विद॒ुष: 
हक जप 45 हे हक] 

पदाथ:-हे ( अश्ने ) तीत्र बुद्धित्तन ( केतु' ) ज्ञानवान्‌ ( मन्द्र ) आन 
न्द के देन वाले आप ( विश्वानि ) समस्त ( काव्यानि ) कवियों से निम्भाण | 
किये हुए शास्त्रों को अध्ययन कर ( देवानाय ) देवों के बीच ( विद्वान ) 
ज्ञानवान ( आ, अभव ) हो नथा ( दमृना. ) ज्ितन्द्रिय ( रथिर' ) ओर 
प्रशंसित रथ वाले ( साधन ) साधना करते हुए आप ( यर्तान ) मनुष्प ज्ो 
( देवान ) विद्वान उन के ( प्रति ) प्रात ( अवासय ) निवास कराओ वा 
( अनु, यास्ति ) रक्त मनुष्यों के प्रति अनुकलता से प्राप्त होते है ॥ १७ ॥ 


थै र न मी 
भाषाथ॑:- जो विद्वानों के बीच स्थित हो सब शास्त्रों की अध्ययन कर 


जज बल नर च् जे ् च्् 
औरा का अध्ययन कराता है वह सब सखा का प्राप्त होता ह | १७ | 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


| 


नि दुरोणे अम्टतों मर्तानां राजां ससाद विद 
थांनि साध॑न्‌ । घृतप्रतीक उर्विया व्यद्योदश्रिविं 
श्वानि काव्यांनि विहान ॥ १८ ॥ 


वननानानिलब बल -- पाक क- मम नील ननन-म-म-न-नमन- 


है. 
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ऋष्वेद' मं० ३ | ऋ० ह | सू० ! ॥ जछ९, 


नि । दुरोणे | अमृत: । सत्यॉनाप््‌ । राजां। ससाद । 
विदर्धानि | साधन्‌। घृत5प्रतीकः। उविया । वि। भद्यौत्‌ । 
भ्रग्मिः | विश्वानि । काव्यानि । विद्वान ॥ १८ ॥ 








पदार्थ:-( ने ) नितराम्‌ ( दुरोएे ) एहे (अम्बतः:) आत्म- 
रूपए रत्यधमरहितः ( मर््यानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (राजा) न्याया- 
घीदाः ( ससाद ) सादेत ( विदथानि ) विज्ञानानि ( साधन ) 
साधुवन ( घृतप्रतीकः ) घृतमाज्यं प्रतीक प्रदीपक यस्य सः 
( उर्विया ) एथिव्याम्‌ (वि )( अय्ोत ) प्रकागते ( अग्नि: ) 
पावकः ( विश्वानि ) सबाणि ( काब्यानि ) कवरिभिः क्रान्तप्रज्नै- 


# जि छा. ॥। 


विद्दद्निर्निमिताने ( विद्वान )॥ १८ ॥ 
अन्वय:-यो5र्टतो विद्दान दुरोऐं मरत्याना घृतप्रतीको5प्रिरु- 


। बिया व्यद्योदिव विश्वानि विदथानि काव्यान्यधीत्य स्वहितं साधन्‌ 


मन्याना राजा निषसाद सोइस्मामिः सन्कत्तब्यः ॥ १८ ॥ 


भावाथः-अन्न वाचकलु ०-यथा(प्निः सूयरूपेण सब प्रकाश- 


। यति तथा पृए्ठाविद्यों राजा धर्मए प्रजा: संपाल्य विद्या: प्रकाशयति 
। से सर्वस्सत्कत्तव्यः कथन भवेत ?॥ १८ ॥ 
पदाथ:--जो (अग्ृूत.) अत्मझप से सृत्यु धमरहित / विद्वान ) विद्वान 


( दगोण ) घर में ( मत्पोनाम ) मनृप्यो के बीच ( प्लनप्रतीक ) छत जिस 
का प्रकाश करने वाला ( अधि ) वह आये ( उर्िया ) पथित्री पर (वि, | 


अद्योत्‌ ) विशेषता से प्रकाशित होते हुए के सपान ( विश्वयानि ) समस्त 
( विदथाने ) विज्ञानों वा ( आपात ) विशेष आक्रमण करती हरे बढ़िया 
वाले विद्वानों के बनाए शात्त्रों का अध्ययग कर सब का हिल (साधन ) सिद्ध 
करते हुए प्रनुष्यों के बीच (निषसाद ) ग्थिर हो हम लोगो को सत्कार करते 
योग्य है || १८ |! 


| 


नि च्डिलडि से ्: कस २-२ क्‍अऑॉचीा रा आना च++5 
__4० “नानी लत बनी न नल सन ++-+ 


ख्टद फकरग्वेद' झ० २। अ० ८ |ब० १६॥ | 











2 जन अत के 


भावाथे।-दस मन्त्र रें वाचकलु०--जैसे अ्रप्रि सूथ रूप से सब को 
प्रकाशन करता हे प्रणा विद्या परत सभापात राजक्षा धर्म स प्रभावनों की 
अच्छे प्रकार पालना कर विद्याओं का प्रकाश करता है वह सब को सक्तकार 
करने योग्य कंसे न ही? ॥ १८ ॥ 

पुतस्तमेव विषयम्ताह ॥ 
फिर उच्ची वि० ॥ 
| मिंम रे ॥ 
आर नों गहि ससरूयेमि: शिवेभिम्मेहान्महीमिं- 

रुतिभिस्सरण्यन्‌ । अस्मे रयि बंहुलं सन्तंरुत्र 

सुवार्च भाग यशस कृधी नः॥ १९ ॥ 

आ । नः। गहि। सरव्येभिः | ठिवेनि:। महान । महीभि: । 
ऊतिएमिः । सरण्यन्‌ | अस्मेदति । रायिम्‌ । बहुलम्‌ | सं५- 
तंरुत्रम | स॒(वाचेम्‌। भागघ््‌। यशासंम्‌। रकथि । नः॥१०॥ 
पदाथ:-( आ ) ( नः ) ( अस्मान्‌ ) ( गह्ि ) प्राप्नुहि 

( सख्योभः ) सखिभि: रत: कम्मभिः ( दिवमिः ) मड़लमये 
( महान्‌ ) ( महीमि; ) महतीमभिः ( ऊतिभि: ) रक्षामिः (सर- 
एयन्‌ ) प्राप्नुवन ( असम ) अस्मान्‌ ( रसिम्‌ ) अियम (बह- 
लम्‌ ) पष्कलम्‌ ( सन्तरुत्म्‌ ) दःखात सम्यक्तारकम्‌ (स॒वाचम ) 
सुप्रुवाप्रेमित्तम्‌ ( मागम्‌ ) भजनीयम्‌ ( यद्मसम्‌ ) कीर्सिकार- 
| कम्‌ (कृषि) कुरु। अन्न संहितायाम्िति दीघे; (नः) अस्मान्‌॥ १ ९॥ 


आन 75०5५ “-४+++++त+++_०-«--_+_-- नो तज न चत>_++“+/+#ैन्‍तहतन्‍तलतनलु 


अन्वय:-हे विद्वँस्न्॑ दिवेभिः सख्येमि: सह नो5स्मानागहि 
महीमिरूतिमिरस्मे (स्मान्‌ सरणयन्महान्‌ सन्तरुत्त स॒वाच यशसं 
भागं बहुल रचिस्प्रापानः ऊूधि ॥ १९ ॥ 


काओओ तंज: जपिन्‍िलक  अकननी+--- लनननानीन >नण---++प >ौए ५. >>»»-ऑननके नल + तल 


। 





+-+>5७5...ह 


ऋग्वद: यं० 3३ | अ० ?। स० १॥ खट रे 








भावार्थे:-यादि मनुष्यः सुमिन्नाए प्राप्नयात्नहिं ते महती श्री 


कर्थ न प्राप्न्पात्‌ ॥ १९ ॥ 


पदार्थे: “हे विद्वान आप ( शिवेशिः ) मड़गालमय ( सख्येि: ) मित्रों 
के किये हुए काप्पों के साथ ( नः ) हम लोगों को ( आ, गहि ) प्राप्त हलिये 
( महीभि: ) बड़ी २ ( ऊत्तिमि ) रक्षाओं से ( अस्पे ) हम लोगो को (स्तर 
ण्यनू ) प्राप्त होते हुए ( महान ) बड़े सज़्तन आप ( सन्‍तमत्रमू ) दुख से 
अच्छे प्रकार तारने वाले ( स॒ुवाचर्म ) सन्दर वाणी के निरमिज्ञ ( यशसपय ) 
कीर्सि करने वाले ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य ( बहलम्‌ ) बहुत प्रकार के 
( रापिय_) पृष्कल धन को प्राप्त (न ) हम लोगों को ( कृषि ) कीलिय ॥?१९।॥ 
भावार्थ: +यदि मनुष्य सुन्दर मित्नों को प्राप्त हो तो उस को बड़ी 
लक्ष्मी केसे न प्राप्त हो || १९ ॥ 
पुनस्तमंव विषयमराह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
ऊ>। ह जं १5 । । 6७ पल 
सता ते अरन जानतमा सनान श्र पृथ्याय 
| श्र पं ॥ 
नूत॑ंनानि वोचम्‌ । महान्ति रुष्णे सव॑ना कृतेमा 
॥ न कि ३ 9. जा कैब्या। 
जन्मंञउजन्मन्‌ निहितो जातवेदा: ॥ २० ॥ 
एता । ते । अझग्ने । जनिम । सनानि | प्र । पृव्याय॑ । 
नुत॑नाने । वोचम्‌ | महान्ति । दृष्णें | सर्वना | रूता । 
इमा | जन्मंन्‌५जन्मन्‌ । नि5हिंतः | जातउवेंदा: ॥ २० ॥ 


पदार्थ :-( णएता ) छतानि ( ते ) तव ( अम्ने ) विहन्‌ (ज- 
नेम ) जन्माने। अच्च संहितायामिति दीघः ( सनाने ) कर्ममि 
संभक्तानि ( प्र ) ( पृव्योय ) पूंपः रृताय ( नृतनानि ) नबी 
नाने ( वाचम्‌ ) बर्देयम्‌ ( महान्ति ) ( रुष्णे ) बलाय ( सबना ) 


अपन नमन जज अप "रॉ: 5 5++>ल ीइस्‍क्‍नीीई.3न्‍-+तम न तत............0ए............... 





लज-ज++४त “7++ 


ज्टब्‌ 


ऐश्वस्येसाधनानि ( रृता ) रृतानि ( इमा ) इसानि (जन्मज्जन्मन ) 
जन्मनि जन्मनि ( निहितः ) सेस्थितः ( जातवेदा: ) यो जातषु 
पदार्थेषु विद्यते ॥ २० ॥ ; 

अन्वयः-हे अग्रे त एता जनिम सनानिे नृतनानि महान्ति 
सबना जन्मन्‌ जन्मन्‌ रृतेमा सवना कर्माएि पृव्याय रुष्णे प्र- 
बोच तानि निहितों जातवेदास्त्वं शृए!ु ॥ २० ॥ 


ऋग्वेद झअ० २ | ्र० ८ | व० १८॥ 





हज कक, हे हे ॥ / से ः ।+ अ हक 

भावाथेः-हे मनुष्पा यानि कर्माएि जीवेरनुछ्लेयानि क्रियन्ते 

करिष्यन्ते च तानि सर्वाषि सुखदुःखमिश्रफलानि भोक्तव्यानि 
भवन्ति ॥ २० ॥ 





पराथ'--ह ( अग्नम ) विद्ान ( ते) आप के ( एता ) उन ( ज्ञानंप ) कु 
जन्मों को ज्ञों कि ( मनानि) कर्मों से संतेवित वा ( नृतनानि ) नवीन ( घहा- 4५ 
नति ) बड़े २६ सतना ) ऐश्वरपसाधक कम्म ( लन्मनृत्त-्मन ) जन्म जन्‍म ये 
( कृता ) किए हुए तथा ( दमा ) इस एऐख्वप्य साधक कम्पों को ( परत्याय ) 


रे | का न हा बे + ् 
पृब्रत्नों से करिए हुए ( कृष्ण ) बल के लिये ( प्र, वोचम ) कह उन को (नि 





हित ) झस्छे प्रकार स्थित ( ज्ञाववेदा ) ज्ञो उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान ! 
आप सनो ॥ २० ॥ | 


हि | 

थ * ।&%« ##। सह 29. अक कक. 9 कप । 
भावाथ:-हे मनप्पो जो कमर ज्ञीवो को करने योग्य उन से किये त्ञाने ' 

| ० ० « ज् * चूक [ 
आर किये ज्ञांया वे सब सुख द पव मिश्रित फल भागने वाले होते ह ॥४०॥ 





पनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ | 

व कक, [आकर 6७] ३ ] 
॥ 


जन्मनजन्मन्‌ निहिंतों जातज्वेंदा विदृवा्मिं- 
त्रेभिरिध्यते अजेस्त्र: । तस्य॑ वयं संमतों याज्ञिय- . 
स्थापिें भद्रे सोमनसे स्थांम ॥ २१ ॥ 


किओफि--+-+तन “>> - -. -+ -. मिलिए. प्र आक > अ जप ज- 3३ आम के आप 2 आम मम अक सजीली 0 नल] 


खेद: मं० ३। झअ० १ै।| स० १ ॥ छ्ट३ 


चि्न्ज_न्‍ज-_+ +- -अम+++८: न न -ाननका०-मन ।। नमनानननाननिीीषााएाएगा? >--++-- 





मंन्‌5जन्सन्‌। नि5हिंतः। जात5वेंदाः। विश्वामित्रेमि: | 
इृध्यते । अजंस्त्रः / तस्य | वयम््‌ । सुईमतो । यक्ञियस्य । 
आपें | भद्रे । सोसनसे | स्थाम ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:-( जन्मन्‌जन्मन्‌ ) जन्मनिजन्मानि ( निहितः ) 
कम्मानुसारेण स्थापित: ( जातवेदाः ) यो जातेषु पदार्थेष्वजात: 
सन्‌ विद्यते सः ( विश्वामित्रेमि; ) विश्व॑ं सर्व जगन्मिन्न॑ येपान्ते 
( इध्यते ) प्रज्ञाप्पते प्रदीप्यते वा ( अजस्रः ) निरन्तरः (त्स्य) 
( वयम्‌ ) ( समतो ) प्रशास्तप्रज्ञायाम ( यज्ञस्थ ) यज्ञमहंतः 
( अ ्रषि ) ( भद्दे ) कल्याणकरे ( सामनसे ) शोमनस्प मनसो 
४ नाव ( स्थास ) भवेम ॥ २१ ॥ 


अन्वय:-ह जीव परमश्वरण जन्मनजन्मनिहितों जातवेदा 
विश्वामित्रभिरजस्र इध्यते तस्य यज्ञियस्य सुमतो भद्रे सोमनसे 
तप्राप बयं स्थाम ॥ २१ ॥ 


भावार्थ ““सर्वेमनष्ये: प्रसिद्धे जगति सुखद॒ःखादीनिे न्यूनाथि 
कानि दृष्ठा प्रागर्जेतकर्मफलमनुमेयम्‌ | यदि परमेश्वरः क्ंफल- 
प्रदाता न भवेत्‌ तहींय॑ व्यवस्थापि न सडगच्छ्रेत्‌ तदर्थ सर्वे: 
श्रष्ठां प्रतिज्ञामत्पाय देषादीनि विहाय सर्वे: सह सत्यभावेन वर्ति- 
तव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


या ण् का. ट है 2०... हु, 
पदार्थ:--है ज्ञीब परमेश्वर ने ( कन्मन्‌ जन्मन्‌ ) जन्य २ में (निहित) 


करो के अनुसार संस्थापन क्रिया (त्तानवेदा') उत्पन्न हुए पदार्थों में न उत्पन्न 


| «कप | 


हुए के समान बत्तेपान ( विश्वाप्रित्रभि, ) सम्रस्त संसार जिन का मित्र उन | 








सकल न 5 >> अनीता ्णाण+जज ञ्-े घ 
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सटे ऋग्वेद: ४०४२! अण० ८।ब०१६॥ 


सज्लनों से ( अवख्रः ) निरम्तर ( इध्यते ) प्रधोधित कराया जाता ( तस्थ ) 
उस ( यक्षियस्थ ) यज्ञ के योग्य होते हुए प्राणी की ( सुमतों ) प्रशंसित प्रज्ञा 
में ओर ( भद्दे ) कल्पाण करने वाले व्यवहार में तथा ( सोमनसे ) सुन्दर ।/ 
मन के थाव में ( क्रपि ) भी हम लोग ( स्थाम ) होये ॥ २१ ॥ 

भावाथे.-सब मनुष्यों को प्रसिद्ध ज़गत में खुखदुःणादि न्‍्यून अधिक 
फज्ञों को देख कर पहिले जन्म में सज्चित कर्म फल का अनुमान करना 
चाहिये ज्ञों परमेश्वर कमे फल का देने वाला न हो तो व्यवस्था भी प्राप्त 
न हो इस लिये सब को श्रेष्न ब॒द्धि उत्पन्न कर बेर आदि छोड़ सब के साथ 
सत्य भाव से बत्तना चाहिये ॥ २१ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


इमं यज्ञ सहसावन्‌ बंनों देवत्रा घेंहि स॒क्रतो -« 
रराणः। प्र य॑सि होतदहतीरिषो नो$ग्ने महि 
द्रविंणमा यंजस्व ॥ २२ ॥ 
इमम। यज्ञम। सहसा(वन्‌ | लत । नः | देव5त्रा । घेहि । 
सुक्रतो इति सुःक्रतो  ररॉए:। प्र । योनि । होतः | ब्हतीः । 
इषः | नः | अग्ें | महिं । द्रविणम्र | झा | यज़स्व ॥२२॥ 
पदाथ:-( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) रागद्वेषरहितं न्‍्यायदयामयम्‌ 
(सहसावन) प्रशस्तबलयुक्त ( त्वम्‌ ) (नः:) अस्माकम्‌ (देवरा) 
देवेषु विद्वत्सु (घेहि) धर ( मुकतो ) श्रेष्ठप्रज्ञ ( रराणः ) दाता 
सन्‌ ( भ्र,वैसि ) यच्छसि ( होतः ) आदातः ( बृहतीः ) महतीः 
( दष:) अनलादीने ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अग्ने ) विद्दन (महि ). 
( द्रावेणम्‌ ) धनमू ( आ ) ( यजस्व ) देहि ॥ २२ ॥ 


॥ 
| का---ज-+++त+तत3+त_््नततभ3ैाू+++ 5 








१ 


को जे है क 
ज्ञिय ( प्र, गसि ) 





। स्ाबदः मं० ३।| आअ० १। स० १ ॥ य्ण 


अन्वयः-हे सहसावन्‌ सक्रतो अम्ने त्व॑ न इम॑ यज्ञ देवता 
घेहि । हे होतरग्रे रराएः सब वहतीरिषों नः प्रयंसि स महि द्रवि- 
एमायजस्व ॥ २२ ॥ 


भावार्थः-ईश्वरेण विद्वानज्ञाप्यते यावज्जीवं तावच्त्वं विद्यायज्ञं 
मनुष्येपु सुतनुहि तेन पृष्कलान्यनपनाने सर्वेभ्यो दत्वा सुखी 
मय ॥ २२ ॥। 

पदाथे (दे ( सहसावन्‌ ) प्रशस्त बल और ( सुक्रतो ) अ्रेष्प्रज्ञा युक्त 
( झग्ने ) विद्वान ( सम ) आप (न') हमाएे ( दम ) इस ( यज्ञम ) राग- 
हेपरहित न्याय दयामय यज्ञ को ( देवत्ना )विद्वानों में ( धेहि ) स्थापन करे। 
वा है ( होत' ) प्रहणण करने वाले विद्वान्‌ ( रराणः ) दाना होते हुए आप 
( बहती. ) बड़ी २ (दघ ) अन्मादि साम्रत्रियों को ( न' ) हमर लोगों के 
देते हू वह ( ये ) बहुत ( द्रविणम्‌ ) धन को ( आ, 
यत्नस्व ) दी तिये ॥ २२ ॥ 

भावाथ: उश्वर ने विद्वान को आज्ञा दी है कि ज्ब तक लीवे तब तक 
विद्या यज्ञ को मनष्पों में अच्छे 
सु 


श्र्य 


कार वस्तार आर परण्कल अन्न आर उस 


से धना को सब के अथ दे 


इत्गंमम्ने पुरुदंस सनि गोः शंश्त्तमं हव॑मा- 
नाय साध । स्यान्नः सूनुस्तन॑यों विजावाग्ने सा 
तें सुमतिभूत्वस्मे ॥ २३ ॥ व० १६ ॥ 

इल्ांम | अग्रे । पुरुद्सम्‌ । सनिम्र | गोः। शश्वत्‌इ- 
तम्म । हृवसानाय । साथ। स्थात्‌ । न । सन; | तनय:। 
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७८६ फ्रग्वद: अ० २ | झ० ८ | व० १६॥ 


विजा5वां | अग्ने। सा। ते। सुप्मतिः। भूत । अस्मे- 


इतिं॥ २३ ॥ व० १६ ॥ 


पदाथः-( इढ्ााम्‌ ) स्तुत्यां वाचम्‌ ( अम्ने ) विहन्‌ ( पुरु- 
दंसम्‌ ) परूणि दसांसि कमोणि भवन्ति यस्यास्ताम्‌ ( सनिम ) 
विभक्ताम्‌ ( गोः ) वाचः ( वाश्वत्तमम्‌ ) अनादिभूतं शब्दा- 
थंसम्बन्धम्‌ू ( हवमानाय ) आनन्दाय ( साथ ) साधाहि | अन्न 
विकरएव्यत्ययेन शप्‌ ( स्पात्‌ ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( सूनुः ) 
पत्र: ( तनयः ) विस्तीण॑बुद्धिः ( विजावा ) विशेषेण प्रादुर्भूतः 
( अग्रे ) विदन्‌ ( सा ) (ते) (सुमातेः) उत्तमा प्रज्ञा ( भूत ) 
भवतु ( अस्मे ) अस्मन्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

खअन्वयः-हे अग्रे गोः दाश्वत्तमं हवमानाय पुरुर्दसं सानिमिद्ां 
त्वे साघ। है अग्ने या ते सुमतिमंवाति साइस्मे भूतु यया नो बिजावा 
तनयः स॒नुः स्थात्‌ ॥ २३ ॥ 

भावार्थ :--विदुपामियमेव योग्यताश्ति सवान्कुमारान्‌ कमारीश्व 
विदुषपी: संपादयेत्‌ यतः सर्वे विद्यायाः फल्नं प्राप्य सुमतयः 
स्य॒रिति ॥ २३ ॥ 

अतवविद्वत्रीपुरुषविद्याजन्मप्रशंसाकरणादेतद र्थस्प प॒वेसृक्ता- 
थंन सह सडगतिवेदा ॥ 
इति ठतीयमएडले प्रथम सृक्त पोड्शों वरगेश्व समाप्तः ॥ 
पदार्थ:-हे ( अप्रे ) विद्वान ( गोः ) वाणी का ( शख्वत्तमम ) अनादि 


भूत शब्दाथ सम्बन्ध ( हवमानाय ) आनन्द के लिये ( पुरुंसम्‌ ) जिस से 
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बहुत कर्म बनते हैं ( सनिम्र्‌ ) अलग ४ किई हुई (इल्हाम्‌) स्तुति करने वाली 


वाणी को आप ( प्ताध) सिद्ध कीजिये | हे ( झप्ने ) विदान्‌ ज्ञो ( ते ) नुम्हारी 
( सुयतिः ) उत्तम बंडद्धि होती हे ( सा) वह ( अझस्मे ) हम लोगों के लिये 
( परत ) हो जिससे ( नः ) हमारे ( विज्ञावा ) विशेष करके उत्पन्त भया 
दो ऐसा ('तनयः ) विस्तीण बुद्धि वाला ( सूनु' ) पुत्र (स्थात) हो ॥ २३ ॥ 


भावार्थ के > व 
वार्थे!-विद्वानों की यही योग्पता है कि सब कुमार ओर कुमारियों को 
पंडित पंडिता बनावें जिस से सब विद्या के फल को प्राप्त होकर समति हो ॥ २३॥ 


दस सूक्त में विद्वान्‌ ख्री पुष्प और विद्या जन्म की प्रशंसा करने से 


| इस सूक्त के अथ की पिछिले सृक्ता्थ के साथ संगति हे पट लानना चाहिये॥ 


यह तीसरे मंडल में प्रथम सूक्त ओर सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


वेश्वानरायोतेि पञ्नरचदशचेंस्य द्वितीयस्य सुक्तरुय विश्वामित्र 
ऋषि: । अग्रिवेश्वानरों देवता | १।३॥१० जगती । 
२।४।८ ।६। ९ । ११ | विराड्‌ जगतों ५।७।१२ । 
१३॥ १४। १५ निचुज्ञगती च 
छन्दः। निषाद: स्वर: ॥ 
अथ विद्ृद्वुणानाह ॥ 


अब पर ऋचा वाले दूसरे सूक्त का आरम्प है इस के प्रधप मन्त्र 
में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है ॥ 


वेश्वानराय॑ घिषणामस्टवाटघें घृतं न पूतमग्नयें 
जनामसि । दिता होतांरं मनुषश्च वाघतों घिया 
रथं न कुलिशः सम्हण्वाति ॥ १ ॥ । 
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वैश्वानराय| घिषणांप्‌ | ऋत5छथें | घृतत्‌ । न | पृतम्‌। 
अग्नयें। जनामसि। दविता | होतारम्‌ | मनुंषः | च । वाघतंः । 
पिया । रथंम्‌। न । कुलिताः | सम््‌ | ऋणवति ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( वैश्वानराय ) विश्वेषु नरेपु राजमानाय (घिषणाम्‌) 
प्रगल्मा घियम्‌ (ऋताहथे) सत्यस्य वद्धकाय ( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ 
( न ) इव ( पृतम्‌ ) पवितम्‌ ( अम्नये ) पावकाय (जनापसि) 
जनयेम । अन्न व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ (द्विता ) दया्भावः ( होता- 
रम्‌ ) दातारम्‌ ( सनुष: ) मनुष्या: ( च ) ( बाघतः ) मेधावी । 
वाघत द्वति मेधाविना * निघं० ३। १७ ( धिया ) प्रज्ञया कमेणा 
वा ( रथम्‌ ) यानम्‌ ( न ) इव ( कुलिशः ) वजमस्‌ । कुलिश 
इति वज्जनाम निघं५ ३॥ १९ ( सप्र्‌ ) ( ऋणवाति ) प्राप्नोति। 
ऋशणवतीति गतिकमों निघं० २। १४ ॥ १ ॥ 





अन्चय:-ह मन॒ष्या यथा वय्म्ताटपे वेश्वानरायाप्न्ये पतन 
घृतं न वपणा जनामसे वाघता घिया कुलिशो रथं न सम्रगवति 
द्वता हातार मनुपश्च सम्दए्वांत तथा ययमप्याचरत ॥ १ ॥ 


भावाथः-अवबापमा वाचकल ०-यथान्बिजा घतादंक हावेः 
संदराध्याम्री हवनेन पावक वरद्धयन्ति तथाध्यापकोपदे शका: शिष्याणां 
आतणां च प्रज्ञा वधयेयुयेथा कुठारादिभिः साधनैयानानि रच्यन्ते 

था साशज्ञाताडनः विष्या विद्या संसूज्येरन्‌ | यथा६८्यापका- 
थध्येतारों प्रीत्या बत्तेते तथा सर्वेबेत्तितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथ ऊ हे मनायो लेखे हम लोग ( ऋतात्धथे ) सत्य के बढ़ाने वाले 
( वेश्वानराय ) संम्रस्त मनण्यों मे प्रकाशमान ( अग्मये ) अ्रग्नि के लिये 
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( पूतम्‌ ) पत्रित्र ( घृतम ) घत के (न) समान ( धिषणाम्‌ ) प्रगन्ध ब॒द्धि को 
( क्नाप्रसि ) उत्पन्न करें ( वाघतः ) मेधावी जन ( छथिया ) प्रज्ञा वा कमे से 

( कलिशः ) वज्ज ( रथम ) रथ को (न) जैसे वेसे ( सम्ृण्वति ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होता ( द्वित्ता ) दो के हान ( होतारम ) हाम कर्ता मनुप्य ( क्ष ) 
ओर ( मनुष ) मनुष्यों को सम्पक्‌ प्राप्त होता वेसे ही तुम भी आचरण 
करो | ६ ॥ 


भावा थे:-दस मन्त्र में उपया ओर वाचकल ० -जज्ञेसे ऋत्विग जन 
घूत आदि वि को अच्छे प्रकार शोध कर अप्रि में हवन करने से अप्नि की 
वीढ़ करने हैं वेसे अध्यापक्त और उपदेशक जन विप्पों तथा आ्रोताओ्रों की 
बुद्धियों को बद़ावे ज्ेस कुल्हाड़ी आदि साधनों से काप्ठ छीज् कर यान बनाये 
जाते हूं वेसे उत्तम शिक्षा और ताडइनाओं स शिप्य लोग संपन्म किये ज्ावे 
ज्ञेस अध्यापक और अध्येता प्रीनि से वत्तमान हैं वेसे सब को वत्ताव करना 
चाहिये ॥ १ ॥ 
अप्रथ वाह्रगाणानाह ॥ 
अब अशग्नि के गएणों को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
>>] गम ०] कद रत 
स राचयज्जनपा रादसा उभ स मावारभपत्‌ 
एः दि है आप है + ०] 
पत्र ईंड्य: | हव्यवाड/भ्रेरजरश्वनोहितो दृव्धभों 
कम ह6 #< ) शी 
विशाम[ताथावभावसुः ॥ २ ॥ 
सः । रोचयत्‌ । जन॒षां । रोदंसी इतिं । उभे इति। सः। 
मात्रोः। अभवत्‌ | पत्रः। इड्यः। हृव्य वाद । अग्रिः। भजरंः। 
चनः5हितः | दुःपदर्भ: । विशाम्‌ | अतिथि: | विभा5वसु:॥ २॥ 


पदार्थे:-( सः ) ( रोचयत्‌ ) रोचयेत्‌ | अच्राडभावः ( ज- 
नुषा ) जन्मना (रोदसी ) सूख्येभूमी ( उमे ) ( सः ) (मात्रो)) | 
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( अभवत्‌ ) भवेत्‌ ( पुत्र: ) ( इंड्यः ) स्तांतुमह ( हव्यवाद्‌ 
यो हच्यं बहति प्राप्नोति सः ( अग्रि; ) ( अजरः ) जीणावस्था- 
रहितः ( चनोहितः ) चनसे अनाय हितः ( दूल्वभः ) दुश्खेन 
दमितु योग्य: ( विशञाम्‌ ) प्रजानाप्र ( अतिथिः ) सतत गन्ता 
( विभावसुः ) यो विविधा भा वासयाते सः ॥ २ ॥ 

अन्वय:ः-हे मनुष्या यथा सो5ग्निर्जनुषा उमे रोदसी रोचयत्सो६- 
नयोर्मातोरीड्यः पुतदवाभवत्‌ । योउग्रिर्ब्यवाड जरबचनोहितों दूल- 
मे। विभावसुर्विशामतिथिरभवत्तं यथावाहिजानीत ॥ २ ॥ 


एः न ह हि 
भावाथे:--अत्र वाचकलु *-यदि ब्रह्मचय्यण विद्यासशिक्षाः 
हलक धो [ ज ४ 
प्राप्य सत्पुत्नो जायेत स भूस्याकाशवोर्ध्ये विराजमानः सूझ्येडव 
का [आर 
सर्वंषा हितकारी स्थात्‌ ॥ २॥ 
र कक ३ आर ब हे 0 
पदाथ:-ह मनुप्यो ज्स ( सः ) वह ( अग्नि: ) अधि ( जनुषा ) त्ेन्म 
से अथान उस्तेत्नना से ( उप्रे ) दोनों ( रोदसी ) सूर्य ओर भूमिकों (गोच्य- 
तू ) प्रकाशित करे ओर ( स' ) वह झग्नि ( मात्रों, ) दम मान करने वाली 
सूर्य भूमियों में ( इंडब्य' ) स्तुति करने योग्य ( पुत्र: ) पत्र के समान हो तथा 
ज्ञो (अश्ि: ) अग्नि ( रव्यवाट ) हन्प पदाथ को पहुँचाने वाला ( अज्ञर, ) 
त्तीणाविस्था रहित ( चनोंहित: ) अद्नादि पदाथों का हितकारी (दृडप ) 
दुःख से प्राप्त होने योग्य ( विश्वावस' ) ज्ञी विविध प्रकार की कान्तियों का 
बसाने वाला ( विशाम्‌ ) प्रज्ञाओ के समीप ( अतिथिः ) निरन्तर पहुंचने 
वाला हो उसको यथावत्‌ ज्ञानों ॥ २ ॥| 


श् है $ 
भावाथ:--इस्त मंत्र में बाचऋलु ०--न्ो व्रह्मचर्य्य से विद्या ओर उत्तम 


शिक्षाग्रों को प्राप्त सत्पत्र हो वह भापि ओर आकाश के बीच विराजमान 
हो सूय के समान सब का हितकारी हो ॥ २ || 


| 


| 





जत-> >++->+3७२२०ल>> 3 ++>_+>क+ >> पल नम> न ंकन»-«-म लक 5 मम >स.>«»+-+-+अन-+-मन-ममन 3०. खनन कम 
लत तनवतत... तन. -+. लीाजज-++ 


ऋग्वेद: मं० ३े। झ० है| सू० है ॥ ९, १ 


ज-+++-+-+---.0."तत-न्‍्डल्् 7 














--त_३>_+त+++ --- “"-+»+ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 

क्रत्वा दक्षस्य तरुपों विर्धमेणि देवासों अग्नि 
ज॑नयन्ध चित्तिभिः। रुरुचानं भानुना ज्योतिंपा 
महामत्यं न वार्ज॑ सनिष्यच्चुपंत्रुवे ॥ ३ ॥ 

क्रत्वां । दक्षस्य | तरुप:। विषध॑मेणि। देवास; | अप्निम्त। 
जनयन्त । चित्तिभिः | रुरुचानम््‌ । भानुनां । ज्योतिंषा । 
महाप्त्‌। अत्य॑प्र। न । वाज॑म्‌ | सनिष्यन्‌। उप॑ | ब्रुवे ॥ ३॥ 


पदार्थ:-( कत्वा ) ऋतुना प्रज्ञय् वा ( दत्तस्य ) बलस्य 
( तरुप: ) दःखेभ्यः सन्‍्तारकस्य ( विधर्मोिं ) विविध च तद्धर्म 
चृ्‌ तस्मिन ( देवासः ) विद्यां कामयमाना (अग्रिम) (जनयन्त) 
जनयेय॒ः ( चित्तिभेः ) इन्धनादीनां चयनक्रियामिः (रुरुचानम) 
शम्भमानम्‌ ( भानुना ) दीप्त्या ( ज्योतिषा ) तेजसा ( महाम्‌ ) 
महान्तम्‌ । अत वाच्छन्द्सीति नकारतकारलोप: सवएंदीघ॑त्वे- 
नास्य सिद्धि: ( अत्यम्‌ ) अश्वम्‌ ( न ) इव ( वाजम्‌ ) वेग- 
वन्तम्‌ (सनिष्पन्‌) संभक्ष्यमाणः (उप) (ब्रवे) उपदिज्ञामि ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--यथा देवासः क्रत्वा दक्तस्य तरुषो विधमेणि चित्ति- 
पिभानुना रुरुचानं ज्योतिषा महां वाजममप्रिमत्यं न जनयन्त तयैन 
सानिष्यनहमन्यानुपन्नुवे ॥ ३ ॥ 
' भावाथ:-ऋत्न वाचकलु ०-यदि क्रियाकौशलेनाप्मेरुपकारं 
ग्रहीतमिच्लेयुस्तह्ययमत्यन्तं काय्येसाघकों भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 








अन्‍रिनलक---++कजनन-+ मे जिया लत ++-+ +>> 
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_--.>----+- ४ +न्खिी तभ-- “तन >-++- ५ 


पदा्थे :-जलैसे (देवास: ) विद्या की कामना करने वाला ( क्रत्वा ) 
ब॒द्धि वा क|य से ( दक्षस्य ) बल ( तरुषः ) ज्ञो कि दुःखों से अच्छे प्रकार 
तारने वाला उस के ( विधर्माण ) विविध कमे में ( चित्तिभिः ) इन्चन आदि 
की चपन क्रियाओं से ( भानुना) जो प्रकाश उस्त से ( रुरूचानम्‌ ) अत्यन्त 
दीप्तिमान्‌ (ज्योतिषा) तेलसे (महाम्‌ ) महान्‌ ( वाज्ञम्‌ ) वेगवान्‌ ( अधिय ) 
अप्नि को ( अत्यम ) अखश्व के ( न) समान ( जनयन्त ) उत्पन्न करें बेस इस 
अप्नि को में औरों को ( उप,ब्रवे ) उपदेश करता हूं॥ ३॥ 

भावाथे:-हस पन्‍्त्र में वाचकलु०>>यदि क्रिया कोशलता के साथ 
अग्नि से उपकार लिया चाहें तो यह बत्यन्त काय्य सिद्धि करने वाला हो ॥३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 

॥ [आप कब्ज 3 (प परं> | ० 
ज्रामन्द्रस्य सानष्यन्ता वरण्य रुणामह अच्ह ये 
|| ॥ 5७ /्््‌ का ५। | आफ 

वाजश्रग्मियंम । रातिं क्रगूंणामुशिर्ण कविक्रंतु- 
हु * हा व्यणपी / प | 
मप राजन्तं दिग्येन शोचिषां ॥ 9 ॥ 
आ । मन्द्रस्यं । सनिष्यन्तः। वरेंण्यम्‌। हृणीमहें। 
अ््यम्‌ | वाजम्‌। ऋग्सियम्‌ | रातिप्त | भुगूणाम्‌ | उशि- 
ज॑म्र | कविउकतुम | अग्रिम | राज॑न्तम्‌ | दिव्यन। डोचिपां॥ 9॥ 


है 
ह7+७४+8०वच6७?ि28७ड- लत तीत-+++-४ <3 ...तक्‍.ह.० अस्सी तन 9 न---.-जननमननननननगन-नननन«>3 3 
आ--तनन्त्ततत.ततत 


पदाथेः-( आ ) समन्तात्‌ (मन्द्रस्प) आनन्दप्रदस्प ( सनि- 
प्यन्तः ) सं विभागं करिष्यन्तः ( वरेएयम्‌ ) वर्त स्वीकतुमहंम्‌ 
( दणीमहे ) स्वीकु्महे ( अच्हयम्‌ ) लज्जारहितम्‌ ( वाजम्‌ ) 
वेगवन्तम्‌ ( ऋग्मियम्‌ ) ये ऋग्भिर्मॉयते प्रमीयतते तम्‌ ( रातिम्‌ ) 
दातारम ( भृगुणाम्‌ ) अविद्यादाहकानाम्‌ (उशिजम्‌) कमनीयम्‌ 


न ऑन लनननत अजा-ज+ज+---+ न 
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( कविकतुम्‌ ) कवीनां ऋतुयज्ञशव प्रज्ञा बस्प तम्‌ ( अग्रिम ) 
( राजन्तम ) प्रकाशमानम्‌ ( दिष्येन ) शुद्धेन ( शोचिषा ) पवि- 
श्रेण स्वरूपेण ॥ ४ ॥ 


खन्चंयः-हे मनष्या यथा वयं मसन्द्रस्य लाभागाच्हर्य बाजम्द- 
ग्मियं भगणां रातिमादीजं दिव्येन द्ोचिषा राजन्तं कविकरतुं 
ब्रेणयमाधि सनिष्यन्तो बयमादणीमहे तथा यृयमप्येतं हणुत ॥४॥ 


भावार्थे:-अत्न वाचकलु ०-यदि युक्त्या वहिं सेवेरेस्ताहिं कि 
कि दिव्यं सुखं वस्तु वा न साथयेयु४॥ ४ ॥ 
पदाथ्थे!-- मनुण्यो लेसे जिस ( मन्द्रस्प ) अच्छे प्रकार आनन्द देने 
वाले के लाभ के लिये ( अप्हयम्‌ ) लज्ज़ारहित ( वाजम्‌ ) वेगवान्‌ ( ऋग्मि- 
यम्‌ ) ऋचाझं से ज़िप का प्रच्षेप होता अर्थात्‌ जिस में क्रिया होती उच्त 
( भुगूणाम्‌ ) अ्रविद्या जलाने वालों के ( रातिम्‌ ) देने वाले ( उशिक्षम ) 
मनोहर ( दिव्येन ) शद्ध और ( शोचिषा ) खदूप से ( रातन्तम ) प्रका- 
बामान ( कविक्रतुप ) कारवियों के यज्ञ के समान उपकार लिप्त का उस ( बरे- 
ण्यमू ) खीकार करने योग्य ( अधिम ) अशि को ( सनिष्यन्तः ) बांटने हए 
हम लोग ( आ, दणीमहे ) अच्छे प्रकार स्वीकार करते हैं वस्ते तम भी उच्त 
को स्वीकार करा || ४ ॥ 
भावाथे:--पइसत मन्क में वाच्कलु 7--जो युक्ति से झग्नि को सेवन करें 
तो क्या २ दिव्य सु वा वस्तु न सिद्ध करें! | ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अप्ति सुम्नाय दधिरे पुरो जना वाज॑शअ्रवस- 
मिह दक्तबहिंष:। यतसखुंचः सुरुर्च विश्वदेव्यं रुदं 
यज्ञानां साधदिष्टिमपसांम ॥ ५॥ १७॥ 


कमजायणातणनय फनी एप पे 


१०७० 





++>-+-। 


०... न -+++- ++-.+____े०्«- ० 


थे फ्राग्वेद: झ० २ | झ०८ट। ब० १७॥ 


न-+ न्न््््जििी-----_ैस्‍ ि सततत++-.......... 
ज--++.++-त+_्ि॒ नित-.+#त॥००७................... 


अग्रिम । सुम्नायं। दघिरे। पुरः। जनां: | वा्जअ्रवसम्‌ । 
ड॒ह । टक्तःहिंषः | यत5ख्ुंचः। सु$रुचेम। विश्व८देव्यम्‌ । 
रुद्रम्‌ | यज्ञानांम्‌। साधतडइष्टिम्‌ । ग्रपसाम्‌ ॥५ ॥१७ ॥ 
पदार्थ:-( अग्रिम ) पावकम्‌ ( सुन्नाय ) सुखाय १ दधिरे ) 
दध्यु; ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( जनाः ) मनुष्याः ( वाजश्रवसम्‌ ) 
वाजों वेगः श्रवोइल यस्मात्तम्‌ ( इह ) अस्मिन्‌ वत्तमाने समये 
( दक्तवहिंषः ) रक्त छेदितं धूमेन वहिंरन्तरिक्षं येस्ते ऋत्विजः 
( यतखुचः ) यता ग्रहीताः खुचो येस्ते ( सुरुचम्‌ ) सुष्ठदीधप्तिम 
( विश्ववेव्यम्र ) विश्वेषु देवेषु दिव्यपदार्थेषु मवम्‌ ( रुद्रम्‌ ) रोद- 
पितारम्‌ ( यज्ञानाम ) ( साधविष्टिम्‌ ) साध्॒वन्तीष्टि येन बम 
( अपसाम्‌ ) कमंशाम्‌ ॥ ५॥ 
ऋन्वय:-हे मनुष्या यथा यतखुचों रुक्तवर्हिषों जना इह 
सुम्नाय सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रे यज्ञाना साधविष्टिमपसां | 
समप्रिं प्रो दपिरे तथा$स्माभिरप्यनुप्ठेयम्‌ ॥ ५ ॥ 











भावार्थ:--अन्न वाचकलु ९-यथर्तिजो यकज्ञेष्वग्रेना वायुदष्टि- 
जलशोधनादीनि कमोाएि कुवेन्ति तथा शिल्पिभिरापि पावकेन 
काय्योणि साधनीयानि ॥ ५ ॥ 


हे कब ३ च च [न गे ३, किक] €+, 
पदार्थ!-ह मनुष्पो ज्प्ते ( यनस्तुचः ) ज़िन्हों ने यज्ञ करने की ख़चा 
८। जो लय ब्न्५्‌ डि 
प्रहए किए और (तृक्तर्बाहिष:) यज्ञ धूप्त से अन्तरिक्ष छेदन किया वे (तना) 
ऋष्तिज्‌ मनुष्य (इह ) इस वर्तेमान समय में ( सुन्नाय ) सुख के लिये ( सुरु- 
चम्‌ ) सुन्दर प्रकाशित ( विश्वेष्यमूं ) समस्त दिव्य पदार्थों में दत्यन्म हुए 








ऋग्वेद: मं० ३ | अ० १ | सू० २॥ छश्७ 


( रुद्रम ) किन्हीं को रुलाने वाले ( यज्ञानाम्‌ ) यज्ञ कर्मों के ( साधदिष्टिम ) 
हवन कर्म को जिससे सिद्ध करते वा अन्य ( अपसाम्‌ ) कपों के बीच ( वात- 
श्रवसम्‌ ) वेग और अज्म को सिद्ध करते उस ( अधिम्‌ ) अप्नि को ( पुरः ) 
प्रथम सब क्यों से पहिले ( दधिरे ) धारण करते हैं वेसे हम लोगों को भी 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५॥ 
भावार्थ: मन्त्र में वाचकलु०--तैसे ऋतििगत़न यज्ञों में अप्नि 
से वापु ओर वर्षा के जञ्ज्ष की शुद्धि आदि काम करते हैं वेसे शिल्प आदि 
ज्ञनों को भी पावक अग्नि से का सिद्ध करने चाहिये ॥ ५॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह॥ 
फिर उ्ची वि० ॥ 
॥ 90० किक. स [० क्ष 4 ३ |] जल 
पावेकशोचे तव हि क्षयं परि होतयज्ञेषुं ढक्त- 
२ ॥ ॥ च्छ ॥ । 
बहिपो नरंः। अग्ने दुव इच्छमानास आप्यमुपां- 
8. ७] ३ ही आन ॥ 
सते द्रावण धाह तेम्य: ॥ ६ ॥ 
पावकद5्शोचे । तव॑ ! हि। क्षयम्‌ | परि | होतेः । यज्ञे- 
पु । त्क्तःबहिपः । नरः। अग्ने । दवः | इच्छमाॉनासः । 
आप्यम्‌ | उप | आसते । द्रविणम्‌ । धेह़ि । तेम्यंः ॥ ६ ॥ 





पदा थे!-( पावकशोचे ) पावकस्याग्रे: शोचि्दीसिरिव युति- 
यस्य तत्संबद्धों ( तव ) ( हि ) ( क्षयम्‌.) ग्रहम्‌ ( परि ) सर्वतः 
( होतः ) दातः ( यज्ञेषु ) ( दक्त्रहिपः ) ऋत्विजः ( नरः ) 
नेतारः ( अग्ने ) विदन्‌ ( दुवः ) परिचरणम्‌ ( इच्छमानासः ) 
( आप्पम ) आएं प्राछु योग्यप््‌ ( उप ) ( आसत्ते ) ( द्रवि- 
एम ) धनं यद्या वा ( घेहि ) ( तेम्प: ) ॥ ६ ॥ 


>> + +7झखकि-नअििकिज्-+ननतनभि-++ 5 खत /+-__तैहतैतत -+-+>- ऋञन >> अं िनरअिरअरग#2ग७एौ........ 
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अ्रन्वयः--है पावकशोचे होतरभे तव हि क्षय यक्ञेषु दुव इ- 
च्लमानासी रक्तब्हिषो नर इव य शऋआप्यमभ्रिमुपासते तेभ्यो द्रविएं 
त्वं परिधेहि ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलु ०-हे विद्न्‌ ये त्वत्सलिधो ये त्वामेव 
सेवमाना वह्निविद्ां याचते तान्‌ प्रति इमामुपदिशा येनेते धना- 
ढ्याः स्यु: ॥ ६ ॥ 

पदाथे:-े ( पावकशोचे ) अग्नि के समान कारिति वाले ( होवः ) 
दानशील ( अप्रे ) विद्वान्‌ (तव ) आप के (हि ) ही ( क्षयम्‌ ) घर को 
| ( यज्ञेष ) यज्ञों में ( दुवः ) सेवन ( इच्छप्रानासः ) चाहते हुए (हृल्कबाहिप ) 
| ऋत्विगलन ( नरः ) नायक सवे टिरोमणि ज्ञनो के समान ( आप्पम्‌ ) लो 


प्राप्त होने योग्य अमि की ( उपासते ) उपासना करते हैं ( तेम्यः ) डन के 
8. छा तु पु ० 
लिये ( द्रविणम ) धन वा यश ( धेहि ) धरिये ॥ ६॥ 


भावार्थ:--दस पत्र में वाचकल ०--हे विद्वान्‌ लो नुम्हारे निकट तुम्हारी 


सेवा करते हुए अप्रि विद्या की याचना करने दव उन के प्रति इस विद्या का 
उपदुंश कीजिय जिस से वे धनाट्य होवे ॥ ६ ॥ 


अप्रथाप्रिेविषपमाह ॥ 
अब अप्रि वि० ॥ 


आर रोदसी अएणदा स्वेमेहज्ञातं यर्देतमपसो 
अधारपन्‌ । सो अंध्वराय परि ऐीयते काविरत्यो 
न वाज॑सातये चनोंहितः ॥ ७ ॥ 

आा। रोदेसी इति | अप्टणत्‌ । आा। स्वः। सहत्‌ । 
जातम्‌ । यत्‌ । एनम््‌ । अपसंः | अधारयन्‌ । सः | अध्व- 
राय | परिं | नीयते | कविः । अत्य: | न । वाज॑सातये । 
चन:हितः ॥ ७ ॥ 


७>-+--_ >_..हत 





ऋग्वेद: मे० ३ | अ० १ | सू० २॥ ७९७ 





पदार्थ:--( आरा ) ( रोदसी ) ब्ाबाश्थिव्यों ( अशणत ) 
परयति ( आरा ) ( स्वः ) सुखम्‌ ( महत्‌ ) ( जातम्‌ ) (यत) 
( एनम्‌ ) ( अपसः ) कमेएः ( अधारयन्‌ ) धारयन्तु ( सः ) 
( अध्वराप़ ) अहिंसारूपयज्ञाय ( परि ) सवतः ( नीयते ) 
प्राप्पते ( कावेः ) क्रान्तदशनः ( ऋत्यः ) व्यात्तिशीलो$शवः (न ) 
इव (वाजसातये ) अनादीनां संविभागाय ( चनोहितः ) अनाय 
हितकारी ॥ ७ ॥ 


अन्वय:ः-हे बिद्वांसो भवनन्‍्तो यथायं चनोहितो वाजसातये:त्यो 
न कविरप्ती रोदसी आएणदन्महज्जातं स्वराशणत्सो६घ्वराय परिणी- 
यते तथेनमपसो$घारयन्‌ ॥ ७ ॥ 


भावाथ:-अ्रत्र वाचकल ०-यो विद्यट्रपो(ग्रिः सर्य प्रथिबीन्त- 
त्स्थानन्तरित्षस्थश्वि प्रकाशयति यदि स यानेष प्रयज्पेत तहिं सव्षां 
हितकारी स्पात्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-४ विद्वानों आप तेसे ( अनोहितः ) अन्न के लिपे हित कराने 
वाला ( वातसातये ) अज्यादि पदार्थों के विभाग करने को (अत्यः ) केसे 
व्याप्तिशील अथोौत्‌ चालों में व्याप्ति रखने वाला अश्व ( ने ) वेसे ( कवि ) 
चज्चल देणा ज्ञाय ऐसा अग्नि ( रोइसी ) आकादा और प्ृथिवी ( आ, अपु- 
ण॒त ) श्रच्छे प्रकार पूर्ण करता है वा ( यत्‌ ) जिस ( यहत) बहुत ( ज्ञातम ) 
उत्पन्म हुए ( सत्र: ) खुख को ( झा ) अस्छे प्रकार परिपूों करता है ( सः ) 
वह ( अध्वराय ) अहिसारूप यत्र के लिये ( परिणीयते ) प्राप्त किया जाता 
है बेसे (एनम्‌ ) उक्त अप्रि को (अपसः) कमे से (अधारपन्‌) धारण करें॥७॥ 


भावाथू!--दम्त मन्त्र में वाचकलु०--जो विलद्युत्‌ रूप अप्नि सूर्य पयिवी 


उन में स्थित झोर अन्तरित्तस्थ पदार्थों को प्रकाशित करता है यदि वह यानों 
में प्रयक्त किया लाय तो सब का डितकारी हो ॥ ७॥ 











्रैट फ्रग्वेद: अ० २।झ० ८। व० १८॥ 





अप्रथ विद्ृद्दिषयमाह ॥ 
अब विद्वानों के वि० ॥ 
नमस्यत॑ हव्यदांतिं स्वध्वरं दंवस्यत दम्य 
जातवेंदसम्‌ । रथीऋतस्य॑ बहतो विच॑षैिरसप्नि- 
देवानांमभवत्‌ पुरोहितः ॥ ८ ॥ 
नमस्यत॑ | हव्यःदांतिम्‌ । स॒ध्अध्वर्म | दुवसस्‍्यत । 

दम्यंप्र्‌ । जात5वेदसम्‌ । रथी: । ऋतस्य | छहतः । वि६चं- 
बाएणिः । झग्मिः | देवानांप्‌ | ग्रभवत । पुर/इहिंतः ॥ < ॥ 

पदार्थ!-( नम्स्यत ) ( हव्यदातिम्‌ ) हव्यानां दातिरदान येन 
तम्‌ ( स्वध्वरम्‌ ) शोभनो5ध्वरो यस्मात्तम्‌ ( दुवस्यत ) सेवध्वम्‌ 
( दम्पम्‌ ) दातुं शीलम्‌ (जातवंदसम्र) जातेषु विद्यमानम्‌ (रथीः) 
प्रशस्तरथवान्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( बुहतः ) महतः कायस्थ 
( विचषोणः ) पश्यकः ( अ्रप्मनिः ) पावकः (देवानाम्‌ ) विदुषाप््‌ 
( अभवत्‌ ) भवति ( पुरोहितः ) पुर एन दधति सः॥ ८ ॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो यो रथीऋतस्यथ बृहतों विचषाणिदेंवानां 
प्रोहितोइभिरभवत्तं हव्यदातिं स्वष्चरं दम्यं जातवदसं नमस्यत 
दुवस्यत च ॥ < ॥ 

भावाथ:-हे मनुष्पा यो वृहद्दिद्योईहिंसकों जितेन्द्रियः प्रवां- 
सितो विद॒षां मध्ये विद्वान भवेत्‌ स एव युप्माभिन॑मस्करणीयः 
सेवनीयश्र स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
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फ्रग्वेद, मं० दे। झ० है | छतू० २॥ ९९, 


८ 








..ससससित 


पदा थेः-हे विद्वानों जो ( रथीः ) प्रशंसित रथवान्‌ ( ऋतसस्‍्य ) सत्य 
( बहतः ) बड़े कार्प का (विचषंणि. ) देखने वाला ( देवानामू ) विद्वानों का 
(पुरोहितः) पहिले ज्ञिस को धारणा करते (पअ्रप्रि:) पवित्र करने वाला ( झभवतन ) 
होता दे ओर ( हृव्यदातिम्‌ ) होमने योग्य पदार्थों का देने वाला ( खध्वरम्‌ ) 
ज्षिप्त से कि। सुन्दर यज्ञ होता उस ( दृम्यम्‌ ) दानशील ( ज्ञातवेद्सम्‌ ) झोर 
उत्पन्न हुए पदार्थों से विद्यमान विद्वान्‌ को ( नप्स्थत ) नमस्कार करो और 
उसकी ( दुवस्यत ) सेवा करो ॥ ८ ॥ 
भावाथ:- मनुप्यो जो बहुत विद्या वाला अ्हि स्रक ज्ञितेरिद्रय विद्वानों के 
बीच विद्वान्‌ हो वही तुम लोगों को नमस्कार करने और सेवने योग्प भी हो॥८॥ 
अथाप्रिविषयमाह ॥ 
अब ग्रप्रि के वि० | 
3० शशि | [के रिज ७ [8 
तिसत्रों यक्षस्य समिधः परिज्मनो प्ेर॑पुनब्रुशिजो 
अम्त्यवः । तासामेकामद॑धुमेत्यें भुनमु छोकमु 
हें उप॑ जामिमीयतु: ॥ ९॥ 
तिस्र: | यहुस्य॑ । सम्‌:्डर्थः । परिं(ज्मनः। पग्नेः | 
अपुनन्‌ । उशिजः। अमृत्यवः। तासाखू । एकाम । अद॑घुः। 
| मर्यें | भुज॑घ्‌ । ऊं इति । लोकम्र्‌ | ऊं इतिं। दे इतिं । 
उप॑ । जामिम्र्‌ | डेयतुः॥ ९ ॥ 


पदार्थे:-( तिस्नरः) त्रिप्रकारकाि विद्द्भोमसूर्यरूपेण स्थितानि 
ज्योतीषि (यह्स्प) महतः (समिघः) सम्यक प्रदीत्ताः (परिज्मनः) 
परितः सवेतो व्याप्तत्य ( अग्नेः) ( अपनन्‌ ) ( उशिणः ) 
कमनीयाः ( अम्गत्यवः ) स्वत्युमयरहिताः ( तासाम्‌ ) ( एकाम्‌ ) 
( अदधु: ) ( मरते ) मल्येल्ञोके ( भुजम्‌ ) पालिकाम्‌ (उ ) 


+-5---९०००-७५.न०%४०००००००७७-/४००७७०००७४अकक»»»»भननमकन-+ 433५-५७...» 





न 


८०० ऋग्वेद: अ० २। झ० ८ । ब० ६८॥ 








लि म  अमब कक 








जायमानम्‌ ( ईयतु१ ) प्राप्रतः॥ ९ ॥ 

अन्वयः-हे सनुष्या यहस्य परिज्मनो5प्रेयों उशिजों5सृवत्यव- 
स्तिस्रः सामेघ। सवोनपुनन्‌ तासामेकां मरत्यें६दधुद्दे भुज॑ लोकमु 
जाममुपेयतुस्ता यधावद्विजानीत ॥ ९ ॥ 


भावार्थः-यदि मनुष्यास्िविधर्मभ विदित्वोपर्यधस्थानि प्रयो- 
जनानि साधयित्‌ प्रवरत्तेरतरहिं तेषां किमापि कार्यमसाध्यन्न स्थात्‌॥ ९॥ 


पदाथ: -हे मनुप्यो (यहवस्थय) महान्‌ (परिज्मनः ) सत्र व्याप्त (अग्रे:) 
अप्रि की जो ( उशितः ) मनोहर ( असृत्यवः ) सृत्यु धर्म राहित ( तिस्त्र: ) 
तीन प्रकार विज्ञुली पूमिगत ओर सूप्य रूप से स्थित ज्योतिः ( समिथः ) 
सम्यक्‌ प्रदीध्त लपटे हें वे सब को ( अपुनन्‌ ) पवित्र करती हैं ( तासाम्‌ ) 
उन में से (उ ) ही ( एकास ) एक को ( मर्त्यें ) मनुष्य लोक में ( अदृधु ) 
स्थापन करते हैं (दे ) शोष दो ( भुत्तय ) पालने वाली पृथ्वी तथा (लोकम्‌) 
देखने योग्य लोक के समूह को (उ ) और ( ज्ञामिम ) लाबमान वस्तु मात्र 
को ( इपेपनुः ) प्राप्त होती हैं उन को अच्छे प्रकार जानो ॥ ९ ॥ 

भावाथथे:--जे मनुष्य तीन प्रकार के अग्नि को ज्ञान के ऊपर नीचे 
स्थित जो प्रयोजन उन को मिड करने को प्रदत्त हों तो इन को कोई काप 


झसाध्य न हो ॥ ९. ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिए उसी वि०॥ 
विशां क॒विं विश्पतिं मानुपीरिषः सं सीमकू- 
प्वन्स्वधिति न तेज॑से । स उद्वतों निवरतों याति 
वेविंषत्‌ स गर्भमेषु भुवंनेषु दीधरत्‌॥ १०॥१८॥ 
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वितकें ( लोकम्‌ ) द्रष्टच्यम्‌ ( उ ) (दे ) (उप ) ( जामिम ) 





चुस्‍म 





ऋग्वेद: मं० ३।अ० १ | घू० २॥ ८०१ 





विशाम्‌ । कविम्‌ | विर्पतिम | मानुषीः । इर्ष: । सम्‌। 

सीम्‌ | अरुण्वन्‌ | स्वधिंतिम | न । तेजसे । सः। उत्‌- 

5वर्तः । नि:वर्तः । याति। वेविषत्‌ । सः | गर्भम । एषु | 

भुवनेषु। दीधरत्‌ ॥ १० ॥ १८ ॥ 

पदार्थे:-( विश्ञाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( कविम ) क्रान्तप्रज्ञम्‌ (विश्प- 
तिम्‌ ) प्रजापालकम्‌ ( मानुपी: ) मनुष्पाणामिमाः ( इषः ) 
इच्छा ( सम्‌ ) ( सीम्‌ ) स्वतः ( अकृएवन्‌ )( स्वधितिम्‌ ) 
वज्जम्‌ ( न ) इव ( तेजस ) ( सः ) ( उद्दत; ) उपस्थितान्‌ 
मा्ोन्‌ ( निबतः ) न्यग्भूतानधस्थान्‌ ( याति ) गच्छति (वेवि- 
पत्‌ ) भू व्याप्रोति ( सः ) ( गर्भव ) ( रुषु ) ( भुवनेष ) 
स्थित्यघिकरएषु ( दीघरत्‌ ) घारयति ॥ १० ॥ 


व 
चि 


अन्वय:-य॑ विज्ञां कर्वि विश्पातिं मानुपीरिषस्तेजसे स्वषिर्ति 
न सीमकृएवन्‌ स उद्दतो निवतों संयानि स एपु भुवनेषु वेविपद्र रे 
दीघरत्‌ ॥ १० ॥ 


प् हर जप सा 
भावाथे--यथा गर्भोइदुूयो भवति तथा वहिरपि सर्वेष पदा- 
र्थषु वत्तत यदि मनुष्या इमं साधक कुर्युस्तब्येंत युक्तेन यानैमृंम्या- 
काद्ामागोनध उध्वगर्तीश्व कर्तु शक्तुयः प्रजाश्व पालपित॒घ्‌ ॥१ ०॥ 


पदाथी:-...क्षिस ( विशाय्‌ ) प्रज्ञाओं में ( कविष्‌ ) प्रविष्ट बढ़ि वाले 
( विदपत्तिम्‌ ) प्रजापालक विद्वान्‌ को ( प्रानुषी: ) मनुष्यों की ( हृष. ) रच्छा 
( तेतसे ) तेल के लिये ( स्वधितिम ) बज्थ के ( न) समान ( सीम्‌ ) पब 
झोर से ( अक्ृण्वन्‌ ) परिपूर्ण करती हैं ( सः ) वह ( ड्यूक्त: ) झुपर से और 
( निवतः ) जीचे के मार्गों को ( संयाति ) झल्छे प्रकार ज्ञाता है और (पः) 


जब जन-+-++--- 


१५ 
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८०९ फ्रबिद: अ० २ | झण० ८ | व० १९॥ 





वह ( एपु ) इन ( भरवनेष ) स्थिति करने के आधार रूप लोकलोकान्लरों में 
( वेविषत्‌ ) निरन्तर व्याप्त होता है और ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( दीघरत्‌ ) था- 
रण करता हैं ॥ १० ॥ 
पु न ए बज ब में (६ 
भावाथे!--जैते गर्भ अटहय होता हे वेसे अभि भी सब पदार्थों में वत्त- 
बी 5 बिके, ५ मकि शक ।+ 
मान हे जो मनुष्य दस को साधक करे तो इस अश्रि से युक्त थानों से भूयि 
और झाकाश मार्गों को ओए नीचे ऊपरली गतियों को कर सके ओर प्रज्ञा भी 
पाल सके ॥ १० ॥ 
28. हर 

पुनर्तमव विषयमाह ॥ 


फिर उम्ती वि० ॥ 

स जिन्वते जठरेंपु प्रजनिवान्‌ ढ॒षां चित्रेष 
नान॑ंदन्न सिंहः। वेखानरः एंथुपाजा अमंत्यों 
वसु रत्ना दय॑मानों वि दाशुपें ॥ ११ ॥ 

सः । जिन्नते। जटरेष । प्रजलिउवान्‌ | तृषां । चित्रेष॑ । 

नानंदत्‌ । न | सिंहः । वेश्वानरः । पृथुषपाजांः | अम॑त्यें: । | 
वर्स । रह्लां | दयंमानः । वि । दाशपें ॥ ११ ॥ 

पदाथ;-( सः ) ( जिन्चते ) पणाति ( जठरेपु ) उदरेषु 
( प्रजज्ञिवान्‌ ) प्रजातः सन्‌ ( दपा ) वीय्यंकारी ( चित्रेषु ) 
अड्भतेषु ( नानदतू ) भुगं शब्दयति ( न )इव ( सेहः ) (वेश्वा- 
नरः ) सर्वेपां नायकः ( प्रथुपाजाः ) विस्तीऐेबलः ( अमर्वल्यः ) 
मरणधमराहितः ( बसु ) धनानि ( रत्ना ) रमणीयानि हीरकादीनि 
( दयमानः ) ददन्‌ सन्‌ ( बे )( दाशुषे ) दात्रे ॥ ११ ॥ 








जल तत  त तहत _ जन 5 ना भत "ना निज जज ++- 


ऋग्वेदः मं० रे | झ्र० ! । सू० १॥ ८०३ 





अन्चयः-मनुष्येयों जठरेषु प्रजज्ञिवान्‌ चित्रेषु ट॒पा एथपाजा 
अमर्त्यों वेश्वानरों दाशुषे रत्ना वसु दयमानः सिंह इव न नानदत 
स सवान्‌ विजेन्वते इति विज्ञातव्यम्र ॥ ११ ॥ 


भावार्थ:-अद्वोपमालं « -मनुष्यवंह्नावह्तान_ गुणकमेस्व॒भा- 
वान्‌ विदित्वा अतुल: श्रियः संपाय सन्मार्गेपु दातभ्यों देयाः । 
यदि जाठरागप्रिः शान्‍्तः स्थानर्हिं जीवनं कस्यापि न संभवेन 
चेतेन विना बलमपि कश्रित्प्राप्नाति ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:-मन॒प्यों को उचित है कि जो (जररेषु) उदरो में ( प्रलज्िवान ) 

प्रबलता से उत्पन्म होता हुआ (चित्रेयु) अक्लुत स्थानों प्रे (हृपा) वी करने वाला 

| ( प्रथुपाज्ञा ) विम्तीएां बलवान ( अमत्य ) मरणधर्म रहिल ( वैश्वानरः ) 

सब का नायक ( दाशपे ) दान करने वाले के लिये ( रत्ना ) रमणीय हीरा 

आदि माणरूप ( कस ) घन को ( दयमान' ) देता हुआ ( सिंह, ) सिंह 

के समान ( न. सानदत ) निरन्तर दाबद नहीं करता है ( सन ) वह सब को 
| ( वि, ज़िस्वते ) विशेषता से तुप्त करता है एपा ज्ञान ॥ ११ ॥ 





ए ० लि, कच पक 
भावाथ-दस मन्त्र मे उपप्रालं०--पनुष्षों को अप्रि में झड़ने गुणा कम 
स्भावों को ज्ञान के अतुल लट्ष्पियों को सिद्ध कर अच्छे परार्गा मे देने वालों 
को देनी चाहिपे जो ज्ञाठराग्रि शान्त हो तो किसी के ज्ञीवन का संभव न हो 
| और ने :स के बिना बल भी कोई पा सक्ता है ॥ ११ ॥ 
न 48: मील) गा 
पुनर्तमव वषपनमाह ॥ 
फिए उसी बि० | 
७ 7 वी. + न्टं | 
वश्वानरः प्रत्यथा नाकमारहाहवस्एए भन्‍द- 
_..7.॥. 25 ! उज्नन न घ नं 
मानः सुमन्माभः। स पृववज्ञनयच्जन्तवे धन 


समानमज्मं पर्येति जागंवि: ॥ १२ ॥ 


देन कनन-ममल गन ०००० हि 


न 4त->०->-+ “7 


जन चित 
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एप्ठम्‌ । भन्देसानः | सुमन्‍्मंठईभिः । सः । पूवेउवत्‌ । ज़न- 
य॑न्‌ | जन्तवें । धन॑म्र । समानम्‌। अज्मंप्र। परिं। एति । 
| जाश॑बिः॥ १२॥ 


पदार्थः-( वैश्वानरः ) पावकः ( प्रर्न॑था ) प्रत्नः प्राकृतन 
इव ( नाकम्‌ ) (आ) ( अरुहत ) आरोहति ( दिवः ) दिव्य- 
स्पाकाशस्प ( एृष्ठम्‌ ) परभागम्‌ ( भन्दमानः ) कल्याएं कुर्वाणः 
( सुमनन्‍्मभिः ) सुघुविचारें: ( सः ) ( पर्वेवत ) ( जनयन ) 
ननयति ( जन्तवे ) प्राएिने ( धनम्‌ ) ( समानम्‌ ) तल्पम 
( अज्मम्‌ ) अजन्त गच्छन्ति यस्मिन्मार्गे तत्‌ (परि)( एति ) 


सबैत्तः प्राप्नोति ( जाएविः ) सदा जाग्रदिव ॥ १२ ॥ 


अन्वधः-यो भनन्‍्दमानों जाणविरिव वेश्वानरः प्रत्नथा दिवः 
पृष्ठ नाकमारुहत्‌ योज्मम्पथ्येति जन्तवे समान धनं पर्वबज्जन- 


यन्‌ स॒ सवावद्वाइस्सुमन्माभावज्ञेयः ॥ १२ ॥ 


भावाथे--अज्ोपमावाचकल्ल ० ->वत्ययमप्रेरपव ६स्ति यो(ती- 
तेपु कल्पेषु यादशो५भत्तादश णवेदानीं वर्त्तते भविष्यत्काल भवि- 
ध्योति च यद्यय सवषां प्रकाशक इव रवियोगन कापकारी बचते तहिं 


स यथावत्‌ ।वज्ञातः प्रगक्तश्व सन्‌ महः गल्नप्रदा भवात ॥१ २॥ 


आकारा के समान 





वैश्वानरः । प्रल्लधां । नाकंम्र्‌ | भा । ग्ररुहृत्‌ । दिवः । 


पदाथ:--जो ( भन्दमानः ) कब्याण का करता हुआ ( ज्ञागवि' ) ज्ञान- 
तासा ( वेश्वानर: ) अर्नि ( प्रलथा ) पुरातन के समान ( दिव ) दिव्य 
( पृष्ठषय्‌ ) पर भाग ( नाऊुय ) सवा सघ भोग विदयोष 





ऋग्वेद: मं० ३ । अ० १। घस० २॥ ट्न्ष 





को ( आरुहत्‌ ) चढ़ता हे तो ( भज्मम ) गमन होने वाले मार्ग में (पय्योति) 
सब भोर से जाता है ( तन्‍्तवे ) वा प्राणी के लिये ( समानम्‌ ) तुल्य (धनम) 
धन को ( पूर्वेवत्‌ ) पूत्रे के समान ( ज्ञनयनू ) उत्प्म करता है ( स' ) वह 
( सुप्रन्यभि: ) समस्त उत्तम विचार वाले विद्वानों को विशेषता से ज्ञानने 
योग्य है ॥ १२॥ 

भावाथेः-दश्व प्न्त्न में उपमा और वाचकलु ०--पह अग्नि अपूर्व नहीं 


है ज्ञो व्यतीत हए कलपों में लेसा हझा वेसा ही झव वत्तमान है भविष्यत्काल 
में भी होगा यदि पह सब का प्रकाशक के समान रवि के योग से कार्यकारी 
वत्तेघान है तो वह यथावत्‌ लाना ओर प्रयोग किया हुआ मंगल का अच्छे 
प्रकार देने वाला होता है ॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्सी वि०॥ 

ऋतावान॑ यक्ञियं विप्र॑मुक्थ्य मा य॑ दधे मति- 
रिश्वां दिवि क्षयंम्‌ । तं॑ चित्रयांम॑ हरिकेशमीमहे 
सुदीतिमप्नि सुविताय नव्यसे ॥ १३ ॥ 

ऋत<५वानम्‌ । यकज्ञिय॑म्र्‌। विप्रम | उक्थ्यंप्र्‌। झा | यम्‌। 
दधे । मातरिश्वा | विवि । क्षयंत्र | तम्र | चित्र*यामम्त्‌ । 
हरिं5केशम । इमहे | स॒दीतिम्‌ | अग्निम्‌ । सवितायं | 
नव्यसे ॥ १३ ॥ 


! पदार्थ: “( ऋतावानप्र्‌ ) सत्यकारणमयम्‌ ( यक्षियम्‌ ) यज्ञ- 
। संपादकम्‌ ( विप्रम्‌ ) मेघाविनम्‌ ( उकथ्यम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ (ऋआा) 
( यम्‌ ) ( दधे ) दधाति ( मातरिश्वा ) यो मातश्येन्तरिक्षे श्वसिति 
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कल 





८०६ ऋग्वेद: आ० ३१ | झ्र० ८ | व० १९॥ 


(दिवि) दिव्ये आकारों ( क्षयम्‌ ) निवसितारम्‌ ( तम्‌ ) ( चित्र- 
यामम््‌ ) चिता अहुता यामाः प्रहरा यस्‍्मात्‌ यहा चतर घास 
प्रापएं यस्य तम्‌ (हरिकेश मे) हरयो हरणशीलाः केशा रश्मयो यस्य 
तम (इमहे ) याचामहे ( सुदीतिम्‌ ) सुष्ठु दीतिः क्ञयो यस्मात्‌ तम्‌ 
(अग्रिम) पावकम्‌ (सुविताय) अभिषवाय (नव्यसे) नृतनाय॥१ ३॥ 








अन्वयः-यं॑ ऋतावानं यज्ञियम॒क॒थ्यं दिवि क्षय चित्रयामं 
सुदीर्ति हरिकेद्ामप्निं नव्यसे सुविताय मातरिश्वा55दघे त॑ यो जा- 
नाति त॑ तरिप्रं वयमीमहे ॥ १३ ॥ 


भावाथे:-वहेनिंमित्त कारएं धर्ता वाय प्रवत्तते यत्रान्तरिक्ते वायु- 
रस्ति तत्रेव पावकः । यस्मात्प्रजगः प्रमवति सेन च यज्ञाः सिद्धा 
भवन्ति तमद्मुतगुणकर्मस्वमावमा्लन नवीनताविद्याफलाप्तये विद्वा- 
सोएन्विच्छन्तु ॥ १३ ॥ 

पदारथे:-- यम ) लिप ( ऋतावानम्‌ ) सत्यकारणमय ( यज्ञियम ) 
यज्ञ संपादक ( उकथ्यए्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( दिवे, क्षयय ) दिव्य आकादा 
पे निवास करते हुए ( चित्रयामम ) चित्र विचित्न अद्भत प्रहर तिस्मे होते ह 
वा चित्र विचित्र याप्र प्राप्ति जिस की वा ( सदीतिम ) सन्दर दान मिस 
से होता उस ( हरिकेशपर ) हग्णाशील रहठिमयों वाले ( अग्निम ) अग्नि को 
( नव्यसे ) नवीन ( सुविताय ) अभिषत्र के लिये ( प्रातगिश्या ) अंता/्क्षि में 
सोने दाला वायु ( आा. दुधे ) अच्छे प्रकार धारगा करता है ( तम्र ) उसे ज्ञो 
ज्ञानना है उमर (जिप्रम) येधावी परूष को हम लोग (ईप्रहे ) याचने ह ॥१३॥ 


भावषाथ:--अ्रत्नि के निमित्त कारण का धारण करने वाला वाय वत्तेमान 


ह जिप्त अन्तागेन्ष में वाय है वहीं अशि भी हे ज्िस से प्रलय दाता या यक्ञ 


खिंद्ठ होते हैं उम्र अद्भत गुगाकम स्वभाव वाले अप्ि को नवीनता और विद्या 
प्राप्ति के लिये विद्वान ज्ञन ढूंढ ॥ १३ ॥ 


हो 


हद 
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ऋतग्द्‌ः मं० ३। झअ० १। सू० २॥ टण् 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


शु | आम 6 भी 9. ₹रः [9 ७ ही उ सन 
चिन्न याम॑न्रिषिरं स्वहेर्श केत॑ दिवों रॉच 
स्थामुपबुंधंम । अम्नि मद्धो्नं दिवो अभध्रैतिष्कु 
तमीमहे नमंसा वाजिर्न बृहत्‌ ॥ १४ ॥ 
गचिम्‌ । न । यासन्‌ | इपिरम । स्वः राम | केतुम । 
दिवः। रोचन5स्थाम्‌ । उषः ५बुधप्। अग्निम्‌ । मूद्धोन॑प्त्‌ । 
दिवः । अप्रति5स्कृतम्‌ । तम््‌ । डेमहे । नमसा । वाजि- 
नम । छहत्‌ ॥ १४ ॥ 
फू हर ० [कक 
पदाथ:-( शुतिम ) पात्रत् शुद्धिकारकम (न) इव (यामन्‌) 
यान्ति गच्छुन्ति यस्मिन्मार्ग ( इपिस्म ) एएव्यम्‌ ( स्वद्शम्‌ ) 
स्वः सुख दृश्यते यरमात्तम ( केतुम्‌ ) रूपादिप्रापकम्‌ ( दिवः ) 
प्रकाशस्प ( रोचनस्थाम्‌ ) रोचने प्रदीत्ते तिष्ठाति तम्‌ ( उपषदे- 
घम्‌ ) य उपपि वोधयति तम्‌ (अग्रिम) वह्निम्‌ ( मूद्धोनम्‌ ) आक- 
पणेन वद्धारम्‌ ( दिवः ) दिव्याकाशस्य मध्ये ( अप्रतिष्कृतम्‌ ) 
इतस्ततों लोकान्तरस्थाभितों भ्रमएरहितम्‌ ( तम्‌ ) ( इंमहे ) 
( नमसा ) सत्कारेण ( वाजिनम्‌ ) वहुवेग़वन्तम्‌ (वुहत्‌) महा- 
न्तम्‌ | अच्च सपां सलागेति अ्रमो लुक्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या वयं विदु्षां सकाशानमसा शुचि न याम- 
निषिरं स्वरंशं केतु दिवों रोचनस्थामषलेध॑ दिवो मर्दधानमप्रति- 
प्कृतं बहद्दाजिनमग्रिमीमहे त॑ं तेभ्यो ययमापि याचत ॥ १४॥ 


ककज--- -- 
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गज ता 


भावार्थ:-मनष्वेराप्तेभ्यो बिदृज्योर्ग्न्यादिविद्याः प्राप्तव्या: । 
यो यस्माद्दियां जिधृक्षन्तं सततं सत्कुप्पोत सूयें:ः कस्पापि लोकस्य 
परिक्रमएं न करोति सर्वेभ्यों महांश्व ॥ १४ ॥ 


पदार्थ: «दे मनुष्पो हमर लोग विद्वानों की उत्तेजना से -( नमसा ) 
सत्कार से जिस (बुचिम ) पवित्र और पवित्र करने वाले के ( न ) समान 
( पामन ) जिस से गम्न करते हैं उस्त मार में ( इपिरम्‌ ) इच्छा करने योग्य 
(स्वट्वाप्‌) जिस से कि सुख दीखता है दस (केतुम) रूपादि प्रपक (दिवः) 
प्रकाश के बोच ( रोचनस्थाम्‌ ) उज्ञाले में स्थित होने ( उपबृधम्‌ ) प्रात:काल 
वाध दिलाने और ( दिव. ) दिव्य ग्राकाश के दीच ( मूद़ानम्‌ ) णींचने 
से धांधने ( अप्रतिष्कुतम्‌ ) इधर उधर से लोकान्तर के चारो ओर से श्रपण 
रहित (बहतू) महान्‌ ( वाजिनम्‌ ) बहुत वा वाले (अप्रिम्‌) अप्रि को (इमरदे) 
याखते हैं (तम्‌)उप्त अधि को उन हम लोगों से तुम भी चाहो वा मांगो॥ १७॥ 


ट्‌ - ल्‍ 
भावाथे:-मजुष्पां को भाप्त दिद्वानों से अग्न्पादि विद्या प्राप्त करनी 
चाहिये जो जिप्त से विद्या ग्रदणा की इच्छा करे बह उस्त का निरन्तर सत्कार 
करे से किसी लोक का पारिक्रमणा नहीं करता ओर सब से बड़ा भी है॥!१४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर 3स्ती त्रि०॥ 


मन्द्र होतारं शुचिमद्ं॑याविनं दमूंनसमुक्थ्य॑ 
विश्वचषेणिम्‌ । रथं न चित्र वपुंपाय दर्शतं मनु- 
हित॑ सदमिद्राय इंमहे ॥ १५॥ १९ ॥ 

मन्द्रम | होतारम्‌ | शुचिप्त्‌। अहयाविनम्‌। दर्मूनसम्‌ । 
उकथ्यम्‌। विश्वः्चपणिप्र । रथंम्‌ । न। चित्रम्‌ । वर्षुषाय। 
दशतप्र । मनुःईहितम | सदम। इत्‌। राय: इमहे ॥१५॥१९॥ 
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ऋग्वद: प्र० ३ | अ० है | स० २॥ घर | 


पदाथ:-( मन्द्रम्‌ ) आनन्दप्रदम्‌ ( होतारम्‌ ) आदातारम्‌ 
( शुचिम्‌ ) पवित्रम ( अद्यावेनम्‌ ) यो हृथोन विद्यते त॑ सरल 
गामिनम्‌ ( दमृनसम्‌ ) दमनशीलम्‌ ( उकथ्पम्‌ ) प्रशेसनीयम्‌ 
( विश्वचर्षणिम्‌ ) सर्वेपां दशकम्‌ ( रथम्‌ ) दृढे रमणीय यानस्‌ 
( न ) इव ( चित्रम्‌ ) अहुत्तम्‌ ( वपुषाय ) वपूषि रूपाएणि 
वि्न्ते यस्मिस्तस्मे व्यवहाराय | अन्न अद्य आदिभ्योंईजिति वेद्यम्‌ 
( दशातम्‌ ) द्रष्ठ योग्यम्‌ ( मर्नुहितम ) मसनुष्याणां हितकारकम्‌ 
( सदम्‌ ) अवस्थितम्‌ ( इत्‌ ) णत्र ( रायः ) घनानि ( इमहे ) 
याचामहे ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या बयं य होतारं मन्द्रं दमुनसमुक्थ्य शुचि 
विश्वचर्षएिं। मनुहितं विहांस प्राप्य रथे न चित्र बपुषाय दश्षत 
सदमहयाविन वह्निमीमहे तेन राय ईमहे तमिद्ययमपि घाचत ॥१५॥ 


कस हू जि ४ + के [4 | +ी पे «. 
भावाथ:-यादे दान्तानां विदुषां सानपा सस्थित्वा वाह्वावियां 
जानीयुस्ताहि मनुष्या: कि कि घन न प्राप्तमुरिति ॥ १५ ॥ 


अच विहृद्दहिगणवर्णनादेतदर्थस्य पृवसूक्तार्थन सह सदशनिर्बया॥ 


इति द्वितीय सृक्तमेकोनाबैशों वर्गश्व समाप्तः। 


है 3 ञ्थः जय ७ बा 
पदाथ:--हे मन॒प्षों हप लोग त्िस ( होतारम ) ग्रहण करने और 


( प्रन्दम्‌ ) आनन्द देने वाले ( दमूनसम्‌ ) दप्नशील ( उक्ध्यय ) प्रशंसा करने 
| गोग्य ( शचिम ) पवित्र ( विश्वलपणिय्‌ ) सब के देखने और ( मनुजितय ) 
मनुष्यों के हित करने वाले विद्दान्‌ को प्राप्त हो कर ( रथम ) हट रमणीय 
यान के ( ने ) समान ( चित्रम ) अद्वग ओर ( वपपराय ) लिस व्यवहार में 


- 2 
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ट्ट्रैँ ७ पड़ ग्वेद सख० २ | अण०्८ट | व० ३१० ॥ 





रूप विद्यमान उस व्यवहार के लिये ( दद्यतम्‌ ) देखने योग्य ( सदम ) अब 
स्थित ओर ( अद्पाविनम्‌ ) जो दो में नहीं विद्यमान एसे सीधे चलने वाले 
अग्नि को ( ईमहे ) जांचते और उस से ( राय: ) धनों को जांचते हैं उस 
( इत्‌ ) ही को तय लोग भी जांचो ॥ १५ ॥ 
ए ् तो हे 
भावाथे:--ज्षो इन्द्रियों को दूपन करने वाले विद्वानों के निकट स्थित 
हो कर अग्निविद्या को ज्ञानें तो मनुष्प किप्त २ धन को न प्राप्त हो ! ॥१५॥ 
इस सृक्त में विद्ान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सृक्त 
के अर्थ की पिछिले सक्ताथे के साथ सडगात ज्ञाननी चाहिये ॥ 


जे (हे | 
यह दूसरा सूक्त और उन्लीसवा वर्ग पृर्ण हमझ्मा ॥ 





वेश्वानशमेत्येकादशच॑स्प ठृत्तीयस्प सृक्तस्प विश्वामित्र ऋषिं:। 
वैश्वानरो प्रिर्देवता । १। ५ निचुज्ञगती ।२। ३ | ४ । 
६।८। ९ जगती | ७। १० विराट जगती छन्दः। 
निषादः स्वर: | ११ भुरिक्‌ पदक्तिःछनन्‍्दः । 
पत्रचमः स्वरः ॥ 


अथ विहृद्षयमाह ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले तीसरे सूक्त का प्रारम्भ हे उस के 
प्रथम मन्त्र में विद्वानों का विधय वणान करते हैं ॥ 


वेश्वानराय॑ एथुपाजसे विपो रत्नां विधन्त 
घरुऐपु गात॑वे। अम्निहिं देवाँ अम्गतों दुवस्यत्यथा 
धर्माए सनता न दूंदुषत्‌ ॥ १ ॥ 


22७2: 20048/ न निलजन न. 
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ऋग्वेद, घबं० ३ |आ० !।सू० ३॥ ८ 


वैश्वानराय | एथ5५पाजसे। विपः।| रल्ला | विधन्त । धरु- 
ऐोंत्र । गात॑वे । अप्निः। हि। देवान्‌ | झम्ृतः । दुवसस्‍्यति । 
अथं | धर्मोण | सनतां | न ) दृदुषत्‌ ॥ १ ॥ 











पदार्थ:-( वेश्वानराय ) विश्वेषु नरेषु राजमानाय ( प्रथपा- 
जले ) महाबलाय ( विपः ) मेघाविनः ( रत्ना ) रत्नानि रमणी- 
: यानि धनानि ( विधन्त ) सेवन्ते ( घरुऐेंषु ) आधारेषु ( गातवे ) 
स्तावकाय ( अग्नि: ) पावक इव (हि ) खल (देवान ) दिव्यान्‌ 
गणान्‌ (अम्हतः ) मरणधमंरहितः (दुवस्पाति ) परिचरति (अथ) 
अ्रानन्तरय । अन्न निपातस्य चेति दीघेः ( धर्माणि ) ( सनता ) 
सनतानि सनातनानि ( न ) निषेधे ( दृदुषत ) दृषयति ॥ १ ॥ 





। अन्चय:-यथा$म्हतो उपम्रिर्हि देवान्‌ शथिव्यादीन दुवस्यत्यथ न 
| दृटपत्तया विपो वेश्वानराय प्रथुपाजस गातवे सनता रत्ना धर्मोषि 
च धरुऐपु रत्ना विधन्त ॥ १ ॥ 


भावाथे!--अत्र वाचकल ०-यथा पावकः स्वकीयान सनात- 
नान्‌ गणकरमस्वभावान्‌ सेवत कदाचिन दुष्यति तयेंव विह्वांसो 
जिज्ञासहिताय विद्या दत्वा स्वस्वभावान्‌ मृषयन्ति न कदाचिद- 
धर्माचरणन दृष्यन्ति ॥ १ ॥ 

पदाथे:-- जैसे ( अम्वत ) मरणाघम रहित ( अधि: ) अधि के समान 


विद्वान्‌ (हि ) ही ( देवान्‌ ) दिव्य गणों वाले पथिव्यादिकों की (दुवस्पति) 
सेवा करता ( अथ ) अनन्तर इस के (ने) नहीं ( दृदघत्‌ ) दुषित काम 
कराता वेसे (जिप') मेधावी ज्ञन ( वेश्वानशाय ) समस्त यनुष्यों में प्रकाशमान 
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टश२्‌ ऋग्वर' स्र० २ । झठ ८ ।]। व७० २० ॥ 








( प्रथपातसे ) महावली ( गातवे ) ओर स्तुति करने वाले के लिये ( सनता ) 
सनातन ( रत्ना ) र्मणीय रत्नों ( धमाणि ) आर थया का तथा ( धरुणषु ) 
अधारों थे रस्नरूपी रमणीय धनों को ( विधन्त ) सेवन करते हैं ॥ १ ॥ 
भावाथे!-5प्त मन्त्र में वाचकलु०--जसे अग्नि अपने सनासन गणकर्म 
स्वभावों को सेवता है कभी दोषी नहीं होता वेसे विद्वान जन जिकज्ञासओं के 
हित के लिये विद्या देके अपने २ स्भावों को भूषित करते हैं कभी पर्माचरण 
से दृबित नहीं होते है ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती बि० ॥ 
५ वाजप 
अन्तदेंतों रोदंसी दस्म देयंते होता निपत्तों 
(5 भि 
मनुपः पुरोहिंतः। क्षय बहन्त॑ परिं भूषति युर्भि 
७ ३ ३ ७ 2 शी ॥्‌ 
दवाभराम्नरारापता धयावसु: ॥ २ ॥ 
अन्तः । दृतः । रोद॑सी इति । दस्मः । इंयंते । होता । 
नि5सत्तः | मनुपः । पुरः:5हिंतः | क्षयंम्त्‌ | वृहन्तम््‌ | परिं | 
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भपाति । युप्रमि;। देवेमिंः | भगिनः । डपितः । थिया<- 
वेलुः ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ:-(अन्तः) मध्ये ( दूतः ) दूत इव वत्तमानः (रोदसी) 
यावाशथिव्यों ( दस्मः ) मूत्तद्रव्य।णामपक्षयिता (इयते) प्राप्रोति 
(होता) आदाता ( निषत्त; ) निषणणो निश्चित: स्थितः (मनुषः) 
मनृष्याणाम्‌ ( पुरोहितः ) पुरस्ताद्धितकारी ( क्षयमम्‌ ) निवासस्था- 
नम्‌ ( बृहन्तम्‌ ) महान्तम्‌ ( परे ) स्वतः ( मषति ) अल 


ऋग्वेद' मे० ३ | ० ? | छू० २॥ ८रैरे 














करोति ( दरुमिः ) देदीप्यमानें: ( देवेमिः ) किरणेः ( अप्निः ) 
| पावकः ( इषितः ) अन्वेषितः ( घियावसुः ) यः प्रज्ञा: कर्माणि 
च वासयति सः॥ २ ॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो मवन्‍तो यथा होता निषत्तों मनुषः परो- 
हितों धियावसुरिषितो दस्मो5न्तदेतो5प्रिश्येमिर्देवभिः सह रोदसी 
टैयपे वृहन्तं क्षयं परि भूषति तथा युष्माभिः सर्वे मनुष्यास्सुभूप- 
ऐणीयाः ॥ २ 0 


हे सन 
भावाथः--अत् वाचकलु ०-मनष्येदेशावयवान्‌ प्राप्य सोत्तमे- 
. विद्याध्यापनोपदेशादिभिः क्ममिः सर्वे मनुष्याः सुभूषणीयाः । 
खनेन सर्वषां हित॑ संपादनीयम ॥ २ ॥ 
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हर हर हु हु 
!। पृदार्थ:--है विद्वानों आप जेसे ( होता ) ग्रहए करने वाला (निषत्तः) 
| निश्चित स्थित ( मन॒प' ) मन॒ष्पों का ( पुरोहित: ) पहिले हि द्त करने वाला 
। ( जियावसु, ) को प्रवल वृद्धियों आर करों को वाघ देता ६ इंषितः ) दूढा 
। हि 34 दे [अत | ब्ज ५ 
| हुआ। ( दस्प. ) मृत्तियान्‌ पदार्थों का छिल्म प्रिन्न करने हारा और ( झन्त' ) 
। बीच में ( दूतः ) दूत के समान वत्तमान ( झ््रि: ) अग्नि ( द्ुधिः ) देदी- 
छत हे कप खाक, हि #४ ्े [कप 
| प्ययान ( देवेभि. ) किरणों के साथ ( रोदसी ) प्रकाश झोर पृथित्री को 
| ( इयते ) प्राप्त होता और ( बृहन्तम्‌ ) मढान्‌ ( ज्षयप्‌ ) निवासस्थान को 
( परि, भूषति ) सब ओर से भूषित करता हे वेसे तुम को सब मनुष्य समू- 
पिन करने चाहिये ॥ २ ॥ 

ह रण 8 जम 5७. ् ब्ब्‌ 
| भावाथे:-दुख मन्त्र मे वाचकलु ०-म्रनुष्यो को देश के अवयवों को 
$ प्राप्त होकर उत्तम विद्याष्ययन अध्यापन ओर उपदेशादि कर्मो के साथ 

समस्त मनुष्य सुमित करने चौहये और इस से सब का हित सिद्ध करना 


चाहिये | २॥ 


| 
] 
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८्र्े ऋग्वेदः डा २ । आअ० ८। व० २० ॥ । 








पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्सी वि० ॥ 

केतुं यज्ञानाँ विदर्थस्य साधन विध्रांसो अभप्रि 
। मंहयन्त चित्तिमिः । अरपासि यस्मिन्नाधें सन्दर्धु- 
| रमिरः तस्मिस्त्सुस्नानि यज॑मान आ चंके ॥ ३॥ 

केतुम्‌ । यज्ञानाम्‌ । विदर्थस्य | साधनम्‌ । विप्रासः । 
झग्निम । महयन्त । चित्तिएमिः। अपासि । यास्मिन्‌ । 
अधि । संपद्धः । गिर: । तस्मिन्‌ । सुम्रानि | यर्जमानः । 
| आ। चके ॥ ३ ॥ 

पदार्थे:-( केत॒म्‌ ) प्रज्ञापकम्‌ (यज्ञानाम ) सक्ुतानां व्यव- 
हाराणाम्‌ ( (दपस्प ) पराथविज्ञानस्प ( साधनम्‌ ) ( विप्रासः ) 
मधाविनः ( अग्रिम ) पावकम्‌ ( महयन्त ) पूजग्रेयः (चित्तिमिः) 
काप्टादिचयने: ( अपासे ) कमोएि ( यस्मिन्‌ ) वह्नी (अधि ) 
( सन्दधुः ) सन्दध्यः ( गेरः ) वाचः ( तस्मिन्‌ ) ( सम्लनानि ) 
सुखाने ( यजमानः ) विद्वृत्सेबासड़तेः को ( आ ) समन्तात्‌ 
( चके ) कामयते | अन्न छान्‍्दसो वणलोपो वति यज्ञोप: ॥३॥ 


जे 
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अन्चय:-विप्रासो यस्मिन गिरो(पांसि च चित्तिभिरप्नेमिवा- 

पिसन्दधुपत्मिन यज्ञानां केतुं विदथस्प साधनं महयन्त सुम्नानि. 

| लन्दधुयेस्मिन्यजमानः सुन्नान्या च के तस्मिन्सर्व मनष्या: सुखानि 
सन्दृष्यु: ॥ ३ ॥ 


॥ 


क्र 
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ऋग्वद, मं० ३२। अ० | सू० दे ॥ ट[५ 

न ८ 9) 

भावाधथें:--अत्र वाचकलु ०-सर्वस्याः पदार्थविद्याया: मध्ये 

, अभ्निना तुल्यः कश्रिदन्यः पदार्थः कार्यसाधको न विद्यते$तो3स्येव 
परिक्ञानं सर्वेमनुष्येः प्रयत्नेन काय्येम्‌ ॥ ३ ॥ 


पटार्थ:--( विप्रास: ) विद्वान मेधावी ज्ञन ( यम्पिन ) जिस ग्रप्नि मे 
(गिर ) वाणी और ( अपांसि ) कर्मो को ( चित्तिमि' ) काए आदि के 
इकट्ट समूहों से ( अग्रिम ) अप्रि के समान ( अधि, सन्दृध्य: ) अच्छे प्रकार 
धारण करें वा ज्ञिस में ( यज्ञानाम्‌ ) मिले हुए व्यवहारों का ( केनुम ) 
उत्तमता से ज्ञान विलाने ओर (विद्थस्प) दूसरे के लिये विज्ञान के (साधनम ) 
सिद्ध कराने वाले का ( महयन्त ) सत्कार करे वा (स॒न्तानि ) सुखों को अच्छे 
प्रकार धारणा करे वा ज्ञिस मे ( पत्रमानः ) विद्ाानों की सेवा ओर सघड़गति 
| का करने वाला ज्ञन ( सुम्रानि ) सुष्रों की ( आ चके ) अच्छे प्रकार कामना 
५ करता है (तस्मिन ) उस में सब मनुष्य सु्खों का अच्छे प्रकार धारण करें ॥३॥ 
| 











भावाथः “उस मन्त्र में वाचकलु०--समसस्‍्त पद़ाथ विद्या के बीच 
अधि के लनू्प कोई ओर पदाथ कार्य साधक नहीं हे इस से इस अआप्रि का ही 
| परिज्ञान उत्तम यत्न के साथ सब लोगो को करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
पुनत्तमंव ।वषयमाह ॥ 





फिर उसी वि० ॥ 
पिता यज्ञानामसंरों विपश्चितां विमान॑ममश्मिवे- 
ने च वाघताम्‌ ।आ विवेश रोदंसी भरिवर्पसा 
रुपरियों भन्दते धाम॑भेः कविः ॥ ४ ॥ 
पिता । यज्ञानांघ्‌। असुरः । विपः5चितांम्‌ । विउमा- 
न॑प््‌ । अग्नि: | वयुनम | च । वाघतांम् | झा ! विवेश | 
रोदंसी इति | भूरिंदवर्षता। परुःप्रियः । भन्‍्द ते। धामईनिः | 
कवि: ॥ ४ ॥ 


नली ली -क...>++न्‍मवननन नमन 








लिन तह 


प्रद ऋग्वेद: साथ २। अभअ० ८।व०२०॥॥ 





पदार्थं:-( पिता ) पालकः ( यज्ञानाम्‌ ) सड़तानां व्यवहा- 
राणाम्‌ ( असुरः ) सर्वेषां भूगोलादिपदार्थानाम्‌ यथाक्रमं प्रक्षे- , 
पकः (विपश्रिताम्‌ ) विदुषाम्‌ ( विमानम्‌ ) विमानमिव (अग्निः) 
पावकइ्व परमेश्वर: ( वयुनम्‌ ) प्रज्ञाम ( च ) ( वाघताप ) 
मेघाविनाप्‌ ( आ ) ( विवेश ) प्रविष्ठवान्‌ ( रोदसी ) द्यावापर- 
थिव्यों ( भूरिवर्षसता ) भूरि बहु च तहपंश्व तेन सह (पुरुप्रियः) 
यः पुरून बहून्‌ प्रीणाति (मन्दतले) सुखयति ( घाममिः ) स्थानेः 
सह ( कविः ) विक्रान्तदशनः ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथश्वरो यज्ञानां पिताइसुरो विपक्चितां 
विमान वाघतां च वयुनं मूरिवर्षता धामभिः प्रुप्रियः कविर्भन्दते 
रोदसी आ विवेद्ा तथाइप्निरपि मवद्ञिर्विज्ञेपः ॥ ४ ॥ 


भावार्थः-यथेश्वरः सर्वत्र व्याप्य सर्वान्‌ व्यवस्थापयति तथाग्रिः 
प्थिव्यादीनभिव्याप्याकपंणन सवोन्‌ व्यवस्थापयति यथाप्रि: प्रयुक्त 
विमानमाकाश सद्यो गमयति तथा विहतसेवापुरःसरए योगाभ्या- । 
सविज्ञानन सेवितो जगदीख्वरश्चिदाकारें मुक्तान्‌ सद्यःप्रवेश्य 
विहारघति ॥ ४ ॥ 


पदाथे:-हे मनुष्यों जेसे इखर ( यज्ञानाम ) प्राप्त हुए व्यवहारों का 
( पिता ) पालने वाला (असुर ) समस्त भूगोलादि पद्ाथों का यथाक्रम 
अर्थात्‌ यथा स्थान फेंकने वाला (दिपश्चििताम्‌ ) विद्वानों के लिय ( विभानम्‌ ) 
विम्रान के सयान (वाघताम्‌ ) ( च ) और मेधावी ज्ञनों के ( वयुनम ) उत्तम 
ज्ञान ( भुतविपंसा ) बहत पराक्रम के ( धाममि: ) स्थानों के साथ ( उछ- 
प्रिय: ) बहुनों को तृप्त करने वाला ( कवि ) विशेष क्रम से जिस का 

















ऋग्वेद: पं० ३ | स० १ ।सू० ३॥ ८१७ 





दशन होता वह ( भन्दते ) प्रसह्न करता हे ओर ( रोदसी ) आकाश और 


पृथिवी को ( झा,विवेश ) प्रविष्ट हुआ है वेसे ( अधि: ) अग्नि भी लुप्त लोपों 
को जानने योग्य है ॥ ४ ॥ 


रे श् हि ब्ष्‌ | 
भसावाथ!-जेपते दश्वर सत्रत्र व्याप्त होकर सब की व्यवस्था कराता हे 


वैसे झप्रि पृथिव्यादिकों को अभिव्याप्त हो कर आकर्षण से सब पदार्थों की 


व्यवस्था करता है लेसे अग्नि अस्छे प्रकार युक्त किये हुए विप्रान को आकाद 
में शीघ्र चलाता है वेसे विद्वानों की सेवा पृत्ेक योगाभ्यास्त के विज्ञान से सेवा 


किया हुआ जगदीश्वर चिदाकाश में मुक्त जनों को शीघ्र प्रवेश कर विहार 
कराता है | ४ ॥ 


अ्रथाप्निविषयमाह ॥ 
अब अप्निवि० ॥ 


.. चन्द्रमप्न चन्द्ररंथं हरिंत्रतं वेश्वानरमंप्सुषदे 
स्वविंदंम | विगाहन्तूर्णि तविपीमिराढत॑ भूर्णिन्दे- 
वास इह सुश्रिय॑न्दघुः ॥ ५॥ २० ॥ 

चन्द्रम्‌। अग्रिम | चन्दरंथम्‌ । हरिंप्॒रतम्‌ । वेश्वानरम्‌। 
अप्सःसदंघ । स्वः5विदेध | विगाहम । तूर्िम्र। तविपीभिः । 
आ5$दृतम्‌ । भूणिम््‌ । देवासः | इह । सुदश्रियंम््‌ । दघुः ॥ 
५ ॥ २६ ॥ 
पदार्थे:-( चन्द्रम ) आनन्दकरं देदीप्यमानं सुवर्णमिव वर्त्त- 
मानम्‌ । चन्द्रमिति हिरएयनाम निधं०१ | २ ( अग्रि्य ) वहिस्‌ 


( चन्द्ररयम्‌ ) चन्द्रमिव रथं यस्प तम्‌ ( हरित्रतम ) हरयो5श्वा 
बतं शील॑ यस्‍्प तम्‌ (वैश्वानरम्‌) सर्वेषु नरेषु नीतेषु प्राप्तेषु पदार्थेष 
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अननन>टे धरने 


करम्वेद: आ० २ | झ०८ | व० २० ॥ 





जन नीनीन्‍मीषनीननननननेनक.-++--4+--ननननानाााख।। 


द्ट्ट 
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व्याप्तम्‌ ( अप्सुसदम्‌ ) योउप्सु प्राणपु जलषु वा सीदति तप 
( स्वर्विदम्‌ ) स्वः सुख विन्द्राते यस्मात्तम्‌ ( विगाहम््‌ ) विवि- 
धान पदार्थान गाहन्ते विलोडयन्ति येन तम्‌ ( तूर्णिम्‌ ) सद्यो- 
गमकम्‌ ( तविषीभि: ) बलादिभिगुणे:ः ( आदतम्‌ ) संयुक्तम्‌ 
( भू्िम्‌ ) धत्तोरम्‌ ( देवास; ) विद्वांसः ( इह ) अस्मिन 
जगति (सश्रियम्‌ ) शोभना ओयेस्मात्तम्‌ ( दधुः ) घरन्‍्तु ॥ ५॥ 





ख्रन्वय:-हे मनष्या यथा देवास इह चन्द्रर्थ हरिब्रतमप्सुसदं 
स्वविंदं विगाहं तृर्शिन्तविषीमिराष्टतं भाएँ सुश्रियं वेश्वानरं चन्द्र- 
म्मि दघुस्तथेनं युयमपि घरत ॥ ५॥ 


भावार्थे:-अन्न वाचकल ०-यावत्पदार्थविद्याष्वम्रिविद्या न स्या- ' 


त्तावदनलंऊुता स्रीव न शामते ॥ ५ ॥ 

पदार्थ :-हे मनुप्यो ज्ञसे ( देवासः ) विद्वान लन (इह ) इस संसार 
के बीच ( चन्द्रथम ) त्रिस से चन्ठपा के सप्रान रथ बनता है ( हरिव्रतम ) 
वा जिस के धोड़े शीलरूप ( अप्ससदम्‌ ) वा प्राण और ज्ञलों में स्थिर होता 
( स्थविदम्‌ ) वा जिस से ज्ञीव सूख को प्राप्त होता ( विगाहम्‌ ) वा जिस के 
निमित्त से विविध प्रकार के पद्ाथां को विलोडना वा ( तृर्णिम ) ज्ञो शीघ्र 
गमन कराने वाला ( तविषीभिः ) बलादि गुणों के साथ ( झाद्तम ) संपक्त 
( मूरिय ) और पदार्थों का धारण करने वाला ( सुश्रियम्‌ ) लिस से उत्तम 
श्री लक्ष्मी उत्पन्न होती वा ( वेशख्वानरप ) समस्त प्राप्त पदाथों में व्याप्त 
( चन्द्रप ) आनन्द्र कग्न वाला निरन्तर प्रकादमान ( अग्निम्‌ ) अग्नि को 
( दृधु; ) धारण करें वेसे इस को तुम भी धारण करों ॥ ५॥ 


एः ( न एः ब्् 
भाषाथे:--हस्त मंत्र में वाचकलु ०--ज्ब तक पदाथंविद्या में अग्नि 


विद्या न हो तब तक आभूषण रहित छी के समान नहीं शोमती है ॥ ५ | 


- अीणाणाऊ:स,,ससससस्‍ञइअन्नन+त3-+++-+-9०.त0.ु.ुुुे 


ऋग्वेद: पं० ३। झ० ६ (| सू० ३॥ ८१९, 





पुनरप्रिविद्यामाह ॥ 
फिर अप्मावैद्या के उपदेश को कहते हैं || 


अग्निदेवेभिमेनुषश्व जन्तुमिस्तन्वानो यज्ञ पुर 
पेशंसं. धिया । रथीरन्तरीयतें साध॑दिष्टिमिजॉरो 
दमृना अभिश्स्तिचातनः ॥ ६ ॥ 

अप्निः | देवेमि: । सनपः । च । जन्तुपएमिः | तन्‍्वानः 
यज्ञम्‌ । परुष्पेशंसम्‌ । घधिया। रथीः । अन्तः । डंयते । 
साधादिप्टिपनि: । जीर; । द्मूनाः। अभिग्गस्ति(चात॑नः ॥६॥ 


पदार्थः-( अ्म्रिः ) पावकः ( देवेमिः ) विन्येर्गणेः (मनुषः) 
भनुष्यान (च) अन्यान्‌ भूतिमतः पदार्थान्‌ (जन्तुमिः) मनुष्ये: । 
जन्तव द्वनि मनुष्यना ० निधं० २। ३ ( तन्वानः ) विस्तुृणानः 
( यज्ञम्‌ ) सदगतं संसारम्‌ ( पुरुपेशसम्‌ ) बहुरूपम्‌ ( धिया ) 
कर्मणा ( रथीः ) बहवो रथा विद्यन्ते यस्प सः ( अन्‍्तः ) मध्ये 
( इंयते ) गच्छाते ( साधदिष्टामिः ) साथाः संसिद्धा विष्टयश्व 
तामिः ( जीरः ) वेगवान्‌ ( दमनाः ) दमनशीलः ( अभिशरस्ति- 
चातनः ) योपमिशस्ति हिंसां चातयाते सः ॥ ६ ॥ 


का कल 


अन्वयः-हे मनुष्या योभिशस्तिचातनो दमूनाः साधदिष्टिमिः 
सह जीरो रथीर्जन्तुमिः सह मनषस्तन्वानो: देवेमि: सहाम्रिरन्तरी- 
थते पिया पुरुषेशसं यज्ञे साप्नोति तं विजानीत ॥ ६ ७ 

भावार्थ:-अच् बाचकलु ०-सनष्येयोग्रिः सामान्यरूपेण सवोन्‌ 
पष्णाते विद्यपरूपण हिनस्ति प्राथव्यादीनाभन्‍्तः प्राप्ती5स्िति येन 
बहवो व्यवहारा: सिध्यन्ति सोमिर्विज्ञात्तज्य: ॥ ६ ॥ 














८० ऋग्वेद' क्र० २। झऋर० ८। व० २१ ॥ 





पदार्थ /--है मनुप्यो लो ( अमिवास्तिचातनः ) सब ओर से हिंसा की 
याचना करता ( दमूना: ) और दमरनशील ( पसताथदिष्टिप्रि. ) अच्छे प्रकार 
सिद्ध किई हुई इच्छाओं के साथ ( जीरः ) बेयवान्‌ ( रथीः: ) जिस के बहुत 
रथ विद्यमान ( अम्तुभिः ) मनुष्यों के खाथ ( मनुपः ) मनुष्यों को (तन्वान') 
विस्तार अर्थात्‌ उन को दृड्धि देता हुआ और ( देवेधि: ) दिव्यगणों के साथ 
( अप्नि: ) अग्नि ( ईयते ) ज्ञाता हे तथा ( धिया ) कम से ( पुरुपेशसम्‌ ) 
बहन रुपपों वाले प्राप्त संघार को सिद्ध करता है उस को जानो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-दस मन्त्र में वाचकलु०--मनुप्यों को ज्ञो अधि सामान्य रुप 
से सब पदार्थों को पु करता वा विशेष रूप से उन को नप्ठ करता वा पृथिव्या- 
दिका के भीतर व्याप्त है अधांत उन के प्रत्येक परमाणु के साथ है वा जिस 
पे बहुत व्यवहार सिद्ध होते हे वह अधि विशेषता से ज्ञानने योग्य है ॥६॥ , 

अथ विद्ृदिषयमाह ॥ 
अब विद्ानों के वि० ॥ 
००० & का ज ए 0४ 
अम्न जरस्व स्वपत्य आयुन्यजां ।पन्वस्व स- 
छा] हा 6 ही ०] (6५ > बह जज 
सपा ददाह न।। व्यास जनन्‍व छहतश्व जागबव 
&9 हि. [#प.। |श्ज 
उाशग्दवानामास सुक्रतावपाम्‌ ॥ ७॥ 
अग्नें। जर॑स्व। स॒पअपत्ये । आयुनि । ऊर्जा। पिन्वस्व | 

सम्‌ | इर्षः | दिदीहि । नः । वर्योसि । जिन्व । बृहतः । 

च। जाशवे । उशिक्‌ । देवानांस््‌। असि । सुइक्रतुंः । 

विपाम्‌ ॥ ७॥ 


हि 23. कक कप कद 
पदाथ (६ अग्ने ) विद्दन ( जरस्व ) स्त॒हि। अन्न व्यत्यये- । 
नात्मनेपदम्‌ । जरतीति स्तुतिकमोनिघं० ३। १४ ८ स्वपत्ये ) 
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जी+»ल+-+त.........ततत.. 
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स्वकीये सन्‍्ताने ( ऋआयुनि ) प्राप्ते( ऊजा ) अनेन ( पिन्वस्व ) 
सेवस्व ( सम्‌ ) (इषः) इच्छ ( दिदीहि ) प्राप्ठहि । अन्न दिव्‌- 
घानोः ग्रप/छुः ( नः ) अस्मान्‌ (वयांसि) कमतीयान्यन्नानि (जिन्ब) 
प्रीणीहि (ब॒हतः) (च ) अन्यान्‌ ( जाग्वे ) जाग्गतः ( उशिक ) 
कमिता ( देवानाम्‌ ) विदषाम्‌ ( अ्सि ) ( सक्कतः ) सुप्मप्रज्ञः 
( विपाम्‌ ) सेधघाविनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-हे जागवे5्रे त्व॑ स्वपत्य आयुन्यूजों पिन्वस्त्र विदुषों 
जरस्व न इषो वयांसि च संदिदीहि वुहतश्व जिन्ब यत्तरुत्वं विषां 
देवानाम॒गिक्‌ सुक्रतुरसि तस्मादिद्यान्‌ जातोंइसि ॥ ७ ॥ 


हि ० कप क्श्दूू ढः 
भावाथः--य मनुष्याः स्वसन्तानान्‌ युक्ताहाराविहारंण संपाल्य 
मुशिक्षाविद्यादानेन विदुपः कुवेन्ति ते सदेव विद्दत्सडूकामा घर्मेच्छा 
भूत्वा धीमन्तो भवन्ति ॥ ७ ॥ 


पदार्थ: “है ( ज्ञागवे ) ज्ञागते हुए के तुल्य ( अग्रे ) ज्ञानने वाले महा- 
शाय आप ( स्पत्ये ) अपने सन्‍्तान के निमित्त ( आपयुनि ) प्राप्त हुए पीछे 
( ऊत्ना ) अन्म से ( पिन्वस्व ) सेवो विद्वानों की ( त्तरस ) स्तुति करो (न) 
हम लोगों की (इष' ) चाहना करो ओर ( सयांसि ) अच्छे पन्नों को (सं, 
दिदीहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुजियि (व ) और ( बृहत' ) बहुतों को (ज्ञिन्व) 
तुप्त दीजिये जिस से आप ( विपाम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( देवानाम्‌ ) विदानों के बीच 
(डाशिक्‌) मनोहर (सुक्रतुः) सुन्दर बड़िमान्‌ (अ्सि) है उस से विद्वान्‌ हुए हो॥७॥ 


भावाथे:--क्ञो मनृष्प अपने सन्‍्तानों को योग्य झाहार विहार से अच्छे 
प्रकार पाल के उत्तम शिक्षा और विद्या के द्वान से विद्वान करते हं बे सदेव 
विद्वानों के सत्संग की कामना करने वाले पर्मे के चाहने वाले हो कर बुद्धि- 
मान होते हैं | ७ ॥ 


अ्नन--+--+ 





'९-...२०००२००५५७+०००+नम»वाक४०+० 








ः 
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पुनर्विदृद्दिषयमाह ॥ 
फिर विद्वान के वि० ॥ 


विश्पतिं यक्षमतिथिं नरः सदां यन्तार धीना- 
मुशिज चवाघताम। अध्वराणां चेत॑न॑ जातष्वेंद- 
सं प्र इंसन्ति नम॑सा जूतिमिंबंधे॥ ८ ॥ 
विद्पातिंम्‌ | यहुम्‌ । अतिथिम्‌ । नरंः । सदा । यन्ता- 
रंम्‌ । धीनाम्‌ | टशिजंम्‌ | च। वाघताम्‌ | अध्वराणाप्र। 
चेतनम्‌ । जात:वेंदसप्र्‌ । प्र । गंसन्ति | नमंसा । जूति5- 
भिः | ठूधे ॥ < ॥ 
पदाथः-( विः्पतिम्‌ ) विद्वः स्वेस्याः प्रजायाः पालक त्वा- 
मिनम्‌ ( यहम्‌ ) महान्तम्‌ ( अतिथिम्‌ ) अतिथिवत्‌ सत्कर्त- 
व्यम्‌ ( नरः ) स्वात्मेन्द्रियशरीराणि धर्म प्रति नेतारः ( सदा ) 
( यन्तारम्‌ ) निमनन्‍्तारमुपरतम्‌ ( धीनापू ) सत्कमंणा प्रज्ञानाम्‌ 
च ( उशिजम्‌ ) कामयमानम्‌ (च ) ( वाघताम्‌ ) मेघाविनाम्‌ 
( अध्वराणाव्‌ ) अहिसनांयानाम्‌ ( चेतनम्‌ ) सम्यग ज्ञानस्वरू- 
प्र ( जातवेदसम्‌ ) या जातपु स्वेषु स्वव्याध्त्या विद्यते:थवा 
जातान्‌ सवान्‌ पदाथान वीत्त तम्र्‌ ( प्रद्गांसान्त ) स्तुवन्ति (न- 
मसा) सत्कारंण (जूतिमेः) वेगादिभिगुणे: ( ट्घ) वधनाय ॥८॥ 


अन्वय:-ये नरो रे जूतिमिविश्पत्ति यह्ं यन्तारमतिर्थे धीनां 
वाघतामष्वराणां चोशिज जातवेदसं चेतन परमात्मानं नमसा 
सदा प्रशंसान्त त ब्रह्मविदों मवनति ॥ ८ ॥ 
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ऋणवेंद, मे० ३। अ० है | सू० ३॥। <८र्दरे 
भावारथेः--मनुष्पैरापैविद्दद्निः स्तुतो महान्‌ प्रजापालको ज्ञान- 
स्वरूप: परमेश्वर; स्तोतव्योस्ति नेतदुपासनेन बिना कञअचित्पूर्णों 
लाभः प्राप्नोति ॥ ८ ॥ 
पदार्थ '--ज्ों ( नरः ) अपने आत्मा इन्द्रियां और शरीरों को धर्म की 
ओर पहुंचाने वाले ज़न ( हृधे ) द्ृद्धि के लिपे ( ज्ञतिभिः ) वेगादि गुणों से 
(विव्पतिम) समस्त प्रज्ञा के पालने वाले ( यहवम्‌ ) बदें ( यन्‍्तारम्‌ ) नियन्ता 
अथान्‌ सब कामों को यथा नियम पहचाने वाले ( अ्रतिथिम ) अतिथि के 
सप्रान सस्कार करने योग्य ( धीनाम्‌ ) उत्तम कमे ओर बुड़ियों वा ( वाघ- 
ताप ) बुद्धिमान ( च ) और ( अध्वराणाप्‌ ) अहिंसनीय व्यवहारों के बीच 
( उशिक्षम ) कामना की झोर ( ज्ञानवेदसम्‌ ) उत्पन्न हए सब पदार्थों में 
अपनी व्याप्ति से विद्यमान अथवा उत्पन्न हुए समस्त पदाथों को जानने वाले 
( चेतनम्‌ ) अच्छे प्रकार ज्ञान स्वरूप परपात्पा की ( नमसा ) सत्कार से 
( सदा ) सदेव (प्र, शंसन्ति) प्रशंसा करते ह वे ब्रह्मवेत्ता होते ह ॥ ८ ॥ 
भावार्थ :--मन॒ष्पों को आप्त विद्वानों ने सत॒ति किया हहज्मा महानू प्रता 
पालक ज्ञानस्वरूप परमेश्वर स्तुति करने योग्य हे इस की उपासना क्रे...बिना 
किसी को पुरा लाम प्राप्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 


पनस्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
विभावा देव: सुरणः परि ल्लितीरभिबंभूव शव॑सा 
सुमद्रंथः । तस्य॑ ब्रतानिं भूरिषोषिणों वयमप॑ 


भूपेम दम आ सुदक्तिमिः ॥ ९॥ 

विभा5वां । देवः | सु(रर्ण: | पारें । चितीः । भ्रप्निः । 
बभूव । शर्वसा । सुमत्‌*रंथः । तस्ये । ब्रतानि । भरिष्पो- 
पिएं: | वयप््‌। उप॑। भूषेम | दमें | आ । सुद्क्तिदलिः ॥९॥ 








जिन कल 


८२७ ऋग्वेद: ख्० २। अ० ८ | व० ११ ॥ 








पदार्थे:-( विभावा ) विविधदीप्तिमान्‌ ( देवः ) कसनीयः 
( सरणः ) शोभनों रणंः सड्झ्ामों यस्मात्सः ( परि ) सर्वत्तः 
( क्ितीः ) एथिवीः (अग्ने)) पावकः ( बभूव ) भवाते (शवसा) 
बुलेन ( सुमद्रथः ) सुमतां प्रशस्तज्ञानानां रथ इव रथो यस्मात्स: 
( तस्य ) ( ब्रतानि ) शीलानि ( भूरिपोषिणः ) भूरि बहुविधः 
पोषों पृष्टिविद्यते येषां ते ( वयम्‌ ) ( उप ) समीपे ( भूषेम ) 
( दमे ) ग्रह ( आ ) ९ सुदाक्तिमिः ) शामनाश्व ते रुक्तयों वत्त- 
नानि च तामिः ॥ ९ ॥ 


ऋअन्‍्वयः-हे विदन्‌ यथा त्व॑ विभावा देव: सुरणः सुमद्रयो६प्निः 
सुशक्तिमिः गवसा ज्ञितीः परिवभूव तस्य बतानि भूरिषोषिणों वर्य 
दम उपा भूषेम ॥ ९॥ 


भावार्थे:-यथा विहांसो मनुष्याणां बहुपुष्टिप्रदा ऐश्वयप्रापकाः 
परोपकारेणालहःझूता भवेयुस्ते राज्यैश्वयमाप्र॒युः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ !-हे विद्वान बसे आप ( विभावा ) विविध दीपघपिमान्‌ ( देव' ) 
मनोहर ( स॒रणः ) सन्दर रण जिस से होता वा ( सुमद्रथः ) जिस से प्रशं- 
सित ज्ञानो का रथ के समान रथ होता ( अधप्रि; ) ऐसा अषि ( सुदक्तिभिः) 
सुन्दर वत्तातों से और ( शवसता ) बल से ( क्षितीः ) पृथिवियों को ( परि, 
बभूव ) सब ओर से घष्याप्त होता अथात्‌ उन का तिरस्कार करता ( तसय ) 
उस के ( प्रतानि ) शीलों को ( भरेषोषिणाः ) बहत प्रकार पोषण पष्टि ज्ञिन 


के विद्यमान वे ( वयम्‌ ) हम लोग (दग्रे) घर में ( उपाभषेम ) अपने समीप 
अच्छे प्रकार भषित करते हैं | ९ || 


भावाथः--तेसे विद्वान जन मनुष्यों के बीच बडत पष्टे देने झौर ऐश्वय्य , 


की प्राप्ति कराने वाले तथा परोपकार से अलहकृत हों वे राज्य के ऐश्वर्य को 
प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 





रे 





तनमन 


ऋषततेंद: घं० ३। अ० १ । सू० ३॥ ८२५ 


पुनर्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती वि०॥ 


वेश्वांनर तव धामान्या च॑के येमि: स्वविंद भंवी 
विचक्षण । जात आएंणो भुव॑नानि रोदंसी अपग्रे 
ता विश्वां परिभूर॑ंसि त्मनां ॥ १० ॥ 





वेदवांनर | तव॑ । धामांनि | आ । चके | येमिः। स्वः५- 
वित्‌ | अभंवः | वि:चक्षण । जातः । आ। प्रष्टणा: । भुव॑- 
नानि । रोदंसी इतिं । झग्में।ता । विश्वां। परि६भूः | भझसि । 
त्मनां ॥ १० ॥ 


पदार्थ :-( वेश्वानर ) प्रधानपुरुष (तव ) ( धामानि ) जन्म- 
स्थाननामानि ( आ ) ( चके ) समन्तात्कामयेत ( येमिः ) येः 
( स्वर्वित्‌ ) प्रातसुखः ( ऋ्रमवः ) भवेः ( विचक्षण ) अतिच- 
तुर ( जात: ) प्रसिद्ध: ( आ ) ( अशणः ) पष्णीयाः ( भुव- 
नानि ) लोकान्‌ ( रोदसी ) द्यावाश्थिष्यों ( अग्ने ) पावकइब 
वत्तेमान (ता ) तानि ( विश्वा ) सवोि ( परिभूः ) ये परितः 
सवेतो भवति सः ( असि ) ( त्मना ) आत्मना ॥ १० ॥ 


अन्चयः-हे विचक्षण वेश्वानराप्रे त्वं त्मना यानि विश्वा भुव- 
नान्‍्याएणो यथाइग्रिविश्वा भुवनानि रोदसी चाभिव्याप्रोति तथा त्वं 
परिभ्रसि स त्वं मनुष्यस्तव येमिधोमान्याचके ता तानि विदित्वा 
जातः सन्‌ स्वर्विदभव१॥ १० ॥ 





ज+ “४ “५++++3-+तमननननतत......त 


१०४ 


८२६ पफ़रगवद: अ० २ | स्० ८ | ब०२१॥ 


पा हक. [क्षण (५ ॥&. 
भावाथः-झत्र वाचकलु ०-ये मनुष्पया आमभ्रवद्धमात्रयाप्रका- 
वाकाः सर्वेषु प्राणिषु सखदुःखब्यवस्थया स्वात्मबढुद्धयः सन्ति ते 
सखिनों भवान्ति॥ १० ॥ 
पदाथ्‌:--हे ( विचक्षण ) अतिचतुर ( वैश्वाना ) प्रधाम पुरुष (अग्ने) 
अग्नि के सम्रान वत्षमान आप ( त््मना ) अपने से जिन ( विखश्वा ) सपस्त 
(भवनानि) लोकों को (आ,अपुणाः ,अच्छे प्रकार एुष्ठ कर केसे अप्रि समग्न लोक। 
वा ( रोद्सी ) आक्राश ओर पूथिवी को अभिव्याप्त हे वेसे आप ( परिभू, ) 
सब अर से होने वाले (असि) है वट आप मन॒प्य ( तव ) आप के ( वेभि. ) 
जिन ( धाप्रानि ) सन्पस्थान नागा को ( आचके ) अस्छे प्रकार कामना करे 
(ता) उन वो ज्ञान कर (ज्ञात ) प्रसिद्ध होते हए (स्ववित्‌ ) प्राप्त स्व (अप्रव ) 
हुज्ञिये || १० ॥ 
भावाथ :>दस मन्त्र मे वाचकलु5-नतों मनप्य अशग्नि के समान धम 
ओर विद्याओ के प्रकाश करने वाले सब के बीच प्राणियों के सुख ट.घ की 
व्यवस्था से अपने सप्रान बुद्धि रखने वाले हैँ वे सखी होते हैं || १८ ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
हि दर ॥ & ॥ न विज (कत। हक कल । 
वश्वानरस्थ दसनाभ्या बहदार णादकः स्वप- 
॥ क्र हे न्‍ठ शा ॥ हः ] ज् | आए हू 
स्थवया कावः | उभा पतरा महयन्नजायता ग्रया 
| ५2 अल | ७. 
वाष्टाथवा भूररतसा ॥ 3१ ॥ व० २१ ॥ 
वेश्वानरस्थ | देसनम्यः । बृहत्‌ | अरिएात्‌ | एकः । 
लुपअपस्यया | कविः । उभा। पितरां। महयन्‌ । भजायत। 
' गप्रि।। दावाष्टीयवी इति । भूरिरेतला ॥ ११ ॥ व० २१ 


जपेे पी:3:/३:»७-- __ के बनना, परलन>- 2टरलणओ मेक 4६५० 2०, 
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प्ररग्बंदः यं० ३ | अ० १ । सू० ३ ॥ प्र 





पदार्थ:-( वैश्वानरस्य ) स्वत्राजमानस्य ( दंसनाभ्यः ) सुख- 
करक्रियान्यः ( बहत्‌ ) महत्‌ ( आरिणात ) प्राप्रयात ( एकः ) 
ऋसहायः ( स्वपस्यया ) आत्मनः सप्युकमंण इच्छूगा ( कविः ) 
स्वशास्रबित्‌ ( उभा ) हा ( पितरा ) पालको ( महयन ) सत्कु- 
वेन्‌ ( अजाग्त ) जायते ( अग्नि; ) पावकः ( द्ावाणथिवी ) 
सूर्गभूमी ( भूरिरेतसा ) भ्रीएि बहूनि रेतांसि उदकानि यस्मिल- 
न्तरिक्षे तेन ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-य एकः कविः स्वपस्यया वेश्वानरस्य दंसनाभ्यों 
बहदरिणाद्थाप्रिभरिरतिसा सह वत्तेमानों द्यावाश्यित्री प्रकाशय- 
नजायत तथोभा पितरा महयन्‌ वर्त्तते स सखी कथन जायेत ॥ १ १॥ 


भावार्थ--अत्र वाचकलु ०“-ये जना विहृतक्रियाकरा जनक 

जननीना सत्कत्तारः सन्ति ते भूमिसूयवहिव्यगुणा भवन्तीति ॥१ १॥ 

अनामितिदददुरबऐनादतदथंस्य पृवसूक्तार्थेव सह सब्गातिवेंधा ॥ 
इति ढतीयं सृक्तमेकविंशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदाथः: ->ज्ञों ( एक. ) एकाकी ( कवि: ) सवशाखो को ज्ञानने वाला 
( स्पस्यथा ) अपन को उत्तम की दच्छा से ( चेश्वानरस्थ ) सवत्र प्रकाधशमान 
अग्नि को ( दुंसनाभ्य' ) सुष करने वाली क्रियाओं से ( बृहत्‌ ) महान काय 
का ( अरिणात ) प्राप्त होवे वा (अआप्नि ) अशि ( भूरिरेतसा ) बदत जल 
ज्ञिस मे विद्यमान उस अन्तरिज्ष के साथ वत्तपान ( द्यावापूर्थिवी ) सूय आर 
पृथिवी को प्रकाशित करता हुआ ( झतायत ) प्रसिद्ध होता है बसे ( उभा ) 
दोनो (पितरा ) खाता पिता को ( महयन्‌ ) सत्कार करना हुआ वत्तमान # 
वह सखी केस न होते “ ॥ ११॥ 








५७ आाआाा 030... मम भीम प अल ७ १ # मल 


टर्८ फऋगेद ० २े। झ० ८ |ब० २२॥ 





भावार्थ:-स मन्त्र में वाचकलु ०--जो मनुष्य विद्वानों के तुल्प कर्म और 
माता पिताओं का सत्कार करते वे पथिवी और सूर्य के समान उत्तम गुण 
वाले होते हैं ॥ ११ ॥ 
दस सूक्त में अप्रि और विद्दानों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समभनी चाहिये ॥ १! ॥ 


यह तीसरा सूक्त ओर इक्कीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


समित्समिदित्येकादशचंस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। 
ऋआप्रियो देवता । १ | ४ । ७ स्वराट्‌ पद़क्तिश्लन्दः । 
पत्रचमः स्वरः | २। ३। ५ तिष्टप । ६। 
८ | १०।११ निचतन्रिष्टप्‌। ९ विराट 
तिष्टूप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर: ॥ 


[कत | 
ऋधथ विहृद्विषयमाह ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले चोथे सूक्त का प्रारंभ है उस के प्रथप 
& ह+ वि चेक ० 8 अए७ 
पंत्र में विद्वानों के विषय को कहते है ॥ 


समित्स॑मित्सुमनां बोध्यस्मे शुचाशुंचा सुम॒तें 
रांसि वस्व॑ंः । आ देव देवान्यजथांय वक्षि सखा 
साखीन्‍्त्सुमनां यक्ष्यग्ने ॥ १ ॥ 

समित्‌संमित्‌ । सु<मनाः। बोधि। भस्मे इतिं। शुचा5- 
शुच्ा | सुईमतिम्‌ । रासि । वस्वंः । झा । देव । देवानू। ' 


यजथाय । वक्षि । सखां। सखींन्‌ । सुःमनांः । यक्षि। | 
अग्ने ॥ १ ॥ 














एज नल का था ४9४४ % ऋचा 


ऋग्वेद: मं० ३ | अ० १। स० ४ | ट्श्र, 


पदार्थ -( समित्समित्‌ ) प्रतिसमिधम्‌ (.सुमना; ) शोभनं 
मनो यस्य सः ( बोधि ) बुध्यस ( अस्मे ) अस्मम्यम्‌ ( शुचा- 
शुचा ) होमसाधनेन ( समतिम्‌ ) शोभनां प्रज्ञाम्‌ ( रासि ) व- 
दासि ( वस्व: ) वसनि धनानि ( आरा) ( देंब ) विदन (देवान) 
विदुषः ( यजथाय ) समागमाय (वक्ति ) वहसि ( सखा ) मित्रः 
सन्‌ ( सरखान्‌ ) सुद्द: ( सुमनाः ) सुरूत्सन्‌ ( यक्षि ) सडश- 
छसे ( अग्ने ) अग्निरिव प्रकाशमान ॥ १ ॥ 





अन्वयः-हे अग्ने यथा समित्समिच्छुचाशुचा पावकों बोधि 
तथाइध्यापनाोपदंशाभ्यामस्मे समाति वस्वश्व रासि । हे देव समना 
सन्नाहुतीनामप्नमिरिब यजथाय देवानावक्षि समनाः सखा सन्‌ 
सरवीन सक्ति तस्मात्सत्कत्तेग्योएसि ॥ १ ॥ 


भावाथ:-अव्र वाचकलु ०-हे बिद्वांसो यथा सामिद्विघंताद्येन 
हविषा अग्रिवेधेते तथा(ध्पापनोपदेशाभ्यां मनष्याणा प्रज्ञा वर्ष- 
नीया सदेव सुदूदों भूत्वा सवोन्‌ विदुषः श्रीमतश्व सम्पादयत ॥ १॥ 


पदाथ:--हे ( भग्ने ) अप्नि के समान प्रकाशमान विद्वन्‌ आप जैसे 
( समितप्तामित्‌ ) प्रतिसमिध ( शचाशचा ) शुच्‌ श्त प्रत्येक होम के साधन 
से# झ्रप्ति ( वोधि ) प्रबद्ध होता ज्ञाना जाता है वैसे पढ़ाने और उपदेश करने 
से ( अस्पे ) हम लोगों के लिये ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बृद्धि और ( वस्वः ) धर्नो 
को ( रास ) देते हैं | हे (देव) विद्वन्‌ ( सुमगा:.) सुन्दर मन वाले होते हुए 
आप आहुतियों को अग्नि के समान ( यज्ञधाय ) समागम के लिये ( देवान्‌ ) 
विद्वानों को (आवक्षि ) प्राप्त करते हो (समनाः ) सुन्दर दृदय वाले (सखा ) 
मित्र होते हुर आप ( सखीन्‌ ) मित्र वर्गों को ( यक्षि ) संग करते हो । उक्त 
कारण से सन्‍्कार करने योग्य हो ॥ १ ॥ 


* होम जिस से किया जाता वष्द चमसा रुप शच्‌ कहातो है | 














ट्३््छ खसजाग्यद आठ ्‌ ॥ ७ ८ । व७ २१२॥ 
भावाथेः >इस मन्त्र से वाचकलु ०--हे विद्वानों मेसे समिथों वा होमने 
योग्य घृताद़े पदार्थ से अग्नि बढ़ना है वेसे अध्यापन और उपदेश से मनुष्यों 
की बुद्धि बढानी चाहिये और आप लोग सदेव मित्र हो कर सब को विद्वान्‌ 
और अमान कीजिपे ॥ १ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
य॑ं देवासखिरहंत्रायज॑न्ते दिवेदिये वरुणों मित्रों 
अग्नि: । सेम॑ यज्ञ मधुमन्तं रूधी नस्तनूनपादघृत- 


योनि विधन्तम ॥ २ ॥ 


यम््‌ । देवासः । त्रिः | अहन्‌ | आदइयजन्त । देवईदिवे। 
वरुणः । मित्रः | अग्निः | सः । इमम्‌ । यज्ञप्र्‌ । मर्धईम- 
न्तम्‌। रृधि। नः। तनू।नपात्‌। घृत5यों निप्त। विधन्त॑स््‌ ॥२॥ 


पदार्थ:-( यम ) ( देवासः ) दिव्या विद्वांस: ( विः ) तिवा- 
रम्‌ (अहन ) अहनि ( आयजन्ते ) समन्तात्सडुच्छन्ते ( दिवे- 
दिवे ) प्रतिदिनम ( वरुण: ) चन्द्र: ( मित्र: ) वाय: (अग्नि ) 
पावकः ( सः ) इमम्‌ ( यज्ञम्‌ ) सडन्तब्यम्‌ ( मधुमन्तपम्र ) 
वहनि मर्घान हवींषि विद्यन्त यस्मिस्तम्‌ ( कृधि ) करू ( नः ) 
अ्रस्माकम्‌ ( तनुनपात) दारीरसक्षक: ( घतयानिम्र्‌ ) घ॒तं दीपक॑ 
तत्वं यानः कारएं यस्‍्य तम्‌ ( विधन्तम्‌ ) सवमानम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्चयः-यमिमं मधुमन्तं घृतवोनि विधन्तं यज्ञ वरुणो मित्रो- 
'प्रेश्वाहन्‌ दिवेदिवे तिरायजन्ते य देवासश्व स तनूनपात्त्वं न झतं 
यज्ञ सिद्ध कृषि ॥ २॥ 


न नमक लकी व _नमीन्‍नन न ननाननन अविनाश लीतऊ अं नओतत»नन--न>न्‍न्‍-म-- 


न्वारां वरएं यस्था: सा। ( जिगाति ) स्तोति ( हांतारम्‌ ) 





2७ -अनज कलनन+ पलक निी/६;।:प न व व लत जल+ 7 ++++तबन्‍बन्‍हबन्‍ब.ब.ओ.... 


ऋग्वेद: घं० ३। अ० है । स० ७ ॥ न 











भावाथेः-हे मनष्या यथा विहाांसोधस्यादि विद्याप्राप्तये यादशीं 
क्रियां कृस्युस्तादशी यूयमपि कुरुत ॥ २ ॥ 


पदार्थः--( यप्‌ ) जिस ( इमम्‌ ) इस ( मधुमन्तम ) बहुत होसने योग्य 
पदार्थ वा ( घृतपोनिम्‌ ) दीफप्तिकारऋ कारण वाले ( विधन्तय ) सेजते हुए 
ओर ( यज्ञप्‌ ) सड़ग करने योग्य व्यवहार का ( वरूषाः ) चन्द्रमा ( मित्र: ) 
वायु ओर ( अग्नि, ) अभ्रि ( अहन्‌ ) एक दिन में ( दिवेदिते ) वा प्रतिदिन 
( बत्रि') तीन वार ( आयक्षन्ते ) अच्छे प्रकार मिलाते हैं ओर जिस को 
( देवास: ) दिव्य विद्वान ज्ञन मिलाने (स' ) वह पूर्वाक्त गुणों से युक्त 
( तनूनपात्‌ ) द्वारीर की रक्षा करने वाले आप ( न: ) हमारे इस यज्ञ को 
पिद्ड ( कापे ) कौत्तिय ॥ २॥ 

भावाथे--ह मन॒प्यो ज्ेसे विद्दान्‌ त्तन अध्यादि पदार्थों की विद्या प्राप्न | 


०&. 


के लिये झमसी क्रिया कर वेसे हीं तुय भी करो ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


प्र दीधितिविश्ववाॉरा जिगाति होतारमितल 
प्रथम यज॑ध्ये। अच्छा नमोभिटपभं वन्दध्ये स 
देवान्यक्षदिपितों यजीमान्‌ ॥ ३ ॥ 

प्र। दीधितिः | विश्व5वारा । जिगाति | होतारम्‌। इछः | 
प्रथमम्‌ । यज॑ध्ये | अच्छे । नमः(मि । | तृपभम्‌ । वन्द्ध्यं। 
सः । देवान्‌ | यकत्‌ | इषितः | यर्जीयान्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथः-( प्र ) ( दीघितिः ) दीतिः ( विश्ववारा ) विश्वस्मि- 


न+ जज किनज--ज- उअजजअ्िी- 3 +ल की चनननलनन -ननान-- विन +>न 
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८३९ ऋग्वेद: झ्० रे | अ० ८।|व०२२॥ 
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अआ्रादातारम्‌ ( इलः ) शथिवी | इल्ठेति शथिवीनाम निघं" १।१। 
( प्रधमम्‌ ) आदिमम्‌ ( यजध्ये ) यह्ठुं सड़न्तुम ( अच्छ ) 
सम्यक्‌। अन्र निपातस्थ चेति दीर्घः ( नमोभिः ) अनेः ( हृष- 
भम््‌ ) प्रशस्तम्‌ ( वन्दध्ये ) बन्दितुं स्तोतुम्‌ ( सः ) (देवान ) 
विदुषः ( यक्षत्‌ ) यजेत्‌ संगच्छेत्‌ ( इषितः ) इच्छाप्रय॒ुक्तः 
( यजीयान्‌ ) अतिशयेन यष्टा ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-यस्प विश्ववारा दीधितिरिछों यजध्येहोतारं प्रजिगा- 
नमोभिः प्रथम टषभं वन्दध्यै प्रजिगाति स इषितो यजीयान्‌ सन्‌ 
देवानच्छ यक्षत्‌ ॥ ३ ॥ 





भावार्थ:-बस्य प्रकाशमाना दीप्तिवैंद्रादिव विद्यादातार॑ प्रश॑- 
सति त॑ सर्बे विद्यार्थिन: संगत्य दिव्यान गुणान प्राप्य धनधान्ययु- 
क्ता भवेयुः ॥ ३ ॥ 


रः 62... है हर 53, कप हब 
पदाथः--( विश्ववारा ) संसार के बीच ज्ञिस का स्वीकार हे वह विस 


की ( दीधितिः ) दीक्षि (इक ) पृथित्रियों की ( यज्ध्ये ) संगति करने के 
( होवारम्‌ ) ग्रदण करने वाले की तथा ( नमोप्रि' ) अनह्मो से ( प्रथम ) 
पहिले ( दृषभम्‌ ) प्रशोध्तित की ( वन्दृध्ये ) बन्दरना करते अथांत्‌ स्तुति करने 
को ( प्र, जिगाति ) अच्छे प्रकार स्तुति करता है (सः ) वह ( दघितः ) इच्छा 
से प्रयुक्त किया हुआ (यज्ञीयान्‌) अतीव यज्ञ करने हारा होता हुआ (देवान्‌) 
विद्वानों को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( यक्षत्‌ ) संगत कर पम्रिलावे ॥ ३ ॥ 


भावाथे!-जिस की प्रकाशमान दीप्वलि बिज्वली के समान विद्या देने, 


वाले की प्रशंसा करती हे उस का सब विद्यार्थी जन संग कर दिव्य गुश्णों को 
प्राप्त हो कर धन धान्य युक्त होईे ॥ ३ ॥ 


जा डा तन नत__च्क्औनन-++-++3>-+बव नल नत++-त_०बत................. 
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ऋग्ेट' मं० ३ | झ० १ | सू० ४॥ ट३रे 








पुनविद्वद्दिपयमाह ॥ 
फिर विद्वान के वि०॥ 
ऊद्दों वाँ गातुरंध्वरे अंकायुद शोचीषि प्र- 
स्थिता रजांसि। दिवों वा नाभा न्यसादि होता 
स्तृणीमहिं देवव्यंचा वि बहिंः ॥ 9 ॥ 
ऊद्भंः । वाप्त । गातुः | अध्वर । अकारि। ऊद्भी । शो- 
चींषिं | प्रस्थिता । रजोसि | दिवः । वा | नाभां | नि । 
असादि । होता | स्तृणीमहिं। देव5व्यंचाः । वि। बहिः ॥१॥ 
पदार्थ:-( उद्धूः ) उपरिगामी ( वाम्‌ ) युवयो: ( गातुः ) 
स्तावकः ( अबध्वर ) अहिंसनीय व्यवहारे ( अकारेि ) कियते 


| ( उडी ) ऊर्डु गामीनि ( शोचींषि ) तेजासि ( प्रस्थिता ) प्रस्थि- 
! तानि ( रजासि ) लोकान्प्रति (दिवः ) किरणान्‌ (वा) (नाभा) 


नामो मध्ये (नि) नितराम्‌ ( असादि ) सब्यते (होता ) आदाता 
( स्त॒ृणीमाहि ) आच्छादयेम ( देवव्यचाः ) यो देवान्‌ एथिव्या- 
दीन्‌ व्यचति व्याप्रोति सः ( वि ) ( बहिंः ) अन्तरिक्षस्य ॥४॥ 
अन्वयः-हे बजमान यज्ञसंपादकों वामध्वरें स ऊड् गातु- 
रकारि देवव्यचा होता न्‍्यसादि येन यज्ञेन वयमूडी प्रस्थिता शो- 
चींषि रजांसि दिवों वा बहिनामा विस्तृणीमहि ॥ 8 ॥ 
हु [4० [4० अल. क: ० इन 
भावाथे:--बदि यजमानयज्षकतारी विदह्वांसो स्थातां सुशोधि- 
तानि द्रव्याण्यश्ना प्रक्षिपेतां तहिं कि कि सुखं न प्राप्त स्थात्‌ ॥8॥ 


न 5 #-२8>+न+-+स०-++ वीनतन+++--3>-बन+-न “-«-ी--ीती-ीन-ननन-न-म3 न «बनाना टलल 





बनने «कम अ>ौड॥ 


१०५ 
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7 फाम्वेद,. आ० २ | अ०८ | व० १२ || 


न _ औन्‍नअनओ ना अधि: आओ जा ४ तन तू 








कई रु कक रू छ 
पदार्थ:--हे पक्ञ करने और यज्ञ सिद्ध कराने वालो ( वासू ) तुम्हारे 
( झछ्रे ) न नष्ट करने योग्य व्यवहार में वह ( अर्द्धवः ) झुपर जाने (गातुः) 
ओर स्मुति करने वाला ( अकारे ) किया ज्ञाता ( देवध्यचा। ) बहुत यज्ञ 
न +. न्‍_ कि ५ 
प्थिव्यादिका का व्याप्त होने वा ( दोता ) पदार्थों को ग्रहण करने वाला (नि, 
असादि ) सिद्ध किया ज्ञाता हे तिस यज्ञ से हमर लोग ( झदवा ) ऊपर काने 
वाले ( प्रास्थता ) जाने का आरम्भ किये हए ( शोचोंषि ) तेज्नों को ओर 
( रज्ञांसति ) लोकों को तथा ( दिव, ) किरणों को (वा ) वा (बरहिं:) अन्त- 
रिक्ष को ( नामा ) नाभां के दीच ( विस्नुणीमाहि ) विस्ताप्ते हं ॥ ४ ॥ 
क्र कड बढ द सी न 
भावाथ!--ज्ञो ककज्ञकत्ता और यत्न कराने वाले विद्वान हों ओर सन्दर 
शंद्ध पदार्थों को अग्नि में छोड़े तो क्‍या २ सूख प्राप्त न हो “ ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उद्मी वि०॥ 
रा | | रा] 
सप्त होत्राणि मन॑ंसा टणाना इन्व॑न्तों विश्व 
तिं तेन॑ [ भ्चे ज 
प्रतिं यन्नुतेनं। नृपेशंसों विदर्थेपु प्र जाता अभी- 


॥ क .. #.. | ब्च्ज्‌ 
मं यज्ञ वि चरन्त पूर्वी! ॥ ५॥ व० २२॥ 
स॒प्त | होलाएँं । सनंसा । वुणानाः। इन्वन्तः । 
विश्वेम् | प्रति । यन्‌ | ऋतेने | नृ5पेहासः । विद्थेषरु । 
प्र | ज़ाताः । अभि | डमम्‌ | यक्षम्‌। वि । चरन्तम्‌ । 
प्‌र्वी: ॥ ५ ॥ ब० २२॥ 
पदाथः-( सप्त ) सप्त विधानि ( होचआणशि ) हवनसम्बन्धीनि 
| कर्माणि (मनसा) विज्ञानंन ( रणाना; ) स्वीकुवांणाः (इन्वन्तः) 
व्याप्ुवन्तः ( विश्वम्‌ ) सर्ब जगत्‌ ( प्रति ) ( यन्‌ ) प्राप्रुवन्ति 


का अकफिओ-+जपफीज्ल ना आि- +---_हतह8३नैत_+____++++तन् “पा नकल तू +ैूै प++5 
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नमक >- “नल न्‍ न न--+ मनन: नल खक्‍भदननतियन ॑>ौन> ऋअन# अ>ृौी-++ 


| के 
ऋगवद' मं० ३ | अ० १ | स० ४ ॥। ु 


( ऋतेन ) जलेन । ऋततमित्युदकनाम » निधं ० १।१२ (नुपेशसः) 
न॒णा पेशो रूपमिव रूपं येषान्ते ( विदथेषु ) यज्ञेषु (प्र) (जाताः) 
प्रादभता: (ह्रमि) सवतः ( इमम्‌ ) ( यज्ञम ) ( वि ) (चरन्त) 
विचरन्तु | अन्न व्यत्ययनात्मनपदम्‌ (पूर्वोः) पूर्व सम्पादिताः॥५॥ 





सना नकन+न नल नम-- ५. >न्‍न्‍नीननतत--+-+०». >न्‍अ«++ -ननविननप_--ब नमन टीयभ3त-- 








अन्चयः-ये विदथपु प्रजाता उृपेशसो मनसा सप्त होतराणि 

ढणाना विश्वमिन्वता ऋतेनेम॑ यकज्ञमभियेन विश्व प्रति यन्‌ पूर्वी- 
राहेतयो विचरन्त स यज्ञः सर्वेरनुछ्ेय: ॥ ५॥ 

भावार्थे:-बदि मनुष्या: सुगन्ध्यादि युक्तानां द्रव्याणां वहा प्रक्ते 

पेण वायुशप्टिजलोपध्यनानि संशोधयेयुस्ताहिं सर्वेमारोग्यमाप्र॒युः ॥५॥ 

पदार्थ '--जो ( विदथेष ) यज्ञों में ( प्रज्ञाता' ) उत्पन्न हुए ( नृपेशस. ) 

"| मनष्पो के रूप के समान जिन का रूप वे पदार्थ ( मनसा ) विज्ञान से 

( सप्नहोल्षाणि ) सात प्रकार के रुवन सम्बन्धी कामों को ( दृणाना' ) 

| स्वीकार करते और ( विश्वय ) समस्त ज्णत्‌ को ( इन्वन्त ) व्याप्त होते हुए 

|| ऋनतन ) ज्ञल के साथ ( टमम ) दस ( यज्ञम ) यज्ञ को ( अभि ) सब 

! ग से ( यन ) जिस से विश्व को ( प्रतियन ) प्रतीति से प्राप्त होते हू तथा 


प्रा ) धैत्र [सद्ध हुई आहातिया ( विचरन्त ) विशपता से प्राप्त होता वह 
ग्ज्ञ सब्र विद्वानों का करने योग्य ह ॥ ५ ॥ 





| र्‌ ५, पु न ला 5 आस 
| भावाप:--ज्ञों मनुष्य स॒गन्‍्यादि युक्त पद्ाथा के आप्रि मे छै|/ड़ने से वाय, 
॥ 





जए्ट, तल, ओपापध और अद्मों को अच्छे प्रकार शोप नो सब आरोग्य पन 
को प्राप्त हों ॥ ५ ॥ 
कल जे 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


ऋ्रा भन्‍्द॑माने उपसा उपाके उत स्म॑येते तन्‍्वा 
३ विरूपे । यथां नों मित्रो वरुणों जुजोंपदिन्द्रों 
मरुबा उत वा महोंभिः ॥ ६ ॥ 











८३६ ऋग्वेद' झ० २९।| झ० ८। ब० २३ ॥ | 


झा। भन्दमाने इति । उषसे। | उपांके इतिं | उत्त । 
स्मयेते इति । तन्वां। विरुपे इति वि5रुपे | यर्था । नः । 
मित्रः। वरुणः । जुजोंषत । इन्द्र । मरुखांन्‌ । उत । वा । 
महं।एमि।॥ ६ ॥ | 
पदार्थ: -(आरा) समन्तात ( भन्दमाने ) सुखकारके ( उषसो ) 
राच्यहनी ( उपाके ) समीप वर्तेमाने | उपाके इति अन्तिकनाम» 
निघं० २। १६ (उत ) अपि ( स्मयेते ) ईंषद्धसतः ( तन्‍्वा ) 
शरीरेए ( विरूपे ) प्रकाशाउन्धकाराभ्यां विरुद्धस्वरूपे ( यथा ) 
( नः ) अस्मान्‌ ( मित्र: ) वायु: ( वरुण: ) जलम ( जुजो- 
पत्‌ ) भुशं सेवते ( इन्द्र: ) विद्युदादिरूपो वह्िः ( मरुत्वान ) 
प्रयास्तरूपवान्‌ ( उत ) ऋषि ( वा ) ( महोभिः ) महद्विगुण- 
कमस्वभावेः ॥ ६ ॥ ! 








अन्वय:-यथा मन्दमाने उपाके उत तन्‍वा विरूपे उपसो 
स्रीपुरुषावास्मयेतेडब वत्तमाने नोइस्मान सेवेते तथा महोमिः सह 
मित्रो वरुण उतापि मरुत्वानिन्द्रो वाइस्मान्‌ जुजोषत्‌॥ ६ ॥ 


थे ब् न ह हुआ कर प्रस तय कण 
भावाथं:---अन्नोपमालं ०-यदीश्वरो राजिदिवों न निर्मिमीत तहिं 
कस्पापि व्यवहारों यथावन्न सिध्येत यदि मगवात्र्‌ जलसूर्य्यवायूनन 
रचयेत्ताह कस्पापे जीवन न स्थात्‌ ॥ ६ ॥ | 


र्‌ः ९ ० जे ० हक] 
पदाथ -( यथा ) ज्प्त (्‌ पन्द्माने 2 सु्य काने वाल ( उपाक )समीप ' 





वत्तमान ( उत ) और ( तन्‍्वा ) शरीर से विदूये प्रकाश और अन्धकार से | 
विछद्ध वझप ( उपसो ) रात्रि ओर दिन स्त्री पंसुव ( आ,, स्मयथेते ) अच्छे 
2 2म मनन कल 2 कल मीन हक अजय नरक तक लरलिरक पलक 


न 





। "४ ++..... 


ऋणगेद' में० ३ | अ० है | सू० 8 ॥ ८३७ 
| 
! 





प्रकार मसाकेयाते जैसे वेसे वत्तेमान ( नः ) हम लोगों को सेवन करते हैं 
बसे ( महाभे: ) बड़े गुण कर्म स्वभावों के साथ ( मित्र: ) वायु ( वदणः ) 
जलल ( उत ) ओर ( मरुत्वान्‌ ) प्रशंसित रूपवाला ( इन्द्र' ) वित॒ली आदि 
अपि ( वा) अथवा हम लोगों को ( क्षुज्ञोपन ) निरन्तर सेवते हैं ॥ ६ ॥ 

भावाथेः--इस मन्त्र में उपमाल॑०--यदि इख्र राजि ओर दिन न बना 
वे तो किसी का व्यवहार यथावत सिद्ध न हो ज्ञों भगवान्‌ जल सूख्य और 
वायु को न रचे तो किसी का जीवन न हो ॥ ६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
देव्या होतारा प्रथमान्युँजे सप्त एक्षासः स्व 
धयां मदन्ति। ऋत॑ शंसंन्‍्त ऋतमित्त आहुरनु 
ब्रतं ब्रतपा दीध्याना; ॥ ७॥ 
देव्यां । होतारा । प्रथमानिं । ऋजे । सप्त | एचास॑: । 
स्वथर्यां। मदन्ति | ऋतम । दांसंन्तः | ऋतम्‌ । इत्‌ । ते । 
आहुः | झनु । बतम्‌ । ब्रत५पाः । दीघ्यांना; ॥ ७ ॥ 
पदार्थः-( दैच्या ) दिव्यगुणावेव ( होतारा ) दातारौ ( प्र- 
| थमा) बिस्तारकों (नि) ( ऋञजे ) भर्जयामि (सप्त ) (पत्षासः) 
_ संपकाः (स्वघया) जलेनानेन वा ( मन्दति ) दृष्यन्ति (ऋतम्‌ ) 
। जलम्‌ ( शंसन्तः ) स्तुवन्तः ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ( इत्‌ ) एव 
( ते) (आहुः ) कथयन्त (अनु ) ( बतम्‌ ) शीलम्‌ (वतपाः) 
सुशीलरक्षकाः ( दीध्याना: ) देदीप्यमानाः ॥ ७ ॥ 





आन्जज-ज- ++--+-++-+ता-++3-त+++ ७ न ीी..-++«-.-०-+- ०-० ौनमे 





कगगकलगानन-+--पताानधशायाकी पे ञतण7ा:िणयओआझ।णखभजण-+-+-7+7- 


८्रैट ऋग्वेद: ख० २ | अझ० ८ । व० 2३ ॥ 





निी-+-.....+हनत६लनननवॉोऑक तीन इन ि-ी तन. ते ऊतत+-_-____ 


अन्वय:-यी प्रथमा देव्या होतारा सप्तविधानि हवींष्याधत्तो 
य ऋत॑ एक्षास ऋतमिच्छंसन्तो दीध्याना बतपा अनुव॒तमाहुस्ते 
स्वधया मदन्ति तानहं न्यञ्वजे ॥ ७ ॥ 

भावार्थे:-ये यज्ञाहतिभिः शुद्धानि पवनजलानादीनि सेवन्ते 


ते सुग्ीलाः सन्‍्तः प्रशंंसका भूत्वाइइनन्दन्ति ॥ ७ ॥ 


च्य् 





पदार्थे:--ज्ञो ( प्रथमा ) विस्तार करने वाले ( देव्या ) दिव्य गु्णी 
( होतारा ) अनेक पदार्थों के ग्रहण कत्तो (सप्त ) सात प्रकार के होगने योग्य 
पदाथों को अच्छे प्रकार धारणा करते हैं वा ज्ञी( ऋतम्‌ ) जल का (पृक्षास ) 
संबन्ध करने वाले ( ऋतम ) सत्य की ( इत्‌ ) ही ( शंसनन्‍्त' ) स्तुति करते हुए 
(दीध्याना' ) देदप्यिपान_(व्रतपा.) उत्तम शील की रक्षा करने वाले (अनु, व्रतम ) 
अनुकूल वील को ( आह ) कहे ( ते ) वे ( स्वधया ) अब्न और ज़ल से 
( मदन्ति) हॉपित होते हू उन सव को में ( नि. ऋछते ) न नष्ट करूं ॥ ७ ॥| 
भावाथः --तो यज्ञ की आहतियो से शुद्ध पवन तल और अन्यादि को का 
सेवन करते है वे सुठील होते हुए प्रशंसा वाले हो कर आनन्द को प्राप्त होते ह॥॥ 
पुनस्तमंव विपयमाह ॥ 
फिर उसी घि०॥ 


आ भारती भारतीमिः सजोषा इच्ां देवेम॑नु- 
प्येभिरपक्‍्नमि: । सरस्वती सारस्वतेभिरवोक तिस््रों 
देवीबहिरेद संदन्‍्तु ॥ ८ ॥ 

आ। भारती | भारतीसिः । स(जोषां: । इछां । देवेः । 
मनुष्येमिः । अग्नि: । सरस्वती । सारस्वतेमिं: । भवाोक । 
तिखरः । देवी: | वहिः | आ । इृदम्‌ । सदन्तु ॥ < ॥ 


शनि नन।: थी" न भखऊखय न | चननतत-त9+++-.+क.ब_......-+-7त#..-वत.. 
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ऋग्वेद: से० बे | झ० | सू० ४॥ ८्बेण, 








पदार्थ:-( ऋ््रा ) समनन्‍्तात्‌ ( भारती ) विद्याशिज्ञाधघृतावाक्‌ 
( भारतीमिः ) सुशिक्षितामिर्वाणीमि:ः ( सजोषाः ) समानसेवन- 
प्रीति: ( इब्ा ) छथिवी ( देवे)) दिव्येगुणेः ( मनुष्येमिः ) सन- 
नशीले: ( अग्नि: ) भास्वरः ( सरस्वती ) प्रशस्तज्ञानयुक्ता ( सार- 
स्वताभि: ) सरस्वत्यां भव: ( अवांक ) अधस्तात ( तिस्रः ) 
बित्वसंख्याकाः ( देवी: ) देब्यों देदीप्यमानाः ( वहिः ) अन्‍्तरि- 
पाम (आ) ( इृदम्‌ ) प्रत्यक्षे वत्तमानम्‌ ( सदन्तु ) तिष्ठन्तु ॥८॥ 

अन्वयः--या मारतीमिः सह सजोषा भारती देवेमेनुष्येमिश्व 
सह सजोषा इछ्ा अम्निश्व सारस्वतेमिस्सह सरस्वती तिम्नो देवी- 
रवागिदं बहिंरासीदन्ति ता: सर्वे मनुष्या आसदन्तु ॥ ८ ॥ 


ए | मा न 
भावाथ:-येषां मनुष्याणां विद्ृद्धारणानुकूला धारणा प्रश॑सानु- 
कूला स्तुतिबांगनुदता वाखत्तत तेइन्तरिक्स्थां श॒भां वाणी प्राप्या- 
नन्दन्ति ॥ ८ ॥ 


हे हल. /3 7०. 4) 

पदाथ:--तज्ो (भारतीमिः) सख्दर शिक्षित वाशियों के साथ (पघनाषा: ) 
एक सी सेत्रा ओर प्रीति वाली ( भारती ) विद्या आर शिक्षा से धारण किई 
हुई वाया वा ( देत्रे: ) दिव्यएुण और मनुष्पेमि: विचारशाल पुरुषों के 
साथ समान सेवा ओर प्रीति वाली ( इक्ठा ) पृथिवी और ( अग्नि, ) प्रकादा 
मान अधि वा ( सारखतेमि. ) वाणी मे उत्पन्न हुए भावों के साथ (सरस्वती) 
प्रशंसित विज्ञानयक्त वाणी ( तिद्न: ) उक्त तीनों (देवी ) देदीप्यप्रान 
प्‌" पाप न ५ ० च्ख्े 

( अवबाक्‌ ) नींचे से (इदम ) इस ( बाहः ) अन्तरितक्ष का (आ ) अच् 


2१, नै जे नर 
प्रकार स्थिर होती हैं उन को सब मनुप्य ( भा, सद॒न्तु ) आखादन करें उन ' 


का आखश्प लें अथात्‌ उन भे अच्छे प्रकार स्थित हो ॥८॥ 


दि |. 6" पे # 5 पु 
भावाथ:--ज़िन मजुप्पों की विद्ानों की धारणा के अनुकूल धारणा , 


प्रशंप्ता के अनुकूल स्तुति वाणी के अनुकूल वत्तोव वाली वाणी वक्तेप्रान हे वे 
अन्तरिक्षस्थ शुभ वाणी को प्राप्त हो कर आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 





लओज-++-ज+त +-०-«++- वन ॑ेन नाल ल---3०७- 





५-५ लत नमन +-+-ऊ-++प+ अनननननननगढनननन-.3 "पिच 








८छे० ऋग्वेद झ० २ ।झ० ८ | व० २३॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि ॥ 


तन्न॑स्तुरीपमर्ध पोषयित्नु देव॑ त्वष्टवे र॑राणः 
स्य॑स्व । यों वीर: कंमेण्यः सुदक्षों युक्त््नांवा 
जाय॑ते देवकांमः: ॥ ९ ॥ 
तत्‌ । नः । तुरीप॑म्‌ । अध॑ । पोषयित्तु । देव । त्वष्ट। 
वि । रराए। । स्यस्वेतिं स्थस्व | यत॑+ः | वीरः । कमेण्यः । 
सुद्दक्षः । युक्ततयावा | जाय॑ते | देव:कांमः ॥ ९, ॥ 
पदार्थ:-( तत्‌ ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( तुरीपम्‌ ) तारकं॑ 
गीघ्रकारी। अन्न तुर धातोर्वाहुलकादोणारिक ईय प्रत्ययः (अध ) 
जय ( पोषयित्नु ) पोषगित्री ( देव ) दिव्यगुएप्रद ( त्वछः ) 


छेदक ( वि ) ( रराएः ) रममाए: ( स्यस्व ) अन्तःकुरु (यतः ) 


यपस्मात्‌ ( बीरः ) शुभगएणव्यापनशीलः ( कमंगयः ) य। कर्मणा 
संपयते सः (सुदक्षाः) उत्तमबलः (युक्तग्रावा ) युक्तो ग्रावा मेघों 
यस्मिन्सः ( जायते ) (देवकामः ) यो देवान्‌ कासयते सः ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-हे देव त्वष्टः रराएः संत्त्वं नो यत्तुरीपमध पीषयित्नु 
व्सते तद्दिस्पस्व यतों नोइस्माक कुले सुदक्षो युक्तग्रावा कमंएयों 
देवकामो बीरो जायते ॥ ९ ॥ 

भावाथेः-ये विद्वांसोइस्मग्यं दुःखात्तारक पृष्टिकरमुपदेशं कुर्य- 
सतान्‌ शुभगुणकमंस्वमावकामा वयं सदा सेवेमहि येना5स्माकं 
कुलमुत्कषमाप्रुयात्‌ ॥ ९ ॥ 


जज अऑीि: “ ्  च्खख् त -“ >ि-जज-++ “- +--तन आना ०>---++००+्०->»5« .--_«+«-+...... ...............ल... 
न न्न्जत ब्न जि 


| 





ऋषषेद: मं० ३। झ० | | सू० ४ ॥ ८४! 


पदाथेः-हे ( देव ) दिव्य गुणों के देने वाले ( स्वष्ट' ) छिल् मिल 
कर्ता ( रराणः ) रमणा करते हुए झाप ( नः ) हमारी जो ( तुरी्रमू ) शीघ्र 
कत्तों यज्ञ ( अधथ ) इस के अनन्तर ( पोषपित्नु ) प्टे की करने वाली यज्ञ 
क्रिया ( तन्‌ ) उन दोनों को ( वि, स्पस्व ) बीच में करो जिस से हमर लोगों 
के कल में ( सदत्ञः ) उत्तय बली ( पुक्तप्रावा ) तिस में मेययुक्त हैं ( क- 
मंण्य: ) जो कम से सिद्ध होता है ( देवकामः ) ओर दिव्यगुणों वा विद्वानों 
की काम्रना करता ऐसा ( वीर. ) दाधगुणों में व्याप्त होने वाला वीर्परुण 
( ज्ञायते ) उत्पन्न होता है ॥ ९. ॥ 


भावाथेः--जोे विद्वान ज्ञन हमारे लिये दुःख से तारने और पुष्टि करने 
वाले उपदेश को करें उन्दे शुभ गुण कमेखमभाव की कामना करने वाले हम 

लोग सदैव सेबें लिध्त से पारा कुल उत्क् उन्नति को प्राप्त दो ॥ ९ ॥ 
ऋधथाप्रिविषषमाह ॥ 

अब अधि के वि० ॥ बे 
वर्न॑स्पते व सूजोप॑ देवानपिहेविः शंमिता सूद- 
याति। सेद होता सत्यतरों यजाति यथां देवानां 
जनिमानि वेद॑ ॥ १० ॥ 

वनस्पते । अव॑ । सुज्ञ | उप॑ | देवान्‌। झप्निः । हविः। 
ग़म्तिता । सदयाति । सः | इत्‌ । ऊं इृति | होता । सत्य 
$तरः । यजाति। यथां | देवानाम्‌ । जनिसानि । वेद ॥१ ०॥ 


पदार्थे:-( बनस्पते ) किरणानां पालक ( अ्रव ) ( रूज ) 
उत्पादय ( उप ) ( देवान्‌ ) दिव्यान्‌ गुणान्‌ ( अ्राप्निः) पावकः 
( ह॒विः ) होतु योग्य द्रव्यम (शासिता ) उपशमकः ( सदयाति ) 
क्षरयेत्‌ वषेयेत्‌ ( सः ) ( इत ) एवं (उ ) वितर्के ( होता ) 
३ ऋादाता ( सत्यतरः ) अतिदायेन सत्यः (यजाति) बजेत्‌ (यथा) 


3 पड ी-नोओ खत 3 स्‍भेतचतनताततत................. 
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टछर्‌ फ्रागबद: हा०ण मे | अ०८ | ब०२३॥ 


( देवानाम ) विदुषां दिव्यानां पदार्थानां वा (जनिमानि) जन्मानि 
( वेद ) जानीयात्‌ ॥ १० ॥ 

अन्वयः-हे वनस्यते यथाम्िहत्रिः सूदयाति तथा देवानुपसूज 
दोषानवरूज यश सत्यतरों होता यथा देवाना जनिमानि वेद सद्ठदु 
शामिता यजाति ॥ १५ ॥ 

हे बिक ( | 

भावाथे;--अवोपमा वाचकलु ०-पथा सृख्येकिरणा दिव्यान्‌ 
गुणान्‌ रूजन्ति दोपान्‌ दुरीकुवेन्ति तथा विद्यांसो जगति गृुणान्‌ 
जनयित्वा दोषान्‌ दूरी कुय्युं: ॥ १० ॥ 

पदार्थे:-ढे ( बनस्पते ) किरणों के पालने वाले ( यथा ) जेसे (अग्ने:) 


के न 


अग्नि ( हथि ) होमने योग्य पदा्थ को (सद॒र्पात) व्षाता है वेसे ( दंवान्‌ ) 
दिव्य गुणा को ( उप, सज्ञ ) अपने सर्मीप उत्पन्न कराओ दोपो को ( अब ) 
न उत्पन्न करो | जो ( सत्यतर ) अतीव सत्य ( होता ) गुणो का ग्रहगा करने 
वाला जेसे ( देवानाम ) विद्वानों वा दिव्य पदार्थों के (ज्षनिमानि ) जन्मों को | 
( वेद ) जाने (स,, इत्‌ ) वही (उ ) तके वितके के साथ (शमिता) शान्ति 





| 
| 
करने वाला ( यज्ञाति ) यज्ञ करे ॥ १० ॥ । 
भावार्थ!--दृप्त मंत्र में उपया और वाचकल ०--त्रसे सृथ्य की किरणों । 
दिव्य गुणों को उत्पन्म करती और दोषों को दूर करती हैं वेसे विद्वान लोग | 
ज्ञगन्‌ में गशों को उत्पन्म करके दोपो को दूर करे ॥ १० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि०॥ 
ऋआरा यांह्यम्रे समिधानों अवा डिन्द्रेंण देवे: सरथे॑ 
तुरेमि: । बहिने आस्तामदितिः सुपृत्रा स्वाहा देवा 
अम्दतां मादयन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ २३ ॥ 
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ऋग्वेद' पं० ३े | झ० है । सू० ७ ॥ ८४३ 





भा | याहि | अग्ने । समप्डधानः | अवोड़ । इन्द्रेंण । 
देवेः । सःरथंम्‌ । तुरोभि:। बाहः। नः। झास्ताम्‌ । अदितिः 
सुष्पत्रा। स्वाहा | देवाः | अमृता | मादयन्तामघू॥ ११ ॥ ९३॥ 


पदार्थ:-( ञ्रा ) ( याहे ) आगच्छ ( अग्रम्ने ) बह्विवत्प्रका- 
दामान विद्न्‌ (समिधानः) प्रदीत्तः ( आवाड़ ) योधवॉगधो ५5चाति 
गच्छति सः ( इन्द्रेण ) बायुना विद्युता वा ( देवें; ) दिव्ये; (सर- 
थम्र्‌ ) रथेन सह वत्तेमानम्‌ ( तुरेमिः ) शीघ्रगामिमिरश्वः (बहिंः) 
ब्रन्तरिक्षम्‌ ( न ) इब ( आरस्ताम्‌ ) उपविशत ( अदितिः ) 
माता ( स॒पुत्रा ) शोभना: प्रा यस्याः सा ( स्वाहा ) शोभना- 
नेन साशेज्षितया वाचा वा ( देवाः ) दिव्यविद्या: ( अम्ठताः ) 
आ्रात्मस्वरूपेण नित्या। ( मादयन्ताम्‌ ) हषयन्तु ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-हे अम्ने यथा समिधानोथ्वाडिन्द्रेण देवेः त॒रेभि: सह 


। सरथे बहिन व्याप्तों भवाति तथा त्वमायाहि यथा सुपुत्रा अदितिः 


सुखिन्यास्तां तथा$म्छता देवा अस्मान्‌ स्वाहा मादयन्ताम्‌ ॥१ १॥ 


भावार्थ:-अन्र बाचकल्नु ०-ह मनुष्या यथा विद्यदादिपदा- 
यश्वालितानि यानाने भूसमद्राउन्तरिक्षेष सद्यो गच्छन्ति तथा 
विदृच्छिक्षया विद्या: प्राप्य स्यो गुरुकुलं गत्वा ब्रह्मचारिण आगत्य 
स्ोनानन्दयन्तिति ॥ ११ ॥ 
अन्न वहिविद्दद्वाणीगुणवर्णनादेतदथस्प पृवसूक्तार्थन सह 
सड़तिवेंधा ॥ 
इतिचतुर्थ सक्तं तरयोबिशों वर्गश्न समाप्तः ॥ 
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८७७ ऋग्वेद: अ० २। छा० ८ |ब०२३॥ 





पदार्थ:-दे (अग्ने) वन्हि के समान प्रकाशमान विद्वान्‌ जेसे (समरिधान:) 
प्रदीप्त ( अवोक ) और नीचे जाने वाला ( इन्द्रेणा ) पवन वा विजुज्ती और 
( देवे: ) दिष्प ( त्रेभि' ) शीधगामी घोड़ों के साथ ( सरथम्‌ ) रथ के 
सहित वत्तमान ( बह: ) जो अन्तरिक्ध (न ) उस के समान व्याप्त होता है 
वैसे भाप (आ, याहि ) आश्ो वा मेसे (सुप्रत्रा ) सन्दर पुत्रों वाली (अदिति:) 
पाता सुखिनी ( झआस्तामू्‌ ) हो वैसे ( अखृताः ) आत्मखझूप से नित्य (देवा:) 
दिव्य विद्या वाले विद्दान्‌ न हमर लोगों को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न वा सुशि- 
चित वाणी से ( मादयन्ताप्‌ ) हर्षित करें || ११ ॥ 
भावाथे:--रप्त मन्त्र में वाचकलु ०--े मनुष्यों तैंसे विज्ञज्ञी गादि पदार्थों 
से चल्लाये हुए रथ झादि यान भू समुद ओर झन्तरिक्ष में शीघ्र जाते हैं बैसे 
विद्वानों की शिक्षा से विद्याओं को प्राप्त हो कर शीघ्र गुरुकुल जा कर और 
ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो कर सब को आनन्द करें ॥ १! ॥ 
इस सूक्त में वन्हि विद्वान और वाणी के गुणों का वर्णान होने से इस क्‍ 
सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्तार्थ के साथ संगति समभकनी चाहिये ॥ ११ ॥ 


यह चोथा सूक्त और तेईप्तवां वर्ण सम्राप्त हुझा ॥ 


ऋग्वेद ; मं० ३।झआ० है| सू० ५॥ 


कितनी नल ०>-.- 


प्रत्यभिरुषस इत्येकाददच्चत्य प>चमसृक्तस्य विश्वामित्र ऋषि; 
अप्निर्देवता | १२।१ भुरिक्‌ पकक्तिः। ३ पड्क्ति; | 
६ स्वराद पद्क्तिज्छन्दः । पत्रूचमः स्वर: । ४ 
तिष्ठप्‌१५ | ७ | १० निचचिष्ट प्‌ । 
८ । ९ । विराट तिष्टप्छन्दः । 
घेवतः स्वर: ॥ 

अथ विद्दत्संबन्धेनाप्रिगुणानाह ॥ 

भद दश ऋता वाले पांचवें सृक्त का प्रारप है उस फरे प्रथम यंत्र 
में विद्वानों के संबन्ध से अ्रप्मि के गुष्यों को कहते हैं ॥ 


प्रत्यप्रिरुपसश्रेकिंतानो5बोंधि विप्रं: पदवीः 


कवीनाम। एथुपाजां देवयद्धिः समिद्धोडप हारा 
तमंसी वन्हिरावः ॥ १ ॥ 


प्रति । भग्िः । उषसंः । चेकिंतानः । अबोधि। विप्रः । 
पद 5वीः । कवीनाम | एथुधपाजाः | देवयकनि: | सम्र६- 
इंदूः । अप॑ | द्वारा । तमंसः | वन्हिः । झावरित्यांव: ॥ १॥ 
पदार्थ:-( प्रति 2 ( अग्नि: ) ( उपसः ) प्रभातान्‌ ( चेकि- 
तानः ) ज्ञापकः ( अबोधि ) ( विप्रः ) मेधावी ( पदवीः ) य; 
प्राप्तव्यानि पदानि ष्येति ब्याप्रोति सः ( कवीना 
पपाजाः ) बृहद्वलः ( देवयक्विः ) देवा 


प्रदीत्तः ( अप ) ( द्वारा ) द्वाराणि ( तमसः ) अन्धकारात्‌ 
( वह्िः ) वोढा ( आबः ) आदणोति 


॥ १ ॥ 
१७७३ या लीजिकरनिवक लत कि 


मृ ) विदुषाम्‌ (पर- 
व्‌ कामयद्वि: ( सामिद्ध :) 








ला 


८७६ ऋग्वेद' अ० २ | अ० ८ | ब० २४७॥ 


अन्चय हे विद्दन यथा5प्रिरुषसः प्रत्यवोधि तथा चेकितान 
कवीनां पदवीः एथपाजा विप्रो देवयद्धिः सह प्रत्यवोधि | यथा 
समिद्धो वहिस्तमस आइश्तानि द्वारापावस्तथा विद्वान्मवेत्‌ ॥ १ ॥ 





दि [#० का. | 
भावाथे:-अत्र वाचकलु -यथाएप्निरुषःका ले सर्वोन्‌ प्राणिनो 
जागारयति अन्धकारं निवत्तेयति तथा विद्वांसः अविद्यायां सुप्तान्‌ 
जनान्‌ प्रतिबोध्येतषामात्मनो5ज्ञानावरणात्पधक्‌ कुवेन्ति ॥ १ ॥ 





पदार्थ: -हें विद्वनू जेसे ( अधप्ि, ) अग्नि ( उषसः ) प्रभात सम्रयों के 
( प्रति,भवोधि ) प्रति जाना ज्ञाता हैं वेसे ( चेकितान:ः ) ज्ञान देने वाला 
अथात्‌ सम्रभ्काने वाला ( कवीनाम्‌ ) विद्वानों की ( पदवी ) पदवियों को 
प्राप्त होता ( प्रथुपाज्ा: ) महान्‌ बल वाला ( विप्रः ) ब॒ुढ़ियान विद्वान जन 
( देवयद्धि' ) विद्वानों की कामना करते हुओं के साथ ज्ञाना वाता हे ज्ञेसे 
( सम्रिद्ध: ) प्रदीध्र ( वहानि') और पदाथों की गति कराने वाला अप्रि (सम 
स. ) अन्धकार से ढपे हुए ( द्वारा ) द्वारा को ( अप,झाव., ) पोलता ड़ बसे 
विद्वान हो ॥ १ ॥ 


श्ः कर हा हर. सो 
भावाथेः--दृस मन्त्र में वंचकलु ०-जंसे अप्रि प्रातःकाल में सब प्रा- 


णियों को ज्गाता और अन्धकार को निरृत्त करता है वैसे विद्वान त्ञन अवि- 

5 रो को घट ज्थ्‌ रे आप 
दा में सोते हुए मनुप्यों को जषगाते हैं और इन के आत्माओ को अज्ञान के 

७ 
आवरण से अलग करते हैं | १॥ 
रा के 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० | 


श्रेहभिवांदधे स्तोमेंमिगीमि: स्तोतुणां न॑म॒स्य॑ 
उक्थ्ये: । पृवीऋतस्य॑ संहश्ंश्वकानः सं दूतों 
अंद्योदुषसों विरोके ॥ २ ॥ 


2 कह पे अत आओ 
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ऋग्वेद: म॑ं० ३। अ० ! | सू० ५ ॥ टछ७ज 


प्र | इत्‌ | ऊं इति। प्प्मिः । वत॒धे। स्तोमेंमि: । गीः६- 
भिः । स्तोतृणाम््‌ | नमसस्‍्य॑ः । उकये: [ पूर्वी: । ऋतस्य । 








सम्॒5हर्गः । चकानः । सम्‌ | दतः | अद्योत्‌ । उषसः । 
वि*रोके ॥ २ ॥ 


पदार्थे:-( प्र ) प्रकष्टे ( इत्‌ ) एव (उ) वितर्के ( अभ्निः ) 
पावकः ( वढघे ) वर्धते ( स्तोमेमभिः ) स्त॒वन्ति सकला विद्या 
येस्ते: ( गीमिः ) स॒ुशिक्षिताभिवोग्मि: ( स्तोतशाम्‌ ) ऋखिल- 
विद्याप्रशंसकानाम्‌ ( नमस्यः ) पुज्यः ( उक्थ्यः ) उचन्ति सर्वा 

| विद्या येषु तेः ( पूर्वी: ) पृर्णावद्यों विद्याः ( ऋतस्य ) सत्यस्य 
( संदश: ) सम्यग्रष्टं योग्यर्य ( चकानः ) कामयमानः ( सम्‌ ) 
| सम्यक्‌ ( दूतः ) यो दुनोति परितापयंति सः ( अथ्योत ) ब्ात- 
| यति ( उपसः ) प्रभातान्‌ (विरोक) अमभिप्रीते प्रदीपने बा॥ २॥ 


| ब्ब्ग्फ न 0 कप बिक ] ५ अल 
| अन्वयः-यथा दूतोउम्रिरिन्धने: प्रवटधे तथा स्तोतणां स्तोमे- 
| भिर्गीमिरुक्थैनेमस्थो बर्धते यथाप्रार्वरोके उषसोध्ीत्तथा संब्शा 
| ऋतस्य पूर्वीश्रकानो इदु विद्वान्‌ संद्योतपति ॥ २ ॥ 


भावार्थ:--अन्च वाचकलु ०-ययेन्धनघु तादिना वह्िः प्रदुष्य 
प्रकाशपति तथा ब्रह्मच्यविद्यान्यासादिभिमनुष्या णामात्मानो ज्ञान- 
विद्धा भृत्वा सनातनीविद्याः सर्वेभ्यो दत्वा पज्यतमा जायन्ते ॥२॥ 
पदार्थ '-ज्ञसे ( दूत: ) परिताप देने वाला ) ( आप्रि: ) अधि हन्धनों 
से ( प्र, वढ्धे ) अच्छे प्रकाए बढता है वेसे ( स्तोतणाम्‌ ) समस्त विद्या 
प्रदासा करने वालों के ( स्तोमोगि: ) उन व्यवह्यारों से ज्ञिन से सब विद्यातओं 
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द्ध््ट ऋग्वेद: ह्० २ । झ० ८।ब०२७॥ 


ज---+-+-त3+ --> 


की स्तृति करते हैं ( गी५वि: ) तथा खुशिक्षित वाणियों से ( उक्थे: ) और 
सब विद्याओं का सम्बन्ध जिन में करने हैं उन व्यवहारों से ( नम्नस्थः ) जो 
घतक्तार करने पोग्य है वह बढता है लेसे अग्नि ( विरोके ) सब ओर से लिन 
में प्रीति है उस व्यवहार के दा प्रकाश के निम्िल ( उधसः ) प्रभात समयों 
को ( अरद्योत्‌ ) प्रकाशित करता है बेस ( संटस' ) अच्छे प्रकार देखने को 
( ऋतस्प ) सत्य सम्दन्धी ( पूर्वी: ) पूर्ण वहुत विद्या की (चकान:) कामना 
करता हझा ( इत्‌ , उ ) ही सके वितके के साथ विदवान्‌ ( सम्‌ ) झच्छे प्रकार 
प्रकाशित होता है ॥ २ | 

भावार्थ: -हस मंत्र में वाचकलु०--जैसे हन्धन झोर घ॒तादिकों से अश्नि 
प्रडद्ध ढो कर प्रकाशित होता वैसे ब्रह्मचये झोर विद्याभ्पाप्तादिकों से मनुष्यों 
का आात्मज्ञान दृद्ध हो कर सनातन विद्या सब को दे कर पूज्यतप्र होते हैं ॥२॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्सी वि० | 
॥ ॥ जल ] ३ % ५ 
अधांय्यप्रिम नुषीषु विक्ष्व !पां गर्भां मिव ऋतेन 
सार्धन्‌। आ हंय्येतो यंजतः सान्व॑स्था द्भृदु विप्रो 
हव्यों मतीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रधांयि । अप्मिः | मानुषीषु । विक्षु | अपाम्‌ | गर्भेः । 
प्रित्र: । ऋतेन॑ । साधंन्‌ | झा । हस्येतः। यजतः। सानु । 
भस्थात्‌। भझभृत्‌ | ऊं इति । विप्र:। हव्यः। मतीनामू॥ ३॥ 


पदार्थे:--( ऋधाषि ) धीयते ( अप्निः ) ( मानुषीषु ) मनु- न 


व्याणामिमासु ( विज्षु ) प्रज्यसु ( ऋपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ ( गर्भः ) 
गर्भइव भृत्वा ( म्रित्तः ) सुद्दद ( ऋतेन ) सत्येन ( साधन )। 
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बन विन नली न्‍ न पतन + 5 लत... 


__....- आऑंितघती_+_++त+__ 


॥ 
ऋग्वद म० ३। अ० ह१ै। सू० ५॥ ८९, | 


| 


वल+--पनअनन >> 











अप्रत्र विकरएणव्यत्ययः ( ऋया ) ( हस्यंतः ) कमनीयः ( यजत्त: ) 
सड्न्तव्यः ( सानु ) संमजनीयम्‌ ( अस्थात्‌ ) तिध्ेत्‌ ( अभूव ) 
भवेत्‌ ( उ) ( विप्रः ) ( हव्यः) आदातुमहें: ( मतीनाम्‌ ) 
विपश्चिताम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--यथा विद्दद्विरपां गर्भो5परिमानुषीषु विक्षघायि तथा 
मतीनां मित्रो य ऋतेन साधन्‌ हयेतो यजत्तो हव्यो बिप्रो धृतः स 
उ सान्वस्थादभूत्‌ ॥ ३ ॥ 


ए ००. + है] [कप 
भावाथें:--अन्न वाचकलु ० -हे मनुष्या यूयं य्थेश्वरेणाप्रेः सक- 
लप्रजाप्रकाशकः स्थापितस्तथा विद्याधमेप्रकाशकान विदुषो विजा- 
नीत ॥ ३ 0 


पदार्थे:--नैसे विद्वानों ने ( अपाम ) प्राण्यों को (गर्भ.) गर्भ के समान 
हो कर ( अपि' ) अग्नि ( पानुषीपु ) मनुप्य संबन्धी इन ( विक्षु ) प्रज्ञाओो 
में ( अथापि ) धारण किया ज्ञाता वेसे ( मतीनाम ) विशेष बुद्धिमानों का 
( मित्र; ) मित्र ज्ञो ( ऋतेन ) सत्य से ( साधन्‌ ) कार्य सिद्ध करता हुआ 
( हयेतः ) मनोहर ( यज्ञत: ) संगम ( हरूव्प' ) और ग्रहण करने योग्य 
( विप्रः ) ब॒ृद्धिमानू क्षन धारण किया हुआ है वह (उ ) हीं ( सानु ) विभाग 
करने योग्य पदार्थ की ( आ, अस्थान्‌ ) प्रतिज्ञा करता ओर प्रसिद्ध ( अमत्‌ ) 

ता है॥ ३ ॥ 


प्‌ कप ० ०. चल ण्ध 
भावाथे।--दस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो तुम ल्ेंसे हेश्वर ने भ्रष्ि 


सकक्ष प्रता का प्रकाश करने वाला स्थापित किया वेसे विद्या ओर धममं के 
प्रकाश करने वाले विद्वानों को ज्ञानी ॥ ३ ॥ 





१०७ 





दणुछ काविद: ० २ | अ०८ | ब७ शेड ॥| 





पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती बि० ॥ 


मित्रो अग्निभेवति यव्समिंदों मित्रों होता 
वरुणो जातवेंदाः। मित्रों अध्वय्येरिषिरों दमृंना 
मित्रः सिन्‍्धृनामुत पवैतानाम ॥ ४॥ 

मित्रः | अग्नमिः। भव॒ति । यत्‌। सं5ईडः। मिन्रः। होता । 
वरुणः । जात5वेंदाः। मित्रः | प्रध्वयुं: । इषिरः | दर्मूनाः | 
प्रित्र: | सिम्धूनाम्‌ | उत । पर्वेतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


( यत्‌ ) यः ( समिद्धः ) भ्रदीत्तः ( मित्रः ) ( होता ) आदातब 
( वरुएः ) बरः ( जातवेदाः ) सथा जातानां सर्वेषां पदाथोंनां 
बेत्ता जगदीश्वरः ( मित्र: ) ( अध्वयुः ) ऋत्मनो5ध्वरमहिंसा- 
धमेमिच्छुः ( इषिरः ) इच्छुः ( दमृना: ) दमनशीलः ( मित्र: ) 
( सिन्धूनाम्‌ ) नवीनाम्‌ ( उत ) ऋषि ( पर्वतानाम ) वैलानामू॥ ४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यद्यस्सिन्‍्धुनामुत्त पर्वतानां समिद्धोइप्ने- 
रिव मित्रों होतेव मित्रो जातवेदा इव वरुणो5ध्वय्युरिव मित्र हृषिरो 
दमना इव मिन्नो भवति तं सत्कुरुत ॥ ४ ॥ 


भावाथः-द्रत्र बाचकलु “-यथा सूययनदीरौलोषध्यादीनां किर- 


में शोषका अथांत धर्म प्रव्तंका अपमोन निवत्तेक्ा भबन्ति ॥४॥ 








| णद्दारा पोषकः शोषको वा भवति तथा सखायो धर्मे पोषका अध- | 


पदार्थ: -( मित्र: ) सरूत ( अग्नि) पावकद्थ ( भवति ) | 


महक 


अंत क्‍++++ल६ल७७४०-++ननत+त| 





बनना प 


ऋग्वेद: यं० ३। भ० ? | सू० ५ ॥| ८५ 





पदाथे:--है मनुष्यो ( पत्‌ ) लो ( सिन्धूनाप्‌ ) नदियों ( उत ) और 
( पबतानाम्‌ ) बड़ी शिलाओं के बीस ( समिद्दः ) प्रदीघ्त ( अझ्रप्रि: ) अप्नि 
के समान ( पिन्न: ) मित्र या ( होता ) प्रहण करने हारे के तुल्य ( मित्रः ) 
मित्र वा ( शातवेदा: ) उत्पन्न हुए पदार्थों के कानने बाले ज्ञगदीश्वर के समान 
( वरुणा' ) ओएछ वा (अध्वय्य:) अपने को झहिछा धर्म की दरुछा करने वाले के 
सपान ( पिन्नः ) प्रित्र वा ( इषिर' )हचछा करने वाले ( दमूना. ) दम्नशीक्ष 
के सप्रान ( मित्र' ) प्रित्न ( भवति ) होता हे उस का सक्तार करिये ॥४॥ 
भावाथे!-रछत मन्त्र ये बायकलु०--नैसे सृप्ये नदी गोल ओर झोषधि 
झादिको को किरणों के द्वारा पुष्ठ करने वा उन को सखाने वाला होता है 

देसे मित्र जन धर्म मे पष्टि कारक और अधि से निवसंक होते हें ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उचध्ती वि० ॥ 
पातिं प्रियं रिपो अर् पद॑ं नेः पातिं यक्षश्व- 
|. र॑णं सूर्य्यस्थ पाति। नाभा सप्तशीर्षाएमग्नि: पातिं 
देवानामुपमादंग्रष्वः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 

पातिं। प्रियम्‌ | रिपः। अग्रम्‌ । पदम्‌ । वेः । पातिं । 

यहु:। चरंणम्र्‌। सूय्यैस्थ। पाति। नाभां। सप्तररीषाणम। 

अग्नि: । पातिं। देवानांम्‌ । उप5मार्दम्‌ | कष्व:ः ॥५॥२४॥ 
। पदार्थ:-( पाति )( प्रियम्‌ ) ( रिपः ) एथिव्याः (अग्रप्त) 
| उपरिभागघ्र्‌ ( पदम्‌ ) प्राप्तव्यं स्थानम्‌ ( वे: ) गंश्याः (पाति) 
( यह: ) महान्‌ (चरणम्‌) गमनम्‌ ( सूख्यस्य ) (पाति) (नाभा) 
मध्ये वत्तमानेन्तरिक्षे ( सप्तशीषाणम्‌ ) सप्ताबिधाने शिरांसि 


५ 














ये फ्रम्वेद! झ७० २१े। अ० ८ |ब० २०७०॥ 


किरणा यस्मिस्तम्‌ ( अग्नि) पाबकः (पाति ) (देवानाम्‌) दिव्यानां 
विदुषाम्‌ (उपसादम्‌) य उपमां ददाति तम्‌ (कष्व:) प्रापकः ॥५॥ 





प्रन्वयः-हे विदन्‌ यथा$ग्रिवेरिपो5म्नं प्रियं पं पाति यह: सन्‌ 
सूय्यस्य चरएं पाति नामा सप्तशीर्षाएं पाति ऋष्वस्सन्‌ देवाना- 
मुपमादं पाति तथा त्व॑ भव ॥ ५॥ 


भावार्थ! -हे विहन्‌ यथा वह्निगेतिमतां प्रथिव्यादीनां रक्षाप्रका- 
इनिमित्तेन रक्षको वत्तते तथा त्व सर्वेषां रक्षको भवेः ॥ ५॥ 
पद! थे!-े विद्वान ज्ेसे ( अग्नि, ) अग्नि ( वे: ) चलती हुई ( रिपः ) 
पृथिवी के ( अग्रम ) ऊपरले ( प्रियम ) प्रिय ( पदम्‌ ) प्राप्त होने योग्य स्थान 
को ( पाति ) प्राप्त होता ओर ( यहवः ) बड़ा बहुत होता हुआ ( सूरयम्य ) 
सूय्य करे ( चरणम्‌ ) गमन को ( पाति ) प्राप्त होता वा ( नाभा ) बीच में 
वत्तमरान अलतरिक्ष मे ( सप्शीपणम ) सात प्रकार की हिररूप किरणों 
जिस में विद्यमान उस सूर्य मण्डल को ( पाति ) प्राप्त होता वा ( ऋष्वः ) 
प्राप्ति कराने वाला होता हुआ (देवानाम ) दिव्य विद्वानों के ( उपमादम ) उस | 
व्यवहार को जो उपमा दिलाता है (पाति) प्राप्त होता है बसे तम होओ ॥५॥ । 
भावाथे:-हे विद्वान त्षेसे वान्हि चाल वाले पथिवी आदि लोको की रक्षा 
ओर प्रकाश के निमित्त से उन की रक्षा करने वाला वत्तंमान होना है वेसे आप 
। सह को रक्षा करने वाले हाओ ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमंत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 


नांनि विद्यान्‌ । ससस्य चं्म घृतव॑त्पद॑ वेस्तदि- 


| दच्मीरक्षत्यप्रयुच्छधन ॥ ६ ॥ 


पल पे 


| 
ऋभुश्च॑क्र ईड्यं चारु नाम विश्वांनि देवों वयु- 
| 
[ 


>> +--+-++-...-+++++ -+.......... 
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ऋग्वेद! मं० ने | अ० १। स० ५ | ८५६ 


ऋणभः | चक्र | इड्यंम्‌। चारु। नाम । विश्वांनि। देवः। 

वयुनानि । विद्वान्‌ । सससस्‍य । चमें । घृत5वत्‌ | पदम्‌ । 

वे: । तत्‌ | इत्‌ । अप्निः | रक्षाति । अप्रं।युच्छन्‌ ॥ ६ ॥ 

पदाथः-( ऋमभुः ) महान्‌ ( चक्ते ) करोने (ईड्यम्‌) स्तोत- 
महंम्‌ ( चारु ) सुन्दरम्‌ ( नाम ) वाचं जलं॑ वा । नामेतिवाट 
नाम निघं* १। ११ उदकनामसु च« निघं०१॥ १२ (विश्वानि) 
सवोणि ( देव ) दाता ( वयुनानि ) प्रज्ञानानि ( विहान ) 
(ससस्य) द्ायानस्य (चम) (घृतवत्‌) घ॒ृतेन तुल्यम (पदम) (व:) 
| प्रापस्थ ( तत्‌ ) ( इत्‌ ) एव ( अग्नि) ) पावकः ( रक्षाति ) 
( अप्रयुच्छन्‌ ) अप्रमायन्‌ ॥ ६ ॥ 


खन्वय:-य ऋमुदेवोप१प्रयुच्छन्‌ विद्दानीड्यं चारु नाम विश्वानि 
बयुनानि चक्के तदित्प्राप्तोइप्रिरिव वेः ससम्य पं चर्म घृतवत्‌ 
रक्तति ॥ ६ ॥ 


भावाथः-अत्र वाचकलु ०-यथा प्राणाइग्निः गरीरं रक्षति सुप्त 
जागारयति तथा अभध्यापकोपदेशकाः साशेक्षिता बाचो$खिलानिे 
विज्ञानानि प्रापय्य मनुष्यान्‌ जागतान्‌ कुवेन्ति ॥ ६ ॥ 





पदार्थे:-तो ( ऋभ: ) बड़ा ( देव' ) देने वाला ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रणाद 
ने करता हुआ ( दिद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( इंड्यूम ) स्तृति, के योग्य कम ( चार ) 
सु-दर ( नाम ) वाणी वा जल को ओर ( विश्वानि ) समस्त ( वुनानि ) 
उत्तम ज्ञानों को ( चक्र ) करता है वह ( नन्‌ ,इन्‌ ) उन्ही को प्राप्त ह्भा 
( अधि. ) अग्नि के समान ( वे: ) पाये ( ससम्य ) ओर सोते हुए प्रनप्य | 
| के ( पदम्‌ ) पद और ( चप्े ) खचा की ( घृतवत्‌ ) थी के तुल्य ( रक्षति ) 
| रक्षा करता है ॥ < ॥ | 











टणछे ऋग्वेद: ऋ० २ | अ७ ८। ब०२५७॥ 


जन नया 


भावार्थ (दस पनन्‍्न में वाचकल०---मैसे प्राणाप्ति शरीर की रखा करताहे 


सोते हुए को ज्ञगावा है बेसे अध्यापक्र और उप्देशक उत्तम शिक्षा को पाये हुए 
बा कर कर. चर 
वाणी के समस्त विज्ञानों की प्राप्ति करा कर प्रनुष्यों को लगाते इं॥ ६ ॥ 


पुनस्‍्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


आ योनिमभिर्धृतव॑न्तमस्थात्एथुप्रगाणमुझन्तं- 
मुशानः । दीयांनः शुचिऋष्व: पावकः पुन॑:पुन- 
मोतरा नव्यसी कः॥ ७9 ॥ 

आ । योनिम्‌ | अप्निः । घृत5वन्तम्‌ | भस्थात्‌। एथु5- 
प्रगानम्‌ । उद्ान्तंम्‌। उशानः। दीदयानः । शुचिः । ऋष्वः। 
पावकः | पुनः पुनः । मातरां। नव्यसी इति । करितिकः ॥७॥ । 


४० ६-६२२३:२२६ --े+. +++++-- ० >> -“-““-- - “पप"पणैप ४5४5 कखिज-- कऑअऑअकिण-५-+न्‍--+-७--«+ 


पदार्थः-( जञ्रा) समनन्‍्तात्‌ ( योनिम्‌ ) गहम्‌ ( अ्रप्निः ) 
पावकः ( घृतवन्तम्‌ ) बहुघुतमुदक विद्यते यस्मिन्‌ ( अस्थात ) 
ऋआतिष्ठेत्‌ ( श्थुप्रगाणम्‌ ) श्थूनि प्रकृष्टानि गानानि रतबनानि 
यर्मिंस्तम्‌ ( उद्मान्तम्‌ ) कामयमानम्‌ ( उश्ञानः ) कामयमानः 
( दीद्यानः ) देदीप्यमानः ( शुचिः ) पवित्रः (ऋष्व) प्राछुं योग्यः 
( पावकः ) पवित्रकर्त्ता ( पुनःपुनः ) वारंवारम्‌ (मातरा ) मातरों 
( नव्यसी ) अतिदायेन नवीने ( कः ) करोति ॥ ७ ॥ 





अन्वधः-यथा पावको5प्रि; पुनःपुननेव्यसी मातरा को घुतवन्तं 
योनिमास्थात तथा दीबानः शुचिऋष्वः प्रथुप्रगाणमुशन्तमुशानः सन्‌ 
विद्याध्यापको मातापित॒वन्‌ मत्वा स्वस्वभावारव्यं ग़हमातिष्ठेत्‌ ॥७॥ 


जता ५ 3>+3+तक्‍.ज-.स«-००७>०>ल-ललकत+ल++ ध>ौ>+-+>+3-+_ ४ +-- «७»++ जलन बे 
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पग्वेद: यं० ३ | ० ! |स०५॥ ट५५ 


अब >म-मभमन-+ परन--मननम-मम-मन+--+-+4-- 


भावार्थे:-अच्न वाचकलु *-यथा बिद्यदप्निः शथिव्यादिषु स्थि- 
त्वाइभिव्याप्प कस्माथिन विरुधष्याति तथा विद्वांसः; कस्माचिद्दि- 
रोध नाचरेत्‌ | यथा$ग्रिःशुद्धशोधको5सति तथा पवित्र: सनन्यान्‌ 
पविन्नान्‌ कुय्यांत्‌ ॥ ७ ॥ 





पदाथे:--जेस ( पावक: ) पवित्र करने वाला ( अप्रि' ) झत्तरि ( पनः- 

पुनः ) बारंवार ( नव्यसी ) अतीव नवीन ( मातरा ) याता पिता को ( कः ) 

प्रसिद करता हे वा ( घृतवन्तम्‌ ) थी जिस में विद्ययान इस ( यानिम्‌ ) घर 

को ( झा, अस्थात ) झास्था करता अधथात सब प्रकार उस ये स्थित होता है 

बेस ( दीद्वानः ) देदीप्पमान (शुत्ि:) पवित्र ( ऋष्व: ) और प्राप्त होने योग्य 

ज्ञन (प्रथुप्रगाणम्‌ ) लिस में विशेष गान पा स्तुति विद्यमान हैं वा जो (उद्न्तम्‌ ) 

, कामना किया ज्ञाता हे उस को ( उद्यान ) कामना करता हुआ विद्या और 

पढ़ाने वाले को माता पिता के तुल्य यान अपने स्वभाव झूपी घर को अच्छा 
स्थित हो | ७ | 


हि कल. जे का #०.. [पु 
भावाथः-दइप्त मन्त्र पे वाचकलु ०--नैसे विद्युत्रूष ग्रग्ने पथिवी आदि 


पदाथों में स्थिर और सब ओए से अप्रिव्याप्त हो कर किसी से विरुद्ध नहीं 


2०४ 


होता वेसे विद्वान्‌ लन किसी से विरुद्ध आचारण न करें जैसे अधि शुद्ध ओर 
दूसरों को शुद्ध करने वाला हे वैसे पवित्न होता हुआ झोरों को पवित्र फरे ॥७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


सद्यो जात ओष॑धीभिवंवत्ते यदी वर्धन्ति 
प्रस्वों घतेनं। आपंइव प्रवता शुम्मंमाना उरु- 
प्यदग्मः पिन्नोरुपस्थे ॥ ८ ॥ 





जब कब कान ५0 ना “न + ऑऑिजनतल पु“ 








टण६ ऋग्वेद: झ० ३६ | अ० ८।ब०२५॥ 


स््॒य | जञातः | भोष॑धीमिः । ववक्षे । यदि । वर्धन्ति । 

प्रसव: | घुतेनं। आप. व। प्रउवर्ता। शुस्भसानाः | उरुष्यत्‌। 

अ्रग्निः । पित्रो: | उपस्थे ॥ ८ ॥ 

पदार्थे:-( सद्यः ) शीघ्रम ( जातः ) प्रकटः सन्‌ ( ओष- 
बीमिः ) यवादिभिः ( ववक्ते ) रुषइव विरुष्याते ( यदि ) अनच्र 
संहिताया मिति दीर्घ: ( वधान्ति ) वधन्ते ( प्रस्वः ) याः प्रसयनन्‍्ते 
ता ( घृतेन ) उदकेन ( आपड्व ) जलानीव ( प्रवता ) निम्न- 
मार्गेए ( शुम्ममानाः ) सुशोभायुक्ताः ( उरुष्यत्‌ ) आत्मन उरु- 
बेहरिवाचरति ( अमग्निः ) पावकः ( पिन्नोः ) द्यावाशयिव्योः (उप- 


सथे ) उपतिष्न्ति यस्मिस्तस्मिन । अन्च घतर्थे कविधानामेति . 


बात्तिकनाधिकरणकारके कः प्रत्ययः ॥ ८ ॥ 
अन्वय-यदि प्रस्वों घुतेन शंंममाना आपइव वर्धन्ति तहिं 
ताभिरोषधीमिः सह प्रवता घुतेन यः सद्यो जातोएप्रिवेवक्षे यदि 
पित्नो रूपस्थे उरुष्यत्‌ तं विजानीत ॥ ८ ॥ 
हे . था छू 3७ शर 
भावाथेः--यदि वहिः सूर्य्यरूपेण भूमेजेलमारृष्य न वर्षयेत्त- 
हिं काचिदप्योषधिने सम्भवेद्यया कश्चित्रुष्टः सन्‌ कंचिद्धन्ति तथा 
प्रदीत्तः सन्‌ वह्निः प्राप्तान पदाथोन्‌ हन्ति यथा तुष्ट: सन्‌ मिन्न भिन्न 
रज्ञाति तथा युक्त्या सेवितः सननप्निः पदाथान्‌ रक्षाति ॥ < ॥ 
पदार्थ:--( यादि ) जो ( प्रखः ) उत्पन्न होती हैं वे ओषधी ( घुतन ) 
लक से ( शम्भम्ानाः ) सुन्दर शोमित (झापदव) ज्ञलों के समान ( वर्धन्ति ) 


बढ़ती हैं तो उन ( ओषधीमिः ) ओषधियों के साथ ( प्रवता ) मीचला मार्ष 
के कर 
है जिस का अर्थात्‌ टपकता हुआ जो घूत उस से जो ( सद्यः ) शीघ्र (नात:) 


नीली #कआक-+++४+२४४३----ज ५ 
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नमन अकिजा ललीलन---+क्+ 


ऋग्वेद: मं० ३ । म० १ | सू० ५॥ ८५३ 


3 मल मल कि कि 


प्रयट होता हुआ ( झ्रप्तिः) अग्नि ( ववक्षे ) झूठे के समान विरुद्ध होता 
है जो अग्नि (पिन्नों:) माता पिता स्थानीय आकादा और पृथिवी के (उपस्थे) 
उस भाग में जिस में स्थित होते हैं ( उरुष्यत्‌ ) अपने को बहत के सप्रान 
झाचरणा करता हे उस को ज्ञानो | ८ ॥ 

भावार्थ :--णदे अग्नि सूर्य रूप से भूमि के जल को खींच कर वर्षा न 


कक ७ 


करावे तो कोई भी ओषाधे न हो लेसे कोई झूठा हुआ किसी को पारता है 
वैसे जलता हुआ अधि पाये हुए पदार्थों को लला देता हे ओर तेसे प्रसन्न 


आओ आज 


होता हुआ मित्र मित्र की रक्षा करता है वैसे युक्ति से सेवन किया हुआ अग्नि 
पदार्थों की रक्षा कप्ता है | ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उ्ती वि० ॥ 
उद्‌ छुतः समिधां यक्षों अंद्योहृष्मेन्दिवों अधि 
नाभां एथिव्या:। मित्रो अग्नेरीड्यों मातरिश्वा 
दूतों वक्षय्रजथाय देवान्‌ ॥ ९ ॥ 
उत्‌ | ऊं इति। स्तुतः । सम्न॒८इथां | यहुः | अद्योत्‌ । 
वष्मत्‌ | दिवः। अधि । नाभां | एथिव्या:। मित्रः । भश्मिः । 
| इड्यः । मात्रिश्यां । आ। दूतः। वच्तत्‌। यजथांय। 
देवान्‌ ॥ ९. ॥ 
पदार्थ:-( उत ) ( 3 ) ( स्तुतः ) प्रशांसितः ( समिधा ) 
( यह) ) महान्‌ ( अद्योत्‌ ) ोतते ( वर्ष्मन्‌ ) सेचने (दिवः ) 
प्रकाशस्य (अधि) ( नाभा ) मध्ये ( पृथिव्याः ) भूमेः अ्रन्वेषणी य 
(मित्र) सखा (अग्नि: ) वह्निः ( ईंड्यः ) स्तोतव्यः (मातरिश्वा) 


जन 








१०८ 


अन्त + 


। 


विज की जा जमे कि बज डी जा ५. लक लहर, बह कत्श नल 





ट्ण्ट ऋग्वेद: अ० २। म्र० ८ । व० २५॥ 


मम 3 बल ...- --->56 ऑॉपिपया+ओ +४-++४+-+-++--...त..ततत. >>. 





यो मातरि श्वसिति ( आ ) ( दृतः ) दूत इब ( बचत ) वहेत्‌ 
( यजथाय ) यजनाय सदगमनाय ( देवान्‌ ) दिव्यगुणान्‌ ॥९॥ 

ऋनन्‍्वयः-हे विन यथेड्योइप्रिः समिधा बष्मेन्‌ दिवः एथिव्या 
नाभा उदद्योत यो मातरिश्वा दृतस्सन्‌ यजथाय देवानधि वक्ञत्त- 
था उ स्त॒तो यह्द ईव्यो मित्रों भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


[ऋत ०४. (३०५ 
भावाथः--अत वाचकलु ०-पथाउस्मिन्त्रह्माएडे सूथ्यरूपेणाप्रिः 
सवोन्‌ तापयाति तथा महान्सखा सखीनानन्दयाते दिव्यान्‌ गुणा- 
श्र प्रापपति ॥ ९ ॥ 


० 


पदार्थ:-े विद्वान जेसे ( इस्य. ) स्तुति करने योग्य ( अग्रिः ) अप्रि 
( सम्रिधा ) समिधा से ( वष्मन्‌ ) सेचन के विपय में ( दिवा ) प्रकाश ओर 
( पृथिव्या: ) भूपि के ( नाभा) बीच में ( उत्‌ ,अद्योत ) उदय होता है वा जो 
( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष में सोने वाला ( दूृत' ) दूत के समान होता हआा 
( पक्षयाय ) संगम करने वाले के लिये ( देवान ) दिव्य गुणो को ( अधिव 
क्षत्‌ ) अधिकता से प्राप्त करे (5) बेस हीं ( स्तुनः ) प्रशंसा को प्राप्त हुआ 
( यहवः ) प्रहान्‌ ( इड्यू. ) स्तुति करने योग्य ( मिन्र ) मित्र हो ॥ ९ ॥ 

भावा थेः-दस मन्त्र से वाचकलु०--केसे उस ब्रह्माण्ड में सूस्यरूप से 
अश्नि सब को तपाना है वेस महान्‌ मित्र अपने मित्रों को आनन्दित करता 
ओर दिव्य गणों की प्राप्ति कराता है ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


उद॑स्तम्भीत्समिधा नाकंरष्वो ३ पिर्भवच्चुत्तमो 
रोचनानांस । यदी भ्रगुभ्यः परिं मातरिदवा गुहा 


सन्त हृव्यवाहँ समीधे ॥ १० ॥ 





कील ४.“ सससाससस 3 नल नी व वनद.--..२००-००.५०००५७०७................... 
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ऋष्वेद: पं० ३। अ० है । सू० ५॥ ८५९, 


उत्‌। अस्तम्भीत्‌। समइइधां। नाकंम्‌ | ऋष्वः | अग्निः। 
भव॑न्‌ । उत:तमः। रोचनानांम्‌ | यदि । भृगुंदम्यः । परिं । 





मातरिश्वां | गृहां । सन्‍्तंम | हृव्यधवाहम्‌ | सम्म॒5डेथे ॥१०॥ 


प्रदीपनेन ( नाकम्‌ ) अविद्यमानदुःखम्‌ ( ऋष्वः ) महान (अ- 
प्रिः ) ( भवन्‌ ) ( उत्तमः ) श्रेष्ठ; ( रोचनानाम्‌ ) भ्रकाशमा- 
नानाम्‌ ( यदि )। अत संहितायामिति दीघेः ( भुगुभ्यः ) भर्ज- 
मानेम्यः ( परे ) स्वतः ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्षशयानः (गुहा) 
ग॒हायाम्‌ ( सन्‍्तम्‌ ) वत्तमानम्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) यो हव्यं हविवे- 


पदार्थे:-( उत्‌ ) ( अस्तम्मीत्‌ ) उत्तन्नाति ( समिधा ) 
हति तम्र्‌॒ ( समीधे ) प्रर्दीपयेय ॥ १० ॥ 


अन्वय:-यदि रोचनानामुत्तमों भवनुष्वों मातरिश्वाप्रिमुंगुम्पः 
समिधा नाकमुदस्तम्भीनहिं तमहं गुहा सन्त हव्यवाह परिसमीधे॥१ ०॥ 


ले (5 ह ४] न [आप डः न] 
भावाथः-यथा वह्निवियुत्सूय्यरुपण सब दधाते तथव तमहं 
घरामि ॥ १० ॥ 


पदार्थ :-णदि ( राचनानाय ) प्रकाशमाना में ( उत्तम: ) उत्तम 
( भवन्‌ ) होता हुआ ( ऋष्व, ) महान ( अधि: ) अग्नि ( भृगुभ्य. ) मुंतते हुए 
पदार्थों से ( समिथा ) अच्छे प्रकार प्रकाश के साथ ( नाकम्‌ ) सुष्व का 
( उद्स्तम्भीत्‌ ) उत्थान करता हे तो में ( गृहा ) पदाथों के भीतर ( सन्तम्‌ ) 
वर्सयान ( हव्यवाहम ) और ज्ञों होम के पदार्थों को अन्तरिक्ष को पहुंचाना 
उप्त अध्रि को ( परिसमीधे ) सब ओर से प्रदीघ्त करूं ॥ १०॥ 


ए तो #._ का हर] डर 
भावाथे:-लसे अग्नि वित्ुली सू्य रूप से सब को पारण करता है बेसे 
उस को में धारण करता हूँ || १०॥ 














८६७ ऋग्वेद: आअ० २ | झ० ८। व०२५ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


इव्आमग्ने पुरुदं्स सनि गो: दांश्वत्तम॑ हव॑मा- 
नाय साध । स्थान्नः सुनुस्तनंयों विजावाग्ने सा 
ते सुमतिमूस्वुस्मे ॥ ११ ॥ २५॥ 
इत्ाम्‌। अग्ने । परुदेसम्‌। सनिम्‌ | गोः । शरवत्‌ई- 
तममप्त। हवमानाय । साथ । स्थात्‌ | नः) सनुः। तनंयः। 
विजाउवा । अग्नें । सा। ते । स॒ुःमतिः | भृतु । अस्मे 
इति ॥ ११ ॥ २५ ॥ 
पदार्थ: -( इब्शाम्‌ ) स्तोतमहाम्‌ ( अग्ने ) विहन्‌ ( पुरुद॑- 
सम्‌ ) बहुकमंसाधकम्‌ ( सनिम्‌ ) संविभाजकम्‌ ( गोः ) वाचः 
( बाश्त्तमम्‌ ) अनादिभूतम्‌ ( हवमानायथ ) आददानाय (साथ) 
साप्ताहि | अन्न विकरणव्यत्ययेन दाः (स्पात्‌) भवेत्‌ ( नः ) अस्मा- 
कम्‌ ( सूनुः ) अपवत्यम ( तनयः ) कामदः ( विजाबा ) विशे- 
पेण जातः ( झग्ने ) विद्न्‌ (सा) (ते ) तव ( सुमत्तिः ) 


| शोभना प्रज्ञा ( भूतु ) मवतु ( अस्मे ) अस्मासु ॥ ११ ॥ 


अन्वय:-हे अग्ने त्वं गाः शबश्वत्तमं हवमानाय परुदंसं सनि- 


| मिढा साध | हे अम्ने या ते सुमतिरस्तित साइस्मे भूत यतों नो 
पिजावा सनुस्तनयश्र स्थात्‌ ॥ ११ ॥ 


भावार्थ:-बिद्द्विः सर्ववियामन्थनसारयुक्तां स्ववाच मर्ति च 
विधायान्यपाप्तपि ताइशी काझ्यों।यथा<न्येम्यो बद्धिः साशेक्षा च 


जब्यत तथाइन्यन्पोदएपि देया यतःसंवेषां सन्ताना विद्वांसः स्थरिति॥ १ १ 


मा 3... >म«क%म “नवानन--नननवनानन-+-+-न-नन-म-म-+-+नमममम»न»म-न5 नम क---० ०५५० 2५. ५५ ८० <-3७०७०००# ००अनन»-म. 
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ऋग्वेद: में० ३ | झ० है | सू० ५॥ ८६१ 








अन्न बिहृदप्रिगुणवणेनादेतदथथस्य प्‌्वेसृक्तार्थेन सह सड्ति बेचा ॥ 











इति पठचमं सूक्तं पठचविशों वर्गेश्व समाप्त; ॥ 


पदार्थे:-हे ( अप्रे ) विदन्‌ आप (गो: ) वाणी के ( दाख्पनज्षमम ) 
अनादे व्यवहार को ( हवमानाय ) ग्रहण करने वाले के लिये ( पुरुदंसम ) 
बहुत कर्मो की सिद्धि करने ( सनिप्‌ ) और अच्छे प्रकार विभाग करने वाले 
तथा ( इडाम ) प्रशंसा करने योग्य क्रिया को ( साथ ) सिद्ध कीतिये | हैं 
( अग्ने ) विद्वान ज्ञो ( ते ) तुम्हारी ( सुमति: ) उत्तम ब॒द्धि (सा) वह 
( अस्मे ) हप्त लोगों में ( भूत ) हों जिस से ( नः ) हमर लोगों के बीच 
( विज्ञावा ) विशेषता से उत्पन्म होने वाला ( सूनुः ) वालक और ( तनयः ) 
काम का देने वाला कुमार ( म्पात्‌ ) हो ॥ ११॥ 


ही हे ्ध 


भावार्थे।--विद्वान्‌ जनों को मव विद्या म 


4 
न 
| 
4 
्र्य 
र्थ्न 
| 
अं 
नि 
् 
न 
5, 


बा [कण श् 


ओर मति का विधान कर ओरों की भी वर्स 
सद्ि ओए पत्तम शिक्षा ग्रहणा किए ज्ञाय वे 
हु ०] कब. जाकर, 

से सब के सन्‍तान विद्वान होवे ॥ ११ ॥ 


2. 


हम सूक्त में विद्वान और अग्नि के गुणो का वणन होने से इस सूक्त के 
अथ्थ की पिछिले सूक्तार्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह पहूचप्र सूक्त ओर पद्चासवां वर्ग सम्राप्त हुआ ॥ 











त--+त++___तततनलह 


८६१२ ऋग्वेद' अ० २ |झ० ८। ब० २६ ॥ 








प्र कारव इत्येकादशर्च स्य पष्ठस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषि: । आग्नी- 
देवता | १ । ५ विराट त्रिष्पप । २। ७ त्रेष्पप ।३। ४। ८ 
निचृत्रिष्टप्‌ । १० भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:। 
६। ११ भुरिक्‌ पदाक्तेः। ९ स्व॒राट्‌ पदक्ति- 
इछन्दः | पत्रचमः स्वरः ॥ 
पुनरप्रिसम्बन्धेन विद्ृद्रुणानाह ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले छठे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र 
में अग्नि के सम्बन्ध से विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 
| विवश कप कक | >> पी 2 चैं ॥ 
श्र कारवां मनना वच्यमाना देवद्रीबों नयत 
देवयन्त: । दक्षिणावाड्ाजिनी प्राच्येति हविभभ- 
॥ |] हा 
रन्त्यप्नय घृताचों ॥ १ ॥ 
भ्र | कारवः । मनना । वच्यमाना: । देवद्रीचीम । 
नयत । देवधयन्तः | दक्षिणाधवाद । वाजिनीं । प्राची । : 
एति | हृविः । भर॑ंन्ती । अग्नयें | घताचीं ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( प्र ) ( कारवः ) कारुकाः शिल्पिनः ( सनना ) 
मन्तुं विज्ञातुं योग्या ( वच्यमानाः ) ( देवद्रीचीम ) यया देवान- 
जूचति ताम्‌ ( नयत ) ( देवयन्तः ) देवानाचक्षाणाः ( दक्तिणा- 
वाट ) या दक्षिणां दिद्वां वहति सा ( वाजिनी ) वजितु प्राप्त 
शील॑ यस्या: ( प्राची ) या प्रागजचति सा पूर्वों दिक्‌ ( एति ) 
प्राप्नीति ( हावी; ) दातुमहम्‌ ( भरन्ती ) धरनन्‍ती पोषयन्ती वा 
(अम्रये) ( घृताची ) या घृतमुदकमजचति प्राप्नोति सा॥ 3 ॥ 








हि | अीअ हज टीजर आर कल जल की अर आह और >>पलमल ताज अस क जप 2 अमर मर. कह मल 2 कक जल --: 


फऋ्रग्वेद: में० ३।झ० है| सू० ६ ॥ ८६३२ 








अन्वय:-हे देवद्रीचीं देवपन्तः कारवों यूं या सनना वच्य- 
माना दक्षिणावाड्वाजिनी प्राची घृताच्पप्रये हविभरन्‍्त्येति ताः 
प्रणयत ॥ १ ॥ 

भावार्थे:-यथा विद्वांसो रात्रि तत्रत्यान्‌ व्यवहारोश्व विदन्ति 
तथान्येरपि वेद्यम्‌ ॥ १ ॥ 














पदार्थे:-( देवद्रीचीम ) जिस से यनुष्प विद्वानों का सक्कार करता है 
उस की तथा (देवयन्त ) विहानों की कामना करने वाले हे ( कारव: ) शिल्प 
कामों के कर्ता विद्वानो न॒म्र ज्ञो ( मनना ) मानने वा जानने योग्य ( वच्य- 
पाना ) वा तो कहीं ज्ञाती वा ( दक्षिणत्राट्‌ ) को दक्षिण दिशा को प्राप्त 
होती हुई ( वाज़िनी ) जो प्राप्त होने वाली वा (प्राची) ज्ञों पहिले प्राप्त होती 
अप दिशा वा ( घुताखी ) जो जल को प्राप्त होती हुई ( अप्रये ) अधि के 
लिये ( हविः ) देने योग्य पदाथ को ( भरन्‍ती ) धारण करती वा पुष्ट करती 
हुई ( एनि ) प्राप्त होती है उन सब को ( प्र, णयन ) प्राप्त करो ॥ १ ॥ 


बस आरोको भी ज्ञानना चाहिये ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आर रोदंसी अएणा जाय॑मान उत प्र रिंकूथा 
अप न प्रयज्यों | दिवश्विद्ने महिना एंथिव्या 
वच्यरन्ता ते वहन॑यः सप्तजिव्हा: ॥ २ ॥ 

था । रोदेसी इति | अप्टणाः। जाय॑मानः । उत्त । प्र । 
रिक्‍्धाः । अध॑ । न॒। प्रयज्यो इति प्रष्यज्यो | दिवः | चित। 
अग्ने । महिना | पथिव्याः । वच्यन्ताम्‌ । ते। वहन॑यः । 
सप्तजिव्हा: ॥ २ ॥ 


| 
| 

क का हर जा बफ च् 
भावाथ!ः--तैस विद्वान लोग रात्रि ओर रात्रि के व्यवहारों को सानते है 
| 
। 
| 


पी घर पर 











7 
द््ध्े ऋग्वेद, झ० दे | भ्र० ८ | व० २६॥ 





पदार्थ:-( आ ) समन्‍्तात्‌ (रोदसी) यावाश्थिव्यी (अश्णा।) 
पिपतिं ( जायमानः ) उत्पद्यमानः ( उत ) अपि ( प्र ) (रिक्‍्थाः) 
अतिरिणत्षि । अत्र वाच्छन्दसीति विकरणाभावः ( अर ) अथध 
( न ) सद्यः ( प्रयज्यों ) यः प्रयजति तत्सम्बुद्धी (दिवः ) प्रका- 
गस्य ( चित ) आपि (अग्ने ) वहिवदिदन्‌ ( महिना ) महिम्ना 
( एथिव्या: ) भूमेः (बच्यन्ताम्‌ ) उच्यन्ताम्‌ (ते ) तब ( वहयः ) 
वोढारः (सप्तजिह्ाः) काल्याद यः सप्त जिह्ना इव ज्वाला येषान्ते ॥२॥ 






अन्चयः-हे प्रयज्यो5प्रे दिवः शथिव्या महिना सप्तजिह्या वह- 
यस्त्वया वच्यन्तां स त्व॑ जायमानः सन्‌ रोदसी अश्णाः | उता 
प्ररिक्थाः अध ते चिनु सुख मवेत्‌ ॥ २॥ 


हज [क ३ आम. न [कत (१७२ की. 
भावाथः--यथा सूय्यप्रथिव्योरस्रेश्व माहमा वत्तत तथा याग्नि- 
विद्यां भूगभेविद्यां च जानाति स सतत सरवी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ है (प्रयज्यों ) उत्तम यज्ञ करने वाले (अग्ने ) झग्नि के समान 
( द्विव: ) प्रकाश और ( पृथिव्या' ) भूमि के ( माहिना ) महत्व से 
( सप्ततिव्हा: ) काली आदि सात जित्हा ज्वाला वाले ( बहनय: ) पदार्थ को 
देशान्तर में पहुंचाने वाले झग्नि तुम्हें ( वच्पन्तामू ) कहने चाहिये और सो 
आप ( ज्ञायमान: ) उत्पन्न होते हुए ( रोदसी ) आकाश और पुथिवी को 
( अपूणा. ) परिपूर्ण कीलिये ( उत ) और ( आ,, प्र, रिक्‍्था' ) दोषों को सब 
ओर से अच्छे प्रकार दूर कीजिये ( अध ) इस के झननन्‍्तर ( ते ) आप को 
( चित ) ( नु ) शीघ्र निश्चय करके सल हो || २॥ 


भावार्थ:--जैले सूप पृधिवी चौर ब्रा की यरिया वर्खमान है वैसे जो 
अप्निविद्या और भूगर्भविद्या को जानता है वह निःन्‍्तर सुखी हो ॥ २ ॥ 





॥| 
| 


ऋणेद: म० ३।आअ० १। पृ० ६ ॥ ८्च्ज 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
द्योश्यं ला एथिवी यज्ञियांसों निहोतारं साद- 
यन्ते द्माय । यदी विशों मानुपीर्देवयन्तीः प्रय॑- 
स्वतीरीछते श॒क्रमचिः ॥ ३ ॥ 
दो:। च | त्वा । प्थिवो | यज्ञियांस: । नि। होतां- 
रम्‌ | सादयन्ते । दममोय ! यादें । विद्वों: | मानुषीः । दे व5- 
यन्तीं: । प्रय॑स्वत्ती: । इछते । ग॒क्रमू | अचिः ॥ ३ ॥ 
रः 4 री 
पदार्थ:-( दो: ) प्रकाशः ( च ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( शथिवी ) 
( यकज्ञियासः ) सज्ञस्य संपादकाः ( नि ) ( होतारम्‌ ) दातारम्‌ 
( सादयन्त ) स्थापयान्ति ( दमाय ) जितेन्द्रियत्वाय ( यदि )। 
अन्र संहितायामिति दीर्घः ( विद्ञः ) प्रजाः ( मानुषीः ) मनुष्या- 
णामिमाः ( देवयन्तीः ) दिव्या गुणा विदुषो वा कामयन्तीः 
( प्रसस्वतीः ) प्रयो बहुविधं तप्पेणं विद्यते घास ताः ( ईंब्ठते ) 
स्तुवान्ति ( शुक्रम्‌ ) वीस्‍्येम्‌ ( आचिः ) विद्याप्रकाशम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-हे राजन यदि प्रयस्वतीरदेवयन्तीमोनुषीर्वेद्ों य॑ त्वा 
शुक्रमचिश्वेडत तं हातारं त्वा दमाय यज्षियासों निषादयन्ते | यो 
प्राथवी च प्राप्रोति ॥ ३ ॥ 


भावायः--यदा राजा राजपरुषाश्व विद्याविनयेन नीतिमिश्व 
प्रजाः प्रसादयान्त जितेन्द्रिया भत्वा दृव्येसनरहिता भबन्ति ते 


| पर्ताथकाममक्षान्‌ प्राप्तवरान्त | अनच वीय्यविद्योनतरुत्तमं कारएं 


। डा जज लत ++ जलने >>-» 


जानन्तु ॥ ३ ॥ 


०८ 





८द६ फ्राग्बेद: ऋ० २ | अ० ट | व०२६॥।॥ 





पदार्थे:- राज्नन ( यादि ) जो ( प्रयस्वती ) बहुत प्रकार का जिन में 
तर्प्पण तृप्ति विद्यमान वे (देवयन्ती') विद्वानों की कामना करने वाली (मानुषी:) 
मनुष्य सम्बन्धी ( विश: ) प्रत्ता जिन ( सा ) आप ( श॒ुक्रम ) आप के परा- 
क्रम और ( अ्राचि: ) विद्या के प्रकाश की (हेडते) स्त॒ति करती हैं उन (होता- 
रम्‌ ) दानशील आप को ( दमाय ) तितेन्द्रिय के लिये ( यत्तियासः ) यक्ष 
की सिद्ध करने वाले ( नि,सादपन्ते ) निरन्तर स्थापन करते हें (दो:) प्रकाश 
( थे) और ( पृथिदी' ) पृथिवी भी प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 

भावाथे:-जब राजा और रालपुरुष विद्या विनय और नीतियों से अपनी 
प्रभाओ को प्रसन्न करत और त़ितेन्द्रिय हो कर द्ट व्यसनों से राहित होते 
हैं वे धम, झथथ, काय, और योज्षों को प्राप्त होते है | यहां वीये ओर विद्या 
की उन्नति को उत्तम कारण ज्ञानों ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
जीिलद थे निष॑ का एः ( 
महान्त्सघस्थे ध्रुव आनिपत्तो5न्तयावा माहिने 
[व] स्क्रे पत्न € हिब्घर ॥_७. ९ | 
हर्यमाण:। आस्क्रे सपत्नीं अजरे अम्क्ते सबदुधें 
उरुगायस्थ पनू ॥ ४॥ 
महान्‌ । सघःस्थें । धुवः । आ । निउ5संत्तः । अन्तः । 
यावो | माहिने इति | हयेन्ाणः । आस्क्रे इतिं । सपत्नी 
इति स5पतनी । झजरे इति। अम्नृक्ते इति । सबरदंधे इतें 
७] [। धर 7 
सबः5दु्घ। उस्गायस्य । धेन्‌ इतिं॥ ४ ॥ 


पदाथेः-( महान्‌ ) महत्वपरिमाएः ( सधस्थे ) समानस्थाने 
( धुवः ) निश्चलः ( आ ) समन्तात्‌ ( निषत्तः ) निषणणः 
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ऋग्वेट: यं० ३ | भर ! | सूृ० ६ ॥ ८६७ 





( अन्‍्तः ) मध्ये ( दावा ) ( माहिने ) महिम्ने ( हर्यमाणः ) 
कमनीयः ( आस्के ) आक्रमणस्वभाबे ( सपत्नी ) सपत्नी इव 
वर्तमाने ( अजरे ) जीणोवस्थाराहित ( अम्बक्ते ) विकारावस्थ- 
या5शुद्धे (सबदंधे) समानस्वीकरणप्र पूरिके ( उरुगायस्य ) बहुमिः 
स्तुतस्य ( घेन्‌ ) घेनुवत्पालिक ॥ ४ ॥ 

खअ्रन्वस!ः-यो महान्त्सघस्थे श्रवो माहिने हथेमाणो दावा शथि- 
व्योइन्तरानिषत्तो प्रिरास्क्रे अजरे अम्दक्त सवदुधे उरुगायस्य सपत्नी 
घनुइव वत्तमाने व्याप्रोति स सर्वेवेदितव्यः ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:-अत वाचकलु “-यो5यं सूर्यलोको दृश्यते स सर्वेभ्यो 
महान्‌ स्वपरिधों निवसन्‌ सवान्‌ भूगोलान्प्रकाशयाति यस्मादहों- 
रात सम्मवतस्तं विजानीत ॥ ४ ॥ 


पदार्थ (--ज्नों ( महान ) बड़े परियाण वाला ( सधस्थ ) समानस्थान में 
( धुत ) निश्चल ( मादिने ) महत्व के लिये (हथपाण.) कामना करता हुआा 
( द्ञावा ) आकागा और पथिवी के ( अन्त' ) बीच में (झा, निषत्तः) निरन्तर 
स्थिर अप्ति ( आस्क्रे ) ज्ञिव का आक्रपण करना अथात्‌ अनुक्रम से चलना 
स्वभाव ( अतरे ) ज्ञो ज्षीण अवस्था राहित ( अमृक्ते ) विकार झव्रस्था से 
अशुद्ध ( सबदुधे ) एक से स्वीकार को अच्छे प्रकार पूरे करने वाली (उरुगा- 
यस्य ) बहुनो से जो स्लुति को प्राप्त हुआ उस की (सपर्नी) सपत्नी के समान 
वत्तमान वा ( थेनू ) दो गौझो के समान पालना करने वाली ह उन को व्याप्त 


होता हे वह सद को ज्ञानन योग्य हे ॥ ४ ॥ 
ए - कि बे गे च् 
भावाथेः--दक्त मन्त्र म वाचक्लु०--ज्ो यह सूर्यलोक दीख पड़ता है 
वह सब से बड़ा ओर अपनी परिधि में निरन्तर वसना हुआ सब भृगोलों 


को प्रकाशित ऋरता हे जिस से कि दिन गात्रि होते है उस को ज्ञानो॥ ४ ॥ 











ब्ध्ट प्रहसम्वेद' अ० ए। अ० ८ |व० २१६॥ 








पुनस्तमंब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 

ब्रता तें अग्ने महतो महानि तव ऋत्वा रोदंसी 
आ तंतन्थ । व दूतों अंभवो जायमानस्तं नेता 

टंपघभ चपेणीनाम ॥ ५॥ २६ 0 
व्रता । ते। अग्ने । महतः । महानिं | तव॑ । करता । 
रोदंसी इतिं। झा । ततन्थ। त्वम्‌। दतः। अभवः । जाय॑- 
मानः | खम्त । नेता | तषभ | चषेणीनाम्‌ ॥ ५ ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:-( बता ) बतानि शीलानि (त) तव ( अग्ने ) विद्दन्‌ 
( महतः ) ( महानि ) महान्ति ( तव ) ( ऋत्वा ) प्रज्ञया कर्म- 
णावा ( रोदसी ) दयावाएशथरिव्यों ( ऋरा) ( ततन्य ) विस्तारयाति 
( त्वम्‌ ) ( दूत: ) ( ऋमवः ) भवेः ( जायमानः ) प्रसिद्धः 
( त्वम् ) ( नेता ) नायकः ( टृपम ) वषक ( चर्षशीनाम्‌ ) 

| मनुष्याणाम ॥ ५॥ 


अन्वधः-हे रषमभाग्ने यथा सूयो विद्युद्दा रादसी आरा ततन्थ दूतों 
. मवति तथा त्वमभवों यस्य महतस्ते महानि बता तब कंत्वा म- 
बन्ति स त्व॑ चरपणीनां टतो६मवों जायमानस्त्वं नेताइभवः ॥ ५॥ 


ष्ः बढ 6 
भावाथ:-अत वाचकलु --यथाम्रेमहान्तों गुणकर्मस्वमावा- 
स्सन्ति तथा यो मनुष्यों मवेत्‌ स एव राजदूतों मनुष्याणा नाय- 
| कश्व स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 





ऋग्वेद: म॑ं० ३ | अ० !। स० ६॥ ट्ध्ष्‌ 





पदाथे ;--है ( दृषभ ) वर्षा करने वाले (अप्ने ) विद्वान जन जैसे सूप 
वा विज्ञुज्ञी ( रोदसी ) आकाश और पृथिवी को ( झा, ततन्‍्थ ) विस्तारता | 
ओर ( दूत' ) दृत होता है बेसे ( स्वम ) आप (अभव:) हुज्िये ज्ञिन (महनत ) | 
महान्‌ ( ते ) आप के ( प्रहानि ) बडे ५ (व्रता ) शील ( नव ) आप के ' 
( कला ) उत्तम बुद्धि वा कर्म से प्रॉसद़ होते हैं सो ( खम ) आप ( चपे- 
णीनाम ) मनुष्यों के दूत हृत्षिय तथा ( ज्ायमान. ) प्रसिद्ध होते हुए अप , 
( नेता ) अग्नगन्ता सभो में श्रेष्ठ हुज्िप ॥ ५॥ 


एः न चर है 0 
भावाथे:-दृस्त मन्त्र म वाचकलु०--त्षप्ते आंप्रि के महान गुणक्रम स्वभाव 


हैं वेसे गुणकमभाव वाला ज्ञो मन॒ष्य हो वही राज़दून ओर मनुप्यों का 
नायक भी हो ॥ ५॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 





फिए उसी वि० ॥ 
ऋतस्य॑ वा केशिनां योग्याभिघेतस्नुवा रो- 
हिंता घुरि घिप्व।अथा वह देवान्देव विश्वान्त्स्व- 
ध्व॒रा कृणुहि जातवदः ॥ ६॥ 
ऋतस्य । वा । केद्ीनां । योग्यापमिः । घृत:स्न॒वा | 


विश्वान्‌ | सुधअध्वरा | रूण॒हि । ज़ात5बेदः ॥ ६॥ 


पदार्थे -( ऋतस्य ) जलस्य (वा) ( केडिना ) बहवः केशाः | 
किरणा विद्यन्ते ययोस्‍्तों ( योग्याभिः ) शथिवीमिः ( घतस्नुवा ) 
यो घृतमुदक स्नुतः स्रावयतस्तो ( रोहिता ) रत्नगणविद्वीष्टा- 
वश्चों ( घुरि ) ( षिष्व ) पेहि ( अथ ) (आ) ( वह ) प्रापय 


। 
। 
रोहिता । धुरि | धिष्व | अथथ । भा | वह । देवान्‌ । देव । 

















टज० ऋग्वेद: अ७ ३ | झ्र० ८ | ब०२७॥ 








( देवाव्‌ ) विव्यान्‌ गुणान्‌ ( देव ) दातः ( विश्वान्‌ ) अखि- 


(0++नन २०-+++- >किस पतन न 7-८ पक | 






लान ( स्वप्वरा ) सुघुअध्वरों यज्ञो याभ्यान्तों ( रूएुहि ) कुरु ' 


( जातवेदः ) यो जातान्‌ वेत्ति तत्सम्बुद्धो ॥ ६ ॥ 

खअ्रन्वयः-हे जातवेदों देव त्वे घधरि ऋतस्थ योग्यामिः केशिना 
घृतस्नुवा रोहिता धुरि धिष्व वा स्वध्वरा तान्‌ कूण॒हि | ऋथ 
विश्वान्‌ देवानावह ॥ ६ ॥ 

हज कप रे 6 ७ 

भावार्थः-हे मनुष्पा यथेश्वरेण सूर्यविद्युतों सवेस्थ गमकों 
ब्रह्माण्डे धृतों तथा यूयमश्वादिकं धरत । अनेनाखिलान गुणान्‌ 
स्वीक्रुत ॥ ६ ॥ 


पदार्थ: ( ज्ञातवेद: ) ज्ञो उत्पन्न हुए पदाथों को ज्ञानता हे वह है 


77] 


( देव ) दान देने वाले विद्वान आप ( धुरि ) धरे पर ( ऋतस्य ) ज्षल के |, 


( योग्यामि. ) योग्य परयिवेयों से ( केशिना ) ज्ञिन में बहुतसी किरणों विद्य- 
प्रानवा ( घुत्तस्नवा ) ज्ञो जल को चुआते ( रोहिता ) उन रह गए वाल 
अग्पों को धुरे में ( धिप्व ) धरो लगाझो (वा ) वा ( स्वृध्वरा ) जिन से 
सुन्दर यज्ञ होता उन को ( कृण॒दहि ) अच्छे प्रक/र मिद्ध करो ( अथ ) इस के 
अननन्‍्तर ( विश्वान्‌ ) समस्त ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को (पा,वह) प्राप्त करो ॥६॥ 


च 


प्‌ बज किक ४०52 मा # हक] 

भावा थें।-हे मज॒प्षो जेसे इश्वर ने सूपे और विज्ञली सब के चलाने 

क्‍ ब्रह्माण्ड में धरे स्थापन किये वेसे तुम लोग अश्वादिकों को धारण करो 
आर दस काम से समस्त गुणों को खींकार करो ॥ ६॥ 


पुनस्तभेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
दिवश्विदा ते रुचयन्त रोका उषो विभातीरनु 
भासि पृवी:। अपो यर्दश्न उद्धग्वनेंषु होतुमेन्द्रस्य 


पनय॑न्त देवा: ॥ ७॥ 


बज पताखिनतीततततभघप5पप+प््.घ]389797त्++755+--_त+त__-++...8..8.8.0.8.8......].]]0 तह. 





ऋग्वंद, मं० ३। भ० ( | सू० ६ ॥ ८७१ 


दिवः | चित्‌ | आ | ते । रुचयन्त । रोकाः। उषः । 
वि:भातीः । झनु | भासि । पवी: | अपः । यत्‌ | अस्ने । 
उशधंक | वनेषु | होतुः । मन्द्रस्य । पनयन्त । देवाः ॥७॥ 
पदार्थ:-( दिवः ) प्रकाशात्‌ ( चित्‌ ) इव ( आ ) (ते ) 
तव ( रुचयन्त ) रुचिमाचक्षते ( रोका: ) रुचिकराः प्रकाशाः 
( उषः ) उषसः ( विभातीः ) विद्यषेश प्रकाशयन्तीः ( अनु ) 
( भासि ) प्रकाशयासे ( पूर्वी ) प्राचीना: ( अपः ) जलाने 
( यत्‌ ) यः ( अग्ने ) विहन ( उद्ावक्‌ ) उद्गम: कमनीयान्दह- 
ति येन सः ( वनेषु ) जड़लेष ( होतृः ) दातुः ( मन्द्रस्य ) 
ऋ्रानन्दप्रदस्य ( पनयन्त ) प्रशंसत ( देवाः ) विद्वांसः॥ ७ ॥ 


अन्वयः-हे अग्ने विहन्‌ दिवश्वित्ते रोका झा रुचयन्त यथा 
सूर्य: पूर्वीविभातीरुषः प्रकाशयत्यपो वर्षषति तथा यद्स्त्व॑ विद्या- 
मनुभासि तस्य मन्द्रस्य तब होतुगुणान्‌ यथा वनेषृशधमम्मिव॑त्तते 
तथा देवाः पनयन्त ॥ ७ ॥ 

भावार्थे--अत्च वाचकलु »-ये मनुष्याः सूर्य्यवत्‌ प्रकाशका 
दुष्टानां दग्धारः श्रेष्ठानां स्तावका भवन्ति ते विद्युदृत्कायसाधका 
भवन्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थो-& ( अप्रे ) विद्वानू ( दिव' ) प्रकाश से ले कर ( चित्‌ ) ही 
( ते ) आप के (ऐेका ) रूचि करने वाले प्रकाश ( आ, रूचयन्त ) अरे प्रकार 
रुचते है | ज्से सूर्थ ( पर्वी: ) प्राचीन ( विभाती: ) और विशोषर्ता से प्रकाश 
होती हुईं ( उध: ) प्रभात वेलाओं को प्रकाशित करता वा (झ्रप ) जलों को 
| बर्षाता है ( यन्‌ ) ज्ञो आप विद्या के ( अनुभासि ) अमुकूलता से प्रकाशित 
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के गुणों को जैसे ( वनेष ) वालों में ( उव्ाधक्‌ ) मनोहर पदार्थों को जिस 
से तलाता वह अप्नि वत्तेयान है वेसे ( देखा ) विद्वान जन ( पनयन्त ) 
प्रशांसित करों ॥ ७ ॥ 
भावा्थे:-दस्त पस्त्र में वाचकलु०--ज्ो मनुप्प सूर्य के समान प्रकाश 
कराने दरों को जलाने अ,र श्रेष्टों की स्‍्त॒ति प्रशंसा करने वाले होते हैं वे वि- 
ज्ुली के सपान कार्य के सिद्ध करने वाले होते हैं | ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
उरो वा ये अन्तरिने मद्दन्ति दिवों वा ये 
० | -े ज॑ 
रोंचने सन्ति देवाः। ऊर्मा वा ये सुहवासों यजत्रा 
०] वि । किक ॥ 
आयेमिरे रथ्यों अग्ने अश्वां) ॥ ८ ॥ 
उरी । वा । ये । अन्तरिक्षे । मदन्ति । दिवः | वा । ये। 
रोचने। सन्ति। देवाः| ऊर्माः | वा । ये। स॒ुपवासः । य्ज- ' 
ला: | आईउयेमिरे । रथ्यंः | अग्ने । अश्वां: ॥ ८ ॥ 


पदार्थः-( उरो ) पष्कले (वा) (ये) ( अन्‍्तरित्षे ) 
आकादो ( मदन्ति ) हर्षन्ति ( दिवः ) प्रकाशः ( बा ) (ये) 
( रोचने ) प्रकार ( सन्ति ) ( देवाः ) दिव्या: ( ऊमाः ) कामनीयाः 
( वा ) ( ये ) ( सहवासः ) सुप्रादातारः ( यजत्रा: ) सदृगताः , 
( आयेमिरे ) विस्तृणन्ति ( रथ्यः ) रथाय हिताः ( अग्ने ) पाव- 


कस्प ( अश्वाः ) व्याप्तिशीलाः किरणाः। अश्व इति किरणनाम ० 
निघ॑ं० १।५॥ ८ ॥ 


््जजखजडजडडरल:ललससडसससनॉक लकससललरछलननकककककअ5फॉएकम:ईण न सनअलकचइक्‍न न, --त।0। ननकननआजनल। े५नज-अकननन्‍नस्‍न्‍ननननेीयण->-.७०-.-०००७७००७००......... 
नमक तनमन नमन नननमममन-ननमनन--म-म-म--न-गन नमन. ॥ 


टजर्‌ ऋग्वेद: 8० २ | झअ० ८।ब०२३े७।॥ 

होते हो उन ( मन्द्स्प ) आनन्द देने वाले ( होतः ) दानशील ( तव ) झआाप 
अं 
। 
६ 
| 
] 


ब----नीिितन-खतत- कफ बडी 








ऋग्वेद: मं० ३ । झ० है | सू० ६॥ ट्जरे 





अन्वय:-हे अम्ने पावक इव तेजस्विन्‌ ये ऊमा वा ये सुहवासो 
वा ये यजब्ना रथ्यो5श्वाः वा ये रोचने देवा अश्वाः सन्ति त उराव- 
न्तरिक्षे दिव आये मिरे तान ये विदान्ति ते सदा मदन्ति ॥ ८ ॥ 


हैआ पु कस हि हक 
भावाथ:-हे मनुष्या यूयं प्रसिद्धा5प्रसिद्धरूपस्थाम्रेर्ये किरणा 
गणाश्र सर्वेषां प्रकाशइका यानेभ्यो हिता आकषेकास्सन्ति तान्‌ 
विदित्वा सर्वेषां प्राणिनां रक्षका भवत ॥ ८ ॥ 


पदाथे:-हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेज्ञालि विदन्‌ जो ( ऊम्राः ) मनोहर 
(वा ) वा (ये ) जो ( सुहवाप्त: ) सुन्दर ग्रहण करने वाली ( वा ) वा ( ये ) 
लो ( यज्ञत्रा: ) संगम को प्राप्त ( रध्य: ) रथ के लिये हितरूप ( अश्याः ) 
ओर न्याप्ति रखने वाली किरणों (वा ) वा ( पे ) ज्ञो ( रोचने ) प्रकाश में 
देवा: ) दिव्य किरणों ( सन्ति ) विद्यमान हैं वे ( उरों) पुष्कल ( अन्तरिक्षे ) 


आकाश में ( दिवः ) प्रकाद से ( झायेमिरे ) विथरती हैं उन को जो ज्ञानते 
है वे सवेदा ( म्दान्त ) हापित होने है॥ ८॥ 


भावाथेः-हे मनुप्यो तुम प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध रूप अभि की लो कि 
। किरणों और गुण सब के प्रकादा करने वाले रथादिकों के लिये हितरूप और 
|| आकषणा शक्ति पुक्त हैं उन को ज्ञान कर सब प्राणियों की रक्षा करने वाले 
होओ ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उच्ती वि० ॥ 
ग्रेभिरमे सरथ॑ याह्मवोडः नानार॒थं वां विभ- 
|।। वोह्मश्वां: । पत्नोवतरसिशतं त्रींश्व॑ देवान॑नुष्व॒ध- 
| मा वह मादयस्व ॥ ९॥ 


३१०८, 








मन आन, 





८४ ऋग्वेद: अ० २। ०८ । व० १७ ॥ी ! 


झा । एसिः । अग्ने । सरथंख्‌ । याहि । भवोंडः। 
नानाउरथम्‌ | वा | वि:भवः | हि । भ्रश्वां: | पल्लीं5वतः । 
ज्ितम्‌ । त्रीन्‌ । च । देवान्‌ । ग्रेनु(स्वधम्‌ । भा | वह। 
सादयंस्व ॥ ९. ॥ 








-ज++ 


पदार्थ:-( आर ) समन्‍्तात्‌ ( एमिः ) ( अम्ने ) अग्निव- 
जज्ञानेन प्रकाशमय ( सरथप्र्‌ ) रथेः सह वत्तेमानम्‌ ( याहि ) 
( अवॉडः ) योषवस्तादंञचत्यधो गच्छाति सः ( नानारथम्‌ ) 
नाना रथा यस्मिस्तम (वा ) ( विभवः ) व्यापकाः ( हि ) 
खलु ( अख्वाः ) किरणाः ( पत्नीवतः ) प्रद्मास्ताः पत्न्यों विद्वन्ते 
येषान्तान्‌ ( जिदतम्‌ ) ( तीन ) ( च ) ( देवान्‌ ) शथिष्या- 
दीन्‌ ( अनुष्वपम्‌ ) अन्वनम्‌ ( आ ) ( वह ) ( सादयर्व ) 
ऋ्रानन्दय ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-हे अगम्ने येप्रेविमवोपश्चा नानारथं वा तीन तिंशतं 
च पत्नीवतो देवाननुष्वधमावहन्ति य एमिरत्वमवाड्ध्वेसरथमा- 
याद्यस्मानावह मादयरव च ॥ ९॥ 


रः न] पु [० द 

भावाथे:--यथा5प्रिखयर्िंशतः शथिव्यादीन्‌ दिव्यगुणान्‌ पदा- 

थोन्धराति तत्न व्यापको भूत्वा स्वसरूपान्करोति तथा विद्वांसो विज्ञा- 
नेन सवोन्‌ विज्ञायान्यान्‌ भ्रत्युपदिश्यानन्दान्ति ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:-हे ( अप्रे ) अधि के समान ज्ञान से प्रकाशमय को अप्रि की 
( विभवः ) व्यापक (अख्व८ ) किरणों ( नानारथप्‌ ) लिस में अनेक र०- 


कम 


॥। 





2 निल रमन 


रे 


| 


| 
न 





पामवेद: मं० ३ | झा० है। सू० ८्ज्५ 





विद्ययान उसे (वा) ब्रा ( त्रीन्‌ ) तीन ( त्रिंशतम्‌ ,च ) ओर तीश ( पत्नीवत: ) 
प्रशस्त पत्नियों वाले ( देवान्‌ ) पृथिवी झादि लोकों को ( अनुखषम ) अब्म 
के अनुकूल पहचाती हैं ( एमि: ) हन से आप (अरथाढः ) लो नीचे को 
प्राप्त दोता वा ऊपर को पहुंचता है उस ( सरधम्‌ ) रथों के सहित वत्तमान 
मारी को ( आ, याहि ) आओ प्राप्त होओ और हम लोगों को ( आ, वह ) 
प्राप्त कीजिये तथा ( मादयत्ल ) दार्षेत कीजिये ॥ ९ ॥ 


॥4 च्ण्ध 


भावाथ!--ज़ेसे ग्रत्नि तंतीश प्रथिवी आदि दिध्यगणी पदाथों को 


घारणु करता आर वहा व्यापक हाकर अपन रूप कर दृता ह पेसखे वहान्‌ 
सन विज्ञान से सब को ज्ञान कर तथा आरों के प्रति उपदेश कर आनन्द 
देने € ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि०॥ 

स होता यस्य रोदंसी चिद॒र्वों यज्ञंय॑ज्ञमभि 
ट॒घे गंणीतः । प्राचों अध्वरेव॑ तस्थतुः सुमेके 
ऋतावरी ऋतजांतस्य सत्ये ॥ १०॥ 

सः । होता | यस्यं। रोदंसी इतिं। चित्‌ | उ्बीं इति । 
यज्ञंयज्ञस्‌ | आभे | हृधे | ग्रणीतः। प्राची ठति। अध्वरा- 
5ईंव । तस्थतः । सुमके इति सु:मर्के। ऋतावंरी इत्यूत5 
वरी | ऋत(जांतस्थ । सत्ये ईति ॥ १० ॥ हर 


पदार्थ:-( सः ) ( होता ) आदाता घ॒र्ता ( यस्य ) (रोदसी) 
द्यावाष्थेष्पो ( चित ) ( उर्बा ) बहस्वरूपे ( यज्ञयज्ञम्‌ ) 


| 
| 
। 
| 
। 











८्जद ऋग्वेद: झ० ५ । झ० ८। ब० २७ ॥ 


प्रतिव्यवहारम्‌ ( ऋ्रमि ) आमभिमुख्ये ( रुघे ) रुद्धये ( गणीतः ) 
गब्दयतः ( प्राची ) प्राकतने ( अध्वरेव ) अहिसनीयों यज्ञाविव- 
(तस्थतुः) तिष्ठतः ( सुमेके ) सुघुप्रज्षित्ति ( ऋतावरी ) बहूंनतादी- 
न्‍्युदकानि विथन्ते ययोस्‍्ते ( ऋतजातस्य ) ऋतात्सत्यात्कारणाज्जा- 
तस्थ जगतो मध्ये ( सत्ये ) सत्सु साध्व्यों हिति कारण रूपेण 
नित्ये वा ॥ १० ॥ 


ऋन्‍वयः-यस्याग्रेः सम्बन्धे उर्वी अध्वरेव प्राची समेके ऋता- 
बरी ऋतजातस्य सत्य रोदसी रुघे यज्ञयज्ञमाभि ग्रणीतश्रित्तस्थतुः 
स होताप्मिः संवर्वदितव्य: ॥ १० ॥ 


न १ रो, ४॒ढ * / 5 | + 
भावाथः--बादे भूमिसूर्यों नोदेत्स्थता तहिं कंचिदषि व्यवहार 
सा कोपि नाहिंप्यत्‌ नापि कस्यापि रुद्धिरमविष्यत्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ ।--( यस्य ) तिस अग्नि के संबन्ध में (उर्वी ) बहुस्वरूप वाले 
( अध्वरेव ) न नए करने योग्य यज्ञों के समान ( प्रार्ची ) प्राकतन ( समेके ) 
अच्छे प्रकार प्रच्षेप किये हुए ( ऋतावरी ) जिन में बहुत इदक तल विदमान 
( ऋतज्ञातस्य ) सत्य कारण से उत्पन्न हुए संसार के बीच ( सत्य ) विद्य- 
मान पदार्थों में हित या कारण दृप से नित्य ( रोदसी ) ज्ञो आकाश ओर 


। परिथित्री ( हृधे ) हॉद्ध के लिये ( यक्ञयज्ञम ) प्रति व्यवहार को ( अभिग- 


। 
। 


| ( होता ) ग्रहण कत्ता वा स्व पदार्थों को धारण कत्तो अप्नि सब को ज्ञानने 


योग्य है | १०॥ 





॥ 





। णीत. ) सम्मुष कहते ( चित ) ही ( तस्थतु. ) स्थित होते हैं ( स, ) वह 


है 
भावाथ:--णदि भूमि सूस्ये ददप को न प्राप्त होतो किसी व्यवहार के 
सिद्ध करने को कोई योग्य न हो और न किसी की दाड्धि ही ॥ १० ॥ 


त ४+-++-+--+-->त+ 5 *_ >>. - न पनन- मनन नननननन-मान-+-.>+०--- 














ऋग्वेद: में० ३ | अ० ? । सू० ६ ॥ जज 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
4 ३ कक्ष | 4 ॥ [2 ॥ 
इत्ाम्ने पुरुदंस सानें गोः शंश्वत्तमं हव॑मा- 
नाय साध | स्यान्नः सूनुस्तन॑यों विजावाग्ने सा 
ते सुमतिभुंत्वस्मे ॥ ११ ॥ २७॥ ८॥ २॥ 
इबल्गाम्‌ | अग्ने । परुदंसम्‌ | सनिम्र । गोः | शश्वत्‌5- 

तमम्त । हवमानाय । साथ | स्थात्‌ । नः | सन॒ः | तनयः। 

विजा5वां | अग्नें । सा। ते | सु&म॒तिः | भूत | अस्मे इति ॥ ११ ॥ 

२७॥ ८ ॥ २॥ 

ए ।ल ्‌ [ [4 

पदा५ष:-( इब्ठाम्‌ ) स्तोतुमर्हा भूमिम्‌ ( अग्ने ) विहन्‌ ( पुरु- 
दंसम्‌ ) वहुकमंयक्तम्‌ ( सनिम्र्‌ ) विभक्तम्‌ ( गोः ) एथिव्याः 
( शब्वत्तमम्‌ ) अतिशयेनानादिभूतं स्वरूपम्‌ ( हवमानाय ) स्पद्धे- 
मानाय ( साथ ) सान्नहि ( स्थात्‌ )( नः ) अस्माकम्‌ (सूनुः ) 
( तनयः ) ( विजाबा ) ( अग्ने ) ( सा ) (ते) तब ( सुमतिः ) 
( भूत ) ( अस्मे ) अस्मासु ॥ ११ ॥ 

खन्वयः-हे अग्ने त्वं हवमानाय गोः दाश्वत्तमं परुदंसं सानि- 
मिव्ण॑ च साध यतो नो विजाबा सृनुस्तनयः स्थात्‌ | हे अम्ने या 
ते सुमतिवेत्तते साउस्मे मृतु ॥ ११ ॥ 

हे [& है अ [रे 

भावाथः-यादि मनुष्या अग्नेः शथिव्यादेश्व स्वरूप विज्ञाय 
कार्य्येषु संप्रयु्जीरंस्ताहँ तेषु पुत्रपोत्रपनधान्यविद्यैश्वर्ष्य॑ प्रभृतं 
भवेदिति ॥ ११ ॥ 











_ ऋग्वेद: झा ० २।अछ७ ८ । ब० २७ ॥| 


-नत-..नत-+»++ मन कानकानकनननन-+++म 


अन्न विद्वदप्रिगुणवर्णनादेवदर्थस्य पूर्वसक्तार्थीन सह सहगतिवेंधा ॥ 
इति ठृतीयमएडले षष्ठ॑ सूक्तं सप्तविशों वर्गों द्वितीयेष्टके- 
६ष्टमो(ध्यायो द्वितीयमष्टक॑ च पूर्तिमगात्‌ ॥ 





पदार्थ '-हे ( अग्ने ) विद्वान आप ( हवमानाय ) स्पर्डधा करते हुए के 
लिये (गोः) प्रथिवी के (शश्वत्तमम्‌ ) अतीब अनादि स्वरूप को ( पुरुदेंसम्‌ ) 
लो कि बहुत कर्मों से पुक्त है उस ( सनिय्‌ ) विभाग युक्त को तथा (इछाम्‌) 
प्रशस्त भूमि को ( साध ) सिद्ध करो जिस से ( नः ) हमारा ( विज्ञावा ) 
विधोष गति वाला वा विशेष ज्ञान वाला वा विद्योष प्रतिज्ञा वाला ( सन ) 
उत्पन्म ( तनयः ) पुत्र हो हे ( अग्ने ) विद्वान लो ( ते ) आप की ( सुमतिः) 
सुन्दर ओेष्ठ मति है (सा ) वह ( अस्पे ) हम लोगों में ( मूतु ) दो ॥!!१॥ 
भावाथे'--णदि मनुष्य अधि और पृथिवी आदि के खरूप को ज्ञान 
कर अच्छे प्रकार कार्यो में प्रयक्त करें तो उन में प॒त्र, पोच्र, धन, धान्‍्य, विद्या, 
और ऐश्वये समर्थित हो ॥ ११ ॥ 
इस सूक्त में विहान और अप्नि का वर्यान होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पूत्र सक्तार्थ के साथ संगति ज्ञानना चाहिये ॥ 
यह नुतीय मंडल में छठवां सूक्त सत्ताईसवां वर्ग द्वितीय अष्टक 
में आठवा अध्याय ओर द्वितीय अ्टक समाप्त हुआ ॥ 


इति ओऔपरमहंसपरिब्राजकाचार्याएां परमविदुषां श्रीमद्दिरजा- 
नन्द सरस्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीपरमहंसपरिवाजका- 
चार्येए श्रीमहयानन्दसरस्वती स्वामिना निर्मिते 
संस्कृतायभाषाभ्यां सुभूषिते सुप्रमाण- 
युक्ते ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके 
$ष्टमोष्यायो द्वितीयमष्टकं 
च समाप्तम्‌ ॥ 
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बिक 


ओम 


अथ ऋग्वेदे ततीयाष्टकारम्भः ॥ 


"7:०5%०,०5%५, ०६७६५ ' --- 


भ्रोश्म्‌ विश्वांनि देव सवितदरितानि परासुब । 
यद्भदं तन्‍न आ संव ॥ १॥ 
अथेकादशचेम्य सप्मस्य सृक्तस्थ विश्वामित्र ऋषि: । अग्नि- 
देवता । १६। १ | १० त्रिष्रप।२।३।४। ५। ७ 
' निनृत्रिष्ठ प्डन्दः [पिवतः स्वरः।८ स्वराद पड्डि॥। 
११ भुरिक्‌ पढ्चिर्डन्दः। पत्रूचम: स्वर: ॥ 
| ऋथ विहृद्ुणवशनमाह ॥ 
। अब नीौसरे अएक का आरम्प ढे उस के प्रथम अध्याप के पहिले सक्त के 


धन 


प्रथम मन्त्र में विद्यत अग्नि के गुणों का व्णान किया है ॥ 
प्रयआरुः शितिएणछस्य॑ घासेरा मातरां विविशुः 
सप्त वाएी:। परिक्षितां पितरा सं चरेते प्र संर्त्राति 
दीधेमायु: प्रयक्षें ॥ १ ॥ 
प्र | ये। आरु) | शिति(एप्स्य । घासेः ।आ। मातरों। 
विविशः | सप्त | वाणी: । परि5क्षितां। पितरां। सम्‌ । 
चरेते इति । प्र। सर्रनाते5 इतिं। दीघंप््‌ । आयु: । प्र<यक्षे॥१॥ | 
पदार्थ:-( प्र )( ये ) ( आरुः ) गच्छेयः ( शितिष्ष्ठस्य ) 
शितिः एृष्ठ॑ प्रश्नों यस्य तस्य (धाते)) धारकस्प (आ ) (सातरा) 
जलामी ( विविशुः ) प्रविशेयुः (स॒प्त) (वाणी३) सप्तद्वारावकीर्णा 


य्थ््म्््म््ष््फ््ण्]ण,्‌ आशा 
कमान नानी 





ननफनननाकन न. >>... 


ई;। 





झ० ३ | ० (। ब० १॥ 





वाचः ( परिक्षिता ) सबंतों निवसन्तो ( पितरा ) पालकों (सम) 
( चरेते ) (प्र) ( ससा्नाते ) प्रसरतः प्राप्रतः ( दीघेम्‌ ) (आयुः) 
| जीवनम्‌ ( प्रयक्षे ) प्रकर्षश यथुम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः--थे शितिएश्वस्य धासेबह्दे:परिक्षिता मातरा पितरा प्रा- 
रुयों सअचरेते प्रसस्नांते ते दीघमायुः प्रयक्षे सप्त वाणीराविविशु॥ १॥ 


पे है. [० लक [० प [4 
भावार्थ:-यदि दारीरे विद्युदृहद्दिः प्रस्रतो न स्पात्तहिं वाक्‌ 
कितूचिदपि न प्रचलेत। तं ये बह्मचयोदिषु कर्ममियेथावत्सेवन्ते 
ते दीघमायुः प्राप्तुवन्ति ॥ १ ॥ 


पदार्थे:--( ये ) जो लोग ( वितिपृष्ठस्थ ) ज्ञिस्त का पूंछना सूक्ष्म हे 
( धासे: ) उस धारण करने वाले विद्युत्‌ आधे के सम्बन्धी ( परितक्तिता ) सब 
झोर सत्र निवास करते हुए ( पितरा ) पालक ( मातशा ) जल ओर अप्रि को 
( प्र, आरूः ) प्राप्त होवे । जो जल अग्नि दोनों को ( सम्‌ , चरेते ) सम्यक्‌ 
विचरते हैं तथा ( प्र,सस्त्रोते ) विस्तार पूवेक प्राप्त होते है वे (दीथम्‌, आयुः) 
बड़ी अवस्था को ओर (प्रयक्षे) अच्छे प्रकार यज्ञ करने के लिये (सप्त,वाणीः) 
सात द्वारों में फेली वाणियों को (आ,विविद ) प्रवेश करें सब प्रकार लानें॥ १॥ 


भावाथे!--ज्ो दरीर में विद्युत्‌ रूप आप्नि फेला न हो तो वाणी कुछ 
भी ने चल उस विद्युत्‌ अप्रि का ज्ञो ब्रह्मचयांदि उत्तम कर्मों में यधावत्‌ सेवन 
करते हें वे बड़ी अवस्था को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


नुष्पं: कीदशी वाक्‌ संब्येत्याह ॥ 
मनुष्यों को केसी वाणी का सेवन करना चाहिये इस वि० || 


दिवक्ञंसों धेनवों रृष्णो अश्वां देवोरा तंस्थों 
मधुंमह॒हंन्ती:। ऋतस्य॑ वा सद॑सि क्षेमयन्तं पर्येकां 
चरति वत्तेनिं गोः॥ २ ॥ 
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दिवक्षसः | धेनवः । दतृष्णं: । अश्वाः । देवीः | भा। 
तस्थो । मधुंःमत्‌ | वहन्तीः । ऋतस्‍स्य॑ । त्वा । सद॑सि । 
चोम5यन्तस्‌ । परिं । एकां । चराति । वर्तानम्‌ । गोः ॥२॥ 


पदार्थ:-( दिवक्षसः ) दीप्ति प्राप्य व्याप्ता: ( घेनवः ) वाचः 
(रष्णः) बलिप्ठस्य (अश्वा) आशुगामिनस्तुरढशा इव (देवीः ) 
दिव्यस्वरूपाः ( आरा ) ( तस्थीं ) समन्तात्‌ तिप्ति ( मधुमत्‌ ) 
मधुराणि विज्ञानानि वर्त्तन्ते यस्मिस्तत्‌ ( वहन्तीः ) सुरबं प्राप- 
यन्त्यः ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सदसि ) सभायाप््‌ 
( क्षेमयन्तम्‌ ) रक्षयन्तम्‌ ( परि ) स्वतः ( एका ) असहाया 
"| (चरति ) गच्छाति (वत्तनिम्‌ ) वत्तन्ते यस्मिस्त मार्गन्‌ ( गौः ) 
या गच्छति सता भूमिः॥ २॥ 
अन्वयः-हे विहन या ऋतस्प सदसि दिवक्षसों रष्णोहत्वा- 
देवीमंधुमह॒हन्तीर्षनवों वाच: क्षेमयन्तं त्वेका गौवेत्तनि परिचरती 
वा5६तस्थों तारुत्वं यथावद्विजानीहि ॥ २ ॥ 


भावार्थ: “अन्र वाचकलु ०-यथा5$सहाया एॉथेवी स्वकत्षामार्ग 
नित्यं चलति तथेव सभ्यजनाना बाचों नियमेन मिथ्याभाषएं 
विहाय सत्यमार्म गच्छन्ति य इद्शीं वाणी सेवन्ते न तेषां किचित्- 
दकशलं जायते ॥ २ ॥ 

पदा्थ'-हे विद्वान्‌ पुरुष ज्ञो ( ऋतस्प ) सत्य की ( सदेसि ) सभा में 


( दिवक्षसः ) प्रकाश को प्राप्त दो व्याप्त हुई (तृ८ण:) वलिश्व पुरुष के (अद॒वाः) 
शीघ्रगार्मी घोड़ों के समान ( देवी: ) दिव्य स्वरूप ( मधुमत्‌ ) कोमल विज्ञान 


जतमिन-यओ--पमजतज+._+____++7+# 


छे ऋग्वेद: अ० ६।अ० १।व०१॥ 








वाले उस सुख को ( वहन्तीः ) प्राप्त कराती हुई (घेनवः: ) वाणी ( झेमयन्सम ) 


रक्षा करते हुए (स्वरा) आप को ( एका ) एक (गो. ) अपनी कछ्षा में 
चलने वाली भूमि ( वत्तेनिम्‌ ) मार्ग को ( परि, चरति ) सब झोर से चलती 
हुई सी ( झा, तस्थों ) स्थित होती उन वाणिएों को झाप यथावत्‌ जानों ॥२॥ 


शा 
भावाथ:--इस मंत्र में बाचकल०--जैसे असहाय पृथिवी झपने कक्षा 
माग मे नित्य चलती हे वेसे ढी सभ्य जनों की वाणी नियम से मिथ्याभाषण 
को छोड़ सत्य मार्ग में चलती हैं ज्ञो ऐसी वाणी का सेवन करने हैं उन की 
कुछ भी हानि नहीं होती ॥ २॥ 
पुना राजा कि क्‌ख्षीदित्याह ॥ 
फिर रात़ा क्‍या करे दस वि० || 


जरा सीमरोहत्सुयमा भव॑न्तीः पतिश्रिकिलान्‌ 
र॑थिविद्रंयीणाम्‌ । प्र नील॑ंएऐो अतसस्य॑ धासेसरता 
अवासयत्पुरुधप्रतीकः ॥ ३ ॥ 

आ । सीम्‌ | अरोहत्‌ | स॒ुः्यमांः । भवन्तीः | पतिः 
चिकिखान । रचयि5्रवित्‌ । रयीशाम । प्र | नील॑5एछ:ः। अत- 
ससस्‍य॑ । धासेः | ताः | अवासयत्‌ | परुष5प्रतीक: ॥ ३ ॥ 
पदा थः--( ऋ्रा) ( सीम ) आदित्यः ( अरोहत्‌ ) रोहाते 

( सयमाः ) ( भवन्‍्तीः ) वत्तेमानाः ( पतिः ) स्वामी ( चिकि- 
त्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( रयिवित्‌ ) द्रव्यवेत्ता ( रथीणाम्‌ ) घनानाप््‌ 
( प्र ) ( नीलएप्च: ) नीलो वणः एप्ठ यस्य सः ( अ्तसस्य ) 
व्यात्तरप ( घास; ) पांपकर॒य ( ता: ) ( अवासयत्‌ ) धासयेत्‌ 


( पुरुधप्रतीकः ) पुरून्‌ वहून दधाति येन तत्‌ पुरुष पुरुष प्रतीति- 
कर कम यरस्य सः ॥ ३ ॥ 
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करम्वेद! पं० ३ | झ० है | ल० ७ ॥ ७५ 


-्कन्कन पक्के 3०: >ेल०-० गम हि ले बडे 


अन्वय/-हे विहदन चिकित्वान्‌ रयिविद्रयीणां पतिस्त्व॑ यथा 
पुरुधप्रतीको नीलएप्चः सीमादित्योइतसस्य धासेयों मवन्‍्तीः सुयमाः 
प्रावासयदरोहच्च तथा ताः स॒यमाः प्रजा आवासय ॥ ३ ॥ 


व ९ 
भावाथे:--अब वाचकलु ०-यथा सूर्य: सबाः प्रजा उत्थाप्य 
वासयति तथैव राजा स्वकायाः सुशीक्षिता रक्षिताः प्रजा भूगोल- 
स्पेष देशाषु वासयित्वा धनाढ्याः प्रकुयोत्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ +>हे विहन्‌ ( चिक्रित्वान्‌ ) ज्ञानी ( रखितरित ) दव्यवेज्ञा ( श्यी- 
शाम्‌ ) धन्नों के ( पति ) स्वापी आप जैसे (परूधप्रतीकः ) अनेकों के पोषण 
के वा धारणा के हेतु प्रतीतिकारी कम वाला ( नीलपृष्च. ) जिस के पिछिले 
भाग में नीलवर्ण है ऐसा ( सीम्‌ ) सूम्पेमण्डल ( अतसस्य ) व्याप्त बुद्धि 
( धासे ) पोषण करने वाले राज्ञा की ज्ञो ( भवन्ती: ) वत्तेमान ( स॒ुयमा' ) 
सुन्दर नियम वाली प्रताओ को ( प्र, आ, अवासयत्‌ ) अच्छे प्रकार बास 
कराता ओर ( अगोहत्‌ ) अपने काम में आरूट होता दे वेसे ( ता' ) उन 
सन्दर नियम युक्त प्रताओ को अच्छे प्रकार वास कराइये ॥ ३ ॥ 
एः बन बे ७३ “कफ ली 
भावषाथ:--इप्त मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ेसे सृथ्ये सब प्रज्ञाओं को उठा 
, के अच्छे प्रकार वास कराता ह वेसे ही रात़ा सशितक्षित रक्षा की हद प्रज्ाओं 
को भूगोल के सब देशों मे वसा के धनादब करे॥ ३ ॥ 
पुनमनुष्ये: कि काय्येमित्याह ॥ 
फिए मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० || 
ही जे ]..../+< ज करे ] | तु 
माह त्वाट्रमजयन्तारजुय्य स्तभूयमान वहता 
[का 22. *॥ छह क््ज््‌ हे । 
वहान्त । व्यड्राभाद्दयुतान: संघस्थ ग़कामेव 


कप । 


रोदंसी आ विवेश ॥ 9 ॥ 
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दर ऋग्वेद: झअ० ३। ० (| ब० २१॥ 
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महिं । त्वाप्टम्‌ । ऊज्जेयन्तीः । अजुय्येम््‌ | स्तभु:य- 
मांनम | वहतः। वहन्ति। वि। अज्भेनिः | दिद्यतानः | सघ- 
3स्थे । एकाम्र:इव । रोदंसी इति | आ | विवेश ॥ 9 ॥ 
पदार्थ:-( महि ) महत्‌ ( त्वाए्टम्‌ ) त्वष्टः सूथ्येस्पेद तेजः 
( उजयन्तीः ) बलपन्त्यः ( अजुयम्‌ ) जीर्णावस्थारहितम्‌ 
( स्तभूयमानम्‌ ) लोकानां घारकम्‌ ( वहतः ) वहनशीलः (वह- 
न्ति ) (वि) ( अट्गेभिः ) विविधाडगः ( दिद्युतानः ) देदी- 
प्यमानः ( सधस्थे ) समानस्थाने ( एकामिव ) स्वकीयां खिय- 
मिव (रोदसीः ) द्यावाष्थिव्यों (ऋा) (विवेश ) आविद्यति ॥४॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यस्य सूर्यस्याजुर्य्य माहे स्तभूयमान त्वाष्ट 
मृजयन्तीवहता व्यड्गंभिवहन्ति या दिद्युतानः सन्नप्मिः्पति: सघस्थ 
एकामेव रोदसी आरा विवेद त॑ विद्युदर्मिकाथ्यसिद्धये संप्रयु 
दुश्प्यम्‌ ॥ 8 ॥ 


भावाथे।--अन्नोपसालं ०-मनुष्ये: सर्वताभिव्याप्तस्य विदृत्त्व- 
रूपस्पाग्रेगुशकर्मस्वभावान्‌ विज्ञाय कायसिद्धिः सम्पादनीया ॥४॥ 


ही 8०५९ ्च क ६: [क क 

पदाथः--हे मनुप्पो जिस सूय के ( अजञयेम्‌ ) जी अवस्था से रहित 
( माहे ) बड़े ( स्तभूयमानम ) लोकों के धारक ( लाए ) वेज्ञ को ( ऊर्ज- 
यनन्‍्तीः ) बल देती हुई शक्तियों को यथा स्थान (वहत:) पहुचामे वाले किरण 

| २ के [... जे ५. «] ॥.. [। 35 ल्‍बक पे 
( व्यक्गोभे: ) विविध प्रकार के अंगों से ( वहान्ति ) पहुंचाते हैं | जो ( दिदु- 
तानः ) देदीप्पपान हुआ अधि जैसे पति ( सधस्थे ) एक स्थान में ( एका- 
मित्र ) एक अपनी स्त्री का संग करता है वेसे ( रोदसी ) आकाश भूमि को 
(आ।, विवेश ) आवेश करता है उस विद्युतरूप अधि को कार्य्य सिद्धि के लिये 


संप्रयक्त करो ॥ ४ ॥ 
मी मल 
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ऋग्वेद: में० ३ | झ० १। सू० ७ ॥ जछ 
ह्ज्ाउ््जक्ज्फ्ल्ल्ज्ल्थ््ज्ल्ल्लल्ज्लल्त्चचििि्तल कमर ८-5 या 5 
हआ .] ] ऋ च कक हर हर 
भावाथ:--दक्त मंत्र में उपमालं०--मनुष्यों को चाहिये कि सर्वन्न अझभि- 
व्याप्त विद्युत्‌ खरूप झप्मि के गुण कम ख्वभावो को जान के कार्य्य सिद्धि करें |७॥ 


ऋथ के महात्मानों भवन्तीत्याह ॥ 
« अब कोन यहात्पा होते हैं इस वि० || 


जानन्ति रष्णों अरुपस्य शेव॑मुत व्रश्नस्य शा- 
स॑ने रणन्ति । दिवोरुचं: सुरुषो रोचंमाना इछा 
येषां गण्या माहिंना गी: ॥ ५॥ १ ॥ 

जानन्ति । हृष्णंः। अरुषस्य॑ । शेव॑म््‌ । उत | ब्रभस्य । 
श़ासने । रणन्ति । दिवःरूच: | सुपरुच: । रोचमानाः । 
इब्ठों । येपाप्त । गण्यां | माहिना । गीः ॥ ५ ॥ १॥ 





पदार्थ:-( जानन्ति ) ( €ष्णः ) वलिप्रस्थ ( अरुषस्थ ) 
प्रश्वस्पेव ( दोवम्‌ ) सखम्‌ । शोवमिति सुखना ० निघं० २ | ३ 
( उत ) अपि ( वप्तस्थ ) महत्ः ( शासने ) शिक्षञायाम॒ज्ञायां 
वा ( रणन्ति ) द्ाब्दायन्ते ( दिवोरुचः ) विज्ञानप्रकाशे रुचिकरः 
( सुरुचः ) सुप्रीतिसंपादका: ( रोचमानाः ) रुचिमन्तः ( इढा ) 
स्तोतव्या वाक्‌ ( येषाम्‌ ) (गणया) सड़ख्यातुं योग्या ( माहिना ) 
सत्कत्तेब्या ( गी: ) वाणी ॥ ५॥ 


अन्वय:-थ्रेषां गएयेठा माहिना गीव॑चेते ते रोचमाना दिवों- 
रूचः सुरुचो रणन्ति टष्णो;रुपस्य अप्तस्य गासने बेवमुत विज्ञान 
जानन्ति ॥ ५॥ 
न 0, रे ० मर, ५ 0 कप ] 
भावाथः-ये भनुष्या बिदुषां शिक्ञायां स्थिरा भवन्ति ते प्रश्म॑- 


वि 


; सिता विद्वांसो भृत्वा महान्तो जायन्ते ॥ ५ ॥ 





" जी अजनबी पक मद 
द्ट ऋग्वेद: झ० ३ | ० है| ब०२॥ 
ज्पाफ्ज उ जककलक्ताज्चल्स्ल््ल्लन्किललक न 
पदार्थ: -( पेधास्‌ ) जिन की ( गण्या ) गणना करने योग्य ( इडा ) 
स्तुति ओर ( माहिना ) सत्कार करने योग्य (गी:) बाणाी है थे ( रोचमानाः ) 
हांच वाले हुए (दिवोरुच: ) विज्ञान रूप प्रकाश में रूचि करने वाजे (सुसच:) 
सुन्दर प्रीति के रत्पादक विद्वानू लोग ( रणन्ति) शब्द करते हैं तथा (एप्प: ) 
। वलिध्न ( अरुषम्य ) घोड़े के तुल्प वेग युक्त ( व्रश्नस्थ ) महानू राक्ष पुरुष की 
( बाप्तने ) शिक्षा में ( शेव्रम्‌ ) सुष्त ( उत ) और विज्ञान को ( ज्ानन्ति ) 
ज्ञानते हैं ॥ ५ ॥ 





भाषाथे:--ज्ञे मनुप्य विदानों की शि्ञा में स्थिर होते हैं थे प्रशंसित 
विद्वात हों कर प्रहात्मा होने हैं ॥ ५ || 
पुनमेनुष्ये: कि कत्तंव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये दस वि० ॥ 

उतो पिल्म्याँ प्रविदानु घोष॑ महों महज्याम- 
नयन्त शूपम। उक्षा है पत्र परि धान॑मक्तोरनु स्वं 
धाम जरितुवेवक्षं॥ ६ ॥ 

उतो इतिं।पितृ5भ्यांम। प्र:विर्दा। अनु | घोपम। महः । 
महत्‌(भ्यांम्‌ | अनयन्त | अआपम | उक्षा। ह । यत्र। परिं | 
धानम्‌। ग्क्तो:। अनु। स्वम्‌। धाम॑ | ज़ारितुः । ववत्त॑ ॥६॥ 


हम 
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पदार्थ:--.( उतों ) अपि ( पिठृभ्याम्‌ ) जनक जननीभम्पाम्‌ 
( प्रविदा ) प्रकृष्टविज्ञानेन ( अनु ) ( घोषम्‌ ) वियागिक्तायुक्तां 
वायम्‌ । घोष इति वाड्रा" निघं५ १| ११ ( महः ) महत्‌ 
(महज़्याम्‌) पज्याभ्याम्‌ (अनयन्त) प्राप्रयः (शूषम्‌) बलम्‌ (उत्ता) 
सेचकः (ह) खलु ( यत्र ) ( पारे ) (घानम्‌) धारणम्‌ (अक्तोः) 
कप 2 लीन मद लपकक कब अल कभी किले 
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नल वन 


ऋग्वेद: मं० ३ | अ० १ | सू०॥ ७ ९ 








राजे: (अनु) ( स्वम्त्‌ ) स्वकीयम्‌ (घाम) ( जरितः ) स्तावकस्य 


(ववक्त) वहति। अन्न वत्तेमाने लिठि वाच्छन्दसीति सुडागम/॥६॥ 


अन्वेयः-हे मनुष्या ये बह्मचारिणो महज़्यां मह उतो पिठम्यां 
प्रविदा घोष आष चान्वनयन्त यन्नोक्षाइक्तोः परि धान जरितुह 
स्वं धामानु ववक्त तान्‌ यूयं सत्कुरुत ॥ ६ ॥ 


भावाथेः-हे मन॒ष्पा यथा ब्ह्मचारिणः पिन्राचाय्योदिमहतां 
सेवनेन अह्मवच॑समाप्रुवन्ति तथा यूय॑ प्रातरीश्वरस्तुत्यादिना धर्मे- 
सुखमाप्ृत ॥ ६॥ 


है व हू पु कम 3. प 
पदाथे--हे म्न॒प्पो जैसे ब्रह्मचारी लोग ( महद्धाद्याम्‌ ) पूज्य अध्यापक 


, ड्पदेशकों से (मद: ) बड़े ब्रह्मचप्प को ( उतो ) और ( पितृभ्याम्‌) माता पिता 


के साथ ( प्रविदा ) प्रकृष्ठ ज्ञान से ( घोषय्‌ ) विद्याशिक्षायुक्त वाणी और 
( शूपम्‌ ) बल को ( अनु,अनयन्त ) झनुकूल प्राप्त हों ( पत्र) जहां ( उच्चा ) 
सेचन करने वाला सूय्प ( अक्तोः ) रात्रि के ( परि, धानम्‌ ) सब ओर से 
धारण को ( ज़रितु: ) स्तुति कर्त्ता के ( ह ) ही ( खम्‌, धाम ) अपने स्थान 


को अथांत्‌ प्राप्त अवस्था को (झन,ववक्ष) पहुंचाता हे उस का सत्कार करो॥६॥ 


भावा्थे:--हे मनष्पो जैसे ब्रह्मचारी लोग पिता आचाय्प आदि महान्र्‌ 
पुरुषों के सेवन से विद्या तेज्ञ को पाते ें वैसे तुप लोग प्रातःकाल ईश्वर की 
स्तुति आदि से धर्म से हुए सख को प्राप्त होओ ॥ ६॥ 


ऋधथोपदेशकाः किंवत्‌ कि कुवन्तीत्याह ॥ 
अध उपदेशक लोग किस के सहृश क्या कंरत हैं इस वि० ॥ 


अध्वय्युभिः प्रचमिः सप्त वित्रांः भिय॑ रक्षन्ते 
निहितं प॒द॑ वेः। प्राञजचों मदन्त्युक्षणों अजुयों 
देवा देवानामनु हि ब्रता गुः ॥ ७ ७ 
बे 
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अध्चयु:मभिः। प5च5भिः। सप्त | विप्राः। प्रियम । रच्षन्ते । 
नि5हितम्‌ | पदम । वेरित्त वे: । प्राख्वः। सदानेत | उच्च एः । 
अजुयोः | देवा: | देवानाम्‌। अनु । हि । बता। ग्रिति गुशणजा 


पदार्थः-( अध्ययमि; ) अध्वरं निष्पादकेः ( पठ्चमिः ) 
होचाध्वयुद्राठअह्मसभ्येक्रेत्विग्मि: ( सप्त ) पत्नीयजमानाभ्या सहि- 
ताःसप्तसडरूपाकाः ( विप्राः ) मेघाविनः ( प्रियम्‌ ) ( रक्तन्ते )। 
अप्रत्र व्यत्ययेनाव्मनेपद म्‌ ( निहितम्‌ ) स्थितम्‌ ( पदम्‌ ) प्राप- 
णीयम्‌ ( वे: ) व्यापकस्य परमेश्वरस्प ( प्रात्मचः ) प्ररृष्ठविद्या- 
युक्ताः ( मदन्ति ) ( उक्षणः ) सखसेचकाः ( अजर्याः ) शरी- 
रात्मजीणावस्थारहिताः ( देवा ) विद्वासः ( देवानाम्‌ ) विद॒पाम्‌ 
( अनु ) ( हि ) यतः ( बता ) सत्यभाषणादिशीलानि ( गुः ) 
गच्छेयु: ॥ ७ ॥ 

अन्वय,-ये प्राजच उतक्तणो5जुर्या देवा हि देवानां बतानुगु- 
स्ते (ध्वस्युभिः पठचमिः पत्नीयजमानाभ्यां च सह वत्तमाना: सप्त 
विप्रा वेः प्रियं निहित॑ पद रक्षन्ते त एव मदन्ति ॥ ७ ॥ 


हि ह.] कर 5 हक रशे 
भावाथः-ह मनुष्या यथा सप्तत्विजां यज्ञ निष्पाद प्रजा: सुख- 
यन्ति तथेवोपदेशका विद्वांसः सुशीला धार्मिका भृत्वा(ध्यापनोप- 
देशाभ्यां सवोन्मनुष्यानानन्दयन्ति ॥ ७ ॥ 
ए हक को हि. 
पदाथ:-नजो ( प्राजुच., ) प्रकृष्ठ विद्या पुक्त ( उच्चणः ) सुछ फेलाने 


छ [&.] «वि ह 8 ० 
हारे ( अतृष्पा: ) शरीर आत्प्रा की ज्ञीण अवस्था से रहित (देवा:) विद्वान्‌ 
लोग (हि ) ही ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( ब्रता ) सत्पमापणादि उत्तम 
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ऋग्वेद: मं० ३ | अ० ! | सू० ७॥ ११ 
स्वभावां को (अनु, गुः) अनुकुलता पूवेक प्राप्त हा वे ( अध्वप्यागेः ) यज्ञ रचने 
वाल (पच्चाभ:) हांता,अध्ययु, उद्गाता,ब्रह्मा और सभ्य इन पांच ऋत्वितों ऑर 

| 








पत्नी यत्तमानों के साथ वत्तेमान ( सप्त ) सात (दिप्राः) बढ़िमान्‌ लोग (वे. ) 
व्यापक परमेश्वर के ( प्रियम््‌ ) प्रिय ( निदितम ) स्थित ( पदम्‌ ) प्राप्त करने 
योग्य ल्लरूप की (रक्ष॒न्ते) रक्षा करते है वे ही (मदन्ति) आनन्दित होते हं ॥७॥ 
भावाथे:--) मनुप्यो ज्ञप्ते सात ऋत्वित्त लोग पक्ष करके प्रताओझ्रों को 
सुखी करते हैं वेसे ही उपदेशक विद्वान लोग सुशील धायिक हो के अध्यापन 
ओर उपदेश से सब मनुप्पो को आननन्दिन करते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनरुपदेशकविपयमाह ॥ 
फिर भी उपदेशक वि० ॥ 


देव्या होतारा श्रथमा न्युंज्जे सप्त एन्नास: 
स्वधयां मदन्ति। ऋत॑ शंसंन्‍्त ऋतमित्त अहिरनुं 
ब्रत ब्रतपा दाध्यानाः ॥ ८ 
देव्यां | होतांरा! पूषमा । नि । ऋचजे । सप्त। पक्षासः । 
स्वयर्यां | मदन्ति। ऋतम्र्‌ | शंस॑न्तः। ऋतम्‌ । इत्‌ । ते। 
आहुः | अन्‌ । ब्रतम्‌ । त्रत5पाः । दीध्यानाः ॥ < ॥ 
पंदार्थ:-( वैच्या ) विद्वत्सु कुशलौ ( होतारा ) विद्याया दा- 
तारा ( प्रथमा ) प्रख्याता ( नि ) ( ऋञ्ज ) प्रसास्‍्तयाप्त्‌ (सप्त ) 
( एक्नास; ) आद्रीभता: ( स्वचया ) अनन ( मदान्त ) दृष्मन्ति 
( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ( इंंसन्त: ) स्त॒ुवन्तः ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ 
( इत्‌ ) एव ( ते ) ( आहुः ) उपदिशन्ति ( अनु ) (ब्रतम्‌) 


सत्याचरएम्‌ ( बतपाः ) सहद्याचारर्षकाः ( दीघ्यानाः ) विद्या 
दिसद्र एणः प्रकाशमानाः ॥ ८ ॥ 


बन -.--त--_२२२००००- 
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प्रन्वयः-ये सप्त शक्षासःस्वधया मदन्ति क॒तं दंसस्त ऋत॑ बतमित्ते 
ब्रतपा दीघ्याना अनन्‍्वाहुदैंव्या प्रथमा होतारा च तानहं न्‍्यञजे ॥८॥ 


भावार्थ:-ये विद्वांसो धर्म्येण व्यवहारेश घनधान्यानि प्राप्य 
सत्यमुपादिश्य तदेवा६६चय्यं सवोन्‌ शिक्षन्ते ते सत्कत्तेव्याः स्पुः ॥८॥ 
पदाथे :--जो ( सप्त ) सात ( पृक्षासः ) को पल स्तरभाव वाले ज्षम (ख- 
धया ) झन्म से ( प्रदन्ति ) आनन्द करते हैं ( फतमय ) सत्य की ( शंसन्तः ) 
स्तुति करते हैं ( ऋतम्‌ ) सत्य ( ब्रतम्‌ ) आचरण को ( इत्‌ ) ही ( ते ) बे 
( ब्रतपा: ) सत्याचरण के रक्षक ( दीध्याना: ) विद्यादि सदगणों से प्रकाश- 
मान प्रुष ( अनु,आह: ) अनुकुल उपदेश करते हैं | और ( देष्या ) विद्वानों 
में कुशल ( प्रथमा ) प्रख्यात ( होतारा ) विद्या के देने वाले दो विद्वान्‌ अ- 
ध्यापक उपदेधाक भी अनुकूल उपदेश करते हैं उन को में ( नि ) निरन्तर 
( ऋच्ते ) प्रसिद्ध करे ॥ ८ ॥ 
भावाथे :--ज्ञों विद्वान्‌ लोग धर्मयुक्त व्यवहार से धन धान्यों को प्राप्त हो 
सत्य का उपदेश कर उसी का झाचरण करके सब को शिक्षा करते हँ वे सब को 
सत्कार करने योग्य हों || ८ ॥ 
पुनर्विद्वांसः कि कृवन्तीत्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग कया करते हैं इस वि० ॥ 
टुषायन्ते महे अत्याय पूर्वीर॑ष्णें चित्राय॑ र- 
॥ 452» 3 के लि ॥ | 4 #क फ् 
इशमय: स॒ुवासाः । देव होतमन्द्रतरश्रविकित्वान्महों 
कप ३ | 
दवान्‌ रांदसा गह वाक्षे ॥ ९ ॥ 
टुष(यन्ते | सहे । अत्याय । पू१्वी: । रृष्णें । चित्राय । 
रइ्सयः । सुध्यासाः । देव । होतः । मन्द्र:तरः । चिकि- 
लान्‌। महः। देवान। रोदंसी६ इति। झा। इह । वक्ति ॥ ९ ॥ 


कजज- का ज४+ अऑिजज++++- -+++-+ -*+.......०>> >+जतु 5 पनन ैपपपपऊा “755 


ऋग्वेद: मं० | | झ० ह | सू० ७ | १३ ' 


पदार्थ:-( ढ्यायन्ते ) रष इवाचरान्ति ( महे ) महते (अरत्याय) 
सर्वविद्याव्यापनशीलाय ( पूर्वी: ) पूर्व वत्तेमाना; प्रजाः ( रष्णे ) 
विद्यावर्षकाय ( चित्राय ) आश्वर्यस्वभावाय ( रइमयः ) किरणाः 
( सुयामाः ) शोमना यामाः प्रहरा येषु ते ( देव ) देदीप्यमान 
( होतः ) सर्वे्यः सुखस्य दाता ( मन्द्रतरः ) अतिदायनाहलादकः 
( चिकित्वान्‌ ) विज्ञापकः ( महः ) महतः ( देवान्‌ ) विदुषः 
( रोदसी ) यावाशथिव्यों ( आ ) ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे (व्ति ) 
समन्‍्तात्प्रापप ॥ ९॥ 


अन्वयः-हे होतदेवमन्द्रतरश्चिकित्वांस्त्वं यथा सुयामा रध्मयों 
. महेःत्याप चित्राय रुष्णे विदुषे पूर्वीदषायन्ते रोदसी प्रकटठयान्ति 
तथेह महा देवानावज्षि ॥ ९ ॥ 


है न. 
भावाथः--अन्न वाचकलु ० -यथा सूय्येकिरणाः प्रकाशन रष्टि- 
हारा सवा प्रजा: सुखयन्ति तथेव विह्वांसो विदुषः संपाद्य सवोः 
प्रजाः स॒ज्ञाना: कुवेन्ति ॥ ९ ॥ 


है कसर. 36." ५ ण् के कप कक 

पदाथ:--है ( दब ) प्रकाशमान ( होतः ) सब के लिये सुघ्र देने हारे 

विद्वानू ( मन्द्रतर: ) अतिआनन्दकारक ( चिकित्वान्‌ ) जिताने हारे | झाप 

ज्ञेसे ( सुपामा: ) सुन्दर प्रहर आदि समय वाली ,( रहमयः ) किरणों ( महे ) 

बड़े ( अस्याय ) सब विद्याओं में व्यापनशील ( चित्राप ) आश्वय स्वभाव 

वाले ( दृष्ण ) विद्या के प्रचारक विद्वान्‌ के अथे (पूर्वी: ) पहिले से वत्तमान 

3 चले चर व जप 

प्रता तनों को ( रुषायन्ते ) बेल के समान उत्साहित करती ( रोदसी ) सूर्य 

| भूमि प्रकट करती हें वेसे ( इह ) इस जगत में ( महः ) महान्‌ ( देवान्‌ ) 
विद्वानों को ( झा, वक्षि ) अच्छे प्रकार प्राप्त करादये ॥ ९॥ 








१४ ऋ्रशग्वेद: मअ० ३ | झ्र० ६ |बव०२३४ 





् | एः ३५ मरे ्‌ हर है द 

भावाथे:--दृप्त मन्त्र में ब्राचकलु ०--जैसे सूय्य की किरणों प्रकाश से 

(हंन न ज ४5 चर पाक [३ नों 

टृष्टि द्वारा सब प्रज्ञा को सुप्वी करती है वेसें ही विद्वान लोग सब प्रज्ञा 
को विद्वान कर सन्दर ज्ञानयुक्त करते हैं ॥ ९. ॥ 


पुनर्विद्दृद्निः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों फो क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


पत्तप्र॑यजों द्रविण: सुवा्च: सुकेतव उषसों रेव- 
दूंषु।। उतो चिंदम्ने महिना एंथिव्याः रृतं चिदेनः 
सं महे दंशस्य ॥ १० ॥ 

एक्ष:प्रयजः | द्राविएः। स॒ुध्वाचः । सु(केतवः | उप- 
स॑ः । रेवत्‌ | ऊषुः | उतो इति । चित्‌ । अग्ने | महिना । 
पृथिव्या:। रूतप््‌ । चितू। एन:। सम्‌ । महे । दशस्य ॥ १०॥ 


पदार्थ:-( पृक्षप्रयज: ) ये पएक्तेण शुभगुऐेराद्रीमावेन प्रय- 
जन्ति ते ( द्रविण: ) प्रशस्तानि द्रविणानि द्रव्यानि विद्यन्ते यस्य 
सः ( सुवाचः ) स॒प्ठ सत्या वाग येपान्ते ( सुकेतवः ) स॒प्रु केतः 
प्रज्ञा येपान्ते ( उषसः ) प्रभाता इव ( रेवत्‌ ) द्रव्यवत्‌ ( ऊष) 
बसेयु: ( उतों ) आपि ( चित्‌ ) ( अम्ने ) विहन्‌ ( सहिना ) 
माहेश्ना ( एथिव्या: ) मूमेमध्ये (रूतम) ( चित्‌ ) (एनः) पापम्‌ 
( सम्‌ ) ( महे ) महते सोभाग्याय (दद्मास्य ) क्षयं गसय ॥१०॥ 


अन्वय:-ह अग्रे द्रविएरत्व॑ महिना महे प्रक्षप्रयज उषसदृव 
वत्तेमानाः सुवाचः सुकेतवो रेबद्पुरुतो अन्धकारं निवत्तेयन्ति तह- 
त्थिव्या: रृतमेनश्रित त्व॑ सन्दशस्य चिदषि शोभनं प्रापय ॥१ ०॥ 


__ आऑचनल्‍चिि॑िजनजन- 5: 


रह 
का 





्ख 


ऋग्वेद: म॑ं० ३ | झअ० १ सू० ७॥ १५ 








भावाथें “अत वाचकल ०-हे विद्वांसो ययं प्रभातवेलावन्मनु- 
प्यात्मनः प्रकाव्य विज्ञान दत्वा पापाचरएं व्याजयित्वा सवोन्मन- 
प्यान्‌ सत्यवादिनो विदषः करुत येन प्थिव्यां पापाचरणएं न वर्घत॥ १ ०॥ 


[० 


पदा्थे “हैं ( अधे ) विद्वान ( दविया, ) प्रशस्त दव्य खलिस के विद्य 
मान एस आप ( महिना ) खहिमा से ( महे ) तड़े सोमाग्य के लिये ( पक्ष- 
प्रयत्न, ) शुभ गुण ओर कोमल भाव से यज्ञ करने हारे (उषसः:) प्रभात वेला के 
तुल्प वत्तपान ( सुवाच. ) सुन्दर सत्य वाणी से युक्त ( सुकेतव' ) सुन्दर 
बुद्धि वाले ( रेबत्‌ ) दत्य के समान ( ऊप॒' ) वसे ( उतो ) ओर अन्धकार 
 क ५ ऑफ अं 55 | बच कब न 
का नदृत्त करते ह बसे ( प्रथिव्या' ) भूसे के मध्य मे ( कृतम्‌ ) किया हुआ 
( एन: ) पाप ( चित्‌ ) शीघ्र आप ( सम्‌ ,दास्थ ) सम्पक्‌ नष्ट करों ( चित ) 
| ७ बैक 
और सुन्दर कम को प्राप्त करा ॥ १० ॥ 

छः शक 

भावाथः-दृस मन्त्र में वाचकलु ०--हे विद्वानों तुम लोग प्रभात वेला 
के तुब्य मनप्यो के आस्माओं को प्रकाशित कर विज्ञान दे ओर अधर्माचरण 
पु 
से 


को उड़ा के सब मनुष्यों को सन्यवादी विद्वान करो ल्िस्त से पृथिवी पर पापा 


' चरण न बढ़े ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्सीवि० ॥ 


इत्ंम्ने पुरुदंस स॒नि गोः शंश्वत्तमं हव॑सा- 
नाय साध | स्थान्नः सनुस्तनंयों विजावाशे सा तें 
सुमतिमूंत्वस्मे ॥ १३ ॥ व० २॥ 
इढाम | अग्ने | पुरुदंसम्‌ | सनिम्र्‌ | गोः । शश्वत्‌प- 
तमम्‌ । हवसानाय । साध । स्थात्‌ | नः। सनः । तनंयः। 


विजा5वां | अग्नें । सा । ते । सःमतिः। भत॒ । अस्से 
इत्ति ॥ ११ ॥ व० २॥ 
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१६ प्रग्वेद: आअ० ३ | झ० १ । व०२॥ 





-_. 0. व ही तफ खत 


पदार्थेः-( इलाम्‌ ) प्रशंंसनीयां वाचम्‌ ( अ्रप्ने ) प्रकाशा- 
त्मन्‌ ( पुरुदंसम्‌ ) पुरूणि दंसांसि कम्तोणि विद्यन्ते यस्प तम््‌ 
( सनिम्‌ ) संभजमानाम्‌ ( गोः ) शथिव्या मध्ये ( दश्वत्तमस्‌ ) 
सदैव वत्तेमानम्‌ ( हवमानाय ) आददानाय ( साध ) ( स्यात ) 
भवेत्‌ ( न: ) अस्माकम्‌ ( सूनु) ) ऋपत्यम ( तनयः ) विद्या- 
सुखप्रचारकः ( विजावा ) विदोषेण प्रसिद्धः ( अम्ने ) विदन ( सा ) 
(ते) तब ( सुमतिः ) शोभना चासों मतिश्व सा सुमतिः ( भूतु ) 
मवतु ( अस्मे ) अस्मभ्यप्त ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-हे अम्ने त्व॑ं पुरुदंसं सनिमिव्यां साध । गोम॑ष्ये हव- 
मानाय दाश्वत्तमं विज्ञानं साध येन नस्तनयो विजावा सूनुः स्थात्‌। 
हे अग्ने ते तव सा सुप्ततिरस्मे भूत ॥ ११ ॥ 
ट 
भावाथः-मनुष्यै; सदैव विद्यायुक्तां वां प्रज्ञां च प्राप्प सुशि- 
ज्षितान्‌ सन्‍्तानाव रुत्वाइनादिभूतं सुख भ्राप्तव्यं सदेवा55प्तानां 
प्रज्ञा सर्वत् प्रसारशीयेति ॥ ११ ॥ 
अनाउभिसूय्य॑विद्ददुएवएनादेतदर्थस्य पू॑सृक्तार्थन सह सड़- 
तिरस्तीति वेचम्‌ ॥ 
इति सप्तमं सृक्तं द्वितीयो वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदा्थै!-ह ( अप्रे ) अपने शरीरात्पा के प्रकाश से युक्त विद्वान्‌ आप 


( पुरुदुंसम ) बहुत क्यों वाली ( सानिम्‌ ) सम्यक्‌ सेवन की हुई ( दाम) |. 


प्रशेसा के योग्य वाणी को ( साथ ) घाधो ( गोः ) पुथिवी के बीच ( हव- 
मानाय ) ग्रहण करते हुए के अथे ( वाश्वक्तमम्‌ ) सदैव व्तेमान विज्ञान को 





ज्न्ी 


गरु 
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ऋग्वचंदः मं० २े | अ० ! | सू० ८॥ !७ 


सिद्ध करों जिस से ( नः ) हप्तारा ( विज्ञावा ) विशेष कर प्रासिद् (तनयः) 
विद्या और सुष्॒ फा प्रचार करने हारा ( सूनुः ) सनन्‍्तान ( स्पात्‌ ) होते । हे 
( अधे ) विद्वन्‌ ( ते ) आप की ( सा ) वह ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि ( अस्मे ) 
हमारे लिये ( भूतु ) हो ॥ ११॥ 


है कि | ्थ्प 
भावाथंे!--परनुष्षों को चाहिये कि सदेव विद्या युक्त वाणी भौर बढ़ 


गे प्राप्त हो सन्‍्तानों को उत्तप शिक्षा द के अनादि रूप सुख को प्राप्त होते 
और सदैव सत्पवादी विद्वार्मों की बुद्धि सर्वत्र फेलावें ॥ ११॥ 


इस सृक्त में अप्नि सूर्य और विद्वानों के गुणों का व्णान होने से इस 
सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


॥ यह सातवां सूक्त और दूसरा वर्ग सम्राप्त हुआ ॥ 


[4 


अवेकादशचस्याप्टमस्यथ सक्तस्य विश्वामत ऋषि: । विश्वे- 


| 


देवा देवता: ॥ १ | ८ । ९ | १० निचत्रिष्टप्‌ । २। 


८ 
[4 


५ | ६ । ११ तिष्टप्‌४ स्वराट्‌ तिप्न॒प्छन्दः। 
घेवत: स्वर: | २। ७ स्वराउनुप्छन्दः। 
गान्धारः स्वरः ॥ 
ऋथ मनष्याः केषां कामनां कुय्यरित्याह ॥ 
अब तीघछरे मण्डल के आठवें सूक्त का आरप्प है उस्त के प्रथम 
परन्त्र में मनुष्य लोग किस की कामना करें इस जि० ॥ 


अज्जन्ति त्वाम॑ध्वरे देवयन्तों वन॑स्पते मधुंना 
देव्येन । यद्ध्व॑स्तिष्ठा द्रविंणेह ध॑त्तायड्दा क्षयों 
मातुरस्था उपस्थें ॥ १ 0 





ते 








१८ प्ररम्वेद. अ७ ६ | अ० ? | व० ३॥ 





अस॒न्ति ।त्वाम््‌ | भध्वरे। देव5यन्तः । वन॑स्पते । 
मधुना । देव्येंन | यत्‌ । ऊध्वेः । तिष्ठांः | द्रविणा | डह । 
धत्तात्‌ | यत्‌ । वा। क्षय॑ः। मातुः। अस्याः | उप5स्थें॥१॥ 


पदार्थ:-( अजञ्र्जान्त ) कामयन्ते ( त्वाम्‌ ) ( अणध्वरे ) 
ग्रध्ययनाध्यापनराजपालनादि ष्यवहारे ( दे+यन्तः ) कामयमाना३ 
( वनस्पते ) वनस्य रश्मिसमूहस्प पालकः सूम्यस्तदद्वत्तेमान 
( मधुना ) मधुरस्वभावेन ( दैव्येन ) देवेषु विद्वत्सु भवेन (यत्‌) 
यम्‌ ( उध्वे: ) सद्ुणेरुत्कष्ट: ( तिष्ठाः ) तिछ्ठेः (द्रविणा ) द्रवि- 
णशानि धनानि ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( धत्तात्‌ ) दष्याः (यत्‌ ) 
(वा ) ( क्ञयपः ) निवासस्थानम्‌ ( मातुः ) माननिनित्त.याः 
( अस्या: ) भूमेः ( उपस्थे ) समीपे ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे वनरपते मघुना देव्येन सह वत्तमाना देवसन्तों 
विद्वांसो यय्य त्वामध्वरे अ्रञजन्ति स त्वं येषामुध्व॑स्तिष्ठा इह द्रविणा 
वा पत्तादस्था मातुरुपस्थे यत्‌ क्षयोइस्ति तदयमापे गह्लीयाम ॥१॥ 

भावाथः-श्नत्र वाचकलु "-यथा सर्वे प्राणिनो दिन कामयन्ते 
तथैबोत्तमान्विदुषः सर्वे कामयन्ताम्‌ । सर्वे मिलिस्वा प्रीव्योत्तमं 
गृहमेश्वय्य च साप्वन्ति ॥ १ ॥ 


रण 
पदार्थे:-.६ ( बनस्पते ) किरणों के रक्षक सुप्ये के समान वत्तेमान 
तेज्लखी विद्वन्‌ ( मधुना ) ( देष्येन ) विद्वानों में हुए कोमल खभाव के साथ 
वत्तमान ( देवयन्त. ) कामना करते हुए विद्वान्‌ ( यत्‌ ) लिन ( स्वामू्‌ ) झाप 
को ( अध्वरे ) पटने पढ़ाने और राज्य पालनांदि ध्यवहार में ( अब्लन्ति ) 











ऋग्वेद: मं० ३ | झ्र० १ | सू० ८ ॥ १९. 





चाहते हैं । सो झाप लिन के बीच ( ऊच्वे: ) ओेए गुणों से बढ़े हुए (तिद्ना:) 
स्थित हूतिये ( वा ) और (दृढ) दस संसार में ( दविणा ) धनों को (थत्तात्‌ ) 
पारण करो ( अस्‍्याः ) दब ( मात्‌ः ) मान देने वाली भूपि के ( उपस्थे ) 
समीप गोद में ( यत््‌ ) वो ( क्षयः ) निवास स्थान है उस को हम छोग 
प्रदण करें ॥ १ ॥ 


भावाथैः--दस्त मन्त्र में वाचकलु०--जैपे सब प्राणी दिन को चाहते 
हैं वस ही उत्तम विद्वान्‌ लोगो को सब मनुष्य चाहें | सब प्रिल के प्रीति से 
उत्तम घर ओर ऐख्वप्ये की सिद्धि करें ॥ ! ॥ 


उ्रथ के जनाः कल्याणमाप्रवन्तीत्याह ॥ 


[७ एम कक 


अब कोन मनुष्प कन्याण को प्राप्त होते हें इस वि० ॥ 
समिडस्य श्रय॑माण: पुरस्ताइह्म॑ वर्वानां अजर 
सवारम्‌ । आर अस्मदमंति बाध॑ंमान उच्छुयस्व 
महते सोम॑गाय ॥ २७ 
सम्‌5इंद्धस्य । भ्रयमाणः | पुरस्तांत्‌ । ब्रह्म॑ | वन्वानः । 
अजरम्‌। सु(वीर॑म्‌ । झारे। अस्मत्‌ । अमतिप्र्‌ | बाधमानः । 
उत्‌ | अ्यस्व । महते । सोभ॑गाय ॥ २ ॥ 
पदार्थ:-( समिद्धस्प ) प्रदीत्त्य ( श्रयमाणः ) सेवमानः 
( पुरस्तात्‌ ) (त्रह्म) महद्धनम्र॒ (वन्वानः) संगजमानः (अ्जरम्‌) 
अक्षपम्‌ ( सुवीरम्‌ ) शोभना वीरा यस्मात्तत्‌ ( आरे ) समीपे दरे 
वा ( अ्रस्मत्‌ ) ( अमतिम्‌ ) विरुद्धामधमेयुक्तां प्रज्ञाम ( बाघमानः) 
( उत्‌ ) ( श्रयस्त्र ) उत्कृष्टतया सेवस्व ( महते ) (सोभगाय ) | 
उत्तमेश्वयेर्य भावाय ॥ २॥ 


॥। 





५७ ऋषग्वेद: अ० ३ | अ० १॥व१० ६॥ 





अन्वयः-हे वनस्पते त्वं पुरस्तात्समिद्धस्थ विदृषः श्रयमाणो- 
जरं सुवीरं ब्रह्म वन्वानोस्मदारेइमति बाघमानः सन्‌ महते सौम- 
गाय सततमच्छयस्व ॥ २ ॥ 


भावाथे:--अन्न पर्वमन्त्रात्‌ ( वनस्पते ) इति पदमनवत्तंते। ये 
जना;सावाज्ञया कवद्धि निवारयन्तो धनावेश्वर्येण सशिक्षाविद्याधमान्‌ 
प्रचारपन्तः सवस्य कल्पाएमिच्छेयुस्ते सदेव कल्याएभाजः स्यु॥२॥ 


पदाथः--हे रहिमप्षक सूय के समान नेज्ञस्वी विद्वन्‌ आप (पुरस्नान) 
पहिले से ( समिद्धस्य ) प्रदीध्त तेतसी विद्वान का ( श्रपमाण' ) सेवन कर ते 
ओर ( अज़रम ) अक्षप( स॒वीरप ) जिस से उत्तम वीर पुरुष हो ऐसे (त्रह्म) 
बड़े धन को ( वन्वान: ) सेवन करते हुए ( अस्यत ) हमारे ( आर ) समीप 
वा दर में ( अमतिम्‌ ) अधम यक्त विरुद्ध बाद्दे को ( बाधप्रानः ) नए्ठ करते 
हुए ( महते ) बड़े ( सोभगाय ) उत्तम एऐश्वये होने के लिये निएरन्‍्तर (उस 
श्रपस ) अच्छे प्रकार सवन करा | २॥ 


भावाथः-5छ पंत्र में पृ मंत्र स(वनस्पते)ेदेस पद की अनुद्ज्षि आती 
है । को मनुप्प अर्छी शिक्षा से कुब॒ुद्ध का निवारण करते ओर धनादि ऐख्वय 
के साथ स॒शिक्षा विद्या और धर्म का प्रचार करत हुए सब के कल्पाए की 
इच्छा करें वे सदेव कल्याण भागी होवें ॥ २ ॥ 


पुनमेनुष्येः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुप्यों को क्या करना चाहिये हस वि० || 


उच्छु॑यस्व वनस्पते वष्मेंन्‌ एथिव्या अधि। 
सुमिती मीयमानों वर्चो था यज्ञवाहसे ॥ ३॥ 

उत्‌ । श्रयस्व। वनस्पते। वष्मैन्‌ | प्रथिव्या: | अधि । 
सुपभिती | मीयमांनः । व्चें: । धाः । यज्ञपवाहसे ॥ ३ ॥ 


लाभ: -८: नस -+-+ गन क्‍न-न-नन न न न----नन--कननककबनना--33--न---ककनननाननन-+4५बबनननबबकननमनककननन+नीनिनननिनिननीीननीीीयपनरकननीनानीनन पननामकझ नमन 





ऋग्वेद: मं० ३ | अ० है | सू० ८ ॥ ९१ 


पदार्थ “( उत्‌ ) ( अयस्व ) (वनस्पते) वननीयस्य धनस्य 
रक्षक ( वष्मंन्‌ ) सहुणानां सेचक ( ऐथिव्याः ) भूमेः ( अधि ) 
उपरि ( सुमती ) द्ोमनया प्रज्ञया | अत पवसव्णादेदाः । माड- 
मानइत्यस्मात्‌ क्तिनि य्यतिस्यतिमास्थेतीत्वम्‌ । धातनामनेकार्थे- 
त्वाज ज्ञानाथत्वप्‌ (मीयमानः) सत्क्रियमाए; (वर्चः) अध्यापन- 
तेजः (धाः) घेहि (यज्ञवाहसे) यज्ञस्या5ध्ययना ६ ध्यापनस्य प्राप्तये॥ ३॥ 
अन्वय:-हे वष्मंन्‌ वनस्पते त्वं एथिव्या अधि स्तम्भइवो- 
च्छपरव मीयमानः सन्समता यक्ञवाहसे वर्चो घाः॥ ३ ॥ 
भावाथः--अत्र वाचकलु "-यथा वटठादयों वनस्पतयों मल- 
कन्पशाखादि भिव॑द्धन्ते तथैव परुषार्थेन विद्या: प्रचाय्य॑ मनष्ये 
|, नद्धनीयम्‌ ॥ ३॥ 
| पदाथ:-हे ( वष्पन्‌ ) श्रेष्ठ गुणों के प्रचारक ( वनस्पते ) सबने योग्य 
| घन के रक्षक विद्वान आप ( पथिव्या, ) भूमि के ( अधि ) ऊपर णम्प के 
तुल्य ( उत्‌ , श्रयस्व ) ऊंचे ह॒जिये ( मीयमान' ) सत्कार किये हुए (सुमती) 
सुन्दर बढ़ि से ( यज्ञवाहसे ) पढ़ने पढ़ाने आदि यज्ञ के प्राप्त कराने द्वारे 
विद्यार्थी के लिये ( बचे: ) पढ़ने रूप तेज्ञ को ( था' ) धारण कीजिये ॥ ३॥ 


हर नि च 
भावा थे :-दृस मन्त्र मे वाचकलु०--लैसे वड आदि वनस्पति जड़ स्कथ 


मनुष्यो को बढ़ाना चाहिये ॥ ३ ॥ 


पुनः कीदशो विद्वान भवतीत्याह ॥ 


डाली आदि से बढ़ते हं वेसे ही पुरुषार्थ के साथ विद्याओं का प्रचार कर 
पे बज कप हक 
फिए कसा विद्वान्‌ हो इस वि०॥ 


युवां सुवासाः परिंवीत आगात्स उ श्रेयान्भ- 
वति जाय॑मानः | त॑ धीरांसः कवयः उन्न॑यन्ति 
स्वाध्यो ३ मनसा देवयन्तः ॥ ४ ॥ 








श्रे ऋग्वेद: आ० ३ । झ० १ | व० ३६॥ 





युवां । स॒ुधवासांः | परिंवीतः । भा। प्गात्‌। सः । 
ऊं इति । श्रेयांत्‌ । भवति । जायमानः। तम्त्‌। धीरांसः । 
कृवयंः । उत्‌ । नयन्ति | सुध्मझाध्यः। मनंसा। देव६यन्त॑॥४॥ 


पदार्थ: - ( युवा ) यौवनावस्थां प्राप्त: ( सुवासाः ) शोभनानि 
वासांसि घतानि येन सः (परिवीतः) परितः सवतो व्याप्तविद्यः (ऋआा) 
समन्तात्‌ ( अगात्‌ ) आगच्छेत्‌ ( स+ ) ( उ ) एव (श्रेयान) 
ऋ्रतिदायेन प्रशस्ता ( भवति ) ( जायमानः ) विद्याया मात्रन्तः 
स्थित्वा निष्पनः ( तम्‌ ) ( धीरासः ) घीमन्तः (कवये) अनु- 
चाना विद्वांस: ( उत्‌ ) ऊध्वें ( नयन्ति ) उत्तम संपादयन्ति 
( स्वाध्यः ) सुष्ठु विद्याधानकत्तोरः ( मनसा ) विज्ञानेनानतःकर-५ 
ऐन वा ( देवयन्तः ) कामयमाना:॥ ४ ॥ 

अन्वय:-योषष्टम॑ वषेमारभ्य ब्रह्मचर्येण गहीतविद्यो युवा 
सुवासाः परिवीतः सन्‌ ग्रहमागात्स उ विद्याया जायमानः सचचे- 
यान्‌ भवति त॑ देवयन्तो घीरासः स्वाध्य: कवयो मनसोनयान्ति ॥४॥ 

भावार्थ:-नहि कश्निदपि विद्यासगशिक्ञाबह्मचयसेवनेन विना 
दीघोयुः सभ्यों विद्वान्मवितुमहेति न चेष कापि सत्कारं प्राप्तुं योग्य 
जायते य॑ घामिका विद्वांस प्रशांसन्ति स एवं विद्वानस्ति ॥ ४ ॥ 

पदाथे:--्ो झाठवें वर्ष से जे कर प्रह्मचय्पे के साथ विद्या को ग्रहण 
किये ( युत्रा ) युवावस्था को प्राप्त ( सुवासाः ) सुन्दर पस्तों को धारण किये 
( परिवीत: ) ओर सब झोर से विद्या में व्याप्त हुए ब्रह्मचय से घर को (झा,- 


अगात्‌ ) आवे ( स,उ ) वही विद्या में (ज्ञायप्रान' ) प्रसिद्ध हुआ (स्रयान) 
झतिप्रदास्त ( भवति ) होता है ( तम्‌ ) उसको (देवयन्तः ) कामना करते हुए 








ऋग्वेद: मं० ३ | अ० १ | सू० ८ ॥ श्र 





(धीरासः ) बुद्धिमान्‌ (स्वाध्यः) सुन्दर विद्या का झाधान करने वाले (कवयः) 
सर्वोत्तम विद्वान लोग ( मनसा ) विज्ञान वा अन्तःकरण से ( उत्‌ ,नयन्ति ) 
“उन्नत करते उत्तम मानते हैं ॥ ४ ॥ 
भावाथे:- कोई भी प्रनष्प विद्या की उत्तम शिक्षा और ब्रह्मचस्पे सेवन 
के बिना दाघायु और सभा के योग्य विद्वान्‌ नहीं हो सकता और न वह 
मनुष्य कं सक्कार पाने योग्य होता हे जिस मनुष्य की धार्मेक विद्वान्‌ प्रशंसा 
करते € वही विद्वान है ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
द; हि तन ॥ श्र [2] एः 
जाता जायत सादन-+-व त्र्हां समय्य आओ 
श्र धिबत (| (आम बम | +त (पे 
विदये वर्द्धमानः । पुनन्ति धीरां अपसों मनीषा 
॥ [० #५] त्ति ॥ 
देवया विपष्र उदियत्ति वाचंम ॥ ५॥ ३ ॥ 
जातः । जायते । सु(दिनत्वे । अट्ठाम्‌ । सप्मस्ये । 
। आ। विद । वद्धमानः । पुनन्ति | घीराः । अपस॑: । 
मनीषा | दव६याः । विप्रः। उत्‌ । इयात्ति । वार्चम्‌ ॥५॥३॥ 
ए्‌ इ व कक हे कै 
पदाथः--(जातः) उत्पनः प्रसिद्ध: (जायत) उत्पद्यत (सुदिनत्वे) 
शोमनानां दिनाना भावे (अह्वाम) दिवसानाम्‌ (समर्थ्ये) संग्रासे । 
समय्य इति सदग्रामना ० निघं० २। १७ (आ) समन्तात्‌ (विदथे) 
विज्ञानमये व्यवहारे (वर्धमानः) ( पुनान्ति ) पविन्ीकुवोन्ति (धीराः) 
मेघाविनो ध्यानवन्तः ( अऋपसः ) कर्माणि ( मनीषा ) प्रज्ञया 
/ (देवया:) देवान्‌ विदुपो यजमानः पूजयन्‌ (विप्रः) सकलविद्यायुक्तो 
मेधावी ( उत्‌ ) (इयरत्ति) प्राप्रोति (वाचम्‌ ) शुद्धां वाणीम्‌ ॥५॥ 








श्ष ऋग्वेद, अ० ३ | अ० १ । व० ७॥ 


अन्वय:-यः समर्य गरवीर इवाहां सदिनत्वे विदथे जातो 


8 हिल 








वद्धंमानो जायते यो मनीषा अपसः क॒वेन्‌ देवया यक्तो विप्रो वाच- 


मादयात्त त धारा आ पनान्‍त ॥ ५ ॥ 


भावार्थे:-अच्च वाचकलु ०-तेषामेव सुदिनं भवति ये विद्यासु- 
शिक्षे संगह्य विद्वांसो जायन्‍्ते यथा शूरवीरा दुष्टान्‌ विजित्य घना- 
चेश्वर्यण सबतो वर्धन्ते तथेब विद्यया विद्वान वर्धत ॥ ५ ॥ 

पदार्थे:--ज्ो ( समर्य ) युद्ध में श्रवीर पुरुष के समान ( अहनाम्‌ ) 
दिनों के ( सुदिनस ) सुन्दर दिनों के होने में ( विदथे ) विज्ञान सम्बन्धी 
व्यवहार में ( ज्ञात' ) प्रसिद्ध ( वद्धणान ) बढ़ता हुआ ( ज्ञायन ) उत्पन्म 


होता हे । जो (मनीषा ) बुद्धि से ( अपलः ) क्यों को करता हुआ (द्ेवयाः ), 


विद्वानों का पूजन करने वाला नियतात्मा ( विप्र ) समस्त विद्याओं से युक्त 
बुद्धिमान जन ( वाचम्‌ ) शुद्ध वाणी को ( उत््‌ ,दर्याक्ि ) प्राप्त होता हे उस को 
( घीराः ) बद्धिमान्‌ लन ( आ, पुनन्ति ) अच्छे प्रकार पवित्र करत ह्ृ ॥ ५ ॥ 
ष् बन [ हल." बल 5. 

भावाथ:--इप्त मन्त्र में वाचकलु ०---उ नही का सुद्न होता है जो विद्या 
ओर उत्तम शिक्ता का संग्रह कर विद्वान होने हें । जैसे शग्वीर पुरुष दुष्टो 
को जीत के धनादि ऐख्वप्य के साथ सब ओर से बढ़ते हैं वसे ही विद्या से 
विद्वान्‌ू बढते हैं ॥ ५ ॥ 

है ७. हे 2 
मनुष्य: क श्राहद्यास्त्याज्या बत्याह ॥ 


मन॒ष्षों को किन का ग्रहर्ण वा स्‍्पाग करना चाहिये इस वि० ॥| 

यान्‍्वों नरों देवयन्तों निमिम्यु वन॑स्पते स्वधिं- 

तिवां ततक्ष । ते देवासः स्वर॑वस्तस्थिवांस: प्रजा- 
वदस्मे दिघिषन्तु रत्नंम ॥ ६ ॥ 


........__.__२*ैननना+ीाद3ल्‍खधखभथख।खधहपिा।।. >वि-+ 


[। 


क 





बरी तन ७५५9२ _त-कय-नी।ण?।?णयशननन नानक >आम>+न-. 
सशिलीक नी -ी-कीी नी मनन -+पगीकि-+ निया 7" बन नमन मीन +खयओ3िीछदसत+ऊ जननी. 


रेस ेननकानन>+ केक +-- समर: 


है 
बज़ 


ऋग्वेद: मं० ३ | झ० ह | छू० ८॥ २५ 


यान | वः । नर: | देव5यन्तः । नि:मिम्यः । वर्नस्पते। 
स्व:थधितिः | वा | तज्षत॑ | ते । दे वास: । स्वरवः। तस्थि- 
5वांसः । प्रजाउवंत। ग्रस्मे5द्वति । दिधिष्रन्तु । रत्लेम्त्‌ ॥६॥ 











पदाथे:-( यान्‌ ) ( वः ) युष्मान्‌ ( नरः ) नायकाः ( देव- 
यन्‍्तः ) कामयमानाः ( निमिम्युः ) नितरां मिनुयुः ( वनस्पते ) 
वनानां पालक ( स्वाधितिः ) वज्ञः (वा) (ततक्त ) तक्षति (ते) 
( देवास: ) विद्वांसः ( स्वरवः ) स्वकीयो रवो विद्याप्रज्ञापकः शब्दों 
येषान्ते ( तस्थिवांसः ) स्थिरप्रज्ञा: ( प्रजावत्‌ ) प्रजा बिद्यन्ते 
यस्मिस्तत्‌ ( अस्मे ) अस्मम्यम्‌ ( दिधिषन्तु ) उपदिशन्तु ( रत्नम्‌ ) 

५ घनम्र्‌ | रत्नामिति धघनना» निघं० २।१०॥ ६ ॥ 


अ्रन्वय हे नरों यान्वों देवसन्तो निमिम्युस्ते स्वरवस्तस्थिवां- 
सो देवासों भवन्तो$स्मे प्रजावद्रत्न दिधिषन्तु । वा हे वनस्पते यथा 
स्वाधितिमेंघं ततक्ष तथा लव दुष्टतां तक्ष ॥ ६ ॥ 


भावाथ'-अ्त्र वाचकल ०-हे मनष्या येषां सतेनानपे सम्या 
विद्ठांसः स्युस्तेषासेव सड़ यूयमापे कुरुत य्रेषा समागमेन दव्येस- 
नानिे व्धेररतान्‌ सर्वे त्यजन्त ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--हे ( नरः ) नायक लोगो ( यान्‌, व' ) ज्ञिन तुम को ( देंव- 

यन्‍त ) कामना करते हुए ज्ञन ( निममिस्य, ) निरन्तर मान करें । (ते) वे 

( खरबः ) अपने विद्या बोधक दाब्दोंसे युक्त ( तस्थिवांस: ) स्थिर बृद्धि वाले 

( देवास. ) आप विद्वान्‌ लोग (अस्पे) हमारे ( प्रजावत्‌ ) प्रज्ञावान्‌ ( रत्नम ) 

(| धन का ( दिधिघन्तु ) उपदेश करें | (वा ) अथवा है ( वनस्पते ) बनों के 

रक्तुक परुष मेस ( सितिः: ) वज़्य मेघ को ( ततक्ष ) काटता दे वेसे आप 
द्श्ता को काटो ॥ ६॥ 


0... तन तू 5 "थथ3+ै7+>++- - 5. 








२६ ऋग्वेद' झ० दे | अ० | | त्र० ४ ॥ 











भावाथेः-दुस मन्त्र में बाचकलु ०--हे मन॒ष्यो जिन के संग से अन्य 
जलन सम्य विद्वान्‌ हों उन्हीं का संग तुम लोग भी करो । जिन के समागम से 
दुष्पेसन बढ़े इन को सब लोग त्पाग देवें ॥ ६ ॥ 
ऋथ विद्यया कि मवतीत्याह ॥ 
अब विद्या से क्या होता हे इस वि०॥ 
बिक ९: (4७ ॥७ कर | ॥ 
टक्‍णासो अधि क्षमि निर्मितासो य॒तस्त्रुंचः। 
व्यन्तु वार्य्य॑न्देवत्रा चेत्रसाधथस: ॥ ७॥ 
ये | हकणासं: | अधि | क्षमि। नि।मितासः । य॒त5- 
खंचः। ते | नः। व्यन्त । वाय्य॑म्‌ । दे वध्रा । च्षेत्ररसाधंसः ॥७॥ 


ये 
तेनों 


पदाथः--( ये ) ( रक्‍णासः ) द्विलावियाः (अधि ) (त्ञामि) 
पृथिव्याम्‌ ( नि!म्तितासः ) नित्यमितज्ञानाः ( यतख्चः ) यताखग 
सज्ञसाधनं यैस्ते ऋत्विजः ( ते ) ( नः ) अस्माकम ( व्यन्तु ) 
प्राप्नवन्त ( वास्यम्‌ ) वक्तुमह विज्ञानम्‌ ( देवता ) देवषु विद्वत्स 
( क्षेत्रसाधसः ) ये क्षेत्राणि साझ्ृबन्ति ते ॥ ७ ॥ 


खअन्वयः-ये दकणासों निमितासो यतसख्रुचः क्षम्यधि वर्त्तन्ते 
ते देववा क्षेत्रसाधसों नो वास्ये व्यन्तु ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--यथा कुृठारेश छिला रक्षा न रोहान्त तथेव विद्यया 
क्षीणा अविद्या न बद्धते ॥ ७ ॥ 


पदाथ !--( ये) वो ( तृकणासः ) अविद्या से पृथक हुए (निमितास: ) सदेव 
सत्प ३ ज्ञान वाले ( यनस्तरुच ) जिन्हों ने यज्ञ साधन नियत किया ओर ( क्षामि ) 
(झधि) पूथिपी पर वत्तमान हैं (ते) वे (देवज्ा) विद्वानों में (क्षेत्रछाधस:) खेतों को 
| साधने वाले (नः) हमारे ( वाय्यंम ) स्वीकार के योग्य ज्ञान को (व्यस्त) प्राप्त हो ॥७॥ 


“5 


॥ 











____ | लक एह”?ै।. 


ऋग्वेद: मं? ३। अ० १। सू० ८॥ श्‌७ 


पति लक कि नल के 
भावाथे ;-बैसे कुल्हाड़े से काटे हुए इच फिर नहीं ज्ञमते वेसे ही विद्या 
से नए हुई अविद्या नहीं बढ़ती ॥ ७ ॥ 


पनस्तमेवाहिंसाधर्मोनतिविषयमाह ॥ 
फिर उसी अहिंसाधर्म की उन्नति के बि०॥ 


आदित्या रुद्रा वसवः सुनीथा द्यावाक्षामां 
एथिवी अन्‍्तरिंक्षम | सजोष॑सो यज्ञमंवन्तु देवा 

। ऊर््वे कंण्वन्लवध्वरस्थं केतुम ॥ ८ ॥ 
आदित्या: । रुद्राः। वसंवः । सुपनीथाः | दयावाक्षामां। 
पथिवी। अन्तरिक्षम। सजापसः | यज्ञम । अवन्त ! देवा 





सबः) एथिव्यादयः ( सुनीथा ) सुप्लसठढताः ( द्रावाक्षामा ) सूये 
भरी ( एयथिवी ) विस्तीरण ( अन्तरिष्राम ) आकादाम्‌ ( सजो 
पसः ) समानप्रीतिसेवनाः ( यज्ञव््‌ ) सर्वे सदंथवहार ( अवन्त ) 
रक्न्‍त ( देवा: ) कामयमाना (ऊध्व॑म) उच्छितमुत्कृष्टम्‌ (कृणव 
न्‍्त ) ( अध्वरस्य ) अहिंसनीयस्थ ( कंतुम ) प्रज्ञाम ॥ ८ ॥ 


अ्रन्वय ,-हें मनुष्या यथादंत्या रुद्रा बसवः दाथवा 
मा अन्‍न्तरिक्त च सजाषसः सुनाथा यज्ञ वद्धयान्त तथा सजाषसा 
दवा यज्ञमवन्त्वध्वरस्य कतमध्य रूएवन्तु ॥ ५ ॥ 


। 
। पदाथ:-( आदित्या: ) दादश मासा (रुद्रा: ) प्राणा3 ( व- 


भावार्थेः-अन्न वाचकलु ०-है विह्वांतो यथा माप्ता: प्राणा 
पूथिव्यादयश्व पदाथा सहानमद्या वत्तनन्‍्त तर्थव संव सवेः सह 
प्रीतिम॒त्पाद्य विज्ञानं वधयित्वाइहिंसाधमेस्पोनातः काय्या ॥ ८ ॥ 


___ _... ७ -“+----++-++++++ 
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ऋऋचचछथ ! 
श्ट क्रग्वेद' अ० रे | अ० ह | ब०४॥ 
| 





पदार्थ:-दे पनुप्पो जसे ( आदित्या: ) वारह मास ( रुद्धा, ) प्राण 
( वसवः ) पथिवी झादि ( पलथिवी ) विस्तारपुक्त ( द्षावाज्षामा ) सूप्य सौर 
भूमि तथा ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश ये सब (सतोषसः) सव के साथ सप्तान 
प्रीति के सेब ( सनीथा' ) सुन्दर संगत्ति को प्राप्त ( पत्चप्‌ ) यज्ञ को (बर्े- 
यन्ति ) बढ़ाते हें देसे ( सलोषस:) समान प्रीति बले ( देवा. ) कामना बरते 
हुए विद्वान्‌ यज्ञ की ( अवन्तु ) रक्षा करे ( अध्वरस्प ) रक्षा योग्य धर्म की 
( केतुम्‌ ) बुद्धि को ( ऊध्वेम्‌ ) उत्तेतित ( रृण्वन्यु ) करें ॥ ८॥ 


भावाथेः-दस मेत्र मे वाचकलु०--हे विद्वानों तेसे महीने प्राण 

ओर पृथिवरी आदि पदार्थ अविरुद्धता के साथ वत्तमान रहते हैं वेसे ही सब 

| को सब के साथ प्रीति उत्पन्न कर विज्ञान बटा के महिसाधर्म की उन्ांति 
करनी चाहिप ॥ ८ ॥ 


पुनः क पए सखमा प्रवन्तीत्याह ॥ 
फिर कोन पूर्णो सख को प्राप्त दोते हैं इस वि०॥ 


हंसाइव ओ्रेणिशों यतानाः श्रुक्रा वसानाः स्व- 
रंवो न आगुंः। उद्ीयमांनाः कविभिः पुरस्ता- 
देवा देवानामपिं यन्ति पारथ: ॥ ९ ॥ 

हँसाः5इंव । अणिए्दाः | यतानाः । शुक्रा । वसाना: । 
स्व॒र॑वः । ने। । आ। भग॒ः । उत्रनीयमांनाः । कविउईसि: | 
पुरस्तांतू | देवा: | देवानाम्‌ | अपिं | यन्ति । पार्थः॥ ९ ॥ 


| पदाथेः-( हंसाइव ) यथा पत्षिविशेषः ( श्रेषिशाः ) रूत- 
| श्रेणयो विहितपदकक्तयः ( यताना$ ) प्रयतमानाः ( श॒क्का ) शका- 
एयुटकाने ( वसानाः ) आचच्ल्ादयन्तः ( स्वरवः ) सस्वरान्‌ 
सवमानाः (न) अस्मान्‌ ( आ ) समन्तात (अगुः) प्राप्न॒वन्ति 


कल ल्‍्डः अनना-क + ++ बण" ण०-००- नाना णदीए॑े.--+--० >>-++>+>--०+ « अलनन+ज चिडससससअ इ----+ 





। ऋग्ेद: मं० जे | झ ० र | स० ८ |. श्र, 


(उननीयमाना:) उत्कृष्ठान्‌ गुणान्‌ प्रापयन्तः (कविमिः) मेधाविभिः 
( पुरस्तात ) प्रथमत) ( दवा: ) दिव्यगुणकमस्वभावा विपाश्चतः 
(देवानाम्‌) विदृषाम्‌ (ऋषि) (यन्ति) गच्छान्ति (पाथ:) मागम्‌॥ ९॥ 
अन्वयः-य देवा: श्रेणियों यताना: शुक्रा वसानाः स्वरवां 
हंसाइव न उनीयमानाः पुरस्तात्कविभिः सह वत्तमानानां देवानां 
पाधोषि यन्ति तेप्पस्मानागः ॥ ९ ॥ 
भावार्थ --अन्नोपमालं ० -ये हंसाइब संहता भृत्वा प्रयत्नेन 
सर्वानुनीय स्वयमुनताः सन्त आप्तमार्ग गत्वा वीर्थ्य वर्धर्यान्ति त 
एव पुष्कलं सुखमश्ुवते॥ ९॥ 
| पदार्थ: ( देवा: ) उत्तम गुण कमर खभाव वाले पण्डित लोए 
| ( श्राणिश, ) पंक्ति बांधे ( यताना: ) पहन करते और ( शक्रा: ) ज्षलों को 
“ ( वसानाः ) आच्छादन करते हुए (स्वरव') सुन्दर स्वरों का सेवन करने हारे 
| ( हंसाइव ) हँसों के तुल्प दशनीय ( नः ) हम को ( उल्लीयप्राना: ) उत्तम 
गुणों को प्राप्त करते हुए ( प॒रस्तात्‌ ) पहिले से ( कविभि' ) बंद्धिमानों के 
, साथ वत्तेमान ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( पाथ: ) मा को ( अपि, यन्ति ) 


' चलते हैं वे भी हम को ( आ, झग॒ः ) अच्छे प्रकार प्राप्त दोते हैं ॥ ९ ॥ 





भाषाथः--5प्त मंत्र में उपप्राल ०--ज्ो हंसों के तुल्प मिल के प्रयत्न से 
सब की उन्नति कर अपने आप उलच्वति को प्राप्त दए आपध्र सत्यवादियों के मागे 
में चल के पराक्रम बढाते हैं वें ही पण सख को भोगते हैं || ९. ॥ 


पुनः क॑ विद्वांसः सत्कारमाप्रवन्तीत्याह ॥ 
फिर कोन विद्वान जन सक्ततार पाते है इस वि० ॥ 


श्वृद्धांणीवेच्छाड्रिणां संदंद श्रे चपालंवन्तःस्वर॑वः 
* एथिव्याम्‌ | वाघद्)ियाँ विहवे श्रोषमाणा अस्सों 
अंवन्तु एतनाज्येषु ॥ १० ॥ 







निज -त3औक्‍_+ 


[| 





३३० प्रग्बेदः अ० ३।झ० | ब० ४ ॥ 








उमऔक-२०० जे २-3२ पपन कर अ हद | 


खुद्डाणिद्व । इत्‌ | ख्॒क्किणास । सम। दह ने । चषा- 
ल॑वनन्‍्तः | स्वर॑वः । पथिव्याम्‌ | वाधतृपमनि: | वा | वि5- 
हवे। भोष॑साणा: | अस्मा न्‌। अवन्त । प्तनाज्येंघु॥ १० ॥ 





ट्‌ 
पदार्थ:-€ झड्भाणीव ) ( इत्‌ ) एव ( शुड़िणाम्‌ ) महिषा- 
दीनाम्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ (दद्श्रे ) दृश्यन्ते (चषालवन्तः ) बह- 
बश्वपाला भोगा विद्यन्ते येषान्त ( स्वरव३ ) प्रशंसकाः ( एथि- 
व्याम्‌ ) भूमी ( वाघद्धिः ) ऋत्विग्मिः (वा) पत्षान्तरें ( विहवे ) 
विद्यपेण हयति दाब्दयति यस्मिस्तस्मिन्‌ ( श्रोषमाणाः ) गुण्वन्तः | 
प्रत्र वाच्छन्दसीति द्विव्वाभावः ( अस्मान ) ( अवन्तु ) ( एतना- 
ज्यप ) सड़ग्रामेषु ॥ १० ॥ | 
ऋन्वयः-ये चपालवन्तः स्वरवों विहवे श्रोषमाणा वाघह्लिः 
सह वत्तेमानाः एथिव्यां शुद्धिणां शुट्टाणीव संदब्श्रे त इत्इतना- 
ज्येषु वेतरषु व्यवहारेष्वस्मानवन्तु ॥ १० ॥ 
भावार्थ:-अव्ोपमालं ५-ये बहुश्रता विद्वांसः स्वात्मवत्सवोन्‌ 
पालगन्ति ते सुकीत्तेत्तमाड़े मस्तके संस्थितानि पशुनां शूड्णीव 
योग्यपदवीं प्राप्य संसारे स्तृममानाः सर्वे: सतक्रियन्ते ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--ज्ो ( चधालवन्त. ) बहुत भोगों वाले (स्वरव: ) प्रशंसक लोग 
( विहते ) विद्याव कर ज्हा पठन पाठनादि का दाब्द करते उप्त स्थान मे ( ओप- 
माणाः: ) सुनते हुए ( वाघज्लिः ) ऋतितों के साथ वत्तमान ( पृथिव्याम्‌ ) । 
पथिवी पर ( शूडगिरणाम्‌ ) भेंसा आदि के ( दाडगाणीव ) सींगों के तुल्य « 
( संदृद ओर) सम्यक्‌ दीज़ पड़ते हैं वे ( इतू ) ही (पृतनाज्येषु ) संग्रामों ( वा ) 
अथवा अन्य व्यवहारों मं ( अस्पान्‌ ) हम को ( खवन्तु ) रख्ित करें ॥१०॥ 


जनक. 
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गे जी 5 क्र कै... 
भावाथः--हृस्त मन्त्र में उपमाल ०---लो बहश्रुत विद्वानू लोग अपने आत्मा 
के तल्य सब की रक्षा करते हें वे उत्तम कीत्ति से ओअप्वाडग मस्तक मे वत्तमास 


सब परवाआ के सोंगों के तलल्‍यप उत्त्तप पदु का प्राप्त हाऋर ससार गर सस्‍त्ात [कप 
हुए के सक्कार को प्राप्त होते हैं || १० ॥ 


अथ ब्रह्मचय्यानुप्तानेन कि भवतीत्याह ॥ 
अब ब्रह्मचप्प के अनुष्लान से क्या होता है इस वि० ॥ 


वर्नस्पते शतव॑ल्शों वि रोह सहस््रवस्शा वि 
वयं रुहेम । य॑ त्वामय स्वषि:तेस्तेज॑मानः प्रणि- 
नाय॑ महते सोभंगाय ॥ ११ ॥ व० 9॥ 

वर्नस्पते । शत5वर्दाः | वि। रोह । सहस्त्रं5वल्शाः । 
दि । वयम््‌ | रुहेस । यम््‌ | लाम्‌ | अयम्र । स्वधितिः 
तज॑मानः । प्ररनिनाय | महते | सोभगाय ॥११ ॥ ब०४॥ 


पदाथ:--( वनस्पते ) वनस्पातारिब वत्तमान ( झतवबूदः ) 
इतानि बल्शा अंकुरा यस्यथ सः ( वि ) विशेष ( रोह ) वद्धेयरव 


| (सहस्रवल्या: ) सहस्रांकुरा वनस्पतय इवाड्रोपाह़े: सह वत्त॑मानाः 
| (वि ) (वयम्‌ ) ( रुहेम ) वर््धेमहि (यम ) ( त्वाम ) ( ऋयम ) 


( स्वाधितिः ) वजः ( तेजमानः ) तीए्षणीकृतः ( प्रणिनाय ) प्रक- 
पेंए प्रापय ( महते ) ( सोभगाय ) शोमनस्य घनस्य भावाय ॥१ १॥ 

अन्वय:-हे वनस्पते यथा शतवव्शों वंद्ादिद्क्षविद्ोषों वधते 
तथा त्व॑ विरोह सुख प्रशिनाय च यथा सहस्रवल्या दूर्वादयों 
वद्धन्ते तथेव बय॑ विरुहेम यथाइयं तेजमानः रवधितिर्विद्युन्महते 





साभगाय यन्त्वा वधयात्त त वसाप वधयम ॥ ११ ॥ 
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भावार्थ:--अन् बाचकलु ०-ये मनष्या ब्ह्मचण्य॑विद्यासुशि- 
क्षाधमपुरुषार्थयुक्ताः सन्‍्तः काय्यंसिद्धये प्रयतन्ते ते वंशादयों 
रक्ताइव सवंतो वद्धेन्ते यथा सुतीछषणेः बल्नेः गतून साञउिजत्या5जा- 
तशत्रवः सन्ति तान्‌ विद्युन्मेघमिव शल्रुदलानि दग्घुं समथों भृत्वा 
महदैश्वर्य जनयेयुरिति ॥ ११ ॥ 


ऋत्र विदृच्छोत्रियत्रह्मचारिगुएवर्णनादेतदर्थस्थ पृवसूक्तार्थेन 
सह सड़्तिरस्तीति बेयम्‌ ॥ 
इत्यष्टमं सृक्त चतर्थों वर्गश्व॒ समाप्त:॥ 


पदार्थे!-हे ( वनस्पने ) वनस्पति के समान वत्तेमान परोपकारी सज्तन 
ज्ञते ( शतवल्श. ) सेकडो अंकुर वाला वांस आदि दन्न विशष बढता हे वेसे 
आप (वि,रोह) टद्धि को प्राप्त हज्षिय और सुख को ( प्रणिनाय ) उत्तम प्रकार 
से प्राप्त कीजिये | लेसे (सहस्रवल्शा.) हतारों अंकुर वाले वनस्पतियों के नुल्य 
सागोपाग वत्तप्रान दवा आदि बढते हैं वेसे ही ( वयम्‌ ) हम लोग (वि,रुहेम) 
विशेष कर बढ़े | जैसे ( अयम्‌ ) यह ( तेज्ञमान ) तो<ण किया (स्वधिति ) 
वज्जरूप विद्यत अधि ( गमहते ) बड़े ( सोभगाय ) भुन्दर धन होने के लिये 
( यम ) मिस ( स्वाम्‌ ) आप को बढ़ाता है वेस हम लोग भी बढावें ॥! १॥ 
भावाथेः-इस मन्त्र मे वाचकल ४--ज्ो मनुष्य ब्रह्मचय्य विद्या सशिज्वा 
परम और परुषार्थों से युक्त हुए कास्प सिद्धि के अथ प्रयत्न करते है वे वांस 
आदि रुक्षो के तल्‍लप सब ओर से बढ़ते हैं । जसे सन्दर तीक्ष्ण शख्त्रों से 
दात्रओं को ज्ञीत के अज्लातशात्र होते हें उन को जेसे विद्यत्‌ मेघ को बसे 
शत्रुदलों को जलाने को समर्थ हो के मद्दान्‌ ऐश्वर्य्य को उत्पन्न करें ॥ ११॥ 
इस सूक्त में विद्दान वेदपाठी और ब्रह्मचारी के गणों का वर्णान होने से 
इस सृक्त के अथे कांपूव सूक्त के अर्थ के साथ सगतिहें यह जानना चाहिये॥ 


यह आठवां सूक्त ओर चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


_्त्ज्जजनफ॒:फ।फण ४ "न 


| 
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१॥ ४ बहती । २। ५। ६। ७ निचहृहती । ३ । 
८ विराट्‌ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ९ 
स्वराद पद्डिश्छन्दः | प>चमः३ स्वर: ॥ 
त्रयथ मनष्पेरहिंसाधर्मो ग्राह्य इत्याह ॥ 
अब नव ऋचा वाले नव सक्त॒ का आरम्म है उप्त के प्रथम यन्त्र में 
मनुष्यों को अहिंसा धर्म का ग्रहण करना चाहिये इस वि० ॥ 


सखांयस्खा वढमहे देव॑ मत्तास ऊतये । अपां 
नपांतं सुभग सुदीदिंतिं सुप्रतृत्तिमनेहसंम ॥१॥ 

सखांयः | त्वा । वत्॒ महे । देवम्‌। मत्तॉंसः। ऊतये । 
अपाम्‌ | नपातम्‌ | स॒ुधभगंम्‌ | सु5दीदितिम्‌ । सुउप्रतृत्तिम । 
अनेहसंम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथः--( सखायः ) स॒हृदः सन्‍्तः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वह- 
मह ) दरणुयाम ( देवम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( मत्तासः ) मननशौला 
नृष्या। ( ऊतये ) रक्षणाय ( अपाम्‌ ) प्राणाना सध्ये ( नपा- 
तम्र ) आत्मत्वेन नाशरहितप्‌ ( सुभगम्र ) उत्तमेखयम्‌ (सुदी- 
| दितिम्‌) विद्याविनयप्रकाशयुक्तम्‌। दीदयतीति ज्वलाति कर्मो निघं « 
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( अनहसम्‌ ) अहन्तारमू ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे उपदेशक मर्त्तासः सखायो वबमृतये क्पां नपा* 
तमनेहसं सुप्रतृत्ति सुदीदिति सुभगं देव॑ त्वा वश्महे ॥ १ ॥ 





ध्रथ नवचेस्य नवमसृक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः | अमप्रिर्देवता । 


१ । १६ ( सुप्रतत्तिम्‌ ) सुष्ठु प्ररष्टा तूतिंः शीघध्रता यस्सिस्तम्‌ 


ए न्फं " गा च 
भावाथः-मनष्पर्विद्यादिसो माग्पजननाय सलद्भावमाशित्या- 


पतस्य विदषः शरण गलाइहिसाधमेः सद्धग्रहीतव्यः ॥ १ ॥ 
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पदार्थ :-हे उपदेशक सजलन ( मर्त्तांसः ) मननशील ( सख्ाय. ) प्रित्र 
हुए हम लोग (उतये) रख आदि के लिये ( अपाम ) प्राण्यों के बीय ( नपा- 
तम्‌ ) झात्मभाव से नाशरहित ( झनेहसम्‌ ) न मारने हारे ( सुप्रतूत्तिम ) 
सुन्दर शीघ्रता पुक्त ( सुदीवितिम्‌ ) विद्या और विनय के प्रकाश से युक्त 
( सुभगम्‌ ) उत्तम ऐखय्ये वाले ( देवम्‌ ) विद्ान्‌ ( खा ) झाप को (ब्मददे) 
खीकार करें ॥ ! ॥ 

भावाथे:--पनुष्णों को चाहिये कि विद्यादि सौभाग्य जानने के लिये 
प्रित्रभाव का झाश्रयथ कर और आप्त सत्य वक्ता विद्वान के शरण को प्राप्त 
हो के भहिसापम का संग्रह करे ॥ १ ॥ 


विद्यार्थी क॑ प्राप्प सुखीभवत्तीत्याह ॥ 
विद्यार्थो किस को पाकर स॒ुषी होता हे इस वि०॥ 
कार्यमानों वना त्वं यन्मात्रजगद्न प:। न तत्ते 
ऋम्ने प्रसषे निवत्तैनं यहूरे सन्निहाभवः ॥ २॥ 
कायमानः । वना | त्वम््‌ । यत्‌ | मात्‌ः । झजगन्‌ । 
अपः | न | तत्‌ | ते । झग्ने। प्रउमृषें | निवत्तेनम्‌ । यत्‌ । 
दूरे । सन्‌ | डह । भ्रभंव:॥ २॥ 
पदार्थ:--( कायमानः ) अध्यापयनुपदिश न्‌ वा ( बना ) बनानि 
याचनीयानि (त्वम्‌ ) ( यत्‌ ) यत+ ( मातः ) मातर इब पालिकाः 
( अजगन्‌ ) प्राप्रयाः ( अपः ) प्राणान्‌ (न) ( तत्‌ ) तस्मात्‌ 
( ते ) तव ( ऋमग्ने ) शुभगुएः प्रकाशमान ( प्रम्दषे ) सुखैः संयो- 
जयेः ( निवत्तनम््‌ ) अन्यायाचरणात्पथग्मवनम्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्‌ 
( दूरे ) ( सन्‌ ) ( इह ) ( अमभवः ) भवेः॥ २॥ 
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प्रन्वयः-हे अग्ने कायमानः सँसत्त्व॑ यन्‍्मातरपो$जगन्यलिव- 
त्तेनं दरे प्रक्षिपेमंडलायेहाभवस्तत्तस्मात्ते सकाशादहं वन प्रम्दषे 
मत्तरत्वं दर न भवेः॥ २ ॥ 


भावार्थ:-बथा ठषातुरो जल प्राप्प तृप्पति तथैवाप्तमध्या- 
पकमुपदेशक वा लब्ध्वा विद्यामिलाषी सर्वतः सुखी भवति ॥२॥ 
पदार्थ ऊही ( झप्रे ) शभाणों से प्रकाशामान सज्तन ( कायमानः ) 
पढाते वा उपदेश करते ( सन्‌ ) हुए ( त्वम ) आप ( यत्‌ ) जिस से (प्रातः) 
माताओं के तुल्य रक्षक वा प्रिप (अपः ) प्राणों को ( अजगन्‌ ) प्राप्त होवें। 
और (यत्‌) ज्ञिस से ( निवत्तनम्‌ ) अन्यायाचरणा से पृथक्‌ होने को ( दुरे ) 
दूर फेंकिये ओर मंगल के अर्थ ( इह ) यहां ( अमवः ) हलिये ( तत्‌ ) इस 
से ( ते ) झाप से में ( बना ) मांगने पोग्य पदार्थों को ( प्रसषे ) स॒खों से 
संयुक्त कं भझोर मुझ से आप दूर न हूलिये ॥ २ ॥ 
भावाथे:-जैसे प्यासा जन जल को पा के नुप्त होता वेसे ही प्राप्त अष्पा- 
पक ओर उपदेशक को विद्यार्थी जन प्राप्त दो के सब ओर से सखी होता है ॥२॥ 
ख्रथ के जगति प॒न्‍या भवन्तीत्याह ॥ 
झब कोन मनुष्य कगत्‌ मे पूज्य होते हैं इस वि० ॥ 
# | ७ ु३ु ॥ श्र 
अति ठ॒ष्ट ववत्तियाथेव सुमनां असि। प्रप्नान्ये 
च आओ ॥ भ् पम्प + ९ म &०प 
यन्ति पयेन्य आसते येषां सरूये असि श्रितः ॥ ३॥ 
अ्रति । तृष्टम । ववक्तिथ । झथ । एवं। स५मनांः। 


असि । प्र:प्र । पन्ये । यन्ति । परिं। अन्ये । बासते। 
येषांम | सख्ये। असि | थितः ॥ ३ ॥ 


पदारथ:-( अति ) ( तृष्टम्‌ ) पिपासितम्‌ ( ववक्षिथ ) वोहु- 
मिच्छ ( अथ ) ( एव ) ( सुमना ) प्रसनचित्त: ( असि ) 
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( प्रप्न ) प्रकर्षश ( अनन्‍्यें ) ( यन्ति ) गच्छन्ति ( परि ) सर्वत 
( झपन्ये ) इतरे ( आसते ) उपबिद्ान्ति ( येषाम्‌ ) ( सख्ये ) 
सख्यु्भावे कमणि वा ( असि ) ( श्रितः ) ॥ ३ ॥ 

अ्रन्यय(-हे विद्दन्‌ यतस्त्वं तृष्ठ ववक्तियाइथ सुमना ए्वासि 
येषां सख्ये त्वं अतो5सि तेषां मध्यादन्ये प्रग्नातियन्ति | अनन्‍्ये पस्यो- 
सते ॥ ३॥ 

रु ० आह २ [का हे [० पी, 

भावाथः-ये मिन्नमावेन तृषातुराय जलमिष विद्यामिच्छवे विद्या 

दृत्वा प्रसलात्मान कुवन्ति त एवं जगत्पज्या भवन्ति ॥ ३ ॥ 














पदाथेः-े विद्वान ज्षन जिस कारण आप ( तृष्टम्‌ ) प्यासे को ( वब- 
क्षिथ ) प्राप्त करने चाहते ( अथ ) अथवा ( समता: ) प्रसन्न चित्त (एवं ) 
ही ( आसे ) हैं | तथा ( येघाम ) लिन की ( सख्ये ) मित्रता वा मित्र करमें 
में आप ( ख्ितः ) संयुक्त ( असि ) है उन मे से (अन्ये ) अन्य लोग (प्रप्न, 
अति, यन्ति )विशेष कर अल्यन्त प्राप्त होते तथा ( अन्य ) अन्य लोग ( परि, 
आसते ) सब ओर से बेठते हैं ॥ ३ ॥ 
भावाथेः--जो लोग पि्रित्र भाव से प्यासे के लिये ज्ञल के त॒ल्प विद्या 
चाहने वाले के अर्थ विद्या दे कर प्रसन्न रूप करते ह वे ही ज्गत्‌ मरे पृज्य 
हैं॥३॥ न 
पुनः पाखणिडनः कथं दूरो भवन्तीत्याह ॥ 
फिर पाखण्डी लोग केसे दूर होते हें इस वि० || 


इंय्रिवांसमति स्रिधः शश्व॑तीरतिं सश्वतः 


न्वीम:वेन्दन्निचिरासों अहृहों अप्स सिंहमिंव 
अभ्रवम्‌ ॥ ९ 0४ 


क्स्िक्ञ्निलिः+- _+-4+7्तत+ ++-- 








ऋग्वेद: मं० ३ | झ० १ । सू ० भ इछ 
इंथि5वांसम। झति | ख्रिघः | शर्खतीः । अति। सश्रत॑ः। 
अनु । इंम्‌ | अविन्दन | नि:चिरासः | अदुहः । ग्रपइसु । 
सिंहम5इंव । झितम्‌ ॥ 9 ॥ 





पदारथे:-( ईंयिवांसम्‌ ) प्राप्रवन्तम्‌ ( अति ) ( स्लिधः ) 
अ्रतिसहनशीलाः ( शश्वतीः ) सनातन्यः ( अति ) ( सश्वतः ) 
समवेताः ( अनु ) ( इम ) ( अविन्दन्‌ ) लभेरन्‌ ( निचि- 
रासः ) निश्चयेन चिरन्तन्‍्यः प्रजा: ( अद्गुहः ) द्रोहराहिताः (अप्स) 
जलेप ( सिंहमिव ) व्याप्रमिव ( थतम्‌ ) सेवमानम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे मनष्या शति ख्रिघ: शश्वतीरति सश्तो निचि- 
रासो८द्रहः प्रजा इ्ेग्रिवासमप्सु श्रितं सिंहमिवेमन्वविन्दन्‌ ताः 
सुखिनीयूयं विजानीत ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:-बथा सेंहं दष्ठा सगादयः पलायन्ते तयैव सुदि- 
ज्षिता विदुषीः प्रजा; समीक्ष्य पावाणिडनों विलीयन्ते ॥ ४ ॥ 

पदार्थे;-- सनुष्यो (अति, स्लिध: ) अनिसहन शील (वाख्वतीः ) सना- 
तने ( अति, सश्वतः ) अत्यन्त आपस में मिले हुए ( निचिरासः ) निश्चय से 
प्राचीन (अद्वुहः) दोह राहित प्रजा तन ( इंयिवांसम ) प्राप्त होते हुए (अप्स) 
जलों में! ( श्रितय्‌ ) आश्रित ( सिहमिव ) ,सिंद के तुब्य (हम , अनु, 
अविन्दन्‌ ) सघ ओर सेअनुकूल प्राप्त ढों उन को तुप लोग सुख भोगने वाले 
ज्ञानो ॥ ४ ॥ 

भावाथे।--जैसे सिंह को देख के हरिण आदि भाग काते हैं वैप्ते 
ही सुशिक्षायुक्त विद्वान्‌ प्रजा लनों को देख कर पाणण्डी लोग न्ट भ्रष्ट 
हो ज्ञाने हैं ॥ ४ ॥ 








श्द क्वेद: अ० ३ | अ० (| व० ५॥ 


लक कल >ग+:४४ पल पप।ए 





पुनरात्मज्ञानविषयमाह ॥ 
फिर आत्मज्ञान वि०॥ 


समृवांस॑मिव॒त्मना$ग्रिमित्था त्रोहिंतम । 
गन नयन्मातरि श्वां परावतों देवेम्यों मथित॑ परिं 
॥ ५॥ व० ५॥ 
ससृवांसम्‌5इव । त्सनां । अपग्निम््‌ । इत्था। तिरः5हिंतम । 
झा | एनम््‌ । नयत्‌ । मातारिश्वां। परा5वत॑ः । देवेम्यः । 
मथितम्‌ | परिं ॥ ५॥ व० ५॥ 
पदार्थ:-( सस्तवांसमिव ) भ्राप्रुवन्तसिंव ( त्मना ) आत्मना 
( अग्रिम ) पावकम्‌ ( इत्या ) अनेन हेतुना ( तिरोहितम्‌ ) | 
परिच्छिनम्‌ ( ञ्रा ) ( एन ) ( नयत्‌ ) नयति ( मातरिश्वा ) 
वायु: ( परावतः ) विप्ररृष्टादेशात्‌ ( देवेम्यः ) विद्ृज्यः (मथि- 
तम्‌ ) ( परि ) सवतः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथा मातरिश्वा परावतों देवेभ्यों मथितं 
तिरोहितम्मि सछवांसमिव पय्योनयदित्था तमेन॑ त्मना यूं विजा- 
नीत ॥ ५ ॥ 
भावार्थ “अत्ोपभावाचकलु ०-हे मनुष्या यथा प्रयत्नेन मन्ध- 
नादिना जातमार्म्न वायुवेधयति दूरे च गमयति वह्िश्व प्राप्तान्‌ 


पदाथोन्‌ दहाति नेब तिरोहितान । एवं ब्ह्मचय्यविद्यायोगाभ्यासधर्मा- 
नुप्ठानसत्पुरुषसड़ै: साक्षात्कत आत्मा परमात्मा च सबोन्‌ दोषान्‌ 
दरध्वा सुप्रकाशितज्ञानं जनयति ॥ ५॥ 


जीणजणदणआप्यए5:/”:/::थंक्‍प्चहच खेलना: ीी--साः:ससी न ीत९त.._>ि “पतन... 


ऋग्वेद: मं० ३ | अ० १ । सू० ९ ॥ शेप, 








ऐए 


पदाथ :-े मनुष्यो जैसे ( मातरिश्वा ) वायु ( परावतः ) दूर देश से 
( देवेग्यः ) विद्वानों के लिये ( मथितम्‌ ) मन्थन किये ( तिरोहितम्‌ ) परि- 
हिउन्न ( अप्रिप्‌ ) अधि को ( ससवांसम्रिव ) प्राप्त होते हुए मनुष्य के समान 
( परि,भा,नपत्‌ ) सब झोर से सब प्रकार प्राप्त कराता हे ( दत्था ) दस प्रकार 
उस (एनपू ) अप्नि को (त्मना) झात्मा से तुम लोग विशेष कर जानो ॥ ५॥ 


भावाथे !-इस मंत्र में वाचकलु०--हे मनुष्यों जस प्रयत्न के साथ 
मन्थन आदि से उत्पन्न हुए अग्नि को वायु बढ़ाता और दूर परंचाता हे तथा 
अप प्राप्त हुए पदार्थों को ज्लाता हे | ओर दूरस्थ पदार्थों को नहीं ज्लाता। 
इसी प्रकार वह्मचय्य, विद्या, योगाभ्यास, धमोनुष्तान ओर सत्पुरुषों के संग से 
साचात्‌ किया आत्मा ओर परमात्मा सब दोषों को जला के स॒न्दर प्रकाशित 
ज्ञान को प्रकट करता है ॥ ५ ॥ 


पुनरुपदेशकविषयमाह॥ 
फिए उपदेशक वि० ॥ 


तन्त्वा मत्ताी अग*णत देवेन्यों हव्यवाहन। विश्वा- 
न्ययज्ञाँ अंभिपासि मानुष तव क्रत्वां यविष्ठय॥६॥ 

तम । त्वा । मत्तों: | अग्रन्णत | देवेम्य: | हृठय 5वाहन। 

विश्वान्‌ । यत्‌ । यज्ञान्‌ | भभिष्पासि । मान॒षर । तव॑। 

क्रत्वां । याविष्ठ्य ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-- तम्र ) ( त्वा ) ( मत्ताः 2 मरणधर्माणो मनुष्याः 
( अग्रभ्णत ) गह्नन्तु ( देवेम्यः ) विदृज्यः ( हृज्यवाहन ) यो 
हव्यानि ग्रहीतव्यानि प्रापयाति तत्सम्बुद्धों (विश्वान्‌) अखिलान 
( यत्‌ ) यः ( यज्ञान्‌ ) विद्यादिप्रापकान्‌ व्यवहारान्‌ ( अभि, 
पासि ) सबतो रक्षप्ति ( मानुष ) मननशील ( तब ) ( कत्वा ) 
प्रज्ञया ( यविष्ठ्य ) अतिदायन ब्रह्मचय्येवियाभ्यां प्राप्तयौवन॥६॥ 








है ऋग्वेद: आ० ३ | आ० | | ब७० ६ !] 





अन्वयः-हे मानुष हव्यबाहन यविष्ठय विहन यहिश्वान्‌ 
यज्ञानामिपासि तत्य तब ऋत्वा मत्तों देवेम्यस्त त्वाईग्रभ्शत ॥६॥ 

भावाथेः-हे मनुष्या यस्योपदेदोन प्रज्ञा प्राष्य समग्राणि सुखाने 
मवन्तो लभेरन्‌ तं सबेतः सत्कुरुत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ “है ( मानुष ) मननशील ( हृव्यवाहन ) अ्रहणा करने पोग्य 
शात्बीय पक्ति युक्त वचनों को प्राप्त कराने हारे ( यविष्ठय्य ) झत्पन्त ब्रह्मचये 
झौर विद्या के प्रम्याप्त से पुवरावस्था को प्राप्त उपदेशक विधन्‌ ( यत्‌ ) जो 
आप ( विश्वान्‌ ) समस्म ( यज्ञान ) विद्यादि के प्रापक व्यवहारों की ( अभि, 
पासि ) सब ओर से रक्षा करते हैं उन ( तव ) आप की ( क्रस्वा ) बुद्ध से 
( मरना: ) प्ररण धर्म वाले मनुप्प ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिपे ( तम्‌ ) उन 
( सत्रा ) आप को ( अगु*णत ) ग्रहण करे ॥ ६ ॥ 


श्ष 
भावाथे!-हे मन॒प्यो जिस के उपदेश से बुद्धि को प्राप्त हो कर समग्र 
सुखों को आप लोग प्राप्त ढोवें उस का सब ओर से सत्कार करो ॥ ६ ॥ 


पुनर्मनुष्याः कर्थ सवैभयाद्रहिता भवन्तीत्याह'॥ 
फिर मनुष्य केसे सब भय से रहित होते है इस वि० ॥ 


तह़द्रं तव॑ दंसना पाकांय चिच्छदयति। व्वां 
यद॑ग्े पशवः समासते समिद्मपिशवेरे ॥ ७ ॥ 

तत्‌ | भद्रम्‌ । तव॑ | दंसनां। पाकांय | चित्‌ | छद॒- 
याति । खाम्‌ | यत्‌। भग्ने। पशवः। सम्‌5आसंते | समृ$- 
इंडम | अपिशावेरे ॥ ७ ॥ 


पदाथ:--(तत) प्रज्ञाजन्यं ज्ञानम्‌ (मद्रम) भन्दनीयं कद्याण- 
करम्‌ ( तब ) (दंसना) दंशन दशेनम्‌ । अन्न विभक्तेराकारादेशः 











(पति प नल नमन नमक कक नमन न नमन मनन कक 3++- न नम मकर > न कनन्‍ननकि००३०१००००९१००२०२००-+०० ०० नस लग 





ऋणग्वेदः मं ३ ! छ० ! | सू० ९६ ॥ एः | 





( पाकाय ) परिपकत्वाय ( चित ) इंच ( छदयति ) सत्कतोति । 
छदपतीत्यचेतिक्मों | निघं० ३। १४ ( त्वाम्‌ ) ( यत्‌ ) यता 
( अग्ने ) अग्रिरिव प्रकाशात्मन्‌ ( पदावः ) गवादयः (समासत्ते) 
सम्यगुपविशन्ति ( समेद्धम्‌ ) प्रदीप्तम्‌ ( अपिशवरे ) निश्चित 
रात्ाबन्धकारे ॥ ७ ॥ 


ख्रत्वपः-हे अम्रे ये मनुष्या आपिवातरे समिद्ध्र्म्त पशवइव 
त्वां समासते तेषां पाकायाग्रिश्विदिव तद्भद्रं तव दंसना छदयाति ॥७॥ 

भावार्थ:--अन्न वाचकलु «-है मनुष्या यथा?रणये(प्नेरमितः 
स्थिता; पद्मात्र: सिंहादिभ्यों रक्षिता भवान्त तथेब विद्दजज्ञानाश्रयो 
मनुष्यान्‌ सतो भयाद्‌ रक्षति ॥ ७॥ 


पदार्थ: -हे ( अप्रे ) अप्रि के तुल्य नेत्तत्वि ( यत्त ) क्षी मनुप्प ( अपि- 
दावर ) निश्वित झन्धकार झाप रात्रि में सी ( सपिड़य ) प्रज्वलित झआप्रि के 
निऊट ज्ञेसे ( पदाव ) गो झादि पशु शीत निवारण थे वैसे ( स्वाम ) आप 
के नितट ( समरासते ) बेठते हैं उन के ( पाक्राय ) परिपक्क ढ़ होने के लिये 
अपग्नरि के ( चित ) तुल्य ( तत्‌ ) इस ( भद्रम्‌ ) कल्पाणफारऊ बुद्धि पे उत्पन्म 
ज्ञान को ( तव ) झाप का ( दंसना ) दशन शास्त्र (छद॒याते) बढाता है ॥७॥ 

भावार्थ:--इस्त मन्त्र में बाचकलु०--हे यनुप्यो ज्ञमे बन में झप्ि के 
चारो झोर स्थित हुए पशु सिंह आदि से रक्षित होते है वेसे ही विद्वानों के 
ज्ञान का झाश्रप मनुप्पों की सब ओर के भय से रक्षा करता हे ॥ ७ ॥| 


पुनरीश्वर एव ध्येय इत्याह 0 
फिर ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिये इस दि० ॥ 


त्रा जुहोत स्वध्व॒रं शीरं पंवकशे। चिपम्‌। आशु 


नमक... 





दि 


ना-न्‍ब्>ता 5 


दूतमं,जरं प्रलर्म,ब्यँ श्रु्टी देव संपयेत ४ ८ ॥ 


| 


छरे फ्रग्वेद' अआ० ३।झ० | व०६॥। 





224 अेशिलना 4404८: 





आ | जुहोत | सुधअ्रध्वरम । शीरम्‌ । पावक:शोंचि- 
पम्‌ | ग्राशुम । दूतम| ग्रजिरम्‌ । प्रत्नम्‌। इज्य॑म्‌। श्रुष्टी | 
देवम्‌ । सपयेत ॥ < ॥ 
पदार्थ:-( आ ) समन्तात्‌ ( जुहोत ) ग्रह्लीत । अन्न संहिता- 

यामिति दीर्घः ( स्वध्वरम्‌ ) सुप्रुहिंसनीयम ( गीरम ) विद्युद्रपेण 
सव॑त्र दायानम्‌ ( पावकशोचिषम्‌ )पवित्रकरदीत्तिम ( आशम ) 
सद्योगामिनम्‌ ( दृतम्‌ ) दूतवद्देशान्तरे समाचारप्रापकम्‌ ( अजि- 
रम्‌ ) गन्तारं प्रक्षेप्तारम्‌ ( प्रत्नम्‌ ) प्राकतनम्‌ ( इड्यम ) अध्य- 
स्वेपणीयम्‌ ( श्रुष्टी ) सब्ः ( देवम्‌ ) दिव्यगुणकर्मस्वभाबं सर्वा- 
नन्दप्रदम्‌ ( सपय्यत ) परिचरत ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो यूय॑ स्वध्वरं शीर॑ पावकद्मोचिषमाश दृत- 
मजिरं प्रत्नर्माड्य विद्युदाख्यं बन्हिमाजुहोत तथव स्वप्रकाशं सर्वत्र 
व्यापक परमात्मानं देवं श्रुष्टी सपस्येत ॥ ८ ॥ 


हि हक ५ # 
भावाथ:-अत्र वाचकलु ०-हे मनुष्या यो विद्यद्वद व्यापकः 
स्वप्रकाशो5विद्यादिदाषपहन्ता सनातनो5नादि: प्रश्मेसनीयः परमा- 
त्माइस्ति तपेब ध्यायत ॥ ८ ॥ 


पदार्थ ;-+हे विद्वानों नुप लोग ज्से ( खध्वरम्‌ ) हिंसा न करने योग्य 
( शीरप ) विद्युत रूप से सब जगह भर हुए ( पावकशोचिषम्‌ ) शुद्ध प्रकाश 
वाले ( आशग ) शीघ्रगामी ( दूतम ) दूत के तुल्य देशान्तर में समाचार पहं- ' 
चाने वाले ( अजिस्य ) फेंकने ढारे ( प्रत्मम ) प्राचीन ( ईछ्यम ) खोलने 
योग्य विद्युत रूप अप्नि का ( आ, लुहोत ) अच्छे प्रकार ग्रहण करो वैसे ही 
सं प्रकाश रूप सत्र व्यापक ( देवम्‌ )उत्तम गुणाकर्यत्वमात्रयुक्त सब आनन्द 
| देने वाले परमात्मा की ( श्रुट्टी ) शीघ ( सपयत ) सेवा करो | ८ ॥ 








बस ततत+-+--म- 3 
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ऋग्वेद: घं० ३े | झ० | | सू० ९ ॥ ४३ 


कलम अल 2 थे ७.०8. अल 





हे लक है. 
भावाथ:--एस्त मन्त्र मे बाचकलु ०--ह मनुष्यो को विज्ञक्षी के तुरुप व्यापक 
स्पप॑ प्रकाश रूप अविद्यादि दोषों का नाश करने वाला सनातन अनादि काल 
से प्रदसा करने योग्य परमात्मा हे उसी का नित्प ध्यान करो | ८॥ 


पुनरप्रि; कि करोतीत्याह ॥ 
फिर अधि कथा करता हे इस्त वि० || 
त्रीएिं जता ती सहस्रांण्यप्नि प्रिंश्रान्न॑ देवा 
नव॑ चासपय्यन्‌। ओक्षन्‌ घुतेरस्त॑णन्‌ बहिंस्स्मा 
आदिदोतार न्‍्य॑सादयन्त ॥ ९ ॥ व०॥ ६ ॥ 
ञीएणि। शता । त्री । सहर्नाएि । अग्निम्‌ । त्रिंशत। 
च॒। देवा: | नवं। च। प्रसपस्येन्‌ | भोक्ष न | पते: । भस्तृ- 
एन । बहिः । भरशमें। झात्‌ | इत्‌ | होतारम्‌ । नि। असा- 
दयन्त ॥ ९. ॥ व० ६ ॥ 
पदार्थ: -( ज्ीएि ) ( जता ) शतानि ( ती ) जीएि ( सह- 
स्राणि ) तत्वानि ( अग्निम ) पावकम्‌ ( जिशत ) ( च ) वयश्व 
( देवा: ) शथिव्यादयः ( नव ) हिरएयगर्भादयः ( चे ) ( अस- 
पर्यन्‌ ) सेवन्ते ( ओक्षन्‌ ) सिउ्चन्ति ( घृतः) उदकेः ( अर्त- 
एन्‌ ) ( वहिं: ) ( अस्मे ) ( आत ) आनन्तर्ये ( इत्‌ ) एव 
(होतारम) आदातारम्‌ (नि) (असादयन्त) कारथ्येषु नियोजयत॥ ९॥ 





अन्चवयः-हे विद्वांसो यमप्रि त्रीणि शता जी सहस्राए त्रिशश्च 
नव च देवा असपण्यन्‌ घतरोत्नस्मे वहिरस्तृणन्तमाद्धोतारमि- 
देव यू न्‍्यसादयन्त ॥ ९ ॥ 





न" अन्ना 
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जल ली जल न तक पक जल को आम मग भवकजअर ली १०-अीअअ अलसी, लक 





फ्रग्वेद, आऋ० ३ | झण० | व०६॥)॥ 





ल्‍ का 








भावाथ:-हे मनुष्या भवन्तो यस्पाश्रये भयलंशत्सहन्नाणि 
भरोणद्ताने दिचत्वारिंशाच्च तत्वाने सान्ति य एकः सबोन बिदुद्ध- 
पेण व्याप्रोति तेनाप्रिना स्वाणि कारय्याणि साप्नवन्तु ॥ ९ ॥ 
अन्नाप्निमनुष्यादिगुणवर्णनादेतदथस्प पूर्वसृक्तार्थन सह सड़- 
तिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इति नवम॑ सूक्त पष्चो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


हे विद्वान लोगो ज्ञिम (अप्रेम््‌ ) अप को ( त्रीण ) तीन 


हा १ कर / 


पदा 
( गाता (त्री ) तीन ( सहख्राणि ) हतार तल्न ( च ) ओर ( त्रिं- 
आर 8. 


। वातू ) पथित्री आदि तीश तथा तीन तेतीश ( च ) ओर ( शत ) नो हिर- 
ण्पगर्भाद ( देगा. ) दिव्य गुण वाले पदार्थ ( अ्मपन्‌ ) सेवन करते (घ॒ने.) 
ज्ञलों से ( आ्षन ) सींचते ( अस्पे ) इस पझथि के लिये ( बारई्ई' ) पदार्थ 
हद्धि का ( अस्रणन्‌ ) विस्तार करते उस (झात्‌ ) विद्या प्राप्ति के पश्चात्‌ 
( होतारम ) आदृए करने वाले कार्य साधक ( इत्‌ ) को ही तुप्र लोग ( नि, 


असादपन्त ) काध्पों में निरन्तर युक्त करो ॥ ९ ॥ 
हि से हक ते ८5 5 
भावा५!--हे मनुप्यो ज्ञिम के आश्रप में तेतीश हजार तीन सो वया- 
४5 चर लक. ५ न 
लींश नत्व हैं ज्ञो एक सब को विद्॒त्‌ झाप से व्याप्त हें उस प्ााप्रे के झाश्रप 
से आप लोग सब कास्य सिद्ध करो ॥ ९ ॥ 


ह_प्त सृक्त में अग्नि आर मग्रनष्यादि के एणों का वणन होने से इस सक्त 
के अथ की पत्र सक्त के अथ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


॥ यद नत्रमां सक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ऋग्वेद: घं० ३। ० है | सू० १०॥ ०५ 





अन------ > ्ायओ+ल 


अप नवर्चस्प दशमस्य सूक्तस्य मिख्वामित्र ऋषि: । अ्निददेवता 
१ | ५ । ८ विराइष्णिक्‌। ३ उष्णिक । 8 | ६) ७ । ९ 
निचदुष्णिक्‌ छहन्दः | क्रम; स्वरः | २ भुरिग्‌ 
गायत्री छनन्‍्दः | षड़जः सरवरः ॥ 
अ्थेश्वरः कि करोतीत्याह ॥ 
भव नो ऋचा वाले दृशाम सूक्त का आरश्म हे इस के प्रथम 
मन्त्र मे इश्वर क्‍या करता है इस विषय को कहते हैं ॥ 


त्वाम॑ग्ने मनीषिएं: सख्राज च५णीनाम। देव॑ 
मर्तांस इन्धते समंध्वरे ॥ १ ॥ 

खाम्‌ । अग्ने | मनीषिएं: | सम5राजम्‌ । चेणीनाम्र्‌ । 
देवप्‌ । मर्तासः | इन्धते | सम्‌ । अध्वरे ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( त्वाम्‌ ) अप्निरिव वत्तेमानं परमात्मानम्‌ ( अम्ने ) 
स्वप्रकाश स्वरूप (मनीपिणः) मनस इंषिएः | अत शकन्ध्वादिना 
पररूपम्‌ (सम्राजम) सम्राडिव वत्तमानम्‌ (चषेणीनाम) मनुष्यादि 
प्रजानाम्‌ (देवम्‌) सर्वसुखदातारम्‌ (मत्तासः ) मनष्या: (इन्धते) 
प्रकाशमन्ति ( सम्‌ ) (अध्वरे) अहिंसनीये घर्म्ये व्यवहारे ॥१॥ 

अन्वयः-हे अग्ने जगदीश्वर मनीषिणो मर्तासों ये चर्षणीनां 
सम्राजं देव त्वामध्वरे समिन्धते तमेव वयमप्युपासीमहि ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलु ५ -पथाईप्रिः सूथ्योदिरूपेण से जग- 
त्प्रकाई्योपरृत्या((नन्दयति तथैब परमात्माइन्तयोमिरूपेण जिकज्ञा- 
स॒नां योगिनामात्मनों विशेषतः सामान्यतः सर्वेषां च प्रकाई्यजग र्स्पैर- 
सड्ख्ये: पदार्यरुपछत्या (म्युदयनिःश्रेयससुखदानेन सदैव सुरवयाति॥ १॥ 
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छ्द्द प्ररबेद: ० ३।झ० | व०७॥ 


पदारथे:-े ( अपग्रे ) स्वयं प्रकाश्रूप कगदीशख्वए ( मनीषिणः ) मनन- 
शील (मर्त्तास') मनुष्य जिन ( चर्षणीवाप्‌ ) मनुण्पादि प्रजाओं के ( सम्रा- 





को ( अध्वरे ) रक्षणीप धर्मपृक्त व्यवहार मे ( सम्‌, इन्धते ) सम्यक्‌ प्रका- 
। दित करते हैं | उन्हीं अप की हम भी उपासना करें ॥ १॥ 
भावाथे:--एस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे प्रप्नि सृथ्यादे रूप से सब 
ज्ञगतू को प्रकाशित और उपकृत कर आनन्दित करता है वैसे ढी परमात्या 
झन्तयोपी झूप से ज्िज्ञास योगी लोगों के आत्पाओ को विशेष ओर सामा- 
न्‍्य से सब के आत्माओं को प्रकाशित कर और ज्ञगत्‌ के असंख्य पद॒ाथां से 
उपरृत कर इस लोक पर लोक के सुष्॒ देने से सदेव सुष्ती करता है ॥ ! ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उत्सी वि० ॥ 


ववां यज्ञेप्ट.त्वजमग्ने होतारमीछते। गोपा 
ऋतस्य॑ दीदिहि स्वे दमें ॥ २॥ 
त्वाम्‌ | यज्ञेषु। ऋत्िज॑म्‌ । अग्नें। होतारम्‌ । इंछते । 
गोपाः । ऋतस्य । दीदिहि । सवे । दमें ॥ २ ॥ 
पदार्थ :--(त्वाम) ( यज्ञेष ) पूजनीयेप व्यवहारेषु वा (ऋत्वि- 
जम्‌) ऋत्िग्वत्सुखसाधकम्‌ (अम्ने) अविद्यादोषप्रदाहकपरात्मन्‌ 
( होतारम्‌ ) सर्वस्य धत्तारम ( इंछ्ते ) स्तुवन्ति ( गोपाः ) 
रक्षकाः ( ऋतस्प ) सत्यस्य ( दीदिहि ) प्रकाशय (स्वे) स्वकीपे 
( दमे ) दमनशीले व्यवहारे ॥ २ ॥ 


जअन्वध:-हे अम्ने जगवीश्वर य ऋतस्यथ गोपा यक्षेष्टत्विजं 
हांतार य॑ त्वामीछते स त्वं स्वे दमे तान्‌ दीदिहि ॥ २ ॥ 








,मलनन--%५-+-०-+-+-- 








घ2.। कक, गे, कक 
ज्षम ) सम्यक न्यायाधीदा राजा ( दंवम्‌ ) छघब स॒ुज देने वाल ( त्वाम्‌ ) आप 


न3न..€0त€त€>२.%०+«+ _-++कनक 2००, 


ऋग्वेद: मं० ३ | अ० १। सू० १०॥ 8७ 








है कद, 
भावाथेः-अत् वाचकलु ०-हे परमेश्वर ये सत्यभाषणाविल- 
क्ाणं धममनुष्ठाया।सत्यमाषणाविलक्षएमधर्म विहाय त्वां मजन्ति 
ते भवन्त प्राप्य सदा5इनन्दिता इह वसन्ति ॥ २ ॥ 


है जप 
पदाथ:-ह (अप्रे) अविद्यादि दोषो के नाशक ज्गदीख्र जो ( ऋनस्प ) 
सत्य के ( गोपा' ) रक्षक विद्वान लोग ( यज्ञेष ) अच्छे व्यवहारों वा यक्ञो ये 
( ऋचत्िज्षम्‌ ) ऋतििज् के तल्प सघसाधक ( होनारप ) सब के धारण करने 
हारे ( लाम ) आप की (इंडत) स्त॒ति करते हैं सो आप (स्वे ) अपने (दमे ) 
निषप्र रूप व्यवहार में उन विद्वानों को (दींदिहे) विज्ञान दान दीजिये ॥२॥ 
भावाथे (इस मन्त्र में वाचकल ०--त्ो लोग सत्य भाषणादि धर्म का 
अनुष्ठान कर और असत्य भाषणादि रूप अधर्प को छोड़ के आप का भवन 
करते हूं वे आप को प्राप्त होके सदा झा+न्दित हुए इस संसार में वसते हैं ॥ २ ॥ 
ख्रथ मनुष्या; कं सखानि लभेरनित्याह ॥ 
अब मनुष्य केसे सुष्यों को प्राप्त हों इस वि० ॥ 
किये. ॥॒ | श्र ४ | जे ब्-ु सका 
सचायस्त ददाशात सामधा जातवदस। 
॥ ७. घ २ की ॥ [कप 
सा शअम्म पत्त सुवाय्य सर पुष्यात ॥ ३ ॥। 
सः। घ । यः | ते | ददांगति।| सम ५ईइधघा। जात 5वेंदसे । 
न 8 [| ए॥ 
सः | अग्ने । पत्ते | सुवीस्यंस । सः | पष्यति॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( सः ) ( घ ) एव | अ्र ऋचितनुघेति दीर्घ: (यः ) 
( ते ) तुम्पम्‌ ( ददाशाति ) ( समिधा ) सम्यक्‌ प्रदीपकेनेन्ध- 
नेन सुविज्ञानेन वा ( जातबेदसे ) जातेषु पदार्थेपु विद्यमानाय 
जातप्रज्ञानाय वा ( सः ) ( अम्ने ) सवस्य प्रकाशक ( घत्ते ) 
घरति ( सृवीध्यम्‌ ) शोमन विज्ञानादि धनं पराक्ममं वा (सः ) 
( पुष्पति ) सर्वेतः पुष्टो भवति ॥ ३॥ 
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श्ट फ्रग्वेद' ऋअ० 3 | अ० १ | ब० ७ || 








री कल आल लस की अमल मे मी ०2. न 3 म 
वन. >कल्‍>>नम-+ के 


अन्वयः-हे अग्ने यत्समिषा जातबेदसे त आत्मानं ददाशाति 
स॒ घ॒ स॒वीर्य्य घत्ते स पुष्यति सोइन्यान्‌ पोषयति च ॥ ३ ॥ 


प्‌ हि . [क 
भावा्थः-यथा प्राणिनो$ग्नी घृतादिक प्रक्तिप्य वाय्वादिशुद्धि 
हक हा 3 चु [के ४, कल रा 
द्वारा सर्वा६६नन्द प्राप्रुवन्ति तथेब विद्वांसः परमात्मनि स्वात्मनः 
एऐ ा 
समप्यो<खिलानि स॒र्वानिे लभन्‍्ते ॥ ३ ॥ 
3 का कि. है. बिक 
पदाथ:--हे ( अग्ने ) सब के प्रकाशक ज्ञन (यः ) जा ( समिथा ) 
सम्यक्‌ प्रकाशक इन्धन वा सन्दर विज्ञान से ( ज्ञानवेदसे ) उलन्न हुए पदाथों 
में विद्यमान वा बुद्धि को प्राप्त हर ( ते ) झाप के लिये आत्मा अपने खरछप 
को ( ददाशति ) देता प्राप्त कराना है ( स, घ ) वही ( सुदीप्पंम ) सुन्दर 
विज्ञानादि धन वा पराक्रय को ( धत्ते ) धारषा करता ( स॒ ) वह ( पष्यति ) 
सब झोर से पुष्ठ होता और (स॒ ) वह दूसरों को पृष्ठ करता है ॥ ३ ॥ 
ट्‌ न ः 
भवार्थ:--जैस्ते प्राणी आप्रे में प्रतादे उत्तम दवप का होम कर बापु 
झादि »ी शद्धि होने से सब आनन्द को प्राप्त होते हैं वेसे ही क़िद्ठाल्‌ लोग 
परयात्पा में अपने आत्मा का सप्र्पण कर समस्त सुष्यो को प्राप्त होते हे ॥६॥ 


अ्रथोपदेशकरुत्यमाह ॥ 
अब उपदेशक का कत्तंव्प कहते हैँ | 


स केतुरंध्वराणामगिददेबेमिराग॑मत्‌ । अज्जानः 
सप्त होदभिहंविष्मते ॥ 9 ॥ 

सः । केतु: | भ्रध्वराणाम्‌ । अप्नि. । देवेभिः । झआा। 
अगमसत्‌ | अठजानः | सप्त | होतूंएमिः । हविष्मते ॥ ४ ॥ 
पदाथ:-( सः ) (केतु: ) ध्वज इव प्रज्ञापकः ( अध्वराणाम्‌ ) 


७. के के 


आहसामयानां यक्ञानाम्‌ (अग्नि) पावकड्ठव (देवेमि:) दिव्य गुणैः 


अत लनण वध अिनजीकिन- तनओ+ डर 


१ 


फग्वदें! मं० ३ | अ० ( | सू० १०॥ 8९, 


पदार्थेरिब विदृद्धिः ( आरा ) ( अगमत्‌ ) आगच्छेत्‌ ( ऋउठजानः ) 
प्रसिद्धों दिव्यान्‌ गुणान्‌ प्रकटी कुवेन्‌ ( स॒प्त ) सप्तमिः पंच- 
प्राशमनोब॒द्धिमि: ( होतृमि! ) आदातमिः ( हविष्मते ) प्रवा- 
स्तानि हवींषि दातव्यानि यस्य तस्मे ॥ ४ ॥ 


उ्रन्वयः-हे विहन्‌ यथा स केत॒रञजानो<ग्रिर्देवेभि: सप्त हो- 
तृभिः सहा(ध्वराएां हविष्मत आगमत्तथा त्वमागच्छ ॥ ४ ॥ 


हे [कक के २ हि ि 
भावाथेः--अत्र वाचकलु ०-यथा विज्ञाय संसेवितो:ग्निदिव्यान्‌ 
गणान्‌ प्रयच्छाति तथेव सेवित्वा आप्ता विद्वांसो5हिंसादिलक्षएं 
धर्म विज्ञाप्य दिव्यानि सुखानि श्रोढ्ृभ्यो ददति ॥ ४8 ॥ 


के जार 
पदाथः--हे विद्नन पुरुष जेसे (सः) वह ( केतु: ) ध्वज्ञा के तुल्य 
प्रज्ञापक ( अऊत्ान. ) दिव्य गुणों को प्रकट करता हुआ प्रसिद्ध ( अप्रि' ) 
अग्नि ( देवेभ ) दिव्य गण्णों वाले पदार्थों के सुल्य विद्वानों और ( होतपिः ) 
ग्रहण करने हारे ( सप्त ) पांच प्राण मन और बुद्धि के साथ (अध्वराणाम ) 
अहिंसारूप यज्ञों के सम्बन्धी ( हविप्मते ) प्रदास्त देने योग्य पदार्थों बाले 
तक न कप 32209. ए ३ ज 
जन के लिये ( आ,अगमत्‌ ) आगे प्राप्त हावे अथात्‌ भश्निविद्यायक्त होते वे 
तू प्राप्त दो ॥ ४ ॥ 
रः च्ट क बढ 
भावाथे!-ह्त मन्त्र में वाचकलु०--जैसे विज्ञान फ़र सम्यकू सेवन 
क्रिया अप्रि दिव्य गुणो को देताह वेसे ही सेवन किये आप्न विद्वान्‌ जन अहें- 
सादि रूप धर्म को ज्ता कर श्रोताओं के लिये दिव्य सुष्लों को देते हैं ॥४॥ 
कि ! 
पख्रथाधष्यापकविहृत्छत्यमाह ॥ 
च्टे हि ग्ष ४० "० 
अब अध्यापक और विद्वान्‌ के कत्तेव्य को कहते हैं || 


प्र होत्रें पूठर्य वचो5मयें भरता दहत्‌ | विपां 
ज्योतीषि बिश्वते न वेघसें ॥ ५ ॥ ब० ७॥ 





3939-+ नलतीती तनमन.» 


हि । 
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प्र । होत्रें । पृव्येस | व्चः। अग्नयें | भरत | छहत। 
विपाम । ज्योतिंषि | बिश्रते । न । वेधसें ॥ ५ ॥ व० ७॥ 


पदार्थे:-( प्र ) ( होते ) आदाते ( पृर्व्यम्‌ ) पू्वीर्विद्दद्निर- 
पदिष्टम्‌ ( बचः ) वचनम्‌ ( अम्नये ) पावकाय ( भरत ) घरत | 
अन्न संहितायामिति दीधः ( वृहत्‌ ) महदर्थयुक्तम्‌ ( विपाम्‌ ) 
मेधाविनाम्‌ । अन्र वाच्छन्दसीति नुडभावः ( ज्योतीषि ) विद्या- 
त्तजांसि ( बिश्नते ) घर्जे ( न ) इव ( वेधसे ) सेघाविने ॥ ५ ॥ 


अन्वय:-हे विद्वांसो होतेउग्रये विपां ज्योतींषि न बिश्रते वधसे 
बहत्पर्व्य बच: प्रभरत ॥ ५ ॥ 
भावाथ:-अब्ोपमालं *-यथा याजका यज्ञाय घतादीन्‌ पदा- 


थान्‌ रहात्वा सुसस्कतानराभ्र वद्धयान्त तथवाध्यापका; सादोपारत; 
सवो विद्या घृत्वा विद्यार्थिनः श्रोर्तेश्व तप्ययय: ॥ ५ ॥ 


दाथ:-+6 विद्ज्जनों ( होत्रे ) ग्रहण करने वाले ( अग्नये ) अग्नि के 

( न ) समान ( जिपाम ) उत्तप्र बद्धि वालों के ( ज्योतीषि ) विद्या झुप नोत्नों 

को ( विभ्रते ) धारण करते हुए ( वेधसे ) बढ़िपान के लिये ( बहत ) प्रहतत 

(८ चिक ० 

प्रयाज्ञन वाल ( पृव्यम ) प्राचीन विद्वानों से उपदेश किये हफ ( बच; ) बचन 
को ( प्र, भरत ) उपदेश कीजिये ॥ ५॥ 


भावाथः-दृत्त मन्त्र में उपमालं ०--ज्षेसे यज्ञ करने वाजे यज्ञ के लिये 


घृतत आद पदाथा स उत्षम प्रकार पक पकाये हुए अज्नमा सं अति की बड्ि 
करत हु बस हा अध्याएक परुच अग आर उपायों क सहित सम्पणा बिद्याओं 
के प्रचार स |वद्याथा आर आंत ज़्ञनों को तप्त कर ॥ ५॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर डसी ब्ि०॥ 
अग्नि वंडन्तु नो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्य:। 
महे वाजाय द्वविंणाय दर्शातः ॥ ६ ॥ 
अग्रिम | वद्धेन्तु। नः | गिरः। यत॑ः। जाय॑ते। उक्थ्यंः। 


ब 


महे | वाजाय । द्रविणाय । द्तः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( अग्निम ) पावकामिव ( वधन्तु ) वर्द्धयन्त | अच्च 

व्यत्ययेन परस्मेपदं एिजर्थोइन्तगेतः ( नः) अस्माकम्‌ ( गिरः ) 

| सुशिक्षिता वाच; ( यतः ) ( जायते ) ( उक्थ्यः ) प्रशासितों- 

योग्यो विद्दान्‌ ( महे ) महते ( वाजाय ) विज्ञानाय ( द्रविणाय ) 
एश्वय्याय ( द्ातः ) द्राएं योग्यः॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो भवन्‍्तः समिडह्निरप्रामिव नो गिरो वद्ध॑न्तु 
यतो महे वाजाय द्रविणाय दशत उक्थ्यों जायते॥ ६ ॥ 


बे ७ ७०७ रएे 

भावाथः-अत वाचकलु ०-अध्यापकोपदंगशकेस्तथा प्रयत्नों 
विधेयो यथाइध्यतृणां ओतणाउच सुशिक्षाविद्यासभ्यता वर्थरन्‌ 
श्रीमन्तश्व स्‍्युः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ '+हे विद्वज्तनों आप लोग ज्ञेसे समिधों से ( अग्रिम ) प्रश्न 
बढता है वैसे (नः) हम लोगो की (गिर' ) उत्तम प्रसार से शिक्षित वाणिएयों 
को ( वधन्तु ) ढ्ाद्ध कर ( यतः ) ज़िस से ( यहे ) श्रेप्त ( वाज्ञाय ) विज्ञान 
और ( द्रविष्याय ) एश्वय के लिपे ( दशतः ) देखते और ( उकध्प: ) प्रशंसा 
करने योग्य विद्वान्‌ पुरुष ( ज्ञायत ) प्रकट होता है ॥ ६॥ 
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भावाधे।--नक मन्त्र में वाचक्लु०--अध्यापक और उपदेशक पुरूषों 


को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये लिस से कि पढ़ने ओर सुनने वाले जनों की 
उत्तम शिक्षा विद्या ओर सम्पता बढे ओर वे धनवान होवे ॥ ६ ॥ 


पुनर्विदृत्ठतद्य माह ॥ 


फिर विद्वान्‌ के कृत्य को कहते ह | 
खअग्ने य्जिष्तो अध्वरे देवान्‌ देवयते य॑ंज । 
होता मन्द्रो वि रॉजस्यति स्त्रि: ॥ ७ ॥ 
अग्नें | यजिएः | अध्वरे | देवान । देवउयते। यज्ञ । 
होता | मन्द्र: । वि। राजसि । अति । स्रिघः॥ ७॥ 


ह पदार्थ--( ध्रग्ने ) पावकवद्दत्तमान ( यजिप्ठ: ) श्तिशयेन 

यध्टा ( ऋध्वर ) अहिसामये यज्ञ ( दवान्‌ ) दिव्यान्‌ गणान्‌ 
( देवयते ) दिव्यान्‌ गुणकमस्वभावान्‌ कामयमानाय ( यज ) 
सद़मय ( होता ) दाता ( मन्द्र; ) आइहलादकः (विं) ( राजसि ) 
विशेषण प्रकाशसे (आते) उद्धडूघने ( ख्रिघः ) विद्यादिसदयव- 
हारविरोधिनः ॥ ७ ॥ 

जअन्वयः-हे अग्ने होता मन्द्रों यजिप्टस्त्वमध्वरे देवयते देवान्‌ 
यज यतोइतिख्रिधो निवार्य्य विराजसि तस्मात्सत्कत्तेग्योइसि ॥७॥ 

भावार्थेः-अब् वाचकरलु ५-यथाईप्िः संप्रयुक्तः शिव्पादिव्य- 
वहारान्‌ संसाध्य दारिद्य॑ विनाशयति तथेव सेविता विद्वांसो विद्यो- 
नाते संसाध्या(विद्यादिकुसंस्कारान्‌ विनाशयान्ति ॥ ७ 0 
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पदार्थ पे (* ३० देने 
पदा्थे:-हे ( अग्े ) अग्नि के ुल्य वत्तेप्ान (होता) देने हारे (मन्द्रः) 
प्रसन्न करने तथा ( यजिप्त: ) झतिदाय यज्ञ करने वाले आप ( अध्वरे ) अ- 
[ मे चर कप न्ह्क ब् ज् 
हिंसारूप यज्ञ में ( देवयते ) दिव्य गुण कमे स्वथावों की कामना करने वाले 
के लिये ( देवान्‌ ) उत्तम गुणों को ( यज्ञ ) संयुक्त कीतिये किस से ( अति ) 
(स्नरिषः) विद्या आदि उत्तम व्यवहार के विरोधी पुरुषों को उत्तम अधिकारों 
से पृथक करके ( वि ) ( रातसि ) अत्यन्त प्रकाशित होते हो इस्त से उत्तम 
सस्कार करने योग्य हैं | ७ ॥ 
एः हर नाप गो 
भाषा थ--हस मन्त्र में वाचकल ०7--तेस अप्मि उत्तम प्रकार से न्यत्र 


में संपक्छ किया हझ्ना शिल्पविद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करके दाएिश 
का नाश करता हे वेसे ही पृज्ञित हुए विद्वान्‌ पुरुष विद्या का प्रचार करके 
अविद्या आदि दुए स्व्रभावों का नाश करते ह ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
स न॑ः पावक दोदिहि द्युमदस्मे सुवीय्य॑म । 
भवां स्तोठभ्यों अन्त॑मः स्वस्तयें ॥ < ॥ 
सः | नः | पावक । दीदिहि । द्युः्मत्‌ । प्रस्मे5 इति । 
सु(वीर्य्य॑म््‌ । भव॑ । स्तोत5भ्यं: । अन्त॑मः । स्वस्तयें ॥ ८ ॥ 


पदार्थे:-( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( पावक ) वहिवत्पवि- 
त्रकारक ( दीदिहि ) प्रकाशय ( युमत्‌ ) प्रश्ञस्तविज्ञानयुक्तम्‌ 
( अस्मे ) अस्मम्पप््‌ ( सुवीय्यम्‌ ) शोमन घनम्‌ ( भव )। 
अत्र दृधचोतस्तिडः इते दी्घः ( स्तोतभ्यः ) विद्याप्रचारकेभ्यः 
( अन्तमः ) समीपस्थः ( स्वस्तये ) सुखप्राप्तये ॥ ८ ॥ 
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| ५छ ऋग्वेद: अ० दे | अ० १ | व०८॥ 








ऋनन्‍वयः-हे पावक विद्दन त्व॑ स्तोटभ्योपस्मे बरमत्सुवीर्य्य 
देहि स तवं नो दीदिहि स्वस्तयेपन्तमो भव ॥ ८ ॥ 
हा था | | पक [40 [4 | हा 
भावाथ!--विद्दद्गिः स्वयं पवित्रेरन्थे विद्यासशिक्ताभ्यां पवित्राः 
सम्पादनीया यतः सर्वे सवायः सन्‍्तः सुखाय प्रभवेयः॥ ८ ॥ 





तु क ढ 
पदार्थ:-6े ( पावक ) अग्नि के तुल्य प्रित्रकारक विद्वान्‌ पुरुष आप 
( स्तोनृभ्पः ) विद्याओ के प्रचार करने वाले (अस्पे ) हप लोगो को (दमन) 
प्रशांसा करने योग्य सदहिद्या के विज्ञान से यक्त ( सर्वाष्यम्‌ ) श्रेष्न घन दीतिये 
( स. ) वह आप (न ) हम लोगों को ( दीदिहि ) प्रकाशित करो (स्वस्तय) 
सुख प्राप्ति के लिये ( अन्तम ) समीप में वत्तंमान ( मव ) हुक्षिय ॥ ८॥ 
ह्य न » क तक ७ कक आल 
भावाथ:--त्रिद्वज्कन ज्ञों कि स्वये पवित्र हँ उन को लाहिय कि ओरा 
को भी विद्या और उत्तम शिक्ता से पवित्र करें जिस से सम्पर्णा पुरुष मित्र 
हो कर मुख करने के लिये समर्थ हों ॥ ८॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
जे [40» की 80 नली दिफक। जे ॥ मिन्धते 
तन्त्वा ।वबजाववपन्यवा जागएवासः सामनन्‍्धते। 
2:34 ॥ ५ कल | | 
हव्यवाहममत्य सहारधम ॥ ९॥ व० ८ ॥ 
तम््‌ । त्वा | विप्रा;। विपन्यवंः | जागवांस;। सम । 
>> अब व्य [। ए [| 
इन्धते | हव्य(वाहम्‌ । अमत्यप्। सहःतर्घम ॥९॥ व ०८॥ 





ट्‌ 
परदा थ:-( तम््‌ ) स्वेविद्याप्रकाशकमनूचानम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ 
( विप्रा: ) मधाविनः ( विपन्यवः ) बिशेषेण प्रशंसिताः ( जाए- 
वसः ) अविद्यानिद्रात उत्थिता विद्याया जागरूकाः ( सम्‌ ) 
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ऋग्वेद: मं० ३ | अ० ! । सू० [०९ ॥ ५५ 


( इन्धते ) प्रदीपयन्ति ( हृष्यवाहम्‌ ) दातव्यविज्ञानप्रापकम्‌ 





| ( अमर्ल्यम्‌ ) मत्यस्य स्वभावराहित्येन देवस्वभावम्‌ ( सहोटधम्‌ ) 
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यः सहसा बल्लेन वर्धते बलस्य वर्षकं वा॥ ९ ॥ 


अन्चयः-हे आप्त विदन्‌ ये जाग्वांसो विपन्यवों विप्रास्तं 
हृव्यवाहममरत्य सहोरधं त्वा समिन्धते तान्‌ भवान्‌ सवतशशुमैं- 
गुणों: प्रकाशयतु ॥ ९ ॥ 


हू री न «_ ट मे ० 
भावाथेः-विद्वांस एवं विद॒षां श्रमं ज्ञातु गशक्रवान्त नेतरे 
विद्यांसो विदुष एव सत्कुवेन्तु न मूढानिति ॥ ९ ॥ 


अन्नाग्रिपरमात्मविद्ददुणवर्णनादेतद थस्य पूवसूक्तार्थन सह सड़तिवेधा॥ 
इति दश्ञामं सृक्तमष्टमों वर्गश्व॒ समाप्त: ॥ 


पदार्थ :-हे सत्य कहने वाले विद्वान्‌ पुरष ज्ञों लोग ( जापृबांसः ) 
आविद्यारूप निद्रा से उठे विद्या मे ज्ञानते हुए और ( जिपन्यव' ) विशेष 
प्रकार से प्रशांसा किये गय ( विप्रा: ) बुद्धिमान ज््न ( तम्‌ ) उन सम्पण 
विद्याओं के प्रकाश करने वाले वक्ता ( हृव्यवाहम्‌ ) देने के योग्य विज्ञान के 
दाता ( अमस्येम्‌ ) यनुण्य के खभाव से रहित होने से देवता खभाव वाले 
( सहोहृधम्‌ ) बल से बढ़ते वा बल को बढाने वाले ( ला ) आप को (सम, 
इन्धते ) प्रकाशित करते हँ उन को आप सब ओर से शुभ गुणों के साथ प्रका- 
शिन कीजिये ॥ ९. ॥ 


भावाथः-तरिद्न ही लोग विद्वानों के परिश्रम को ज्ञान सकते हैं अन्य 
ज्ञन नहीं इस से विद्ृज्वन विद्वान्‌ पुरुषों ही का सस्कार करे मूर्णों का नहीं ॥९॥ 
इस सूक्त में अग्नि, परमात्मा ओर विद्वान्‌ के गुणों का वर्णान होने से इस 
सूरत के अथ की पिछिले सूक्त के अथे के साथ संगति है यह ज्ञानना चाहिये॥ 


यह दृश॑वां सूक्त ओर आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 











"७६ ऋगेद: झ० ३ | अ० १ | व७ ०९ || 








अथ नवचंस्थैकादडासृक्तस्प विश्वामित्र ऋषि: । अमिदेवता | १ 
२। ५ | ७। ८ निचृदायत्री ३। १ विराड गायत्री 8४ । ६ 
गायत्री छन्‍्दः | पडजः स्वर ॥ 
अथाईस्यादिदष्टान्तेन विद्वांसः कि कुर्युरित्याह ॥ 
झव ग्यारढवे सृक्त का झ्ारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र से अग्न्यादि 
के दृष्टान्त से विद्वान्‌ू लोग क्‍या करें इस बि० ॥ 

अग्निहोंतां पुरोहिंतोध्वरस्य विच॑षेणि:। स 
बेंद यज्ञमानुषक्‌ ॥ १ ॥ 

झग्निः | होता | प्रः5हिंतः । ग्रध्वरस्य । वि:चंपेणिः। 
सः । वेद | यज्ञम्‌ | आनुपक्‌ ॥ १ ॥ | 


पदार्थ:-(अग्नि) वह्निः ( होता ) दाता ( परोहितः ) सर्वेपां 
हितसाधकः ( अध्वरस्य ) अहिंसनीयरुय यज्ञस्थ ( विचषेणिः ) 
प्रकाशकः (सः ) ( वेद ) ( यज्ञम ) ( आनुषक्‌ ) आनुकुल्येन 
वत्तेमानः ॥ १ ॥ 


२ 8 न 


अन्वयः-यो मनुष्योउध्वरस्य विचर्षशिहाता पुरोहितो5प्रिरिव 
भवति स आनुषक यज्ञ वेद ॥ १ ॥ 


पे जे अप 
भावाथः--अन्र वाचकलु ०-ये ब्रह्मचयोवेद्यादे सदगणग्रहणा 
नुकूला भवन्ति तण्वा5ग्न्यादिपदायान्‌ विज्ञाय रूष्टी प्रशंसितक- 
माएः सन्‍्ति ॥ १॥ 


४ कि सा 


पदार्थ जे परनुष्य ( अध्वरस्य ) लिस में दिसा न हा ऐसे कमरे का 
( विच्षाण' ) प्रकाश कर्ता ( होता ) दानकारक ( पुरोहित: ) सब ज्ञीवों 
के हित करने वाले (अप्रिः ) अधि के सटृदा होता है (सः) वर ( झानुयक ) 
अनुकूलता से वत्तना हुआ (यज्ञम्‌) विधि यक्तादे कम को (केद) आनना है॥ !॥ 





आम लय अमन म मनन लिन अल ल अ  कस 
ऋणग्वेदः भं० दे | झ० १ |सू० ११ ॥ ७३ 








भावाथे “इस मन्त्र पे वाचकलु ० ---त्ा प्रुष व्रद्मचये ओर विद्या आदि 
| उत्तम गणों के ग्रहण करने में तत्पर होते है वे ही अग्रि आदि पदार्थों को 
ज्ञान कर अर्थात्‌ शिल्प विद्या मे निपुणा हो कर संसार में प्रशंसा होने योग्य 
कमे करने वाले होते हैं ॥ ! ॥ 
पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि० | 


!।. स हंव्यवात्मंर्त उशिग्दुतश्वनोंहितः | अग्नि 
घिंया सम्हेण्यति ॥ २॥ 
सः। हृव्यवाट । अम॑र्त्य:। उदिक्‌ । दृतः । चर्नः5हितः । 
अग्नि: । धिया | सम्‌ | ऋण्वति ॥ २॥ 
पदार्थ:--(सः ) ( हृव्यवाद ) यो हब्यपन्‌ दातुमहाँणि वस्तूनि 
वह प्राप्नोति ( अमत्यः ) मरएघमेरहितः ( उशिक्‌ ) काॉमय- 
मानः ( दुतः ) अविद्याया: पोरे विद्याय। गमायिता ( चनोहितः ) 


चनःस्वनादिषु हितों हितकारी ( अग्नमिः ) पावकइव ( घिया ) 
कमंणा प्रज्ञया वा (सम्‌) ( ऋणवाति ) गच्छति जानाति वा ॥२॥ 





अन्वयः-यो5प्रिरिव हव्यवाडमत्य उशिग्दृतश्वनोहितो विद्वान 
धिया सम्दण्वति स ण्वास्मात्दाक्षयितुं दक्तीति ॥ २॥ 


९ धन 
भावार्थ:--अन्न वाचकलु ०-यथा5श्निः स्वकमंणा दूतवत्‌ का- 
य्या साप्नोति तथैव विद्वांसो राजकार्य्यादीनि साझुं दक्रवन्ति ॥२॥ 


ह्स &३३- | बक क्र कु 2०. 
पदाथ:--ज्ञों पुर्ष (अग्नि ) अप्नि के नुन्य तेजी ( हृष्यवाट ) प्रहण 
करने योग्य हवन सामग्री को प्राप्त (भमत्य ) मरणुरूप धम से रहित (उशिक ) 
कामना करता हुआ ( दृतः ) अविद्या आदि से पृथक दूर विद्धा को प्राप्त 


जन्नत ++-_+++++ ८ ++- - -- --_..-----__नहैहैनतलतनलनव..न 


८ 





जुट ऋग्वेद: ख ७ ३ | झ्र० ! | व० ९ ॥ 


नल पर आल नन न 4 55:4%*२८ ८ नर 


कराने वाला ( चनोहितः ) अज्मादिकों में दृद्धिरकूप हित करमे करने वाला 
विद्वान पुरुष ( थिया ) सुकर्म से वा उत्तम बुद्धि से ( सम्‌ ) ( ऋण्वति ) 
चलता वा श्रेष्त बुद्धि युक्ति होकर उन कर्मो को ज्ञानता है ( सः ) वही परुष 





हम लोगों को दिक्षा कर सकता €ू ॥ २॥ 
ए बज 5. के । ण््ु्‌ 
भावाथे(--हुप्त मन्त्र में तराचकलु ०--जैसे अश्रि अपने व्यापार से दूत फे 
सट॒द काय्पों को सिद्ध करता है वेसे ही विद्वान लोग राज्य के काय्य झादिको 
को सिद्ध कर सकते हे ॥ २ ॥ 
मनृष्येः के सेवनीया इत्याह ॥ 
मनुप्यों को किन करा सेवन #रना चाहिये इस वि० ॥ 
शा धे किक | हे |आ| ॥ जि 5 (पे 
अग्निर्धिया स चेंतति केतुर्यज्स्यं पृव्य:। अ५4 
। /7५। 
हास्य तरणिं ॥ ३ ॥ 
(का [का ९५ ख ॥ हे 
अग्नि: । धिया । स | चेतति। केतुः। यज्ञस्य | पृव्यः । 
अधप्र | हि । अस्य । तरणि ॥ ३ ॥ 
ए 60. | # १ |. 
परदाथ:-/ अग्नि: ) पावकड्व ( घिया ) क्रियया प्रज्ञमा वा 
( सः ) ( चतति ) संजानीते संक्ञापयाति वा ( कंतुः ) प्रज्ञापकः 
( सज्ञत्य ) विद्वत्सत्कारादेग्यवहारस्प ( पूर्व्यः ) पूर्तेष विद्धत्स 
कशलः ( अथम्‌ ) प्रयोजनम्‌ ( हि ) यतः ( अस्प ) ( तरणि) 
एन्तारकः | अबत् सुपासलागति सलुक्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय:--यो विद्यानप्रिरिव केतस्तराण परव्यों पिया झ्स्य 
पज्ञस्या4 चतति तस्मात्स सेव्योइस्ति ॥ ३ ॥ 


भावाथः--अचन्न वाचकलु ०-हे मनष्या ये विद्यासयं यज्ञ यथा- 
वज्जानान्त तानेव विद्यारद्धये सेवध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
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ऋष्वेद: प्र० ३ । अ० है [स्‌० ११ || ५ 





पदार्थ +ज्ो बिद्वान्‌ पुरुष ( अग्नि: ) अप्रि के सहृश तलत्ली ( कंतु: ) 
उपदेश द्वारा बुद्धि का प्रकाश करने तथा ( तरणिा ) सद्विद्या से दख का 
छड़ाने वाला ( पृथ्य: ) प्राचीन विद्वानों में चतुर ( थिया ) कम से वा बुद्धि 
से ( हि ) जिस कारण से ( अस्प ) इस ( पत्ञस्प ) विद्वानों के सत्काररूप 
व्यवद्दार को (अथम ) प्रयोजन को ( चताति ) उत्तम प्रकार लानता वा अन्‍्यों 
का क्षनाता हे इस से ( स. ) वह सेवा करने योग्य हे ॥ ३ ॥ 


क् है, मर हि 

भावाथः--इदसत मन्त्र में वाचकल ०--हे मनुप्पो जो पुरुष विद्या रूप 

यज्ञ को उत्तम प्रकार से जानते हँ उन्हों पुरुषों की विद्या की उन्नति होने के 
लिप सेवा करो ॥ ३ ॥ 


व्परथ सन्तानशिक्षाविषयमाह ॥ 


अब सनन्‍्तानों की शिक्षा वि० ॥ 
[| 


अप्नि सनुं सनश्रुतं सहंसो जातवेदसम। वहिं 
देवा अंकृण्वत ॥ ४ ॥ 
अग्निप्त । सूनुम्‌ । सनंःश्रतम्‌ | सहसः । जात ६वेंदसम । 
वहिम्‌ | देवा: | अकृण्बत ॥ ९ ॥ 
ए ३ कप आ दिए [बज 
पदाप:-( अमग्नेम्‌ ) पावकमिव तजस्विनम्‌ ( सूनम्‌ ) ऋप- 
त्यवत्सेवकम्‌ ( सनश्रुतम्‌ ) यः सनातनानि श्ञाखाणि शणोति 
तम्‌ ( सहसः ) प्रशस्तबलयुक्तस्य ( जातवेदसम्‌ ) प्राप्तविद्यम्‌ 
( वद्ठिम्‌ ) सटगुणाना वाढारम्‌ ( देवाः ) विद्वांस: (अछृएबत) 
कुवन्तु ॥ ४ ॥ 
अन्वय:-हे विह्ठांसः स्वयं देवा: सन्‍्तो भवन्तः सहसः सूनु 
बह सनश्रुतं जातवेदसमग्रिमिवा (कूएणवत्त ॥ ४॥ 





ननतीसेतलनन-+न+--न 





>>... + 


६० फ्ररवेद: अ० ३।झ० है | व०९१ 





॥ 





भावाथ!-विद्वाद्वेः स्वापत्यवद न्यापत्यानि विदित्वा प्रेग्णा विद्या- 
युक्तानि बहुश्र॒ुतानि छत्वाइइनन्दगितव्यानि ॥ ४ ॥ 








घुटार्थ:--हे विद्ानो स्वयं ( देवा: ) विद्वान हुए आप लोग ( सहसः ) 
प्रशंसा करने योग्य विद्या बछ्च वाले के ( सूनुम्‌ ) पुत्र के सदृश सेवा करने 
( बहनिम्‌ ) अच्छे ही गणों को धारण करने और ( सनश्चुतम ) सनातन 
बास्त्रो को श्रवण करने वाले ( ज्ञातववेदसम्‌ ) विद्या से युक्त जिज्ञासु को 
( झग्निम ) अप्रवि के समान तेजस्वी ( अक्ृण्वत ) करों ॥ ४ ॥ 
हे 3 अचिर-। ३ |] [के बिक १ खा क 
भावषाथे:--विद्ात लोगो को चाहिये कि अपने प॒त्रा के सहृदा ओर 
लोगों के पूत्रो को समझ कर स्नेह से विद्या युक्त और बहुत शास्त्रों को सनने 
वाले अथान्‌ जिन्‍्हो ने बहुत शात्त्र सुने हों ऐसे करके आनन्द सहित करें॥४॥ 
पुनविद्वांस: कि कुश्यरित्याह ॥ 
फ़िर विद्वान्‌ लोग क्‍या कर इस वि० || 
॥ भर [कप हर ] 6५ [०8 
अदाभ्यः पुरएणतावशामाकश्नम। नुपाणाम | तूणा 
॥ 
रथः सदा नवः ॥ ५॥ व० ९॥ 
[। [आक [का 
झदाम्यः | पुरः5एता। विश्ञाप्त। अग्नि: । मान॒पीणाम । 
श्र। ] ॥ | 
ताएाः। रथ: । सदा | जवः ॥ ५ ॥ व० ९ 0 





पदाथः-( अदाभ्य; ) हिंसितुमनहः ( पुरएता ) यः पुर णति ' 


सः ( विशाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( अग्नि: ) पावकड्व (मानुषीणाम्‌ ) 


सनुष्यसम्बान्धनीनाम्‌ ( तूर्णि: ) सद्यो गासी (रथः ) उत्तम 
यानम्‌ ( सदा ) सबेस्मिन्‌ काले ( नव: ) नतनः ॥ ५ ॥ 


अन्वय.-बिद्दाव तर्शिनंवों रथइवाउप्रिरिव मानुषीणां विश्ञां 
सदा$दाभ्पः पुरएत्ता भवेत््‌ ॥ ५॥ 


क्‍ तन 








नननननननीनन न न नल 7। >निनािं  सइिदसितायनन फट ल््रस2 


ऋग्वेद: पं० ३। झ० ! | स० !१॥ ६! 





भावाथः-अन्न वाचकलु ०-विद्वांसो यथा शीघ्रगामिना नवेन 
रथेन सद्यो5भीएं स्थानं गच्छति तथैब निर्वेश भुला सर्वानभीष्ठा 
सद्दियाः सद्य प्रापय्य कृतकृत्यान्‌ संपादय्रेयु:॥ ५ ॥ 

पदार्थे!--विद्यन पुरुच (नूृरणिः) शीघ्र चलने वाला ओर ( नवः ) नवीन 
( रथ: ) उत्तम सवारी औए (अप्रिः ) अभि के सटश प्रकाशित ( मानषी- 
णाय्‌ ) मनुप्य संबन्धिनी ( विशाम्‌ ) प्रत्राओ की ( सदा ) सब काल में 
(झदभ्यः) परस्पर हिंसा का वारण कत्ता और (पुरएनता) अग्रगामी होवे ॥ ५॥ 

भावा थै!-हस मंत्र में वाचकल॒ ०--विद्ान्‌ लोग जैसे शीघ्रगामी नवीन 
रथ से शीघ्र अपने बांछित स्थान को कोई एक मनुष्य पहंचता हैं वैसे बेर को 
त्याग के सब लोगों को अपनी इच्छानुकऋूल सहिद्यात्रों की शीघ्र शिक्षा देकर 


। पुन का जन्म सफल कर ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


साहान्विश्वां अभियुजः क्रतुर्देवानामम्टक्तः । 
अग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥ ६ ॥ 

सहान्‌ | विश्वाः । अभिष्युजं: । कत॒ः । देवानाम्‌ । 
अम्लृक्त:। अग्नि: | तुविश्रवःघतमः ॥ ६ ॥ 


। 
। 
| 
ल्‍ 





पदार्थे:-( साद्दान्‌ ) पोढा । अन्न दाश्वानसाह्यानमीढश्वेति 

| निपातनात्‌ सिद्धि; (विश्वा:) अखिलाः (अमियुजः) या आमि- 

मुख्येन युज्यन्ते ता; प्रजा: ( ऋतुः ) प्राज्ञः ( देवानाम्‌ ) विदपा 

मध्ये ( अम्दक्त: ) अन्येरहिस्थः ( अग्नि: ) पावकइ्व शुद्धस्व- 
रूप; ( तुविश्रवस्तमः ) अतिदायेन बहुश्रुत+॥ ६ ॥ 








४... 





६३ ऋग्वेद: झ० ३।अ० १ | व० [०॥ 


->+---. 











>> र+०+>न>०»०+न हे 


ऋन्वयः- हे मनुष्या योउमक्तः साह्यान्‌ कतुराप्रेरिव शुद्धस्तु- 
विश्रवस्तमो देवानां विश्वा अभियुजः प्रजाः सबंतो रक्षति सर्व 
सर्षे: प्रजाजनेः सत्कत्तव्य: ॥ ६ ॥ 
ए हे हर छः मी 

भावार्थे---अत्र वाचकलु +-यः कठचन न हिनस्ति तं कोपि 
हिंसितुं नच्छति यो बहूनि शाखाणयध्येतुं वा श्रातुमिच्छति स प्राज्ञ- 
तमो जायते यो याद्शेन मावेन प्रजायां बत्तते त॑ प्रति प्रजाअ्पि 
तादशन भावेनामियुट्ट ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-« मनुप्यो तो ( अमृक्त, ) लो कि ओरों से न मारा जा सके 
( साहवान्‌ ) क्रोध रहित ( ऋ्रतु' ) बुद्धिमानू और ( आंध्र ) अधि के सदशा 
शुद्ध खमाव वाला ( तुविश्रवस्तम' ) अतिदाय कर बहुत शास्त्रों को जिस ने 
सुना हो ( देवानाप्‌ ) पण्डितों के बोच में ( विश्वा, ) संपूर्ण ( अभियुत्त' ) 
अपने झनुऋल व्यवहार करने वाला प्रज्ञाओ की सब प्रकार रक्षा करता हे 
वही सब प्रतातनों स सत्कार पाने योग्य दे || ६ ॥ 





भावार्थे-5स्त मंत्र मे वाचकलु ०--ज्षो किसी को नहों मारता उस को 
मारते की कोई इच्छा नहीं करता ज्ञो पुषष बहुत शास्त्रों को पटने और सुनने 
की इच्छा करता हे वह झति बुद्धिमान्‌ दोता है तो ज्सी भावना से प्रत्ा में 
वत्ताव रषता दे उस के साथ प्रज्ञा भी उसी भावना से वत्तांव रणती है ॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अभि प्रयाँसि वाहंसा दा्खाँ अश्नोति मत्येः। 
च्र्य पावकशोंचिषः ॥ 9 ॥ 

अभि। प्रयास | बाहसा। दाश्वान्‌। झनश्नोत्ति । मर्त्यः। 
चुयम््‌ । पावकषशोचिषः ॥ ७ ॥ 





ऋग्वद: यं० दे | अ० !। सू० १! ॥ ध्दे 


पदार्थ:-( अभि ) आभिमुख्ये ( प्रयांसि ) कमनीयान्यला- 
दीनि (वाहसा) प्रापणन (दांश्वान) दाता ( अश्नोति ) प्राप्तोति 
( मत्य: ) मनुष्य: ( क्षयम्‌ ) निवासम्‌ ( पावकशोचिषः ) पाव- 
कस्याग्रेः शोचिदीतिरिव शोचियेस्य विदुषस्तस्य ॥ ७ ॥ 


अन्वयः--यो दाश्वान्मत्यों पावकशोचिष: क्यमस्ञोति स वाहसा 
प्रवांस्यभ्यभोत्ति ॥ ७ ॥ 
हे [4 ह। # क [आप] ञ् 
भावा५षः--यदा मन॒ष्या विदुपां विद्यास्थान प्राप्रवन्ति तदेव 
पृणकामा जायन्‍्ते ॥ ७ ॥ 
प्दार्थ:-नज्नो ( दाश्वान्‌ ) देने वाला ( मत्य ) मनुष्य (पावकशोजचिष”) 


अग्नि की दीप्ष के सढग दीप यक्त विद्वान्‌ पुरुप के ( क्षयप ) विद्या स्थान 
को ( अश्वोति ) प्राप्त होता वह ( वाहसा ) उत्तम पद्वी के प्राप्त होने से 
( प्रयाँंसि ) कापना अभिलापा के योग्य अन्य झादि को (अभि ) प्राप्त 
होता है | ७ ॥ 
भावार्थ:--तब मनुप्प विद्वानों की विद्या पदवी को प्राप्त होते हैं तब 
ही इन के मनोरथ पूण होने हैं ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
[आप 


परि विश्वानि सुधिताग्नेरेश्याम मन्म॑मिः। 
आंसों जातवदसः ॥ ८ ॥ 

परिं। विश्वांनि | सुषईधिता | अग्नेः। अरयास | सन्‍्मभिः। 
विप्रांस: । जात5वेंद्सः ॥ < ॥ 





आन बी. --“-- +++ अकाओओनण: 











ध्छे ऋग्वेद: आ० ३ | भ० १। व७० ह०॥ 





पदार्थ:-( परे ) स्वतः ( विश्वानि ) सबाणि ( स॒विता ) 
स॒ुष्ठु ध्तानि (अग्नेः) पावकस्पेव (अश्याम) प्राप्तुयाम (मन्ममिः) 
विज्ञानविशषे: सह ( विप्रासः ) मेघाबिन: ( जातवेदसः ) जात- 
विद्या विद्वांस;। सन्‍त: ॥ ८ ॥ 


ऋन्‍्वयः-हे मनुष्या यथा जातवेदसों विप्रासों बयं मन्ममिर- 
ग्नेर्विश्वानि स॒ुचिता पर्यश्याम तथव ययमपि प्राप्गनत ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--बविदृद्निमनुष्पेयथा मेघाबिनों रष्टयात्मनोर्विद्याग्रह- 
णाय प्रयतन्ते तथेव विद्योन्तये प्रयतितव्यप्तू्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:-हे पनप्यों ज्से ( लातवेदस' ) जिद्वान्‌ हुए ( विध्रास, ) पड़ि- 
मान्‌ हम लोग ( मन्माभे ) विज्ञान विशेषों के सहित ( अथे ) अग्नि के 


सटश ( विश्वानि ) सम्पृण ( खुधिता ) उत्तम प्रकार धारण किये शास्त्रों 
को ( परि ) सब ओर से ( अठ्याम ) प्राप्त हो वेसे ही आप लोग भी प्राप्त ' 
हज्ञिपे | ८ || | 
भावार्थ !>विद्वान मन॒ुप्यो को चाहिये कि ज्ञसे बरुद्धियान्‌ विद्वान सृष्टि 
ओर आत्मा की जिद्या ग्रहण के लिये प्रयत्न करते हे वेसे ही विद्या वृद्ध के 
लिये प्रयल्ल कर || ८ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
-.. कर भ््व । 6 जा धर हिल ५ हक 
अज्न विश्वान वासस्‍्या वाजपु सानपामह । 
कि ० अल किया व ० 
। त्व दवास सारर ॥ ९॥ व० १० ४ 
हि [कम ए्‌ का 
|. श्म्में | विश्वांनि । वा््यां | वाजेंपु । सनिश्वामहे । त्वे 
कर] हर की 
इति । देवास | आ डरिरे ॥ ९ ॥ व७ १० ॥ 








मल नेजजयाचयायजिणयणथ०७०७़,)य३०«०७- ज--+....ह.- ०» ->- “3-५. मीन ली तनतीत न, ७9ीययतीत383ननननमनका रन, 


ऋग्वेद: मं० ३ | अ० १। सूृ० ११ ॥ ध्५ 





पदार्थे:-(शअ्रप्ने) पावकवद्विद्ययाप्रकाशमान विहन्‌ (विश्वानि) 
| हअखिलानि ( वाय्यों ) वत्तंमहोणि घनादीनि वस्तृनि ( बाजेषु ) 
। सडग्रामादिषु व्यवहारेष ( सनिषामहे ) संभज्य प्राप्रुयाम ( त्वे ) 
त्वयि ( देवास: ) बिद्वास: ( आ ) ( दैरिरे ) प्रेरपन्ति ॥ ९ ॥ 
अन्चय:-हे अग्ने यस्मिंस्त्वे देवासोइस्मानेरिरे ते वर्य वाजेषु 
विश्वानि वाय्यों सनिषामहे ॥ ९ ॥ 
थे कक हि. | कि. |>.- १ 
भावाथ्थः-हे मनुष्या यत धर्म्ये पुरुषार्थ विद्यांसो यप्मान्‌ प्रेर- 
येयुयेथा वयं तदाज्ञायां वर्तित्वा विद्यां घनं च प्राप्रयाम तथा तत्र 
वत्तित्वा यूयमापि तादशा मवत ॥ ९ ॥ 
अन्नाग्रिविहृदणव्शनादेतदर्थस्य पृवसूक्तार्थेंन सह सड्रतिर- 
स्तीति वेययम्‌ ॥ 
इत्यकादश सूक्त दशमों वर्गश्व॒ समात्तः ॥ 
पदाथः है (अग्रे) अग्नि के तुल्य विद्याओं से उत्तम प्रकार प्रकाशपुक्त 
विद्वन्‌ पुरुष जिन (त्वे) आप के विषय में ( देवास' ) विद्दानू लोग हमर लोगो 
को (आरा ) (हरिरे ) प्रेरणा करते हैं फिर प्रेरित हुए हम लोग ( वाज़िपु ) 
सड॒ग्राम आदि व्यवहारों में (विश्वानि) सम्पूर्ण (वाया) अच्छे प्रकार स्वीकार 
करने योग्य धनादि वस्तुओं को ( सनिषामहे ) यथाभाए प्राप्त होवे ॥ ९. ॥ 





भावारथ:-हे पनुप्यो जिस धर्म युक्त पुरुषाथथ में विद्वान लोग तुम जोगों 
ती प्रेरणा करे तो ज्ञेत्ते हम लोग उन की आत्ञानुकुल वत्तोव करके विद्या 
ओर धन को प्राप्त होवें वेसे ही उन पुरुषों की झ्ाज्ञानुसार वरत्तांव करके झाप 
लोग भी विद्या और पनयुक्त होइप ॥ ९ ॥ 

इस सक्त में अग्नि और तिद्दान्‌ पुछष के गुणों का वन होने से दस मृक्त 
के अथे की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ सडगति हे यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


कण दि बे १55३ आज आ अर अल जल 


यह ग्यारहवां सूक्त और दशातवरां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





९ 








ऋग्वेद: ऋ० ३। झ० है | ब० ११॥ 


है 
हज 





अथ नवचंस्य द्वादशसक्तस्य विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्राप्ी 
देवते | १ । ३। ५ | < । ९ निचृद्रायत्री । २ । 
४ । ६ गायत्री । ७ यवमध्या विराड्‌ 
गायत्री च छन्द; । षड़जः स्वर: ॥ 
अयाध्यापकोपदेशकविषयमाह ॥ 
ग्रब नव ऋचा याले बारहतें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र थे अध्यापक और उपदेशक का वियप कहते हू ॥ 
४ | ७ हू बध ए  _ | 
इन्द्रांग्नी आ गत सुतं गीमिनभो वरेंण्यम्‌ । 
।० ७ त्त्‌ 
तअस्य पांत घियेषिता ॥ १ ॥ 
इन्द्राग्नी इतिं।झा।गतम्‌ | सुतम्‌ | गीःउमिः | नभेः। 
वरेंण्यम्‌ | भ्स्य | पातम्‌ । घिया | इपिता ॥ १ ॥ 


पदार्थ :--( इन्द्राम्नी ) वायुविय्तों (आरा) ( गतम्‌ ) आग- 
च्छतम्‌ (सुतम्‌ ) विद्याजन्यमेश्वय्पेवन्तं पुत्र विद्यार्थिन वा (गीमि:) 
सुशिक्षितामिर्वोग्मिः सह ( नभः ) अन्तरिक्षमवकादम्‌ | नम इति 
साधारशना« निघं* १ । ४ ( वरेएयम्‌ ) वरितुं स्वीकत्तेमहेम्‌ 
( अ्रस्य ) संसारस्य मध्ये ( पातम्‌ ) रक्षतम्‌ ( थिया ) प्रज्ञया 
( इषिता ) प्रज्ञापकों सन्‍्तो ॥ १ ॥ 


न्वय-हे अध्यापकोपदेदकों युवामिन्द्राम्नी इवास्य मध्ये 


वत्तमानावाषता गीमिधिया नभा वरेणय॑ सुतं पातम्‌। विद्या प्रचा- 
राया5६गतप्‌ ॥ १ ॥ 


भेवाथः-ह अध्यापकोपदेशकों यथा वायुसर्यो सबेस्थ जगतों 
रक्षका स्तस्तथव विद्यासशिक्षाभ्यां स्वेस्य रक्षकौ भवतम्‌ ॥ १ ॥ 


खो तन + ----+-++- 








ऋग्वेद: में० ३ | अ० है| सृ० ११ ॥ च्द्छ 








पदा्थे:--हे विद्या पटाने और उपदेश देने वाज्ञे पुरुषों आप दोनों 
( इन्द्राप्री ) दायु और विज्ञुजी के सटश ( अस्प ) इस सेसार में वत्तमान 
हो कर ( इपिता ) बोध देते हुए (गीर्म: ) उत्तम शिक्षाओं से पूरित वाणि- 
यो के सहित ( थिया ) अ्रेष्च बुद्धि से ( नभ. ) अन्तरिक्ष नामक अवकाश 
की और ( वरेण्यय्‌ ) खीकार करने योग्य ( स॒तम्‌ ) विद्या से उपाज्षित धन 
से युक्त पत्र वा शिप्प की ( पातयू ) रक्षा कीजिये और ( आ, गतम्‌ ) विद्या 
के प्रचार के लिप आइये ॥ १ ॥ 

भाषा थेः--हे हऋपापक ओर उपदेशक परुषो ज्े ते व 
ज्ञात्‌ के रक्षाकारक हें वैसे ही विद्या भर उत्तम शिक्षा 
रक्षक हूज्िये ॥ ! ॥ 

पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


इन्द्र|म्नी जरितुः सचा यज्ञों जिंगाति चेत॑नः। 
अया पांतमिमं सुतम्‌ ॥ २॥ 

इन्द्राग्नी इति | ज़रितुः । सचां। यज्ञ: । जिगाति। 
चतंनः । अया । पातम्‌ | इमम्‌ | सतम्र ॥ २ ॥ 


पदा्थे:--(इन्द्राप्ी) ऐश्वयविद्यायुक्तो ( जरितुः ) स्तावकस्य 
( सचा ) सम्बन्धिनों ( यज्ञः) यह्टं योग्यः ( जिगाति ) गच्छाति 
प्राप्मोति (चेतनः) सम्यग ज्ञाता ( अया ) अनया विद्यासाशिक्षा- 
सहितया वाएया। श्रत्र छान्दसो वशलोप इति न लोपः ( पातम्‌ ) 
रच्ततम्‌ ( इमम्‌ ) वत्तमानम््‌ ( सुतम्‌ ) उत्पन्ं संसारम ॥ २ ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्राभी पनविद्येश्वरों यश्वेतनो यज्ञों यवां जिगाति 
तो जरितुः सचा सन्‍्तावयेम॑ सत॑ पातम्‌ ॥ २ ॥ 











ध्ष्ट फका खेद : ह० ३ | हा० | ब० १ ॥ 








भावार्थ:-हे अध्यापकोपदेशका ये विद्योपदेहग्रहणाय युष्मान्‌ 
प्राप्रयस्ताव वायुसूय्यों जगदिब सतत रक्षन्तु ॥ २॥ 


पदार्थ --हे ( इन्द्राग्गी ) धन और विद्यायुक्त पुरुषों ज्ञो ( चेतनः ) 


उत्तम रीति से ज्ञानने वाला ( यज्ञ: ) पूता करने योग्य पु८्ण आप दानों के 
( तिगाने ) दरणा को प्राप्त होवे। वे दोनों आप (ज्रितुः) स्त॒ुतिकत्ना पुरुष के 
( सचा ) सम्बन्धी हुए ( अया ) इस विद्या सुशिक्षा सहित वाणी से (ईमम) 
इस वत्षमान ( सतम ) उत्पन्न संसार को ( पातम््‌ ) पालो ॥ २॥ 
ए ब््ू > | शक रे पे 
भावा थे।---हे म्रध्यापषफक आर विद्योपदंशक लोगो जो पुरुष विद्या के 
उपदेश ग्रहण करने के लिये आप लोगो के शरण आते उन की ज्ञसे वाय सूप्य 
ज्ञगत्‌ की रक्षा करते है वेसे निरन्तर पालना करो ॥ ३ ॥ 
0 (५ 0 ७०, 
पुनर्मनुष्याः कि कुयरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस वि० ॥ 
हिल! जन ४ [8 2० च्छ ॥ ॥ बिता 
इन्द्रमाम कंविच्छदां यज्ञस्य॑ ज॒त्या दंणे | ता 


विदा ॥ 


सोम॑स्येह तंम्पताम ॥३ ॥ 
इन्द्रेम ।अग्निम। कवि5छदा । यज्ञस्य । जृत्या । वृणे । 
ता । सोम॑स्य | इह । तुम्पताम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदाथ:-( इन्द्रम्‌ ) विद्यादिव दुष्टदोषप्रणाशकम्‌ ( अप्रिम॒ ) 
पावकड्व दुष्टानां दाहकस्‌ (कविच्छदा) यो कवीन्‌ विदुष३छदपत 
ऊर्जयतस्तों ( यज्ञस्प ) धम्यस्य व्यवहारस्य (जूत्या) वेगेन (दऐ) 


स्वीकरोमि ( ता ) तो ( सोमस्य ) ऐेश्वयेस्य ( इह ) अस्मिन्‌ 
संसार ( दृम्पताम्‌ ) सुखयतम्‌ ॥ ३ ॥ 





| 


फाओफआ ऑ््आऊफएजाईएख::धथः्ःणभ:पनज+ _+-_---+_ज ्तत++ ++++ +- नल 





ऋग्वेद: मं० ३। झ० ! | सू० ह२॥ ६९, 


अन्वय:-अहं यो जूत्या सह वत्तेमानी कविच्छदा इन्द्रमप्ने 
च रणऐे ता इह सोमस्य यक्ञस्य मध्ये तृम्पताम्‌ ॥ ३ ॥ 


भसावाथः-मनुष्येमतसदश विहाय विद्वत्सडगं विधायोत्तमा- 
चरणएनास्मिन जगल्यश्वस्यमुनीय संदैवानन्दितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथ्थ:;---प्रं जिन (न्षुत्पा) वेग के सहित वत्तमान (कवरिच्छदा) विद्वानों 
का सत्संग करने वाले (इन्द्रय) दुष्ो के दोषों के नादइ करता और (अग्निम ) 
अग्नि के सटदा दुष्टों के भस्म कारक ज्ञनों को (हणे) स्वीकार करता हूँ (ता) 
वे ( इह ) दस्त संसार में ( सोमस्य ) ऐश्वप्प और ( यज्ञस्थ ) धर्मसम्बन्धी 
व्यवहार के मध्य में ( तृम्पताम ) सुष्ठ भोएें ओर सब को स॒र्ी करे ॥ ३ ॥ 


८ के गा 627 
भावाथे!-मनुष्पो को चाहिये कि मूल लोगों का संग न्‍्याग के और 
| विद्वानो का संग करके उत्तम आचरण करने से इस संसार में ऐस्वप्य का 
सप्रह करक्त सदा हा आनन्द पक्त रह | ३ ॥ 


ऋअथ राजधर्मविषयमाह ॥ 
अब राज़धप वि० ॥ 


तोशा दंत्रहणां हुवे सजित्वानापराजिता। 
इन्द्राप्ती वाजसात॑मा ॥ 9 ॥ 
तोशा । तत्रःहना | हुवे । सपजित्वाना | अपराधउजिता । 


इन्द्राग्नी इति । वाजइसातमा ॥ 8 ॥ 

पदार्थ:-( तोशा ) वर्डकौ विज्ञातारी (रुतहणा ) दब दुष्ट- 
मसुरप्रकृति हन्तारों सभासेनेशौं ( हुवे ) प्रशोस्तामि (सजित्वाना) 
जयशीलेबीरेः सह वत्तमानों ( ऋपराजिता ) शत्राभिः पराजेतस- 
वाक्यों ( इन्द्राप्नी ) सूख्येविद्ुतो ( वाजसातमा ) वाजस्य विज्ञा- 
नस्य धनस्य वातिदयेन विभक्तारी ॥ 8 ॥ 


कि शनि शक श न क नमक द कल कक क कक कली >>. ारणभ2ल्‍2ध2भाभा्नाशभशशशशशशशशशाशनशशशशशण"णणणणाशशना । 
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७० ऋग्वेद: झऋ० ३ | झहझा० | व० ११ ॥ 


ऋखनन्‍्वस!ः-हे समासनशावहं टन्रहएन्द्राप्री इव वत्तमानौ तोशा 
सजित्वानाइपराजिता वाजसातमा युवां हुवे ॥ ४ ॥ 
ए जि च [॥ कि छोर 

भावाथ:--अब वाचकलु *-ये राजानः दात्रू्ां विजेतन्‌ दान्न- 
भिरपराजितान्‌ न्यायाधीशान्‌ पुरुषान्‌ स्वीकुवन्ति तेषां निद्यों | 
दि ! 
वजया भवात ॥ ४७ ॥ ! 

पदार्थ: +-हे सभासेना के अध्यक्षों पं ( दृत्रदरणा ) असर स्वभाव वाले ! 
दुए के नाधाकारक ( इन्द्राप्ती ) सूस्य विज्ञली के सह॒श वत्तमान ( तोशा ) 
बदाने वाले वा विज्ञानशाल (सज्िस्वाना) जीतने वाले वारों के साथ वत्तमान | 
( अपराजिता ) दात्रुओं से नहीं हारने योग्य ( वालसातमा ) विज्ञान वा पषन | 
का अतिवाय विभाग करने वाले आप लोगों की ( ह॒वे ) प्रशंसा करता हूँ ॥ ४ ॥ । 


रः |३३. 2७. 
भावाथे!--पत्त मन्त्र में वाचकजु०--ज्ो राज्ता लोग शज्रुओं के जीतने | 


(प .. 

ओर दात्रुओं से नहीं हारते वाले न्यायकत्तों पुरुषों का सनन्‍्मान पृव्रेक स्वीकार 
कक अर ् 

करते हैं उन का सवेदा विज्ञय होता है ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ीी वि० ॥ 


प्र वॉमचैन्त्यक्थिनों नीथाविदों जरितारंः । 
इन्द्रात्नी इप आ ढंणे ॥ ५॥ व० ११ ७ । 
प्र। वाप्तू। अचेन्ति । उक्थिनं: । नीथ5विद॑ः | ज़रि- 
तार: । इन्द्रांग्नी इतति। दर्षः | आा। टणे ॥ ५ ॥ व० ११ ॥ 
पदार्थे-( प्र ) ( वाम्त्‌ ) युवाम््‌ ( अचेन्ति ) सत्कुवन्ति 


( उक्धिनः ) गुणप्रशंसकाः ( नीथाविद; ) ये नीयान्‌ विनयान 
या 


वे. की. हक जममल लीटर स्का अ जा जार के कक] 


परग्वेद: मं० ३ | अ० १ | स० ११॥ ७१ 


विन्दन्ति ते ( जरितारः ) सतावकाः ( इन्द्राप्नी ) विद्युत्सयोविव 
बत्तानों (इषः) अनादीन (ऋआा) समन्तात्‌ ( रण ) प्राप्ुयाम्‌ ॥५॥ 





पअ्रन्वयः-ह इन्द्राम्नी इव वत्तमानों सभासेनेशों ये नीथाविद 
उक्थिनो जरितारा वां प्राचान्ति तेम्योइहमिष ऋारटणे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ ।“अ्मत्र वाचकलु ०-ये पदाथोनां गुणकमंस्वभावान्‌ 
जानन्ति त शव युद्ध न्‍्यायं च कर्ततु शक्कुवान्ति ॥ ५॥ 

पदार्थ !ऊहे ( उन्दाधी ) वितली और सूय्ये के सहश प्रकादा सहित 
विद्यपान सभापति सेनापतियों ज्ञो ( नीथाविद' ) नम्रतापुक्त ( उक्थिनः ) 
उत्तय णुणों की प्रदांसा करने तथा ( सरितारः ) इश्वर की सस्‍्व॒ति करने वाले 
( वाम्‌ ) तय दोनों को ( प्र, अ्रचेन्ति ) विशेष सत्कार करते हैं उनसे में 
( व. ) अज्म आदि को ( आ, क्रो ) सब ओर से प्राप्त होऊ ॥ ५ ॥ 

भावाथे!:-पस मन्त्र में ब्राचकलु ०---ज्षो पुरुष पृथिवी आदि पदाथों के 
गुण कर्म स्वमावरों को ज्ञानते हैं वे ही यद्ध और न्यायाचरण कर सकते हें॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उह्ती वि०॥ 


इन्द्रांत्नी नवति पुरों दासपंत्नीरघूनुतम्‌ | साक- 
मेकेन कर्मंणा ॥ ६॥ 
इन्द्रॉग्नी इति | नवतिम््‌। पुरे: । दास5पंत्नीः । अधु- 
नुतम््‌ | साकप््‌ । एकेन । कमेंणा ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-( इन्द्राप्नी ) वाय्वग्नी ( नवतिम्‌ ) एतत्सडरुपाता 
( पुर; ) पालिकाः ( दासपत्नीः ) ये दस्यन्त्युपक्षिएवन्ति दत्रन्‌ 


ते दासास्तेषां पत्नीरिव वत्तेमानाः किरणाः (अधुनुतम्‌) ( साकम्‌ ) 
सह ( एकन ) ( कमंएणा ) क्रियया ॥ ६ ॥ 


आन ली 3अ मजाक कफ लीड आल डक नी जजड 3, 
कललजल्-त-_तव.तम तन. अओओडडसक क इक्‍ स्‍न्‍ल्‍न्‍क्‍ेील्‍ोॉइ(ल्‍ीब'ीाी'ं सतत ऋ  तततत 5 
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| छर्‌ ऋग्वेद: ऋअ० ३ । झ० १ | व० १६॥ 








'  अन्वयः-हे समासेनेशो यथेन्द्राग्नी साकमेकेन कमणा नवत्ति 
प्रो दासपत्नीरघुनुतं तथैव युवां सेनादिमिः दात्रन्‌ कम्पयत्तम॥६॥ 
ए्‌ नि जप हि ब्ध 
भावार्थ:--सभाष्यक्षादिमनुष्यैरैकमत्येन दुष्टालिवार्य्य श्रेष्ठान्‌ 
सत्कृत्य धर्म्येणाचरणन राज्यशासनं कत्तेज्यप््‌ू ॥ ६ ॥ 
पदा्थे:-ह सभापति सनापतियो ज्ञेसे ( इन्द्राप्नी ) बाय ओर अधि को 
(साकम्‌) एक साथ (एकन) (कर्मणा) एक कर्म से (नवतिम्‌ ) नष्बे संख्यायक्त 
( पुर: ) पालन करने वाली (दासपत्नीः ) दान्रुओं को युद्ध में दूर फेंकने वाल 
पुरुषों की ज्त्रियों के तुल्प वत्तमान सूस्य की किरणों ( अवूनुतय ) कंपाती हैं 
बसे आप दोनों सेना आदिको से शात्रुओ को कम्पावें ॥ ६ ॥ 
भावार्थे!--घ्रभाष्यक्षादि मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर एक सम्पति से 
दुष्ट पुरुषों को उत्तम स्थानों से टूर कर ओर अओ्रेप्ठ पुपों का सत्कार करके 
धर्मपूवक व्यवहार से राज्य प्रबन्ध करें | ६ ॥ 
पुनमनुष्या; कि कुथ्युरित्याह ॥ 
फिर मनुप्प क्या कर इस वि० ॥ 
ड्न | [आ न्‍ श | [&0० 8 | आप ॥ 
न्द्राग्ना अपसस्पयुप त्र यान्‍्त पघातयः। 
| ऋतस्य॑ पथ्या३ अनु ॥ ७॥ 
|. अट हे. किलो 
इन्दोग्नी इति । अपसः । परिं | उप॑ । प्र। यन्ति । 
| घीतयंः। ऋतस्य॑ । पर्थ्याः। झनु ॥ ७॥ 





पदार्थ:-( इन्द्राग्नी ) वायुविद्यतों (अपसः) कमएः ( परि ) 

| स्वतः ( उप ) सम्रीपे ( प्र ) ( यन्ति ) गच्छन्ति ( घधीतयः ) 
अदगलय इब गतयः | धीतयद्ट त्यद्गुलिना ० निघं ० २५ (ऋतस्य) 
सत्यस्य ( पथ्याः ) पाये साध्वीवीधीः ( अनु )॥ ७ ॥ 
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निज + “ - का+न अआ.. 


प्रसग्बद: मं० ३ | अ० ? । सू० १२॥ जद 








अन्चय:-हे मनुष्या यथेन्द्राग्गी ऋतस्थापसः परि पथ्या अनु 
गच्छतो5नयोगैतयो धीतय इवोप प्रयन्ति तथा यूये सन्मार्ग नियमेन 
गच्छत ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:-अ्त्र वाचकल « यथेश्वररुष्टी सूख्योदिपदार्थो निय- 
मेन स्वं२ मार्ग गच्छुन्ति तथेव मनुष्या धर्म्येण मार्गेण गच्छन्तु॥७॥ 

पदाथे !-हे मनुष्यों लेसे ( इन्द्राग्गी ) वापु और विज्लली ( ऋतस्थ ) 
सत्य ( भ्रपसः ) कर्म के ( परे ) सब ओर से ( पथ्या, ) मार्ग में सुष्वका- 
रक सड़कों के (अनु) अनुकूल जानते हुए इस वायु विनज्नुलियों की गति (धीतयः) 
झंग॒लियों के समान ( उप ) समीप में ( प्र, यन्ति ) प्राप्त होती हैं वेसे ही 
झाप जोश भी श्रेष्ठ मार्ग में निपम्रपूत्रक चालिये || ७ ॥ 

भावाथै;-दुस मम्त्र में वाचकलु०-नसे ईश्वर की सृष्टि में सूथ्य 
झादि पदार्थ नियम के साथ अपने २ मार्णपर चलने हें वेसे ही मनुष्प लोश 
भी धमपुक्त मार्ग में चले | ७ ॥ 
पुना राजधर्मविषयमाह ॥ 


किर राज् धपं वि० ॥ 
| # [| 


इन्द्रांम्ी तविषाएि वां सपस्थांनि प्रयाँसि 
च्‌ । युवोरघूय्यं हितम ॥ ८ ॥ 
इन्द्राग्नी इति । तविषाणि । वाम्‌ | सपःस्थानि । 
प्रयाँसि | च | युवो: | अपउत्य्येंघ्‌ । हितम्‌ ॥ < ॥ 
पदार्थ /-( इन्द्राग्नी ) वायुविद्युताविव सेनासेनाध्यक्षों ( तवि- 
घाएणि ) बलानि ( वाम्‌ ) युवयो: ( सधस्थानि ) समानस्थानानि 


( प्रयाँंसि ) कमनीयानि ( व ) ( युवा: ) ( अप्ृख्येत्र ) कमो- 
नुघानाय त्वारितव्यम्‌ ( हितम ) सवसाधकम््‌ ॥ ८ ॥ 





ह_७ 


अीडल+न्‍०ल 














9४ ऋग्वेद: झ० ३ | अ० ! । ब० १२॥ 


अन्वयः-हे इन्द्राम्मी वायुविद्युतावित् वत्तमानी सेनासेनाध्यक्षों 
वां सधस्थानि प्रयांसि तविषाणि च॒ युवोरघ्त्‌््ष हित॑ भवतु ॥८॥ 


भावार्थे:- अन्न वाचकलु ०-यदि वायुविद्युत्सेयोगवत्सेनासेना- 
ध्यक्षावविरुद्धों स्पातां तहिं सर्वे कामा; सिध्येयः ॥ ८ ॥ 

पदाथे!-हे (इन्द्राधी) वायु वित्॒ली के सहश ऐक्ग्रमत से वत्तेयान सेना 
झोर सेना के मुख्य अधिप्ाता ( वाम्‌ ) आप दोनों के ( सथस्थानि ) सुरुष 
स्थान में विद्यमान ( प्रयांसि ) कामना करने योग्य (नविषाणि) बल पराक्रप 
( जञ्व) और ( य॒त्रों: ) आप दोनों के ( अप्रुस्यम ) कमे करने के लिये शीघ्रता 
( हिलम ) स साधक हो ॥ ८॥ 


४४ 


भावाथे:--द्स प्रन्त्र ५ वाचकल ०--ज्ो वाव और विज्नली के संयोग के 
समान परस्पर सेना और सेना के स्वार्मी प्रेमभाव से विरोध छोड 
कर ता संपूण मनोरथ सिद्ध हों | ८ ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ 


इन्द्रांस्ती रोचना दिवः परि वार्जेषु भूषथः । 
तहाँ चेति प्र वीय्यंम ॥ ९ ॥ १२ | अनु० १ ॥ 
इन्द्रांग्री इत्ति । रोचना । दिवः ।परिं। वाजजेंपु । मूषथः। 
तत्‌ | वाम्‌ । चेति | प्र | वीस्येम्‌ ॥ ९ ॥ १२॥ अनु ० १॥ 








पदाथः-( इन्द्राप्ती ) वायुविद्युतों (रोचना ) रोचनानि रुचि- 
कराएि कमाए ( दिवः ) प्रकादास्य मध्ये ( परि ) ( वाजेषु ) 
सड़आमेषु ( भूषयः ) अलडकुरुषः ( तत्‌ ) ( बाम्‌ ) युवयोः 
( चेति ) संज्ञपयाति (प्र) प्रकृष्टघ्‌ (वीय्येम)बल पराक्रमम्‌ ॥९॥ 
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सतथा वाजेषु विजयेन सेनाजना युवां परिमूषन्तु तद्दां प्रवीस्य* 
उचति ॥ १ ॥ 


भावाथे:-य राजानो सेनासेनाध्यक्षान्‌ सर्वथोत्तमान्‌ सम्पाद* 
यन्ति तेषां सबंदा विजय एब भवतीति ॥ ९ ॥ 


अ्रत्रेन्द्राग्ग्यध्यापकोपदेशकसेनासनाध्यन्षगएणवणुनादेतदंधस्य 
पवसक्तार्थन सह सड॒तिरस्तीति वंद्यम््‌ ॥ 


इात तृतायमएडल हदहादवा सक्त प्रथमानवाका द्वावशा बगश्व समाप्त3॥ 


पदार्थे:--हे सेना झार सेना के स्व्रामी ज्ेसे ( ईंन्‍्द्रोप्री ) वाय विज्ञक्नी 
( दिव ) प्रकाश के सभ्य में ( शोचना ) प्रीति कारक को को ( परि ) सब 
आर से ( भूषथ ) शाधित करते ह वर्सखे (वाज्नेष) संग्रापा में विक्रय से सेना 
के प्रष आप दीनो को शाप्रित कर | आर ( तत ) वह के ( बाप ) झआाप 
दाना के ( प्र) उत्तम ( बवीरपम ) पराक्रम को (चाति) सम्पर्क ज्ञनाता है ॥९॥ 


भावाथ-ज्ञों राज्ञा लाए राज्यक्रा्य परे सब प्रकार से निपए सेना ओर 


सना के स्वामपा का झाधकार दतह उन का संत्र काल परावजय हा होता है| 


इस मृक्त मं इन्द्र अभि अन्यापक उपदेदाक आर सना तथा सना के खापी 
के गएा। का वग्गन हाने से इस सक्त के अथ की फप्वसक्त के अथ के साथ 
संगति है यह ज्ञानना चाहिप ॥ 


सरे मण्डल में बारहवां सुक्त पहिला अनुत्राक 
आर बारहवां वर्ग सप्राप्त हुआ ॥ 


ऋग्वेद! मं० ६३ | ० ? | स० (२ ॥ ५ 

खन्‍्वय!-हे सेनासेनाध्यक्षो यथन्द्राप्नी दिवों रोचना परिमंषथ- 
| 
| 








जाओ. 4 नि अप 


के 


७६ परग्वेद: अ० ३ | झ० १ ।व० १३॥ 


अ्रथ सप्तचस्य तयोदशस्य सृक्तस्प ऋषभो वेश्वामित्र ऋषिः | 
अग्निर्देवता | १ भुरिगुष्णिक छन्‍्द:। ऋषभः स्वरः | 
२।३।५। ६ । ७ नित्बनुष्टप्‌। ४ विरा- 
डनुष्टप्‌ छन्‍्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ विद्वासः कि कुयरित्याह ॥ 
भव सात ऋचा वाले तेश्हवें सुक्त का आर8्भ हे उस के प्रथम मन्त्र 
में विद्वानू लाए कया करें इस विषय को कहते हें ।| 


प्र॒वों देवायाग्रये बाहिए्टमचोस्मे। गर्मद्देवेभिरा 
स नो यज्जिष्ठो बहिरा संदत्‌ ॥ १ ॥ 
प्र। वः। देवाय॑ | अग्नयें । बहिंछम््‌ | अचे। अस्मे|गमंत। 


देवेभि; | आ। सः । नः । य्जिप्ठः । बहिः। आा। सदत्‌॥१॥ 


पदाथः-(प्र) (व: ) युष्मान (देबास) दिव्यगुणाय (अम्मगे) ' 
अग्रिवहृत्तमानाय (बहिप्म) बहिषि गज्ञे तिछतीति (अच) सत्करू 


( असम ) (गमत्‌ ) गच्छत्‌ प्राप्नयात | अबाड भाव: (देवाभिः) 
दिव्यगुणं: सह ( ऋ्रा ) ( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( गजिप्ठः ) 
अ्रतिशयेन यष्टा (बहि:) अन्‍्तारिक्षे (ता) (सदत) प्राप्रयात्‌॥१॥ 


अन्ययः-हे मनुष्या यो देवेमिः सहास्मे दवायाम्रये वो सुष्मा- 


नागमत्त बहिएं प्राच स यजिषप्ठों नो बहिंरासदत्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ:-अवब वाचकलु *-हे मनुष्या ये युष्मान्‌ सत्कृवन्ति ' 


तान गुयसप्रि सल्करुत यथा विद्वासो विद्ददभ्यों विद्यया युक्तान 
शुभान गुणान्‌ गह्न्ति तान्‌ यृयमचता5स्मान्‌ दिव्या गुणाः प्राप्त 


वान्त्वताचछत ॥ १ ॥ 


27१ सजा >नफनक फेक; नल +++झ-. >> --++ “++ खि७8७?इ७ण न नननगनना 2 ननरननन्‍नगजगनणओि ऑिणण। ओओओण या तआ आल 


। 
| 


न वचनििी यय?“-“;_--त_| नलनज तन .......-प- 





ऋग्वेद: मं० ३ | ० २। सू० १३ ॥ ७७ 





पदार्थ '+हे मनुष्यों जो पुरुष ( देवोधि: ) उत्तम गुणों के साथ (अस्पे) 
हस ( देवाय ) श्रेष्रणणयक्त (अप्रये) अप्रि के सट॒श तेज्धारी के लिपे (वः) 
झाप लोगों को (ग्रा) सब प्रकार ( गप्नत्‌ ) प्राप्त होवे उस ( वर्टिध्वम ) यक्ष 
में बैठने वाले का ( प्र ) (अचच ) विशेष सत्काए करो ( सः ) वह (यात्िष्ठः) 
आतिद्ााय यज्ञ करने वाला ( नः ) हम लोगो को ( बह: ) भ्रस्तरित्ष में (आ) 
( सद॒त ) प्राप्त होते ॥ १ ॥ 
भावारथे:-5स मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यों ज्ञों लोग आप लोगों 
का सल्काए करते हैं उन का झ्राप लोग भी सत्काए करें लेस विहज्ज्ञन विद्वान 
| पुष्षषों से विद्यापुक्त शुभगणों को ग्रहण करने हैं उन विद्वन्चनों की आप लोग 
| भी सेवा करे और हम लोगो को उत्तम गणा प्राप्त हों ऐसी इच्छा करो ॥!॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


। 
द |... ऋतावा यस्य रोद॑सी दक्ष सर्चन्त ऊतरय॑ः । 
हविष्म॑न्तस्तमीछते त॑ संनिष्यन्तो5वंसे ॥ २॥ 

। ऋपत$वां । यस्य॑ । रोद॑सी इति ।दर्चाम ।सर्चन्ते। ऊतर्य:। 

। हविष्मन्तः | तम्‌ । डेठते | तम्‌ । सनिष्यन्तः । अवसे॥२॥ 
। पदार्थ:-( ऋतावा ) य ऋत॑ सत्यं बन॒ते याचत सः (यस्य) 
| ( रोदसी ) द्यावाएथिन्यो ( दक्षम्‌ ) वल॑ चातुर्यम्‌ ( सचन्ते ) 
| सम्बधनन्ति ( ऊतयः ) रक्षका गणाः-( हृविष्मन्तः ) प्रशस्तानि 
हवींपि दानाने विद्यन्ते येषु ते ( तम्‌ ) ( इंल्ते ) प्रशोसन्ति 
(तम्‌) (सनिष्यन्तः) सेबन॑ करिष्यमाणाः (अवसे) रक्षणाद्याय॥२॥ 





अन्वयः-हे विददन ऋतावा भवान्‌ यस्य दक्षमृतयश्र रोदसी स- | 
चन्ते तं हविष्मन्तः सचन्ते तमवसे सनिष्यन्तः इंछते तमेव प्रशंसतु॥ २॥।. 











क्क्फज्ज+ कल जन आ्््क्‍भ 


जद करवेद: अ० ३। अ० १ | व० १३॥ 





छः है 20 १३ 70 
भावार्थ-हे मनुष्यां यत्य कीत्तिर्यावाष्थिव्यों ब्याप्तों य॑ंस्य 
न्‍्यायेन रक्षणादीने कर्माएि प्रद्ंसितानि सान्ति तंमेव विद्वांसं 
समापति रक्षणाद्यायाश्रयतत ॥ २ ॥ 

पदार्थ ;-हे विठनू पुरुष ( ऋतावा ) सत्य की प्रार्थना करने बाले आप 
( यस्य ) जिस के ( दंक्षम ) पराक्रम वा चतुराई और ( ऊतयः ) रंच्ा करने 
वाले गण ( रोदसी ) अन्तरिक्ष और प्थित्री को ( सचन्ते ) सम्बद्ध करते 
अर्थात्‌ उन में व्याप्त होते हें ( तम ) उस के ( हविप्मन्त, ) प्रशंसा करने 
योग्य दान युक्त ज्ञन सम्बन्धी होते है ( तम ) उस की ( अवसे ) *ज्षा आदि 
करने वाले लोग ( इईछतते ) प्रशंसा करते हैं 





के लिये ( सननिष्यस्तः ) सवन 
उस्ती की प्रशसा करो ॥ २ ॥ 

भावार्थः--हे मन॒प्पो ज्िस की कीर्ति आकाश और पथिवी में व्याप्त 
क्‍ के न्याय से प्रदास्त रक्षा आदि कमर होते हँ उसी विद्वान सभापाति का रक्षा 
लिये तुम आश्रप करो ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
कि , 3 

स यन्ता विपष्र एपां स यज्ञानामथा हि पः। 

क्र छठ जा कक शत 
ऋआम्नेत॑ वो दुवस्पत दाता यो वर्निता मघम्‌॥३॥ 

सः | यन्ता । विप्र: | एपाप् | सः | थज्ञानांम्‌ | अथ॑। 
हिं। सः। झग्निम्‌ । तम्‌ | वः । दुवस्यत । दाता | यः । 


वनिता । मधम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदाथ:-( सः ) ( बनता ) निग्नहीता ( विप्रः ) मेधावी 
( एपाम्‌ ) विद्यासुशिक्षान्वितानाम्‌ ( सः ) ( यज्ञानाम्‌ ) सद़ग- 
न्तव्पाना व्यवहाराणाम्‌ ( ऋथ ) आननन्‍्तर््य । अत निपातस्य 
चोते दीघः ( हि ) यतः ( सः ) ( अग्निम्र ) पावकेम्‌ ( तम्र ) 


नस्ल निज त++- .टल_.....020]......त 


हर. 


आादईे के 
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ऋग्वेद: मं० ३। झ० २ । सू० १३॥ रे, 


मजाक लल की फल 
कल >ली लत. 


अरपग्निवदत्तेमानम्‌ ( वः ) युष्माकम्‌ ( दुवस्यत ) सेवष्चम्‌ (दाता) 


( यः ) ( वनिता ) याचकः ( सघम्‌ ) परमपूजनीय घनम््‌ ॥३॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यो विप्र रपषां यज्ञानां वो युष्माक च 
यन्‍्ता दाता वनिता भवेत्तमप्निमिब तस्मात्प्राप्तं मघठच दुवस्यत 
स॒ हि स्वयं जितेन्द्रियः स स्वयं मेधावी सो$थ स्वयं दाता यज्ञानु- 
पघानात्‌ सदुएणयाचकः स्पात्‌ ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्पा यः स्वयं धर्मात्मा जितेन्द्रियः सत्योपदेष्टा 
सद्रणानां दाता ग्रहीत। च प्रकृतर्नियन्ता भवेत्त सर्वोपायें: सेव- 
ध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदा्थे!-हे परनुष्पो (यः ) जो (त्रिप्र') ब॒द्धिमान्‌ पुरुष ( एपघाम ) इन 
विद्या और उत्तमशिज्ञायुक्त ( यज्ञानाम्‌ ) करने योग्य व्यवहारों को और (वः) 
झाप लोगों का (यन्‍्ता) कुमार से निवारणकत्ता ( दाता ) दानशील (वनिता) 
मांगने वाला हे.वे ( तम ) उस ( अप्पमिम ) अभ्रि के सटश प्रकाशमान ज्ञन 
को ओर उस से प्राप्त हुए ( मघय ) अत्यन्त पूत्रने योग्य धन को ( दुवस्यत ) 
सेवी ( सः ) वह ( हि ) जिस से कि अपनेझाप ही जितेन्द्रिय इस से (सः ) 
वह अपनेआप ही वंडद्धिमान्‌ (अथ ) इस के अनन्तर (सः ) वह' स्वयं दान- 
शीजक्ष पन्नों के करने से उत्तम गुणों का मांगने वाला होवे ॥ ३ ॥ 


हम के. हू तो 
भावाथे!--हे मन॒ष्णो ज्ञो पुषष अपनेग्राप धर्मात्या ज्ितोन्द्रिय सत्य का 
प्रचारक ओधघगर्णो का देने झोर ग्रहणा करने वाला स्वभाव का धरम में प्रवत्तेन- 
कत्तों होते उस की सम्पूर्णाउपायों से खेवा करो ॥ ३ ॥ 
हक # 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


स नः शर्माणि वीतये5प्नियँच्छतु शन्त॑मा। यतों 
नः प्रुष्णवइ्सुं दिवि ज्षितिम्यों अप्स्था ॥ 9 ॥ 





8 ऋर्वेद: ऋअ० ३ | झअ० १|ब० १३॥ 








सः। नः । दार्माए । वीतयें । अश्निः । यच्छतु । शं5- 
तंमा । यत्तः | नः । प्रुणव॑ंत्‌ | वर्स । दिवि। क्षिति:म्यंः । 
भप5सु | आ॥ 8 ॥ 


पदार्थ:-( सः ) ( ने ) अस्मभ्यम्‌ ( दार्माणि ) उत्तमानि 
ग्हाएि ( वीतये ) विज्ञानादिधनप्राप्तये ( अग्निः ) पावक इव 
( यच्छत ) ददातु ( झन्तमा ) अतिशयेन वाडुराएि ( यतः ) 
५ नः ) अस्मान्‌ ( प्रष्णवत्‌ ) सप्तैश्व्य्ययक्तम ( बस ) धनम्‌ 
(दिवि) प्रकाशो ( ज्ितिभ्यः ) भूमिस्थदेदोम्य: ( अप्सु ) प्राणे- 
ष्वन्तारिज्षे वा ( आा ) समन्‍्तात्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-स पर्षोक्तों विद्वानाप्रेरिव बीतये नः इन्‍्तमा दामाए 
ज़ितिभ्यों दिव्यप्स्वा यच्छतु यतो नो5स्मान्‌ प्रष्णवद्दस प्राप्रयात्‌॥४॥ 


#् 


यु न री था 

भावाथ:- गृहस्थै: सबंदा सुखकराएणि ग्रहण निर्माय जले 

पृथिव्यामन्तरित्ते गमनाय यानानि साधनानि निर्माय सर्वा: सम्रद्ध यः 
प्राप्तव्पास्ताभार्वेज्ञानं वद्धनीयम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदा थे: -( सः ) वह पृ्॒वेमनन्त्र में कहा हुआ विद्ान ( अधि: ) अप्मि 
सदा ( वीतये ) विज्ञान आदि थन की प्राप्ति के लिये ( नः ) हम लोगों 
को (वान्समा) अनिशय कल्याणकारक (शर्माणि) उत्तम गृहों को (त्ितिम्प:) 
पृथ्वी में विराजमान देशों से ( दिवि ) प्रकाश मे ( अप्सु ) प्राण्यो ज्लो वा 
अन्तरित्ष में ( आ ) चारों ओर ले ( यच्छनु ) देवे ( यत. ) जिस से (न) 
दम जोगो को ( प्रण्णवत्‌ ) अच्छे ऐश्वर्यपुक्त जेसा (वस॒) धन प्राप्त होवे ॥४॥ 


जजफतज--+ज-ााव.. 
| 


भावाथेः-..परुस्य लोएों को चाहिये कि सवंदा सुल्वोत्यादक गृहों को 
निर्मित करके ओर जल स्थल अन्तरिक्ष मागे से गमन के लिये उत्तम वाहन 
वा अन्य यन्‍्त्रादि साथनो को रच कर सम्पूर्ण समृद्धियां साब्चत करें फिर 
उन से अपना विज्ञान बढावें ॥ ७ ॥| 


छऋ कट मम शिकिदई 


के 
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ऋग्वदः मं० ३ | अ० २ | सू० १३॥ द्ँ 








पुनमेनुष्याः कि कृयेरित्याह ॥ 
फिए मनुष्प क्‍या करें इस बि० ॥ 
दीदिवांसमपृठ्य वस्वीभिरस्य धीतिभिः। ऋ- 
कांणो अभ्रिमिन्धतें होतारं विश्पतिं विशञाम्‌ ॥५॥ 
दीदिवांसम्र | अपृव्यम्‌ । वस्वीमिः | अस्य। धीतिदमिंः। 
ऋषक्षकाण: । अग्निप्तू । इन्धते | होतारम्‌ । विदपातिंम । 
विदज्ञाप्र ॥ ५॥ 


पदार्थ:-( दीदिवांसम्‌ ) सद्र ऐेदेंदीप्पमानम्‌ ( अपब्यम्‌ ) 
ऋपूर्वेषु दिव्येष गुणेषु कुवालम्‌ ( वस्वीमिः ) धनप्रापिकामि:ः 
क्रियामिः ( अस्य ) (धीतिमि: ) अड्गुलीमिरिव ( ऋक्षाः ) 
स्त॒त्यानां गुणानां स्‍्तावकाः ( अग्नित्र ) अमग्रिमिव वत्तंमानम्‌ 
( इन्धते ) प्रकाशयन्ति ( होतारम्‌ ) सुखस्य दातारम्‌ ( विश्प- 
तिम्‌ ) विशिष्टानां पालकप्र्‌ ( विद्ञाम्र्‌ ) प्रजानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय:-हे मन॒ष्पया ये ऋकाणों धीतिभिरिब्र वस्वीमिरस्य 


संसारस्य मध्य अप्रिमिव दीदिवांसमपुर्न्य होतारं विद्वां विश्पति- 
मिन्धते त॑ं यूयं सदा सेवध्चम्‌ ॥ ५ ॥ 
फ् हक] #' ध्क 
भावाथः--अत्र वाचकलु ०-हं मनृष्या युप्मामिरत्र श्रप्ताअ्रयः 
कत्तेव्यों दुष्टसड़ुते हातव्यों विद्याधनशद्धिः कत्तेव्या विद्याविनय- 
सहितो राजा सेवनीयोस्तीति विजानीत ॥ ५ ॥ 


हित ०७. 8०-. ४५3 ५५७ पका 
पटाथु:--है मर". उरुप ( ऋकाण।. ) स्तुति करने योष्य गुर्णो के 
स्‍्ताते कत्ता ( धीतिपिः: ) अंगुलियों के शढ॒वा ( वस्वीभिः ) घन प्राप्त कराने 





१ 


-----+-र्र......ततततत “४ प:परप)पत्प्खक्‍।फ>पफ/०।ेथि  त्तत+तत 


्ब्‌ ऋग्वेद. झ० ३ | झ० १। व० १३॥ 

बाली क्रियायों से ( अस्प ) इस संसार के मध्य में ( अप्रमिप्त्‌ ) अप्ि के तुल्य 
वर्तमान ( दीविवांसम्‌ ) उत्तम गुण्णों के प्रकाश से युक्त ( अपृव्यप््‌ ) अपूर्त 
श्रेष्ठ गुणों में निपुण ( होवारम्‌ ) सुखदायक ( विद्याम्‌ ) प्रजाझों के बीच 
( विश्पतिम ) विशिष्टो के पालन कत्ता जन को ( इन्धते ) प्रकाशित करता है 
उस की आप लोग सेवा करे ॥ ५।| 





भावार्थे:-एस मन्त्र में वाचकलु ०--हे मनुष्यों आप लोगों को दस 
संसार में श्रेष्ठ पुरुषों का झ्लाश्रय करना दुऐ्टों का सड॒ग त्यागना विद्या धन 
की बृद्धि करनी ओर विद्या विनप से पुक्त रात्ता का सेबन करना पोग्य हे 
ऐसा समझो ॥ ५ |॥ 
पुनरतमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


उत नो ब्रह्म॑न्नविष उक्थेषु देवहूत॑मः । शा न॑ः 
शोचा मरुद्दधो5मे सहस्लसातमः ॥ ६ ॥ 
उत। नः । ब्रह्मनंनू । अविषः । उक्‍थेषुं। देव5हततमः । 
व्राम््‌ । नः। शोच। मरुतत्ंघः | अग्ने । सहस्य ःसात॑मः॥६॥ 
पदाथ--( उतत ) अपि (नः ) अस्मान्‌ ( बह्मन्‌ ) बह्माणि 
घने ( अविषः ) व्यापपेत्‌ ( उक्धषु ) प्रशेसनीयपदार्थपु ( देव- 
हृतमः ) देवेविंद्दृद्विरातिद्ायेन प्रशंसितः ( श्र ) सुखम ( नः ) 
ध््रस्माकम्‌ ( शोच ) विचारय । अन्र दृ्चोतर्ति इति दीघधेः 
(मरुद्बपः) मनुष्येव्धभानान (अग्ने) अभिरिव यश्ासा प्रकादमान 
(सहस्रसातमः) यः सहख्रमसडुख्यं सनति ददाति सोतिशयित:॥६॥ 
अन्वयः-हे अग्ने त्वंब्रह्मनुक्थेपु नोएबिष उत देवहतमः सह- 
स्रसातमसत्वं मरुदृधों नः शं शोच प्रापप ॥ ६ ॥ 


न++-- ++++--+५ -- 











५-3+नकब्णमननमनननम मन थे. पीयिाओ-- :पिनाओ परभिनजालीीयओीणयण०7 7-7४ 7++ 

















ऋग्वेद! पं॑० ३े | अ० २ | सू० ॥ ट्डे 





शः & 
भावार्थ:-मनुष्पैविदुषः प्राप्य प्रथमतो ब्रह्मचय्यंविद्यादिग्रहरं 
ततो धनैश्वय्यवर््धनोपायो याचनीयो धन प्राष्प स॒पात्रेषु सन्मार्गे 
व्ययितव्पप््‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ हे (अप्ने) अप्रि के तुल्ष कीत्ति से प्रकाशमान आप ( ब्रक्न ) 
धन झोर ( उक्येषु ) प्रशेसनीय पदार्थों के निमिज्ञ ( न' ) हम को (अविषः) 
संयुक्त कीजिये ( उव ) ओर ( देवहूतम: ) विद्वानों से अनिप्रशंसा को प्राप्त 
(सहस्रसातमः ) असहूरत्य उपदेश वा धनो को अत्यन्त देने वाले आप ( मरु- 
हुध' ) मनुष्यों से बढते हुए ( नः ) हमारे ( दाम्‌ ) सृष्च का ( शोच ) वि- 
चार कीजिये वा स॒ष प्राप्त कीजिये ॥ ६ ॥ 
भावाथे:--रन॒प्णें को चाहिपे कि विद्वानों के शरण जा के प्रथम से 
ब्रह्म धय्य विद्या आदि का ग्रहण तद॒न्तर धन ऐख्वये की तृद्धि के उपाय की 


प्राथेना करें और फिर धन को प्राप्त होके उत्तम विद्यावान्‌ पुरुषों और ओेछ 
मांग में प्चें॥ ६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || 


नू नो रास्व सहस््रवत्तोकव॑त्पुष्टिमद्रसु । घ्ुम- 
दंग्ने स॒ुवीय्य वर्षिष्ठमनुपक्षितम ॥ ७॥व०॥ १३॥ 

न । नः। रास्व । सहसर्रंवत्‌ । तोक5वंत्‌ । पष्टिपमत्‌॥ 
बसु । युउमत्‌ । अग्ने । सु(वीरय्य॑प्र्‌  वर्षिष्टम्‌ । झनुप$क्षि- 
तप् ॥ ७ ॥ व० ॥ १३ ॥ ह 


पदार्थ:-( नु) स्ाः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( रास्व ) देहि 
(सहस्रवत्‌) सहस्रमसडख्यपरिमाएं विद्यते यस्मिस्तत (तोकबत्‌) 
प्रशंसिताने तोकान्यपत्यानि भवान्ति पर्मिस्तत्‌ ( पृष्टिमत ) 








त ट्छ ऋग्वेद: भर० ३ | अ० है | ब० !३]] 





बहुविधा पृष्टिवियत यर्मिस्तत्‌ (बसु) विद्यासवर्णादिधनम्‌(युसत्‌) 


योज्ञानप्रकाशों विद्यते यर्रिमिस्तत्‌ ( ऋग्ने ) परमेश्वर विहन्‌ वा 
( सुवीय्य॑म्‌ ) शोभनं वीर्य बल॑ यस्मात्तत्‌ ( वर्षिष्ठम् ) अति- 
दायेन टद्धम ( ऋअनुपक्तितम्‌ ) यद्दययेनापि नोपक्षीयते तत्‌ ॥णा 


खन्वय!-हे अग्रे जगदीश्वर विदन्‌ वा त्वं नः सहस्रवत्तोक- 
वत्पुष्टिमत्सुवीय्य युमद्,र्षप्ठमनुपाष्षेते च बस नु रास्व ॥ ७ ॥ 


भावार्थः-मनुष्मे: परमेश्वरादैश्वप्येवतो विदुषो मनुष्याद्दा वि- 
चैश्वय्य श्रेष्तान्यपत्या न्युत्तमं बलं पुरुषार्थेन वद्धंनीयं येन सर्वेषां 
सो रद्धिः कर्तु दक्‍्पेतेति ॥ ७ ॥ 
अन्न विद्ददभिगुणवऐनादेतदर्थस्य प्रव॑सक्तार्थेन सह सड़तति- 
रस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


॥ इति अयोदर्श सक्त चयोदशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थ है ( अग्रे ) ज़्गदीख्वर वा विद्वान पुरुष आप (ने ) हए 
लोगों के लिये ( सहस्थवत्‌ ) असंख्यपरिमाणपुक्त ( तोकवत्‌ ) प्रशंसा करने 
योग्य सन्‍्तानों से पूरित ( पुष्टिपत्‌ ) अनेक प्रकार की पूष्टि के दाता ( स॒बी- 
प्येय्‌ ) प्रचण्ड बल को बदाने वाले (द्वगत्‌ ) ज्ञान के प्रकाश से युक्त (वर्षि- 
प्प्‌ ) अतिदाय वृद्धि से पुक्त ओर ( अनुपत्षितम्‌ ) ख्ल करने से नहीं न्‍्युन 
होने वाले (वस॒) विद्या सुव॒ए झादि धन को (नु) शीघ्र (राम्व) दीजिये ॥७॥ 

भावाथे!-मन॒ष्षों को चाहिये कि परम एऐख्वर्य पक्त ईश्वर वा किसी 
विद्वान पुरष से प्राथना करके प्राप्ति के योग्य विद्या ऐश्वरय उत्तय समन्‍्तान 
श्रेष्त बल पुरुषाथे से बढावें त्रिससे सब जनों की जीघर हृड्धि कर सकें॥ ७ ॥ 

 फ्पूक्त में विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अथ की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ संगाने है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


४. ७ च् ्ु क्र 
॥ यह तेरदवां सूक्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हझा ॥ 








आज जनता» ++ 


कल्प सतत तन न-. 
नी क-+ेतफतै़-++++__ै+++++ऋौृएौ“%_८_--_++_++ 





रा लभभनत न आचिलकबकी] 


ऋग्वेद: प्रै० है। आअ० २। सू० [छे॥ प्ण्‌ 


नननन्‍नन++मतक ० 


ऋ्रप सप्तचेस्य चतुर्ंशस्य सृक्तस्प ऋषभो वेश्वामित्र ऋषिः | 
अप्रिर्देवता | १ | ७ निचत्‌ त्रिएप््‌ | २। ५ तिष्ठुप्‌ 
।३।४ विराट तिष्ट॒प्‌ छनन्‍्दः | गान्धारः स्वरः। 
६ पद्डिइ्ललन्दः | पत्चमः स्व॒रः ॥ 
व्यथ शिल्पविद्याविषयमाह ॥ 


झब सात ऋचावाले चोदहवे सूक्त का आएम्प है इस के प्रथम 
मन्त्र से दिल्पविद्या विषय को कहते हं ॥ 


त्रा होता मन्द्रों विदर्थान्यस्थात्सत्यों यज्वां 
कवित॑मः स वेधाः | विद्युद्रथः सहंसस्पुवो अग्नि: 
ओोवचिष्केशः एथिव्यां पाजों अश्रेत्‌ ॥ १ ॥ 

थणा । होता | मन्द्र:। विदर्थानि | भस्थात्‌ । सत्यः । 
यज्वां | कविषतंमः । सः। चेधा:  विद्यत5रथः | सहसः। 
पुत्रः | भग्मिः । शोचिः$केदा: | एथिव्याम | पाजं:। भझश्रेत्‌ ॥१॥ 








। पदार्थ:-'(आ) समन्तात्‌ ( होता ) सकलविद्यादाता (मन्द्रः) 

कमनीयों हषेयिता ( विदथानि ) विज्ञानानि (अस्थात्‌ ) तिष्ठत्‌ 
। ( सत्यः ) सत्स साधु) ( यज्वा ) सइगन्ता ( कवितम्ः ) 'अति- 
। बायेन विद्वान्‌ ( सः ) ( वेधाः ) मेघावी | वेधा इति मेघाविना « 
निधं० ३। १५।६( विदयुद्रथः ) बिद्यता चालितो रथो बिद्युद्रथः 
( सहसः ) बलयुक्तस्य वायोः ( पुत्र: ) सन्‍्तान इव (अप्निः ) 
| ( श्ोचिष्केदा: ) शोचींषि तेजांसि केशा इब ज्वाला यस्य सः 
( प्रथिव्याम्‌ ) ( पाज: ) बलपम्‌ ( अश्रेत ) अयेत्‌ ॥ १ ॥ 














<द कागवेद. अ० ३। झअ० १ | व० १४ ॥ 





अन्वयः- हे मनुष्या यो मन्द्रः सत्यों यज्वा होता कवितमो वेधा 
ध्यस्ति स विदथान्यास्थात्‌ विद्युद्रथधः सहसस्पुत्ः शोचिष्केशो<प्निः 
पृथिन्यां पाजो5श्रेत्तस्मादेव युष्माभिः शिल्पविद्या सद्््राह्मा॥ १॥ 


भावार्थ:-ये मन॒ष्याः पदार्थविज्ञानानि प्राप्य हस्तकियया 
यनन्‍्त्रकला निष्पाद् विद्युदादिचाल्यानि यानानि साधयेयुस्ते5त्यन्तं 
सुखमाप्रुयु: ॥ १ ॥ 


पु ९ व 
पदा्थे:--हे मन॒प्षो जो (मन्द्र ) अच्छे और प्रसन्न कराने (सत्पः) श्रेष्ठ 
पुरुषी का आदर करने (यज्वा ) मेल करने ओर (होता) सब विद्या का देने- 
वाला ( कवितम:ः ) अत्पन्त विद्वान्‌ ( वेधा: ) बृद्धिमान्‌ पुरुष हे (स' ) वह 
(विद्थानि) विज्ञानों को (आ) ( अस्थात्‌ ) प्राप्त हो कर उत्पन्न करे ( विद्यु- 
द्रथ: ) विज्ुली से रथ चलवाने वाला ( सहस' ) बलयक्त वायु के ( पत्र. ) 
सनन्‍्तान के सढश (शोचिप्कद:) केदों के सदृद तेज़्ों को धारणकरत्ता (अप्रि') 
अग्नि के तुल्य तेज्खी इस ( पृश्षिव्पाम्‌ ) पृथिवी मे (पाज्ञ:) बल का (अश्रेत्‌) 
झाश्रय करे उस से विधान रचना ओर शिल्पविद्या में निपुण होहये ॥ १॥ 
९ धन हू #5 
भावाथ:--ज्ञों मनुष्प पदाथेविद्या में कुशल हो कर हाथ की कार्रागरी 
से यन्त्रकला सिद्ध करके विज्ञली से चलाने पोग्व वाहनो को रचें तो वे झत्यन्त 

सुख को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
#89.. 
बअ्रधाध्ययनाध्यापनावषयमाह ॥ 


अब पढ़ने पहाने रूप वि० ॥ 
अयामि ते नमंउक्ति जुषस्व ऋतावस्तुभ्य॑ चें- 


छ 
हर 


तते सहस्वः । विद्ों आ वक्षि विदुषो नि ष॑त्सि 
मध्य आ बहिरूतयें यजत्र ॥ २ ॥ 








जज 


किक मी अब 











अजरू> >> 33 लक जज ५ जल अं कै 


कक ननना नि: ला. िणाणायएी टी डक ज ++- 


ऋग्वेद: मं० ३ | ह्र० २ | सू० १४ ॥ टक ! 


| 
| 


| 





भ्रयामि। ते। नम॑ः5उक्तिम्‌। जुघस्व। ऋत॑5वः । तुभ्य॑प्त । 
चेंतते | सहस्वः | विद्वान ।आ। वक्षि। विदर्घ: | नि। स॒त्सि। 
मध्यें | आ । बहिं: । ऊतयें । यजत्र ॥ २॥ 


पदार्थ:-( श्रयामि ) प्राप्रोमि ( ते ) तव ( नमयक्तिम्‌ ) 
नमसां नमस्काराएां वचनम्‌ (जुषस्व ) संवस्व ( ऋतावः ) सत्य- 
प्रकाशक ( तुभ्पप््‌ ) ( चेतते ) प्रज्ञापकाय ( सहस्वः ) बहुब- 
ल्युक्त सकलविद्याविद्या ( विद्वन ) ( आरा ) समन्तात्‌ ( वक्ति ) 
वदसि ( विदुष: ) विपश्चितः ( नि ) निश्चितम्‌ ( सत्सि ) निषी- 
दसि ( मध्ये ) (आ) ( बहिंः ) अन्तरिक्षस्प ( ऊतये ) रक्ष- 
एणाय्याय ( पजत्र ) सटडन्तः ॥ २ ॥ 

अन्वय:-हे ऋताबोइहं ते नमउक्तिमयामि तां त्वं जुषस्व । 
हे सहस्थो यो विद्दोस्त्व॑ विदुष आ वक्ति तेन त्वया सहा5ह विदु- 
पो5यामि । हे यजनत्र यस्त्वमृतये बर्हिमेध्य आनिषत्तसि तस्में चेतते 
तुभ्यं नमउक्ति विदधामि ॥ २॥ 


रे दल . 
भावाथ:--पथा विद्यार्थिनो नमस्कारादिसेवया६ध्यापकान प्रसा- 
दययुस्तथा(ध्यापकाः सुशिक्षादानेन विद्यार्थिनः सन्‍्तोषयेयु:॥ २ ॥ 


पदार्थे:-े ( ऋतावः ) सस्यप्रकाशकशील में ( ते ) आप के (नम- 
उक्तिम्‌ ) नमस्कारों के वचन को ( अयामे ) प्राप्त होता हू ( ज्पत्व ) उस 
का आप झादर सहित ग्रहण कीजिये। है ( सदस्व: ) अतिबलयक्त वा 
संपूर्ण विद्या जानने घालों जो ( विद्वान) विद्वान्‌ आप (विद॒षः ) विद्वानों को 
( आ ) ( वक्ति ) सब प्रकार उपदेश देते हो ऐसे आप के साथ विद्वानों को 
प्राप्त होता है| है ( यज़न्न ) पूजन करने योग्य जो आप (ऊतये ) रखता आदि 








८८ फ्र्वद: अ० ३ । झ्र० (।व० १७ ॥ 





के लिये ( बाहिं' ) अन्तरिक्ष के ( मध्ये ) मध्य में (झा) (नि) अच्छे प्रकार 
निश्चित ( सत्सि ) विराज़ों उस ( चेतते ) बोध देने वाल ( तुभ्यम्‌ ) आप के 
लिये नमस्कारझूप वचन करता हूं || ३ ॥ 


34223 3 मी 2८] मजे ० | च्ण्‌ 
भावाथ:-जैसे उजिद्यार्थी लोग नप्रस्कार आदि सेवा से अध्यापकों को 


प्रसह्न करें वेसे अध्यापक्र लोग उत्तमरिक्षारूप विद्यादान से जिद्यार्थिरों को 
दा क 
प्रसज्ल सन्‍तुए कर || २॥ 


मनुष्पर्नियम आश्रयितव्य इत्याह ॥ 

मनु्यों को निपम का आाश्थप करना चाहिये इस्त ति० ॥ 

द्रव॑तान्ते उषसा वाजयंन्ती अग्ने वात॑स्य पथ्यां- | 
भिरच्छ । यत्सीमञ्जन्ति पृव्य हविभिरा बन्धरेंव 
तस्थतुदुरोणे ॥ ३ ॥ ॥ 

द्रवताम । ते। उपसा। वाजय॑न्ती इति। झग्नें । वात॑स्य । 

पथ्यांमिः | अच्छ। यत्‌ | सीघ्‌ । झजजन्ति । पूव्येम्त्‌। हृविः- 
दरमिः। आ | बन्धुरा5इवं । तस्थतुः | दुरोएे ॥ ३ ॥ 





पदार्थ:-( द्रवताम्‌ ) गच्छेताम्‌ (ते ) तुभ्यम्‌ ( उषसा ) ' 
प्रातःसायंसन्धिवेले (वाजयन्ती ) प्रज्ञापयन्त्यों ( अग्रे ) अग्रि- | 
रिब वत्तमान ( वातस्यथ ) वायोः ( पथ्यामिः ) पथिषु साध्वीभि- 
गंतिमिः ( छच्छ ) सम्पक्‌ (यत्‌ ) (सीम) स्वतः (अह्जन्ति) 
प्रकटयन्ति ( पृष्प॑म्‌ ) पर्वैनिष्पादितं यानविद्ेषम्‌ ( हविर्भिः ) | 
आदातव्येः साधने! (आ) (बन्धुरेव) यथा बन्धुरे तथा (तस्थतुः) 
तिप्ठेताम्‌ ( दुरोए ) गहे ॥ ३॥ 





ज्षितीः प्रथय॒न्त्सूयों नन्‌॥ ४ ॥ 





ऋगेदः मं० ३ । झ० २। छघ० (४ ॥ ८९ 





अन्वय!-हे अमग्रे विदन॑ ते यथा वाजयब्ती उषसा द्रवतां वा 
वातस्य पथ्यामिदुरोऐे5चछ तस्थतुबेन्धुरेव शिल्पिनो हृविभिय्ग॑त्पूर्ष्य 


यानविद्यषं सीमाउजन्ति ते त्व॑ यथाबत्‌ तन्च यान॑ साप्षहि ॥ ३ ॥ 
ञः हक पक बढ | पिफ बह 
भावाथेः-हे मनुष्या यथेश्वरनियते सायंप्रातवले नियमेन बत्तेंते 


यथा च सुशिल्पिम्रिनिर्मितानि यन्त्रमुतानि यानानि यथानियम 


गच्छन्त्यागच्छन्ति तयेव स्वयं नियमे व्तित्वा नियतानि यानानि । 


संसाध्यामीएं व्यवहार सम्यक्‌ साप्षत ॥ ३ ॥ 
पदार्थ: +है ( झगप्ने ) अप्रि के सदेश प्रकादायक्त विद्वान पुछष (ते ) 


आप के लिये जसे ( वाज्पन्ती ) बोध कराती हुई ( उपसा ) प्रातःकाल सब्ध्या- | 


काल दोनों बेला ( दवनाप्‌ ) प्रव।ह से चले वा (वातस्‍्य) वायु के (पथ्यामिः) 
मार्ण में उत्तम गमनों से ( दुरोणे ) गृद मे ( अच्छ ) उत्तम प्रकार (तस्थतुः) 


वत्तमान होवें ( बन्धुरेव ) बन्धनों के सटदा कारीगर लोग ( हविर्मि:) ग्रहण | 


करने योग्य साधनों से (यत्‌ ) ज्िस ( पृव्येम्‌ ) प्राचीन लोगों से रचे गये वाहन 
विद्येप को (सीम) (मा,अऊज़न्ति) सब प्रकार प्रकट करते हैं उन दोनों सायंप्रातः 
केला की श्राप यथायोग्य सेवा करं ओर उस वाहन को सिद्ध करों | ३ ॥ 
भावार्थे:--है मनुप्पो जैसे ईश्वर से निपत किई सन्ध्या और प्र।त समय की 
वेला नियम से वत्तमान हैं ओर नेसे चत॒र कारीगरों से बनाये गये कलापनत्रों से 
पुक्त वाइन नियम सहिन ज्ञाति झाते हैं वेसे ही अपने आप नियम्र पूर्वक वर्ताव 


करके नियत यानों को रच के अपनी इच्छानुकुल प्यवहार को उत्तम प्रकार 
सिद्ध करें ॥ ३ ॥ 


पुनमनुष्या+ कि कुथ्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस वि० ॥ 


मित्रश्व॒ तुम्य॑ं वरुणः सहस्वो5्ने विश्वें मरुत॑ः 
सुन्नम॑चेन्‌ । यच्छोचिषां सहससपुत्र तिष्ठां अभि 





(२ 








| ९6 ऋग्वेद: अ० ३। झ० | | त्र० १७॥ 


मित्र: | च | तुभ्यंम्‌ | वरुण:। सहस्वः। भग्नें। विश्चें । 
मरुत॑ः । सन्नम्‌ | अचेन। यत्‌ | शोचिष। । सहसः। पत्र । 
(6० ॥ (ा ४ कन्णनी कि ञ 
तिष्ठां: | प्रति | ल्लितीः । प्रथयन्‌ | सूस्यं: | नन्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( मित्र: ) सखा ( च ) व्यवहारबित्‌ ( तुम्यम्‌ ) 
( वरुणः ) श्रेष्ठ: ( सहस्वः ) बहुब॒लपुक्त ( अग्ने ) अभ्रिरिव 
प्रतापवन्‌ ( विश्वे ) सर्वे ( मरुतः ) मनुष्याः (सम्नम) (अचेन) 
प्राप्रवन्त ( यत््‌ ) यतः ( शोचिपा ) प्रकादोन (सहसः) बलाय 
( पुत्र ) पतवद्तत्तमान ( तिष्ठाः ) तिष्ठ: ( अभि ) आमभिमुख्ये 
( क्षितीः ) मनुष्यान्‌ ( प्रथयन ) प्रकटीकुवेन्‌ ( सूर्य: ) सवि- 
तेव ( नुन्र ) नायकान ॥ ४ ॥ 


अन्वयः - हे सहस्वोपग्न तुभ्यं यो मित्रो वरुणश्षाचततस्तो त्वमचे। 
हे सहसस्पुत्र यद्यतः बोचिपा सूख्ये इब त्व॑ यान्‌ कितीनुन्‌ प्रथ- 
यन्‌ सलभितिप्नास्तस्मात््व विश्वे मरुतः समन्मचन्‌ ॥ ४ ॥ 


लि 5६७ «या मी से 
भसावाथ:-यदि मनष्या अश्यादंपदाथंभ्यों विद्ययापकारान्‌ गए- 
हीयुत्तद्यते मित्रवत्सुखानि विस्तारयेयु:॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--े ( सहस्व., ) अत्यन्त बलधारी ( अग्ने ) अग्नि के सदृश 
प्रतापयुक्त जन ( तुम्पम्‌ ) आप के लिये ज्ञो ( वरुण, ) शर्ट ( मित्र' ) प्रेमी 
( वे) ओर व्यवहार ज्ञाता आदर करते है ती उन का आप भी झादर करें। 
हे ( सदसः ) बल के ( पत्र ) पत्र के सहश तेज्ञ से विद्यमान ( यत्‌ ) जिस 
कारण ( शोजिषा ) प्रकाश से ( सूप्य' ) सूख्य के तुल्पष आप ज्ञिन (्षितीः) 
मनुष्यों वा (नन्‌ ) प्रख्य पुरुषों को ( प्रथपन्‌ ) प्रकट करते हुए (अपि) सन्पुष 
( तिप्ताः ) उपस्थित होइये ज्ञिस से आग को ( विस्ये ) सम्पूर्ण ( मरुतः ) 
मनुष्य ( सुन्नम ) सुपपुवेक ( झचन ) स्तवन करें ॥ ७ ॥ 





>> नए रन अर». 








त्क्त्न्त््क््््एणजाात 7. 





ऋचगिदः मं० ३। झ० २। सू० १४७॥ ९! 


पा... 





छू ब्३३ हर रे जज ब् 
भावाथ॑े:-ज्ञो मनुष्य अधि झादि पद़ाथों से विद्या द्वारा उपकार ग्रहण 


३ क. 


करें तो वे परस्पर मित्रों के तुन्य मुख भोग करें ॥ 9 ॥ 


पुनरण्यापकाध्येतृविषयमाह ॥ 
फिए अध्यापक और अध्येता के वि० || 


व्य तें अद्य र॑रिमा हि काम॑मत्तानहस्ता नम॑- 
सोपसद्य । यजिछेन मन॑सा यक्षि देवानस्नेधता 
मन्‍्म॑ना तिप्रों अग्ने ॥ ५ ॥ 
वयम्र। ते। अद्य | ररिम । हि। कामंमर्‌ । उत्तान:हंस्ता;। 
नमसा | उप5सर्य। यजिप्लेन । मना । याक्षि । देवान्‌ । 
अस्ेंघता । मन्मना । विप्र: | झग्ने ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:-( वयम्‌ ) (ते) ( अद्य ) इदानीम (ररिस ) दद्याम 
(हि) पतः ( कामम्‌ ) ( उत्तानहस्ताः ) उत्थापितकरा: (नमसा) 
सत्कारेणानादिना वा ( उप, सद्य ) समीफषं प्राप्प ( सजिप्ेन ) 


| अतिशयन सडगतेन ( मनसा ) चित्तेन ( यक्ति ) संदगच्छसि 


( देवान्‌ ) विदुषः ( असख्रेघता ) अ्तोऐेन ( मन्मना ) विज्ञान- 
वता ( विप्रः ) मंधावी ( अग्रे ) विहन्‌ ॥ ५॥ 

अन्चयः-हे अम्नेहि विप्रस्त्व॑ यजिष्ठेनास्रेधता मन्‍्मना मनसा 
अस्मान्‌ वेवान्‌ यक्ति तस्मादय उत्तानहस्ता वर्य॑ त्वां नमसोपसद्य 
ते काम ररिम॥ ५ ॥ 


छः 2 ४. 2 (5 
भावाथः-यथाउध्यापकाः दिष्याणां विद्ेच्छा: प्रयान्ति तपैत 





। 
| 
। 
॥ 


रद 7 लि ञ्े 0 बा 
विद्याथिनाप्यध्यापकानामभीष्टाने प्रयन्तु सर्बदा सर्वे विद्यादेश- . 


भगुणानां दातारः स्यु+॥ ५॥ 


नकिज--+- आजा “* पयाः “॑ो+ं+-नजत-+--+5+ बन्‍+-.०+-+००.०००० य अंक मटर लि 
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ने 


५२ ऋग्वेद: म० पे | छा० है |ब० (४ ॥ 
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पदार्थ: >डे ( झग्ने ) विद्वान पुरुष ( हि) जिस से ( विग्रः ) बद्धिमान्‌ 
भाप (यजिप्लेन) झत्यन्त संलप्र और ( झस्रेधता ) नहीं जखिल्म हुए ( मन्मना ) 
विज्ञान से पुक्त ( मनसा ) चित्त से हम ( देवान्‌ ) विद्वानों का ( य्धि ) [| 
सड़ग कीजिये उस से ( अद्य ) इस समय ( उत्तानहस्ताः ) हाथ उठाये हुए 
( वयम्‌ ) हम लोग आप को ( नमसा ) सत्कार से वा अन्न भादि से (उप, 
सद्य) समीप प्राप्त हो के (ते) झाप के (कामम) प्रनोरथ को (गरिप्ठ) देंवे ॥५॥ 


हे शह ०५० ॥ [कप न ७] 
भावाथ:--जैसे अध्यापक लोग शिप्पों की विद्या विषयिणी इच्छा को 
सन्तृप्त करते हैं बेस ही विद्यार्थी ज््न भी अध्यापको के मनोरथों को सफल 
कर और सब काल में संपर्षो पुरुष विद्या आदि शभगणों के देने वाले होवे ॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


त्वद्धि पत्र सहसो वि पूत्रर्देवस्य यन्त्यतयों 
वि वाजाः | त्वं देंहि सहस््रिएँ रयि नोड5द्रोघेण 
वर्चसा सत्यमम्ने $ ६ ॥ 
त्वत्‌ । हि। पत्र। सहसः। वि । प्‌वाः । देवस्थ | यान्ति । 
ऊतय॑: । वि । वाजां: | त्वम। देहि । सहस्थिणंस्‌ । रयिम्र्‌। 
नः । अद्रोघेण । वचसा । सत्यप््‌ | अग्ने ॥ ६ ॥ 
पदाथ:-( लत ) तब्रसकागशात्‌ ( हि ) बतः ( पत्र ) पवि- 
तकारक ( सहसः ) वलस्य (वि) ( पर्बी; ) सनातन्‍्यः (देवस्य) 
जगदाश्वरस्प ( यन्ति ) प्राप्रुवन्ति ( ऊतयः ) रक्षणाद्या: ( वि) 
| 


( वाजाः ) विज्ञानानयुक्ताः ( त्वम्‌ ) ( देहि ) ( सहस्तिणम्‌ ) 
सहस्रमसद॒स्याने वस्तनि विद्यन्ते यस्मिस्तम ( रथिम्‌ ) श्रियम्‌ 


न न-.३ “ने अरिशननगनाक---मन “पा 











पहगवेद: मं० ३। क्० ३१। स्‌८ १४७॥ ५९.३ । 





( ना ) अस्मम्यम्‌ ( अद्रोघेण ) अद्रोहेश निर्वेरेण । ख्त्न वशे- 
व्यत्ययन हस्य घः ( वचसा ) बचनेन ( सत्यम्‌ ) सत्सु व्यवद्या- 
रेषु साधुम ( अग्रे ) पावकवद्दत्तेमान ॥ ६ ॥ 


अन्वधः- हे सहसस्पुत्र हि या देवस्य पूर्वीरूतयो वाजा अस्मा- 
न्त्वद्वियान्ति | हे अग्रे ततस्त्वमद्रोधेण वचसा नोउस्मम्यं सत्यं 
सहस्रिएं रयिं वि देहि ॥ ६ ॥ 


भावाथ- :सर्वेरध्येत्र-पापकराज परुष प्रजा ज ने द्रे हा दि दो षान्विहा- 
य प्रीति संपाद्य परस्परेषामसइरयं धन विज्ञानं च सततमुनेयम्‌ ॥६॥ 


ए्‌ क. है) हा प खा 
पदाथ्थे:--हे ( सहस. ) बल के (पूत्र ) पवित्रकत्ता ( हि ) जिस से जो 
( देवस्प ) ज्ञादीख्र की ( पूर्वी ) अतिकाल से उत्पन्म ( वात़ा, ) विज्ञान 
ओर अज्मयक्त ( ऊतय ) रक्षा आदि क्रिया हम लोगों को ( खत ) आप 
है. कर नि ० हे ३5५४ कल कप ० 
से (वि,यन्ति) प्राप्त होती है। हे (अपर) अधि के सट॒द तनत्वी उस से (स्वर ) 
आप ( अद्वोधेण ) वेर रहित ( वचसा ) बचन से (न ) हम लोगो के लिये 
( सत्पम्‌ ) उत्तम व्यवहारों में व्यप होने योग्य (सहख्िणम्‌) अराडखू्य वस्तुओं 
से प्रित ( रयिय ) धन को ( वि, देहि ) दीजिये ॥ ६ ॥ 
हज ने 5 ०१ हल ण 
भावाथु!।-सकल शिप्प अध्यापक राज़ पुरुष ओर प्रताननों को चाहिये 
कि बेर आदि दोषों को त्याग परस्पर स्नेह उत्पन्य करके मेल कर झसडरख्य 
धन ओर विज्ञान परस्पर बढावें ॥ ६ ॥ 


ज्रथ विदृददितर ऋआचरन्त्वित्याह ॥ 
अब विद्वानों के तुल्य अन्य लोग प्राचरण करें इस वि० ॥ 


तुम्प॑ दक्ष कविक्रतों यानीमा देव मर्त्तासो 
अध्वुरे अकंमे । त्वं विश्व॑स्य सुरथंस्य बोधि स्े 
तदगे अम्गत स्वदेह ॥ 9॥ व० १४ ॥ 


बनना 


९ ऋग्वेद: अ० ६।झ४० १ | ब० १४॥ 








तभ्यंप््‌ । दक्ष । कविक्रतों दति कविक्रतो । यानि | 
इमा । देव । मत्तौसः । अध्वरे | अकमे । त्वप्त्‌ । विश्वेस्य । 
सु(रथंस्य | बोधि । सर्वेत्त | तत्‌। भग्ने । भरमृत । खद । 
ह॒ह ॥ ७ ॥ व०॥ १४ ॥ 
पदार्थ:-( तुभ्यम्‌ ) (दक्ष) अतिचतुर ( कविकतों ) कवीनां 
ऋतुरिव ऋतुः प्रज्ञा यस्थ ( यानि ) ( इमता ) ( देव ) दिव्यगुण- 
कर्मस्वभावप्रद (मत्तासः) मनुष्याः: (अध्वरे) अहिंसादिल क्षण यज्ञे 
(अकम) कुर्याम (स्वम्‌) ( विश्वस्य ) समग्रस्य (सरथस्प) दो भ- 
नानि रथादीन्यडगाने यस्मिस्तस्य विद्यावोधकव्पवहारस्य (बोधि) 
बुध्यस्व ( सबम्‌ ) ( तत्‌ ) ( अग्ने ) विद्दन्‌ ( अम्ठत ) स्वस्व- 
रूपेण नादाराहेत (स्वद) आस्वादय (इह) अ्रस्मिन्‌ संसारे ॥७॥ 
अन्वयः-हे दक्त कविक्रतो देवा5म्हृता5म्रे विहन्मत्तासों वयस- 
ध्वरे तुम्ये यानीमा धर्म्याणि कमोणीहाइकमे तत्सवैं त्व॑ विश्वस्य 
सुरथस्प मध्ये बोधि सुसंस्क्रतान्यन्ञनानि स्वद ॥ ७ ॥ 
भावार्थ: -सर्वे मनुष्या यथा विह्ांसो धर्मय॒ुक्तानि कर्माएणि कुये- 
स्तथैव कुवेन्तु सर्व मिलित्वेह विधासखोनत्ति सम्पादपेयारोति ॥७॥ 
े अन्नापप्रिविद्ददगुणवर्णनादेतदर्थंस्य पृव॑सृक्तार्थन सह सडग- 
तिरस्तीति वेद्यप्‌ ॥ 
इति चतुदशं सूक्त चतुईशो वर्गश्व समाप्तः ॥ 
पदाथ :>हे ( दक्ष ) अत्यन्त चतुर (ऋतिक्रतो) पण्डितों के तुल्य बृुद्धि- 
मान्‌ ( देव ) श्रेष्त गुण कर्म स्वभावरों के देने वाले (अखृत ) अपने खवरूप से 








ऋग्वेद: मं० ३ | अ० २। सू० १५ ॥ श्ज्‌ 


न -- -+++>5जब्कीन "०-7 पल शिीीती+--++.+०... 








नाहराहित ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरथ ( मर्ज्तासः ) हम मनुष्य लोग ( अध्वरे ) 
झ्हिंसा आदि रूप धर्म में ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये ( याने ) जो (हमा) पे 
धर्मंसम्बन्धी कमे उन को ( इह ) इस संसार मे ( झकम ) कर ( तत्‌ ) उस 
( सर्वेम्‌ ) संपूर्ण कम को (लग) आप (विश्वस्यथ) सम्पूर्ण ( सुरथस्प ) उत्तम 
रथ झादे अडगा से युक्त विद्याप्रकाशकारक व्यवहार के बीच ( बीधि ) 
ज्ञानिये और उत्तम प्रकार पाक से सिद्ध किये हुए झन्मो का ( स्वद ) स्वाद- 
पृवेक भोग कर || ७ ॥ 

भ वाथ!--सम्पर्ण मनुप्यों को चाहिये कि ज्षेस विद्वान लोग धर्म योग्य 
कम कर वैसे वे भी करे झोर सम्पूर्ण जग एक सम्मति करके इस संसार मे 
विद्या ओर स्व की उन्नति करें ॥ ७ ॥ 

इस सूक्त में अध्रि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस्त सूक्त के 
अध की पिछिले सूक्त के झर्थ के साथ सहगाते हे यद समभ्की चाहिये ॥ 


ष्ह 


चर ह। बडे को हि 
यह चौद॒हवां सूक्त ओर चोदृहवा वग समाप्त हुआ ॥ 


अ्रथ सप्तचंस्प पठचदशस्प सृक्तस्य उत्कीलः कात्य ऋषिः । 
अग्निरदेवता। १। ४ त्रिष्ठप्‌ | ५ विराट तबिष्ठुप्‌ । ६ निचुत्‌ 
जिष्ट॒ुप्‌ छन्‍्दः । पेवतः स्वर: | २ पड्डि३ | ३ | ७ 
भुरिक्‌ पद्धइछन्दः | पत्रचमः स्व॒रः ॥ 
पुनर्विदृद्धिः कि काथख्यमित्याह ॥ 
अब तुनीय मण्डल में सात ऋचा वाले पन्द्हवें सक्त का आरम्भ हे 
इस के प्रथम प्रन्त्र से विद्वानों को क्या करया चाहिये इस बि० ॥ 


वि पाज॑सा पृथुना शोशुंचानों बाध॑स्व हिषों 
। रक्षसों अमीवाः। सुझर्मणो छहतः शर्मणि स्पाम- 
भेरहं सुहव॑स्य प्रणीती ॥ १ ॥ 


खिल तीन त--न_.व.ल................तत 


९ ऋग्वेद. ० के | भ० | ब० ६५॥ 
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वि । पाजंसा | प्रथुनां । शोशुचानः । बार्धस्व । हिषः । 
रक्षसः | अमीवाः । सुझर्मणः | बृहतः । वार्मोणि । स्यास्त्‌ । 
अग्नेः । अहम । सुहहृव॑स्य । प्रषनीती ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( वि ) ( पाजसा ) बलेन ( एथुना ) विस्तीएँन 
( शोशुचानः ) भूश्ं पवित्र: सन्‌ ( वाधस्व ) निवारय ( द्विषः ) 
वैरिएः: ( रचासः ) दुष्टस्वमावाः ( अमीवाः ) रोगइवाउन्यान 
पीडयन्तः ( स॒द्ामणः ) शोभनानि शर्माणि ग्रहाएि यस्य तस्य 
( बृहतः ) विद्यादिशुभगुशेरंद्धस्य ( द्वामणि ) ग्रहे ( स्पा ) 
भवेयम्‌ ( अग्नेः ) पावकस्पेव शुभगुणप्रकाशकस्य ( अहम्‌ ) 
(सुहृवस्य ) सुष्ठ स्तुतस्य बिदुपः ( प्रणीतों ) प्रकरष्टायां नीतों ॥१॥ 


अन्वयः--हे विदन शोशुचानस्त्वं एथुना पाजसा येदमीवा इव 
वत्तेमानान्‌ रक्तसो द्विपो विवाधस्व यतों5हं स॒हवस्य सुशर्मणों बृह- 
तो5ग्नेस्तव प्रणीतों शर्मणि स्थिरः स्पाम्‌ ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-विदृद्निः स्वयं निर्देषिभृत्वाइन्येषां दोषालिवार््य ग॒- 
णान्‌ प्रदाय विद्यासुगिन्ञायुक्ताः काथ्यों यतः सर्वे पक्षपातरहिते 
न्याय्ये धर्में दठतया प्रवत्तेरन्‌ ॥ १ ॥ 

पदाथे ४ है विद्वान्‌ पुरुष (शोशुचान' ) झनिपत्रित्र हुए आप ( पुथुना ) 
विस्तारपक्त ( पाजसा ) बल से ज्ो ( भरमीवा: ) रोश के सटश औरों को 
पीड़ा देते हुए ( रक्षस' ) निकृष्ट खथाव वाले ( द्विष; ) वैध लोग हैं उन को 
(वि )( बाधस्व ) त्यागों जिस से ( अहम ) में ( सुहवस्य ) उत्तम प्रकार 
प्रशंसित ( स॒दमंणा: ) उत्तम पृहों से युक्त ( बहनः ) विद्या आदि शुभ गुणों 
से दृद्धभाव को प्राप्त ( अग्ने: ) अग्नि के सदश उत्तम गुणों के प्रकादकर्त्ता ' 
आप की (प्रणीतों) श्रेष्ठ नीतियुक्त (शमाणि) एृह में (स्थाम्‌) स्थिर होंऊ॥ !॥ 


अमन 








ऋग्वदः मं० ३ | अ० ब्‌ | सू० १५॥ ९७ 
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एः लोगो लक छः के ४. 

भावाथे:--विद्वान्‌ लोगो को चाहिये कि स्व्रपं दोषरदित हो भौरों के 

दोष छुड़ा ओर गुण दे कर विद्या तथा उत्तम शिक्षा से युक्त करे जिस से कि 
“| सकल ज्ञन पक्षपातदान्य न्‍्यायपुक्त धम्म में ढद़माव से प्रदत्त होवे ॥ ! ॥ 





पुनमनुष्याः कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस बि० || 
व्व॑ं नों अस्या उपसो व्युंटों ब॑ सूर उदिति 


[का ६०० 


बोधि गोपाः । जन्मेंव नित्यं तन॑यं जुषस्व स्तोम॑ 
में अ्ग्ने तन्‍्वां सुनात॥ २॥ 

ख्त्‌। नः । अस्याः | उपसः । वि:उंष्टो । त्म्‌ । सरें। 
उर्देते | बोधि | गोपाः॥ जन्मं:३व | नित्यप्र। तन॑यम्‌ | 
जपसर्व | स्तोम॑म्‌ । मे । अग्ने | तन्‍्वां | सुजात ॥ २॥ 


पदार्थे:-( सम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अरुया: ) ( उषसः ) 
प्रभातवेलायाः ( व्युणी ) विशेषण दाहे ( त्वम्‌ ) ( सूरे ) सूर्य 
( उदिते ) प्राप्तोदये ( बोधि ) वुष्यस्व ( गोपाः ) रक्षकः सन्‌ 
(जन्मेव) यथा प्रादुर्भावि कम प्रकटर्पाति तथा ( नित्यम्‌ ) (तन- 
यम्‌ ) पुत्रम्‌ ( जुपस्व ) सेवस्व प्रीणीहे वा ( स्तोमम््‌ ) विद्या- 
प्ररोसाम ( में ) मम ( अ्ने ) पावक्‌ इव ( तन्‍वा ) शरीरेएण 
( सुज़ात ) सुघ्र प्रसिद्ध ॥ २॥ 

अन्वय,-हे सजाताउम्रे गोपाः विषँस्त्वमस्या उषसो व्युष्ठो 
नो बोधि। त्व॑ सूर उदिते5स्मान्‌ बोधि नित्य तनय॑ जन्मेब मे तन्वा 
सस्‍्तोम॑ जुपस्व॥ २ ॥ 





१३ 


( एट ऋग्वेद झ० ३ | झ० है | ब० १७०॥ 
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। 
ज < हि रे 
भावाथे:--अत्नोपमालं ०-यथा गर्भावयस्थिता गर्भा न विज्ञा- 
यन्ते तथेब स॒प्ता अविद्यायां स्थिताश्व विज्ञानरहिता भबन्ति यथा 
जन्मानन्तरं सशरीरो जीयः प्रसिद्धि प्राप्नोति तथेव निद्रां विहाय 
प्रातरुत्यिता इवावियां हित्वा विद्यायां जायृता मूत्वा प्रद्गांसां प्राप्ठु- 
वन्ति ॥ २॥ 
पदार्थे!-हे ( सजान ) उन्नप प्रकार प्रसिद्ध ( अग्ने ) अग्नि के सहवा 
तेन्सवी ( गोपाः ) रक्षाकारक विद्वान पुरुष ( लग ) आप ( आस्था: ) इस 
( उपस. ) प्रभाव समय के ( व्युष्टो ) अतिप्रकाद होने पर ( न. ) हम लागों 
को ( बोधि ) ज्गाइये ( सवम ) आप ( सरे ) सूख्ये के ( डदिते ) उदय को 
प्राप्त होने पर हम को ज्ञगाइये ( नित्यम्‌ ) अतिकाल प्राणधारी ( तनयम्‌ ) 
पुत्र को ( ज्न्मेव ) लेसे प्रारब्ध कम प्रकट करता है वैसे ( मे ) मेरे (तन्चा) 
बारीर से ( स्तोमय ) विद्या सम्बन्धिनी प्रशंसा को ( जपत्व ) आदर कीजिये 
था ग्रहण कीजिये ॥ २॥ 


न ४. ब्के ५ 
भावाथे[-दस मन्त्र मे उपमाल “--जैसे गर्भाशय में वत्तेपान पुरुष गर्भो 





के स्वरूप को नहीं ज्ञानते हे बसे ही निद्रावस्थापतञ्म और अविद्या में लिप्त 
पुरुष विज्ञान से रहित होते ह ओर केसे जन्मधारणा होने के अनन्तर दारीर- 
सहित ज्ञीवात्मा प्रकट होता है वेसे ही निद्रा को त्याग के प्रातःकाल में ज्ञागृत 
पुरुषों के सदृश अविद्गा को त्याग के विद्या में कुशल जन प्रशंसनीय होते हैं॥२॥ 
|आ|' € #“- 
पुनमनुष्या: कि कुय्युरेत्याह ॥ 
फिर मनुप्यो को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 
.#... ॥ वो | वा 
स॑ न्चत्षां ठुषभानु पूर्वी: ऋष्णास्व॑ग्ने अरुषों 
| (७. ३ ७. है] ९5 | 6 
वि भाहि । वसो नेषिं च॒ पर्षि चात्यंह: रूधी नों 
>> /्र जे जब वि 
राय उाशजां यावष्ठ ॥ ३ ॥ 


टन मकाममायुनका न >नाक०---++०० »' कि नल ऑअ जज “55 +ऊकीज---नज-+ 5 ८ अं पयणपनज+ ज-+ हर | 
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लम । हृ5चक्षाः | ठृषभ । अनु । पूर्वी: | रूष्णासु । 


भग्ने । अरूष:। वि । भाहि। वसो इतिं। नेपषिं । च ।पर्षि। 

च्‌ | अति। अंह। रथि। नः । राये । उदिज॑:।यंविष्ठ ॥३॥ 

पदार्थ:-( त्वम ) (ऋचक्षा) हएां सदसत्कर्मद्रष्टा ( रषभ ) 
प्राप्तशरीरात्मबल ( अनु ) (पूर्वी: पर्वेशेश्वरेण छूताः (छृष्णासु) 
निरृष्टवर्णास्वाकार्पेतास प्रजास ( अप्ने ) पावक इव विद्याप्रकाश- 
युक्त ( अरुष: ) अहिंसकः सन्‌ ( वि ) ( भाहि ) प्रकाशय 
( बसो ) सह्ुएेपु रूतनिवास ( नेषि ) नयसि ( च ) ( पर्षि ) 
पालयसि | अन्रोमयत्र विकरणाभावः ( च ) ( अति ) (अंहः) 


अनिष्टाचरणम्‌ ( कृषि ) कुरु। अन्र दृथचोतस्तिड इति दीघः 


( नः ) अस्मान्‌ ( राये ) घनाय ( उशिजः ) कामयमानान्‌ 
( यविप्ठ ) अतिशयेन युवन्‌ ॥ ३॥ 


फ्रग्वेद' पं० ३ | भ्र० २ | ख० १५॥ ९ 
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अन्वयः-हे यविप्ठ रुपभा।म्रे त्व॑ सू््प इवारुपो उचत्षा! सन्‌ 


रूष्णास्वनुपूर्वीं: प्रजा वि भाहि । है वसो यतस्त्वं राय उशिजों 
नेषि च मनोरथान्‌ पर्षि चांहोठाति नेषि तस्मात्त्वं नोउस्मानुत्तमान्‌ 
कृषि ॥ ३ ॥ 
प्‌ पाप | अक2. [का हो ही (क # 
भावाथ:-ह विद्वांसो युष्माभी रविरिव विद्यासुदिक्षाम्या सबोः 
प्रजा विद्याधनाब्या:कृत्वा पापानिवाय्ये पुएये प्रवत्तेयितब्या:॥३॥ 


पदा्थे:- ( यविष्ठ ) अत्यन्त युवा ( कृषभ ) बीरतायुक्त ( असेे ) 
अग्नि के सददश विद्या से प्रकाशपान ( त्वम् ) आप पृण्य के सदृह् (अरुप.) 


रक्षक और ( नचन्षा' ) मनुप्यो के सत्‌ अस्तत्‌ कर्म में विवेकी हो कर ( कृ 
प्यास) अविद्यान्धका र पुक्त नीच प्रज्ञाओं में (अन) (पर्वी:) प्रथम इस्वर से प्रकट 








नमन ॑नमम-मकन “पीने निम्न ८-38 नरक “िल+-० 
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१०० ऋग्वेद: झर० ३ | स्र० १ |व० १५७॥ 








की गई प्रज्ञाओं को ( वि ) ( भाहि ) प्रकाशमान कीजिये। दे ( वसो ) उत्तम 
गणाधारी जिस से आप (राये ) धन के लिये ( उदिलः ) कामनाविशिष्ट 
पुर्षघो के योग्य ( नेषि ) प्राप्त कराते ( च ) मनोरथो को पूर्ण (च ) और 
( पर्षि ) दु'षों से रहित तथा ( गअहः ) बुरे आवरण को (स्रति) दूर कीलिये 
इस से भाप (न) हम लोगों को ओए् ( कृषि ) कीलिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थे:-है विद्वान्‌ पुरुषों आप लोगो को चाहिये कि जैसे सूर्प्य अपने 
किरएणोके द्वारा सब जनों का पालन करता हे वेसे विद्या और उत्तम शिक्षा से 
सम्पूणे प्रज्ञा को विद्या धन से पुक्त तथा पाप से निदुत्त करके पण्य कर्षों में 
प्रीतिपुत्रेक प्रदत्त कराये ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वबि० ॥ 
अपांगहो अम्ने टृषभो दिंदीहि परो विश्वाः 
सोभंगा सज्जिगीवान्‌। यज्ञस्य॑ नेता प्रंथमस्य॑ 
पायोजांतविदों ढहतः सुंत्रणीते ॥ ४ ॥ 
हु अपब्टहः । अग्ने । वष॒भः | दिदीहि । पुरः । विश्वाः । 
सौभंगा | संजजिगीवान्‌ | यज्ञस्य । नेता। प्रथमस्य | पायो॥ 
जात॑5वेदः | बृहतः । स5प्रणीते ॥ ४ ॥ 


पदा्थः--( अषाल्ह: ) असहमानः (अग्ने) पावकइव वत्तें- 
मान ( टषभः ) वलिप्लः ( विदीहि ) धम्योषि कमाए प्रकाशय 
( पुर; ) नगरी; ( विश्वा: ) समग्रा: ( सोभगा ) सुभगानामै- 
श्वयाएां सम्वन्धिनी।अब सुपरामितिविभक्तेराकारादेशः (सज्जिगी- 
वान्‌ ) सम्यग्‌ विजेता सन्‌ ( यज्ञस्य ) बिदत्सत्कारादेः ( नेता) 


...-तबतत_त_२4६६०-*२००.-._ल६०६०६०७क०े.. न्‍+-3० 3 नमन “अरमान --मममन«न ह-लिनन«-नन्‍कनन्‍नना 
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ऋग्वेद. मं० ३ | अ० २। घू० (५॥ (०४ । 


प्रापकः ( प्रथमस्य ) ऋआादिमाश्रमब्रह्मचय्येस्प (पायोः) रक्षकस्य 
( जातवेद$ ) जातविद्यः ( बहतः ) महतः ( सुप्रणीत ) शोभना 
प्रकृष्टा वीतिन्यांयों यस्य तत्सम्ब॒द्धो ॥ ४ ॥ 


अन्वध:-हे सुप्रणीतेउग्रेष्षादहो विद्वन्‌ रषभरत्वं विश्वा 
सोभगा पुरो दिदीहि । हे जातवेदों विहन्‌ प्रथमस्य पायोवेहतों 
यक्ञस्थ नेता सन्‌ सञ्नाजिगीबान्‌ मव ॥ ४ ॥ 


भावार्थ "हे राजपरुषा विद्याविनयाभ्यां सवा; प्रजा ध्यानन्ध 
श्रह्मचय्यादाशअ्रमानुष्ठानन प्रजासावद्यासावक्षासभ्यतादीधघायाष व्षे- 
यत्वश्वष्पाएयनयन्त ॥ ४ ॥ 
पदाथ:--ह ( स॒प्रणीत ) उत्कप्टन्यायकारी ( अग्ने ) अधि के सहृश 
तेज्नखी (अपालह.) दूसरे से नहीं पराक्षय के योग्य विद्वान ( दृषभः) बलवान 
| पुरूष आप (विश्वा) सम्पूर्ण (साभगा) उसमे ऐख्वय वाली ( पुए' ) नगरियों में 
( दिदीहि ) धर्म मिश्वित कर्मों का प्रकाद कीजिये | हे ( ज्ञानवेद: ) सकल- 
विद्यापूरित विहन्‌ पुरुष ( प्रथमस्प ) प्रथमाश्रमन्रत्मयचस्परूप ( पायो: ) रज्ा- 
कारक ( बृहत ) अ्रेष्न ( यज्ञस्य ) अहिसा धर्म के ( नेता ) उत्तम रीनिसे | 
निवाहक हुए ओर ( सब्ज्जिगीवान्‌ ) उत्तम प्रकार ज्यशाली होइये ॥ ४ ॥ 
भावार्थे-- रात्परषों विद्या और विनय से सम्पूर्ण प्रज्ञाओं को प्रसत्म 
तथा ब्रह्मचस्य आदि आअश्रमो के निवाह से उन में विद्या उत्तम शिक्षा श्रेष्ता 
अतिकाल ज्ञीवन आदि बढाय के ऐसश्वप्यों का झाषिक्य कीजिये ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 





्् 


अच्छिद्रा शर्म्में जरितः पुरुणि देवाँ अच्छा 
दीद्यानः सुमेधाः । रथो न सस्न्िरभि व॑क्षि वाज- 
मग्ने सव॑ रोदसी नः सुमेके ॥ ५॥ 


ढ़ ््डक्स् :ड:छ,सअसकफसामफसस सस कॉरससॉरौनइअअओओ्ं् ली लिन नो. व अत न भा तन ॉोोपनसनच  न .+.................-। --.. 
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१०२ ऋग्वेद: झ्० ३। ग्र० १। ब० १५७५॥ 





अह्छिद्रा । शर्म। जरितरिति । पुरुणिं। देवान्‌ | अच्छे 
दीदांनः | सुडमेधा: । रथ: | न । सस्ल्तिः । अभि । वक्षि | 
वाज॑म्‌ । प्रग्मे। लम््‌। रोदसी इति।नः। सुमेके इति सु६- 
मेंके ॥ ५ ॥ 
पदाथः-( अच्छिद्रा ) अच्छिनानि (शर्म) शर्माणि गहाणि 
( जरितः ) सत्यगुणस्तावक ( पुरूणि ) बहूान ( देवान्‌ ) विद॒षो 
दिव्यगुणान्‌ वा ( अच्छ ) सुष्ठ। अच निपातस्य चेति दी: 
( दीद्यानः ) प्रकाममान: प्रकाशयन्‌ वा ( समेधा ) उत्तमप्रज्ञ 
सन्‌ ( रथः ) उत्तमयानम्‌ ( न ) इब (ससिनि ) शुद्धः ( अभि ) 
आभमुख्य ( वाक्ष ) वदसि ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( अग्ने ) पाव- 
कवद्ृत्तमान ( त्वम्‌ ) ( रोदसी ) द्यावाश्थिष्यों ( न ) प्रस्मा- 
कम्‌ ( सुमके ) सुष्ठ प्रज्ञिपत ॥ ५॥ 





अन्वयः-हे अम्ने त्व॑ यथाउग्नमि: सुमेके रोदसी प्रकाशयति 
तथंव ना दाद्यानः सुमेधा; ससनी रथों न नो$स्मभ्य बाजमाभि वक्ति। 
हें जारंतत्रिहृस्त्वमच्लिद्रा परूुणि वामे देवॉश्व कामयमान। सन- 
च्छाभि वक्ति ॥ ५ ॥ 

भावाथः-अलोपमालं "-पथा गशुद्धेन हढेन रथेना5भीछं स्थान 
सा गच्छान्त तथव यइनलसा: पुरुषार्थिन: शोभनानि स्थानानि 
कामयमानाः पद्दत्सडगन दिव्यान्‌ गुणान प्राप्याइन्यान प्रत्यप- 
ल्‍ त॑ सम्पयक्‌ सिद्धसखा जायन्ते ॥ ५ ॥ 

पदाथे: “४ ( अधे ) अध्नि के सदश प्रतापी ( धरम ) आप लेसे अप 
( सुमेके ) अच्छे प्रकार फैलाये गये (रोदसी ) अन्तरिच पथिवी को प्रकाशित 
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परग्वेद: म॑ं० ३ | अ०२ | छ्‌ू० १५॥ १०५ 








करता हे उसी प्रकार ( नः ) हम लोगों के ( दीक्षानः ) प्रकाशयुक्त वा 
प्रकाशक ( सुम्ेधाः ) श्रेष्त बढिमान्‌ ओर ( साल्नेः ) सुद्दोल ( रथः ) उत्तम 
रथ के (न) सदश हम लोगों के लिये (अभि) सन्‍्मुष ( वाज्ञप्‌ ) विज्ञान को 
( बच्ति ) कहिये हे (ज्ारितः ) सत्य गुर्णो की स्तुति कत्ता विद्वान पुर आप 
(झ्छिद्रा) अति पुष्ट ( पुरुणि ) बहुत ( शर्म ) गह ओर ( देवान्‌ ) विदान्‌ 
वा उत्तम गुणों से प्रसन्नता पूजेक ( अच्छ ) उत्तम प्रकार संपुक्त कीजिये ॥५॥ 

भावार्थ:-रस मन्त्र में उपमालं ०--तेसे सुडोल बने हुए और दृढ़ रथ 
से अभिवाडिछत स्थानों को शीघ्र पहुंचते हूं वेसे ही ज्ञो पुर झालस्प त्याग 
कर परुषार्थी है वे उत्तम स्थानों की कामना करते हुए विद्वानों के सडश द्वारा 
भ्रेष्गणों से संयुक्त ढोकर झन्‍्य ज्ञनों के लिये भी उपदेश देते हैं वे पुरुष 
उत्तम प्रकार सुष भोगते हैं ॥ ५ ॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
[आप | ३ 90 
थ्र पॉपय टुपभ जिन्व वाजानग्रे ल॑ रोदंसी नः 
| ७ ७ बज ]  े रे मत्तं 
सुदोधे। देवेभिदेव सुरुचा रुचानो मा नो मत्तेस्य 
ए्‌ ॥्ु 
* छठ 
दुमातः पार छात॥ ६ ॥ 
प्र | पीपय | त्ृपभ । जिन्व॑ । वाजान्‌। अग्रें। त्वम्‌ | 

रोदंसी5 इति। नः । सुदोधे इति सु5दावें | देवेनिः । देव । 

सुःरुचां । रुचानः । मा । नः। मत्तेस्य । दुःउसतिः । परिं । 

स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 

3 के [५ 

पदा्थ:-( प्र ) ( पीपय ) वद्धय ( रषभ ) दारीरात्मबल- 

युक्त ( जिन्ब ) प्रीणीहि ( वाजान्‌ ) विज्ञानवतः ( अम्म ) 

















॥ ०छ अग्वेद: ऋअ० ३ ।झ० रै।व० १५७ | 


पावकबद्तत्तमान ( त्वम्‌ ) (रोदसी) द्यावाशथिव्यों ( नः ) अस्म- 
भ्यम्‌ ( सुदोधे ) कामानां सुष्ठुप्रपुरिके । अन्न व्शव्यत्ययेन हत्य 
घः (देवेभिः ) विद्वाद्निः सह ( देव ) दिव्यगुणप्रद ( सुरुचा ) यथा 
सुष्ठु रोचते तया ( रुचानः ) प्रीतिमान्‌ ( मा ) ( नई ) अस्मान्‌ 
( मत्तेस्थ ) मनुष्यस्थ ( दुर्तिः ) दुष्टा चासो मतिश्व ( परि ) 
सबतः ( स्थात्‌ ) तिष्ठेत्‌ ॥ ६ ॥ 








अन्‍्वयः-हे रषभा5म्ने त्वे सुदोधे रोदसी सूर्य इब वाजानो- 
(स्मभ्यं पीपय । हे देव त्वं देवोभिः सरुचा सह रुचानः सबलनो5- 
स्मान्‌ प्र जिन्‍्व यतो नो मत्तेस्य दुमेतिमा परि छात्‌ ॥ ६॥ 


व ता मा श थी. ह 
भावाथे.-यसि्मिन्देशे विद्वांसः प्रीत्या सवोन्‌ वर्धयितामच्छन्ति 
दुष्टां प्रज्ञां विनाशयन्ति तत्र सर्वे प्ररृद्धविज्ञानघना जायन्ते ॥६॥ 


पदार्थ !-हे ( दृषभ ) शरीर और आत्मा के बल से युक्त ( अप्रे ) 
अप्रि के सट॒श तेजस्वी ( स्वय्‌) आप जैसे ( सदोये ) कामनाओं की उत्तम 
प्रकार पूत्तिकारक (रोदसी) झ्न्तारिक्ष पृथिवी को सूरये प्रकाशित झोर सुखयुक्त 
करता है वेसे ( वात्ञान ) विज्ञानयुक्त (न ) हम लोगो को ( पीपय ) संप- 
त्तियुक्त कीजिये। हे (देव ) उत्तप गुण प्रदाता आप ( देवेभि' ) विद्वानों के 
साथ ( सुरुचा ) उत्तम तेज से प्रीतिसहित ( रुचान' ) प्रीतियुक्त हुए( नः ) 
हमे लोगों को ( प्र )( जिन्च ) झानानदेत कीजतिपे जिस से कि हम लोगों के 
लिये ( मत्तेस्थ ) मनुष्य सम्बन्धिनी ( दुर्मतिः ) दुए बड़ि ( मा ) नहीं (परि) 
सब ओर से ( स्थात्‌ ) स्थित हो ॥ ६॥ 


भावाश्थे!--जिछ देश में विद्दानलोग प्रीति से सब क्षोगों को बहाने की 


च्फ | +>प ् 
इच्छा करते हैं ओर दुष्ट बृद्धि का नाश करते हैं वहां सब क्षोग टूद्धि को प्राप्त 
विज्ञानरूपष धन पाले होते हैं ॥ ६॥ 
घप्््फ/फा ता इ६य६नन____ नस सस9-ननत3.3«433+>न» न... कम --नाननकन 








या ते सुमतिरस्ति सास्मे भूत ॥ ७ ॥ 


५०२२० अनना कक गन पल टलनन«भ-ननेनने-+० न बयमबभत:; अल 


कह मे कल अल मा मम 
जन जऔलल आज अल आम 


ऋग्वेद: मं० ३ | अ० २। सू० १५०॥ (०५ 


पुनस्तमेव्‌ विषयमाह ॥ 
फिर उसी वब्रि०॥ 


इछांमग्ने पुरुदंस सर्नि गोः शंश्वत्तमं हव॑मा- 
नाय साध | स्थान्न: सूनुस्तनंयों विजावाग्ने सा तें 
सुमतिर्भूव॒स्मे ॥ ७9॥ व० १५॥ 
इकाम्‌ | भग्ने । पुरुददंसम्‌ | सनिम््‌। गोः | गइवत्‌- 
तमम्‌। हृवंघानाय | साध । स्थात्‌ । नः । सूनुः | तनंयः। 
विजा5वां | अग्ने । सा । ते | सुषमतिः | भूतु । भस्मे८ 
इति ॥ ७ ॥ व० १५॥ 
पदाथेः-( इछाप्‌ ) स॒शिक्षिता वाचम्‌ ( अग्ने ) पावक इव 
विद्याप्रकाशक ( पुरुद्सम्‌ ) पुरूएि बहूनि दंसांसि धम्योणि 
कर्माण यस्य तम्‌ (सनिम्र) न्‍्यायन सत्या4सत्यविभाजकपम्‌ (गोः) 
परथिव्या मध्ये ( शब्वत्तमम्‌ ) अनादिभूतम्‌ ( हवमानाय) प्रशं- 
समानाय ( साध ) साघ्न॒हि ( स्थात्‌ ) भवेत्‌ ( नः ) अस्माक््‌ 
( सूनुः ) सन्‍्तानः ( तनयः ) धार्मिकः पुत्र: ( विजावा ) विजय- 
शालः | अत जी धातोरोणादिकों वन्‌ प्रत्ययों बाहुलकादाकारा- 
देशश्व ( अग्ने ) विहदन्‌ ( सा ) (ते) तव ( सुमाति; ) शोमना 
प्रज्ञा ( भूत ) मवतु ( अस्मे ) अस्मासु ॥ ७ ॥ 
ख्रन्वयः-हे अग्ने त्वं हवमानाय वाख्वत्तमं पुरुदंसमित्यां गो 
सनिमेश्चर्य साध येन नः सूनः तनयः विजाबा स्पत्‌ । हे अग्ने 


नी यन--ननन “पे "नाल ++।- 


(छे 
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१०६ ऋग्वेद' हम ० ३। झ० है | वब० ६॥ 


6 मय 

भावा५:-विद्दह्निजज्ञासुम्यों विद्यां सादीज्ञां धर्मानुप्तानमेश्व- 

येश्व साधनीयं यथा सर्वेषां कुमाराः कुमायंश्रोत्तमाःस्युस्तथा प्रयत्नो- 
इनुविधेषः सर्वेतो विद्यां ग्हीत्वा सर्वेभ्यो देया इति ॥ ७ ॥ 








अन्र विद्ददध्यापका६धयेत्रग्निगुणवएनादेतदर्थस्य पृव॑सक्ता- 
थेंन सह सड्शतिर्वेद्या ॥ 
इति पठचदशं सूक्तं पञुचदशो वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थे- ( झग्ने ) अग्नि के सदश विद्याप्रकाशकारक विद्वत पह्राप 
( दवघानाय ) प्रशंसाकत्ता के लिये ( दब्यत्तमम ) ऋनादि से उत्पन्न ( प- 
दंसम्‌ ) झत्पन्त धप्र सहित कमयक्त ( इब्णाप ) उत्तम शिज्ञा पक्त वाणी को 
( गो' ) पथिवी के मध्य में ( सानेम ) न्याय से सत्य और असत्प के विभा- 
गकारक ऐश्वर्स्य को (साथ) सिद्ध करिये जिस से (न') हम लोगों का (सुन) 
सन्‍्तान ( तनय. ) धायिक पुत्र (विज्ञावा) वित्ृयशील ( स्यात्‌ ) हो | हे (अग्ने) 
बिदन जो ( ते ) आप की ( समतिः ) उत्तम बद्धि है ( सा ) वद ( असम ) 
हम्र लोगो के लिये ( भूत ) होते ॥ ७ ॥ 

भावाथे: -विद्वानो को चाहिये कि तिज्ञास जनों के लिये विद्या उत्तम्- 
शिक्षा धमानुष्ठान तथा ऐश्वयदद्धि सिद्ध करें और लेसे कि सम्पण मनुष्यों के 
लड़के लड़कियां उत्तम कम युक्त सतथा सब के सन्‍्तान विद्या बल यक्त होवें 
ऐसा प्रयत्न करें झथात्‌ सब स्थान से जिद्या प्रहए करके सब को दवें | ७ ॥ 


दस सूक्त में विद्वान अध्यापक अध्येता झोर अण्नि के गुणों का बर्णान दोने 
से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ संगाते हे यह जानना 
चाहिपे ॥ 
यद्द पन्दहवां सूक्त ओर पन्दहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ज-. +++>तमननन-+ बन जपतणी पायणाडं४औए ४ “7 


ऋणतिद: मं० ३ । अ० २।सू० १६॥ (०७ 


अ्रथ पड़चस्य पोडगास्य सृक्तत्य उत्कीलः कात्य ऋषि। ऋ- | 
प्रदेंवता | १। ५ भुरिगनुष्ठटुप्‌ छन्‍्दः | गान्धारः स्वर: | । 

२ ।६ निचृत्‌ पद॒क्तिड्छन्द:। पठचमः स्वर: 
निचुदृहती | ४ भरिकबृहती छन्दः। 
व 

| 














मध्यम: स्वर; ॥ 
व्रधाउप्रिग णानाह ॥ 
क्रव ऊ' ऋचा वाल सोलहदें सूक्त का आरम्भ है इस के 
प्रथम मन्त्र मे अप्रि के गुणों को कहते हैं ॥ ! 

अयमम्िः सुवीय्यस्येशं महः सोभ॑गस्य राय 
देंगे । स्वपत्यस्य गोम॑त ईशें रत्रहथानाम ॥ १ ॥ 

अयम्‌ | अग्नि: । सुधवीय्यस्य | इगें । महः। सौभगस्य | 
रायः। डेगो। सध्अपत्यस्य। गो।मतः। इगें। क्त्र ःहरथानास॥१॥ 


पदार्थ :-(ध्यम्‌ ) (अप्नि) अग्निरिव वत्तमानो राजा (सुवी- 
य्येस्प ) सघुबलस्य ( इंशं ) इंप्टे ( महः ) महतः (सोमगस्य) 
श्रष्लेश्वस्येस्य ( रायः ) (इंदो ) ( स्वपत्यस्य ) शोमनान्यपत्यानि 
यस्य तस्य (गोमतः) दोभना वाग प्रथिव्यादयों वा विद्यन्ते यस्य 
तस्य (ईद) इं्टे। अत सर्वजैकपक्षे लोपस्त आत्मनेष्विति तलोपो- 
(न्यत्रोत्तमपुरुषस्यैकवचनम्‌ ( €त्रहथानाम््‌ ) रचा मेघा इव वत्ते- 
माना: दतवों हथा हता येस्तेषाम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वसः-यथा रतचरहथाना मध्ये:यमप्मिमेहः सुवीयेस्पेश सौम- 














। कारियों के मध्य में ( अया ) यह (अप्नि:) झप्रि के सदशा प्रकाशमान राक़ा 











१०८ फ्रातिद! म० ३ | अ० ? | व० !१६॥ 








भावार्थ-अत्र वाचकलु ०-मनुष्या यथा सुसाधितेनाप्रनोत्तमं 
बल॑ महदेश्वय्यमृत्तमान्यपत्यानि च लब्ध्वा दाभून्‌ विनाशपन्ति 
तयैव मनुष्याः सुपरुषार्थेनोत्तमं सेन्यमतुलमैश्वर्य्य वारीरात्मबलयु- 
क्तान्‌ सन्‍्तानान्‌ प्राप्य द्वाचुवद्दोषान्‌ बनन्‍्तु ॥ १ ॥ 


पदाथे:--नैसे ( तृत्रद्थधानाम ) प्रेघ के सद्वश वत्तमान शन्षुओं के हनन- 


( महः ) श्रेष्ठ ( सुवीय्यंस्थ ) उत्तम बल का ( इशे ) स्वाप्ती तथा (सोभगरप) 
अन्न ऐश्वयेधाव और (राय') धन का (ईदो) स्वामी हैं (गोयतः) उत्तम वाणी 
तथा पृथिवी आदि युक्त पुरुष का स्वामी हैं ( स्वपत्यस्य ) उत्तम सन्‍्तान पृक्त 
पुरुष का स्परामी है वैसे ही में इन पुष्ठपों के मध्य मे दोष का (ईशे) स्वामी हूं॥ १॥ 
ध्ध ब्क हक ञ् बिथ 

भावाथ:--धस मन्त्र मे वाचकलु ०--प्रनप्य लोग जैसे उत्तम प्रकार होम 
तथा यन्त्र आदि से सिद्ध किये हुए अध्नि से उत्तम बल अत ऐश्वर्य ओर उत्तम 
सस्तानों को प्राप्त दो के दात्रु लोगों का नाश करते वेसे ही मनुष्य लोगों को 
चाहिये कि उत्तम पुरुषार्थ सेउत्तम सेना अवुल ऐश्वप्य शर्रर आत्मा बल से युक्त 
सन्‍्तानों को प्राप्त हो कर दात्रुओ के समान क्रोध आदि दोपो को सपागे ॥!॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
| | २. धं [७] 
इम नरा महतः समबश्वता छथ यास्मन्‌ राय: 

पल । ध्‌ हज [का [| ०5 

शेटधास:। अभि ये सन्ति एतनास दब्यों विश्वाहा 

शत्रमादभः ॥ २ ४ 

इमसम्‌ । नरः। मरुत॥ सश्रत। तृधम्‌ । यस्मिन्‌ । राय॑;। 

री] हर 

श३्उंधासः । अध्भ | ये । सनन्‍्ति । एतनासु । दुषप्ध्यंः। 

शा ॥ 

विश्वाहा । वान्र्म | आउईदभुः ॥ २॥ 


जितनी +त3-_+...+++-.._. 
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जननी नरक न तन डी 





ऋग्वेद! मं० ३। अ० २ । सू० !६॥ १०९, 





पदार्थ:-( इमम्‌ ) (नरः) विद्याविनयनेतार: ( मरुतः ) वायव 
इव मनुष्या: (सश्वत) प्राप्त | अत्र संहितायामिति दीघेः (हथम), 
वद्धकं व्यवहारम्‌ ( यस्मिन्‌ ) यस्मिन्‌ व्यवहारे ( रायः ) श्रियः 
( देोश्घासः ) शेवन्‌ सुखाने दघति येभ्यस्ते ( ऋरभि ) (थे ) 
( सन्ति ) ( एतनासु ) मनुष्यसेनास ( दृढ्यः ) दुःखंन ध्यातुं 
योग्यान्‌ ( विश्वाहा ) सबोण्यहानि ( बाबुघ््‌ ) ( आदमभुः ) 
समन्तादिसन्तु ॥ २ ॥ 

अन्वय:-ह मरुतो नरों यूय॑ यस्मिउ्ललेट्धासो रायः सन्ति 
तम्तिमं रुघ॑ विश्वाहा सश्वत | ये प्तनासु दृढ्यः सन्ति वात्रुमाद- 
मुस्तानमभि सश्रत ॥ २॥ 


एः या कप 
भावाथः-राजपुरुषंगया घनराजसत्ताप्रतिष्ठा बधरनू यथा च 
सेनासृत्तमा वीरा जायेरन्‌ तथा सत्यव्यवहारः सदाइनुछेयः ॥ २॥ 


पदाथे:-हे ( मरुत' ) वापु के सदश बलयुक्त मन॒ष्यो ( नर. ) विद्या 
ओर नम्रता के नायक आप लोग (€ यस्पिन ) ज्ञिस व्यवहार में ( दोत्ृधास. ) 
सुखर््रंदकारक ( राय; ) धन ( सन्ति ) होते हैँ उस ( इसमे ) इस' (हृथम ) 
पत्र आदि की उद्धिकारक व्यवहार को ( विश्वाहा ) सवदा ( सश्वत ) प्राप्त 
करे ( ये ) जो ( पृतनासु ) मन॒प्यों की सेनाओ में ( दृद्य ) कठिनता से 
परालित डोने योग्प पुरुष हैं ऐसे और ( दात्रम्‌ ) दात्र को (आदभः) सब ओर 
से नाश करें उन पुरुषों को (अभि ) सब प्रकार प्राप्त होओ॥ २ ॥ 


ए ० 2. 8 हा [० ह 
भावाथे--रज़पुरुषो को चाहहये के ज्ञिस प्रकार धन राज़स्थिति झौर 


प्रतिधा बढे ओर ज़िस प्रकार सनाझो में उत्तम वीर पुरुष होवें वैसा सत्य 
व्यवहार सदा करें || २ ॥ 
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पुतस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


स ब॑ नो रायः शिशीहि मीह़ों श्रग्ने सुवी- 
य्यैस्य । तुवियुम्र॒ वर्षिष्टस्य प्रजाव॑ंतो$नमीवस्य॑ 
शुष्मिएं: ॥ ३ ॥ 

सः | ख्त । नः । रायः | शिग्वीहि। मीहुं:। भरने। सु६- 
वीय्येंस्प । त॒वि(यु्न | वर्षिए्टस्य । प्रजा;वंतः | झनमीवस्य॑। 
वष्मिण: ॥ ३ ॥ 
पदाथ:-( सः ) ( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( रायः ) 

घनानि ( शिशीहि ) तीत्रान्‌ संपादय ( मीहूः ) सखानां सेचकः ! 
( अग्ने ) पावकवद्दत्तमान ( सुवीयस्य ) शोभनषु वीरेपु मवस्य 
( तविय॒म्न ) तृविबेह॒विधं धनं यशों वा यस्य ( वर्पिप्ठस्थ ) अति- 
देन टद्ूस्य (प्रजावतः) वहव्यः प्रजा विद्यन्त यस्य तस्य (अन- 
मीवस्य ) नीरोगस्प ( शुष्मिएः ) बहुबलयुक्तर्प ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-हे मीहुस्तुविद्युक्नाय्रे स त्व॑ नः सुवीयस्य वरर्षिप्ठस्य 
प्रजावतो$नमीवस्य शुध्मिणों रायः शिशीहि ॥ ३ ॥ 





रे तू चर बढ सा ड़ ७०.५ क चर 
भावाथे:--ये मनुष्या घनेन सेन्ये अप्ठतां प्रजामारोग्यं बल॑ 
च वधमगन्ति ते स्वंदाइग्रअ्रयो मवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदार्थ: नह ( मीदू: ) सुष्यों के दाता ( तुविद्युप्त ) बहुत प्रकार के पन 
वा यश से यक्त ( अप्रे ) पझ्राध्रि के समान तेलोवान्‌ ( स. ) वह ( ल्वम ) 
झाप ( न ) हम लोगों के लिये ( सुवीस्यम्प ) उत्तम वीरों में टस्पल्न (वर्षि- 
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घस्य ) अतिवृद्ध और (प्रतावत:) अत्यन्त प्रतापुक्त ( अ्रनमीवस्य ) रोंगरदित 
( श॒ुण्पिणा: ) अत्यन्त बल सहित पुरुष के ( राय' ) थनों को ( शिशीहि ) 
झति बढादइवे॥ ३ | 
छः जे, बे ग्रोर 
भावाथः--ज्ञों मनुष्ष पन से सेना ओअछ्ठता प्रता झारोग्य और बल्न को 
३ पे च्ध छ ३ चर 
बदाते ह वे लोग सवेदा बहत धन वाजे होते हैं || ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 


चक्रिये। विश्वा भुवनाभि सासहिश्चक्रिदेवेष्वा 
दुवं)। ता देवेषु यतंत आ स॒वीय्य आ शझूंस॑ 
उत न्रणाम ॥ 9 ॥ 
चक्रिः | यः | विश्वां । भवना। अभि। ससहिः। चक्रि:। 
देयेषु । आ । दुवः । भा। देवेषु । यत॑ते । ञञा। सुधवीसयें। 
आा | इंसें । उत । ज्रणाप्र्‌ ॥ ४ ॥ 
पदा्थे:-( चक्किः ) यः करोति सः (यः) ( विश्वा ) सबाणि 
( भुवना ) भवन्ति येषु तानि भुवनाने ( क्रमि )( सासहिः ) 
अतिशयेन सोढा ( चक्रिः ) कर्त्तु शीलः ( देवेषु ) दिव्यगुणषु 
| ( आ ) (दुवः) परिचरएं सेवनम्‌ ( आ ) ( देवेषु ) प्रशंसकंषु 
(यतते) सान्नोाति ( आ ) (सुवीय्ये) गोभने बले (हरा) ( इसे ) 
स्तुतो ( उत ) ( हृणाम्‌ ) वीरजनानाप्‌ू ॥ ४ ॥ 





अन्वयः-हे मनुष्या यो विश्वा मुवना&मिचक्रिदवेषु सासहि- 


दुवरा चकिर्देवेष्वा यतत उताषि नणामाशंसे सुवीय्य आ यतते 
| त॑ सदा सेवध्बम्‌ ॥ ४ ॥ 
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भावार्थः-हे मनुष्पा येन सर्वे लोका निर्मिता मनुष्यादयः 
प्राणितस्तेषां निवाहायानादय:ः पदार्था रचिता यो विदृह्निवेच्चस्त- 
स्पैव परमात्मनः सेवन सतत कत्तेव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ: --हे मनुष्यो ( यः ) ज्ञो ( विश्वा ) सम्पूणं ( भुवना ) लोकों 
का ( अभि, चक्रि' ) अधियष्व कर्त्ता ( देवेष ) उत्तम गुणों में ( सासतेः ) 
ग्रदिसदनशील झोर (टुवः) सेवन को (आ, चक्रि ) अस्छे प्रकार करने वाला 
और जो ( देवेषु ) स्तुतिकारकों में (झा ) ( यतते ) अच्छा यज्न करता है 
( झत ) और भी ( नणाम्‌ ) वीरपुर्षों की ( झा ) (इसे) स्तुति में (सुवीर्ष्य ) 
अ्रष्न वल मे (आ ) सब प्रकार प्रयत्न करता हे उस की सदा ( सेवध्वम्‌ ) 
सेत्रा करो ॥ ४ ॥ 
भावाथे !-दे मनुष्यो जिस ने सम्पूर्ण लोक तथा मनुष्य झादि प्राणी . 
रे ओर उन प्राणियों के ज्ञोवनार्थ अन्न झ्लादि पदार्थ रचे ओर ज्ञो विद्वानों 
से जानने योग्य उस ही परमात्मा का निरन्तर सेवन करना चाहिये॥ ७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उप्सी वि० ॥ 
॥ ९] ३ 
मानों अग्ने5मंतये मावीर॑ताये रीरधः। मागो- 
[4७5] शा १०० आल / ॥ # 
ताय सहसस्पत्र मा निदेष्प द्वेषांस्या कंषि ॥५॥ 
मा | नः | भग्ने । अमंतये। मा । अवीरताये | रीरघ/ 
मा । अगोताये । स॒हसः । पुत्र । मा । निदे। अप॑ । देषों- 
सि ।आ। रूघधि ॥ ५॥ 


| 4 नर कक" 


पदा थेः-( सा ) निषेधे ( नः ) अस्माकम्‌ ( अग्ने ) विदन्‌ न्‍ 
( ऋमतये ) विरुद्धप्रज्ञाये ( मा ) ( अबीरतायै ) कातरताये 





. मं० हे । त्र० २। सू० (६ 5, 


अनलक, 


( सैरधः ) रष्याः हिस्पाः ( मा ) ( अगोताये ) इन्ड्रियविंकल- 
तायै ( सहसः ) बलसरय ( पुत्र ) पालक (मा) ( निदे ) 
निन्दकाय ( अप ) दूरीकरे ( द्वेषांसि ) ( आ ) ( रूषि ) | 
समन्‍्तात्‌ कयो:॥ ५ ॥ 


धन्वयः-हे सहसस्पुत्नाउग्रे त्व॑ नोएम्तये मा रीरधों5वीरताये 
मा रीरघो:गोतापै मा रीरधो निदे द्वेपांसि मापपा काषि ॥ ५॥ 


भावार्थ:-जिज्ञासभिविदुषः प्राप्य प्रज्ञा वीरता जितेन्द्रियता 
विद्या स॒शिक्षा धर्मों बह्मज्ञानं च याचनीयम्‌ । निन्दादिदोषान 
निन्दकसड़॒ण च विहाय सभ्यता सट्गग्राद्या ॥ ५ ॥ 

पदा थे /--है ( सहसः ) बल के ( पत्र ) पालक ( झग्ने ) विद्वन्‌ पुडत 
आप ( नः ) हम लोगों की ( अम्रतये ) विपरीत बुद्धि के लिये ( मा ) नहीं 
( रीरघ: ) वहा में करों तथा ( अवीरताये ) कायरता के लिये ( मा ) नहों 

| बशीभूत करो ( अगोतायै ) हन्द्धिप विकारता के लिये ( मा ) नहीं वर्दाबूत 

करो ( निदे ) निन्द्क परुष के लिये ( देषासे ) देष भार्की की (मा ) नहीं 
( अप ) अलग करने में (आ ) ( कृषि ) सब प्रकार कीजिये ॥ ५ ॥ 

भावाथे --ज्ान सख की हा करने वाले परुषों को चाहिये कि विद्वा- 
नों के समीप प्राप्त हो कर बुद्धि वीरता ज़ितेन्दियता विद्या उत्तम शिक्षा धर्म 
झोर ब्रह्मताम की प्राेना करें तथा निन्‍्द्रा आदि दोष और निन्दक पृरु्षो 
का संग त्याग के सभ्यता प्रदणा करे || ५ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


शग्धि वाजस्य सुभग भ्रजाव॒तों5ग्नें दहतो 
, अंध्वरें ।स॑ राया भूयंसा सृज मयोभुना तुवि 
युम्न यशंस्वता ॥ ६ ॥ व० ॥ १६ ॥ 











रे [४ पफ्रखेद: अऔ० ३ | अ० | | व० (६३॥ 


डग्धि । वाज॑स्थ । सुपभग | प्रजाईवतः । झग्ने । बछुह- 
तः । अच्च॒रे । सम्‌ | राया । भूयता | सज़ । मयःभुना । 
तुविष्यम्न | यवस्वता ॥ ६ ॥ व० ॥ १६ ॥ 











पदार्थ: -( शग्वि ) दक्तहि ( वाजस्य ) अनादेविज्ञानस्थ वा 
( सुभग ) प्राप्तोत्तमिश्वष्य ( प्रजाबतः ) प्रशस्ताः प्रजा विद्यन्ते 
यस्मिस्तस्य ( अमन ) विद्वन ( वृहतः ) महत्तः ( ऋआणध्वरे ) 
अऋर्िसादिलक्षणे व्यवहारे ( सम्र्‌ ) सम्यक (राया) घनेन ( भय- 
सा) वहुना ( रूज ) ( मयाभुना ) यो मयांसि सुखानि भावयति 
तेन (त॒वियम्न) बहुधनकीतियुक्त ( यद्वस्वता ) बहु यज्ञों वियते 
यहस्मिस्तेन ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे तुवियत्न सुभगा5म्ने त्वं प्रजावतो इहतो वाजस्या- 
घरे शग्धि तेन भूयसा मसोभुना यशसस्‍्वता राया संसज अस्मान्‌ 
संपजेवष ॥ ६ ॥ 


है के हि ढ़ 
भावाथेः-मनुष्येदिदृपां सरनेयस्प्राथना कार्ब्या । हे विद्वांसो६- 
स्मान्‌ विद्याविनयनधनसुरे। सह सेयोजसत्तेति ॥ ६ ॥ 


ऋन्नाइप्रिविदृदुणवएनदितदथ्थस्प प्वसूक्तार्थन सह सडूतिवेदा ॥ 
इति पोडशं सृक्तं पोडशों वगंइ्च समाप्तः ॥ 


पदार्थ (-ह ( त॒विद्युम्न ) बडुत धन ओर कीत्ति से युक्त (समग) उत्तम 
ऐखश्वप्यंथारी ( अग्ते ) विद्दान्‌ पुझष आप ( प्रज्ञावन ) प्रशंसा करते योग्य 
प्रतायक्त ५ बृइतः ) श्रे् ( वात्तस्‍्प ) अन्म आदे वा जिज्ञान के ( झध्यरे ) 
अआईसा झादि स्वरूप व्यवहार में (वाग्घि) सामथ्ये स्वरूप ढों उस (मूयसा) 
बढ़ ( मयोभुना ) सवकारक (यदास्वता) अधिक यश साहेत ( एया ) घन से 
हम को ( संसज् ) संयुक्त कीजिये ॥ ६॥ 











फ्ाग्वेद: मं० ३ | झ्र०२।सू० १७ ॥ ११७ 





भावाथे!-_पतष्षो को चाहिये कि विद्वानों के संग से यह प्राथना करें 
कि | है विद्वानों हम लोगों को विद्या जेनय और धन सुछ्ों से संपक्त करें॥६॥ 
सं सृक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों के वर्णात होते से इस सूक्त 

के अथ की पिछिले सक्त के अर्थ के साथ संगति हे यह लानना चादिये॥ 


पह सोलहवां सृक्त ओर सोलहतवां वर्ग सम्राप्त हुझा ॥ 


क्रप पठचचेस्य सप्तदशस्व सूकस्य उत्कीलः कात्य ऋषि: | 
ध्मम्रदेवता | १। २ '़िप्ठप | ४ विरट जिष्टठप्‌। ५ 
निचत्‌ त्रिप्टप्‌ छन्‍्दः। घंवतः स्वरः | ३ निच॒त्‌ 
पट्डि छन्दः। पञ्चमः स्व॒रः ॥ 
ब्रयाम्िगणानाह ॥ 
झब पांच ऋचा वाले सत्रहवे सृक्त का आग्म्प हे उस के प्रधथय 
मन्त्र में अधि के गणो को कहते हैं ॥ 
ल्‍ ] हि अप | 
समिध्यम/नः अथमान धर्मा समक्तुभरम्यते 
] >> ॥ ही ॥००३ परशिीलक, #5॥ 
विश्ववार:। शचिप्केशों घतनिणिए्‌ पावकः सुघ- 
९ || सिम 
हाँ, अम्ियेजथाय देवान ॥ १ ॥ 
सप्८इध्यमानः । प्रथमा । शनु । ६में | सम्‌ । अक्त: 
एमि। । अज्यते | जिश्व.वरः । डी वि/केदाः । घृतएनि- 
निक्‌ । पावकः । सुप्यज्ः।आं 4। यजथाय । देदान्‌ ॥१॥ 


कक 


रे क्र [जे 
पदाथ:--( सामेध्यम;नः ) सम्प्क्‌ प्र्दाष्पमानः ( प्रथमा ) 
प्रख्यातानि । ( अनु ) ( धमं ) धर्मोष । अपत्र संहितायामिति- 





!!६ फ्रगबद: रण ३२ | अ० | | ब७ १७॥ 





दीघे: ( सम्‌,अक्तुभिः ) सम्यक्‌ रात्रिमिः ( अज्यते ) प्रक्षिप्यते 
( विश्ववारः ) यो विश्व रणोति (शोचिष्केशः ) शोचींषि तेजांसि 
द्वव केशा यस्य सः (घृतनिर्णिक्‌) यो घत्तेन नि्षेक्ति सः (पावकः 
पवित्नकर्ता ( सुयज्ञ: ) शोभना यज्ञा यस्मात्‌ सः ( अग्मिः ) 
पावकः (यजथाय) सठगमनाय ( दवान्‌ ) दिव्यान्‌ गुणान्‌ ॥१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यः समिध्यमानो विश्ववारः शोचिष्कशों 
घुबनिसिक्‌ पावकः सुपज्ञो$प्रिःसमक्तमियजथाय प्रथमा घममोज्यते 
देवाननु गमयति त॑ सप्रयुह्ग॒ध्वम्‌ ॥ १ ॥ 


रः ् रे द 
भावा्थे:-यदि पृुष्कलगुणयक्तेना5ग्न्यादिपदार्थेन काथ्योणि 
साधयुस्तहि कि काय्यमसिद्धं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 





पदार्थ: “हे प्रनुष्पो ज्ञो ( समिध्यपानः ) उत्तम प्रकार प्रकादामान 
( विश्ववार; ) ख़कल ज्ञन का प्रिय ( शोचिप्क्रेदा' ) तेज्रूप केशवान्‌ ( घुत- 
निर्णिक्‌ ) तेलखी ( पावकः ) पवित्रकत्ता ( सयत्' ) सुन्दर यज्ञ जिस से हों 
वह अप्ि (समक्तुभि. ) उत्तम राजियो से ( पत्ञथाय ) संग के लिये (प्रथमा) 
प्रसिद्ध (धरम) धर्मों को ( झज्यते ) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध करता तथा (देवान्‌) 
उत्तम गणों का (अन) प्रस्तार करता है उस को अच्छे प्रकार प्रेरणा करो ॥१॥ 


ए बिके कक ृ 
भावार्थ:--ज्ञो अति गुणों से युक्त अग्नि आदि पदार्थ से काप्यों को , 
सिद्ध करे तो सम्पूणो कार्य्य मनुष्प सिद्ध कर सकते हैं | १ ॥ 


57 | 
पुनरतमंत्र विषयमाह ॥ ! 
फिर उसी बि० ॥ | 

| 


यथ यंजो होन्रमंग्ने एथिव्या यर्था दिवो 
जातवेदश्विकिबान्‌। सवानेन॑ हविषां यक्षि देवा- 
न्मनुष्बय्ज्ञ भ्र तिरेममय ॥ २ 0 
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प्रहममेद: मं० ३। ह्र० २ | सू० १७॥ ११७ 


2 --ने के डबल >े०-न्‍न- 


थथां | अ्य॑जः। होत्रम। अग्ये। एथिव्या:। यर्था। दिवः। 
जात5वचेदः | चिकित्वान्‌ । एव। अनेन॑ । हविषषा । यक्ति । 
देवान्‌ | मनुष्वत्‌ । यकज्ञम्‌ । प्र | तिर | ड्सम्‌ । अद्य ॥२॥ 


पदार्थे:-( यथा ) ( अयजः ) यजेः (होत्रम्‌) हवनाभ्पासम्‌ 
( अप्ने ) पावके इव (शथिव्या:) भूमरन्तरिक्तस्य वा मध्ये(यथा), 
( दिवः ) प्रकाशस्प ( जातवंदः ) उत्पन्प्रज्ञ ( चिकित्वान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ ( एव ) ( अनेन ) ( हविषा ) ( यक्ति ) यजसि। 
हऋ्रत्र दपो लुक ( देवान्‌ ) विदुषो दिव्यान्‌ पदा्थोच्र वा ( सनु- 
प्वत्‌ ) मनुष्येण तुल्यम्‌ ( पज्ञम्‌ ) सड्भातिकरणम्‌ (प्र) ( तिर ) 
पिस्तारय ( इमसम्‌ ) ( अद्चय ) इदानीमू ॥ २७ 

अन्वयः-हे जातवेदोउम्े यथा त्व॑ प्थिव्या होब्रमयजों पथह 
दिवः चिकित्वान्‌ सन्‌ अनेत ह॒विषेव देवान्‌ यक्ष्यय्रेमं यज्ञ प्र तिर 
तथाहमापि मनुष्वत्कुय्योम्‌ ॥ २ ॥ 

भावाथे:-अऋत्नोपमालं ५-ये मनुष्या अर्यां सृष्टी से: प्राणा- 
दिमिः सड़न्तव्यं व्यवहार साधुवन्ति ते दिव्यं विज्ञान प्राभुुवन्ति॥२॥ 

पदार्थ !-हे ( ज्ञातवेदः ) उत्तम बुद्धि यक्त ( अग्ने ) अप्ि के सटद 
तेत्नसी (यथा) जेसे आप (पृथिव्पा:) भूषि वा अन्तरिक्ष के मध्य में (दोत्रम ) 
हवन करने के अभ्यास को ( अयज्ञः ) करें ओर ( यथा ) केसे ( दिव. ) 
प्रकादा के (यथा) ( लिकरिस्ान्‌ ) ज्ञाता पुरुष आप ( अनेन ) दस (हविया) 


हवन सायप्री से ( एवं ) ही (देवान्) विद्वानों वा उत्तम पदाथों का (यदि) 
आदर करो (भद्य) इस समय ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम ) संपेलन करने को (प्र) 


(तिर) विदोष सफल करो वैसे में भी (मनुष्वल्‌) मनुष्य के तुरुप प्रखिद्ध करू ॥२॥ 
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कक नह (  नललड (८ पहटसवेद: मर० ३।४० ! | ब० १७ ॥ 


भावाथे: +हस मंत्र में उपप्ाल ०-तो मनुष्य एस सुष्टि में संपर्ण प्राण 
झादिकों से भी काय्य होने योग्य व्यवहार को सिद्ध करते वे श्रेष्न विज्ञान 
प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ शि 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी त्वि० ॥ 
त्रण्यायूँषे तव॑ जातवेदास्तिस्न आजानी रुष- 
संस्ते अग्ने । ता्िर्देवानामवों यक्षि विद्यानथां 
भव यज॑मानाय हां यो: ॥ ३ ॥ 
त्रीएि । आयूषि | तव॑। जात वेद: । तिस््र: । झआाज़ानों:। 

उषसः | ते। ग्रग्ने | तामिं:। देवानाप्र्‌ । अब॑ः । यक्षि | 

विद्यान्‌ । अथथ | भव । यर्जमानाय | गम | यो; ॥ ३ ॥ 

पदाथः -(भीए) त्रिविधानि रारीरात्ममनःसुखकराएि(आयूषि) 
जीवनाने (तब) ( जातदेद: ) जाततरित्त ( तिस्रः ) (आजानी:) 
रु (उपसः) प्रकाशकर्ष्यों वेलाः ( ते ) तब (अग्ने) 
ऋआ।प्रेरिव वत्तमान (ताभिः) वेल।भि: (देवानाम्‌) दिव्याना पदार्थाना 
विदुपां वा ( अत्रः ) रक्षणादिकम््‌ ( यक्षि ) सटुच्छसे (विद्वान) 
सत्यासत्यवेत्ता (अब) | अब निपातस्य चेति दीर्च: (मत) (बज- 
मानाय) सटन्‍्त्रे (दम) सुखम्‌ (योः) मिश्रयिता भे दकी वा ॥३॥ 

अन्वय:-हे जातवेदो५प्रे विद्वांह्त्व॑ यथाते5प्रियजमानाय दंकरों 
भवति तथेब तब यानि त्रीएयायूपि यथाप्रेरितक्न आजानीरुषस- 
रुतथा योः सन्‌ यद्षयथ तामिर्देवानामवों विधेहि इंकरश्र भव॥ ३॥ 








ऋग्वेद: मं० ३ | झ० २। सू० ह७॥ १९, 


अं ध् ले > 

भावारथ:-बदि मनष्या दीर्घेण ब्रह्मचर्येण युक्ताहारविहाराभ्यां 

जीबन॑ वद्धितमिच्छेयस्ताहिं भिगुएं च्ीणि झताने वर्षाए ताब- 
' द्वबितुं शक्‍्यमिति विज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदा्थे!- (ज्ञातवेदः ) सम्पूर्ण उत्तन्न पदार्थ के जाता ( अप्रे ) आप्मि 
के सटश तेलली ओर ( विद्वानू ) सत्य असत्य के ज्ञाता प८व आप ज्षेसे (ले) 
ग्राग का लाना आंध्र ( यत्मानाय ) किसी पदाथ में आग्न का संयोग करन 
वाले के (शाप) कल्याण कारक होता है ५से (तव) आप के ज्ञो ( त्रीण ) 
तीन प्रकार के दारीर आत्मा मन के सघ कारक (झायांप ) ज्ञीवन ओर से 
झाँन के सदश तजखी ( तिस्न. ) तोान ( झआलानी ( सब ) ओर से प्रासद 
( उपस' ) प्रकाह् क्ररू सप्रप वेसे ही (यो ) संयोग कारक या घेदक स्राप 
( पाक्ष ) संप्राप्त होते ( तामि ) उन वलाझों से ( देवानाम ) पदार्थों की 
' ठिद्वानों की ( अब: ) रक्षा झादि कीलिये ओर कब्पाएं करने वाले भी 
( भरत ) हज्िय ॥ ३ ॥ 

भावा्थेः--जो पनुष्प बहुत काल पर्य्यन्त ब्रह्मचप्प निषत भोजन और 


विहार से सरायु बढाने की दृस्छा करें तो त्रिगण अथान्‌ तीन सो व्च तक 
[ कह ष्ज 
लॉदन दा सकता है ॥३२॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


अप्नि सुदीतिं स॒ुदृर्गं ग्रणन्तों नमस्यामस्त्वेड्यें 
जातवेद:। त्वां दूतमंर।त॑ हृव्यवाहँ देवा अकृएय- 
ब्रम्दतस्य नाभिघ्र ॥ 9 ॥ 

भग्मिप | स॒दीतिम | स॒:हवाप््‌ । शण्न्त। नप्तस्यासः | 
त्वा | इंब्यंम +जात;वेदः । त्वाप | दूतम्‌ । अर॒तिम । 
हृव्य(वाहप््‌ । देवा: | अरूण्वन्‌ । भम्मृर्तस्य | नामित्त्‌ ॥४॥ 











(२७ ऋग्वेद: आअ० ३ | ऋ० ( | ब० है७ ॥ 





नल 





पदार्थ:--( अ्रमिम ) पाबकवर्द्हांसम्‌ ( सुदीतिम ) सुरक्ष- 
कम्‌ ( सुदवाम्‌ ) सम्यग द्रष्टं योग्य ददक वा ( ग्रणन्तः ) 
स्तुबन्त: ( नमस्थामः ) सेवेमहि ( त्वा) त्वाम्‌ ( ईड्यम्‌ ) प्रशं- 
सितुमहँम्‌ (जातवेदः) जातेषु पदार्थेषु ृतविद्य (त्वाम्‌ ) (दृक्तम) 
दूृतमिव परितापकम्‌ (अरतिम्‌) प्रापकम्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) हष्यानां 
पदार्थानां प्रापकम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( अरृएबन्‌ ) ( अम्ग- 
तस्य ) मोक्ञषस्य ( नाभिम्न्‌ ) नाभिरिव बन्धकम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्चयः-हे जातवेदो य॑ त्वा दूतमरति हव्यवाह पावकमिवा- 
खतस्य नाभि देवा अकृणवन्तं स॒दीति सुद्दामीड्य मग्निमिव त्वां 
ग्रणन्तः सन्‍्तों वयं नमस्यासमः ॥ ४ ॥ 


हस कप 6. रा कु [4 » ७. 
भावाथ:--अन्न वाचकलु ०-ये पावकबचसो विज्ञानप्रदा बिद्वांसो 

ए े [>> मीक, [कक 4 ३ ९० 
धममो्थंकाममोक्षसाधनान्युपदिशेयुस्तानित्यं नमस्रत्य सेवेयुः ॥४॥ 


पदार्थ है (ज्ञानवेद' ) संपण उत्पन्न पदाथों परे प्रसिद्ध विद्ाान जिन 
( था ) आप ( दृतय ) दूत के समान सन्‍तापकारी ( अरतिम्‌ ) प्राप्त कारक 
( हृष्यवाहम्‌ ) हवन करने योग्य पदार्थों को प्राप्त होने वाले अप्ि के सट॒दा 
( असृतस्य ) मोक्षका ( नापिय ) नाभि के सदृश बंधन कर्त्ता ( देवा: ) 
विद्वान लोग (अहृण्वन्‌) किया करते हैं उस ( स॒दीतिम ) उत्तम प्रकार रक्षा 
कारक ( सुढड्शम्‌ ) सम्पक देखने योग्य वा दशक और ( ईड्यूम ) प्रशंसा 
काने योग्य ( अग्रिम ) अधि के सदश तेजल्वी विद्ान्‌ ( लवाम्‌ ) आप को 
( शणान्त: ) स्तुति करते हुए हम लोग ( नमम्यायः ) नमस्कार करते हैं ॥४॥ 


रे की # 
भावाथ॑--दस मन्त्र में वाचकलु०--जो पुरुष झागम्रि के सदश तेलखी 


विज्ञान दाता विद्वानू कोग धर्म अथे काम और मोक्ष के साधनों का उपदेश 
दें इन की नित्य नमस्झर पूर्वक सेवा करनी चाहिये। ४॥ 


जन जे ज+ 
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या भा ययथणए “हे कूप़नि्िाजपजननतकाल»--- 
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पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यस्लवद्धोता पूर्वों अम्ने यजीयान्हिता च॒ सत्ता 
स्घयां च शम्भुः। तस्थान धम्म प्र यंजा चिकि- 
वोी5थां नो था अध्वरं देववोंतों ॥५॥ व० १७ ॥ 
यः । खत्‌ । होता । पूर्व: । अग्ने । यजीयान्‌ । हिता। 
च्‌। सत्ता । स्वथयां। च । आम्भः । तस्य॑ । अनु | धम । 
प्र । यज | चिकित्व: | अथ । नः । थाः । ग्रध्वरम्‌ । देव- 
वीतों ॥ ५ ॥ व० १७ ॥ 
पदार्थे:-( यः ) ( त्वत्‌ ) तव सकाशात्‌ ( होता ) दाता 
( पूर्व: ) परवंविद्यः ( अग्ने ) विदन ( यजीयान्‌ ) अतिदायेन 
| यष्टा सड़न्ता ( द्विता ) हसोमावः (च) (सत्ता) दत्तः (स्वधया) 
| अन्न ( च ) ( शभ्मुः ) सु भावुकः ( तस्य ) ( अनु ) 
( धमम ) धर्तव्यप््‌ ( प्र ) ( यज ) सठच्छस्व | अन्न दृबचोत- 


। 
| 
| 





कर 


स्तिडः इति दीघेः ( चिकित्वः ) विज्ञानयुक्त (अथ) आनतन्‍्तर्थ्य | 
| अत्रापि निपातस्य चोति दीर्घ: ( नः ) अस्माकम ( थाः ) पेहि 
। ( अध्वरम ) अहिसादिेगुणयुक्त व्यहारम्‌ ( देववीतों ) देवाना 
वीतिव्याप्तिस्तस्पाम्‌ ॥ ५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने यरत्वद्धोता पू्वों यजीयान्‌ द्विता च सत्ता 
स्वधया च दास्‍्भुमंवेत्तस्य धमानु प्रयजाथ | हे चिकित्व: संस्त्व॑ 
देववीतो नो<ध्वरं घा:॥ ५॥ 


अनीकत+-ीफनननगगन+----+ -. “० ननननगफग2गरगरन>जन-न+-++मनन बनना नियत आदर देन “>--न»«»«न%»»-नान के 0-2 


१६ 


4 है 








५२५ ऋग्वेद: अ० ३। अ० है | थ० १७४” 
५ 2 कक वन अप न 


भावाथः-हे मनष्या ये विद्ठांसो यष्मत्प्राचीना अलादिसाम- 
ग्रीभिरहिंसाख्यं व्यवहारं घरेयुस्ततरते सबंदा सुखमाप्तयरिते ॥५॥ 








ध्रत्रा।म्रिविदृद्णव्णनादेतदर्थस्य परवेसक्तार्थेन सह सडतिर- 
स्तोति वेच्यम्‌ ॥ 
इति सत्तदवा सक्त समदशो वर्गश्व समाप्त ॥ 


पदाथे +दे (अत) पिद्वान परुष जो (त्थन्‌ ) अ!प के समोष से (धोता) 


| 

दानशील ( पत्र: ) पण विद्यावान (यज्ञोयात्‌ ) अतिशय यज्ञकारक वा संपेल 
कारों ( दिता ) दिख सखझूप ( थे) ओर ( सत्ता ) स्थित ( सतधया ) अश्ध 
से (च )भी ( दाम्म. ) सघकारक हावे ( तबज्य ) उस के ( श्रप्त ) धाएण 
करने योग्य का ( अनु )( प्र) ( यज्ञ ) सम्प्राप्त होइये ( श्रथ ) दस्त के झ्नन- 
स्तर | है ( चिफित्त. ) विज्ञानशालों आप ( देववीतों ) विद्वानों के समूद 
में ( नः ) हम लोगों के ( अध्वर्म्‌ ) आरहठसा आदे गुण युक्त व्यवहार को 
( था; ) धारण कारेय ॥ ५॥ 


भाया4!-हे फ्नप्यो ज्ञो विद्वान लोए आए लोगो की अपेज्या प्राचीन 


तथा झनल्ञम ऋाद सामाप्रया स्त आहराखय ठपरहार का धारण किया कर इस 
से ब सर्वेदा सघभोगी हो |! ', ॥ 


इस सक्त मे छात्र आ।र विद्वान » गणा का वणन करने से इस सक्त के 
झथे की पिछिल्ले सूक्त ऊे शप के साथ सेवतति है ऐसा ज्ञानना चादिये॥ 


पद सकल्लदवां सूक्त और सत्रहवा वर्ग सम्राप्त हुप्ना | 


तीज. 2 टिक ता > अर न न्लम- ही नकल सील... 03 न किक आज 3 कम लड़ अल मम /अबह ३०७ “न अत 








कलम 








प्रदवेद: मं० ३ | अ०२।सू० (८ ॥ २४ , 





क्भ पंचर्चस्पाष्टादशस्प सृक्तस्य कनो वैश्वानित्र ऋषि: । 
श््रप्नेदेवता । १। ३।५ ब्िष्टप्‌ ।१। ४ 
निचृन्निष्टप्छन्दः । पेवतः स्वरः ॥ 


ब्प विदृद्ठिः कि विधेयमित्याह ॥ 


झा दस ततीय मण्डल में झठाएहवें सृक्त का आरम्भ है उस के 
पहिछ्षे मन्त्र से विद्वानों को क्‍या करना योग्प दे इस वि० ॥ 


भवा नो श्रग्ने समता उरपेतोा सखेव सरये 
पितरेंब्र साधुः | पुरुद्रहो हिं चितयों जनानां भति 
प्रतीचीर्दृहतादर|तीः ॥ १ ॥ 
भव । नः । अग्ने । सुःसर्नाः। उपंउ्तो । सर्वा॥इवं। 
सरूये | पितरा5इव । साथः। पुृहदुहं) | हि। स्षितय॑। 
जन।नाप्र । प्रति | प्रतीवी: । दहतात्‌ । अरांती; ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-(भव) । अत हयचोतत्तिठः इति दीघे: (नः) अरुम- 
स्यप्त्‌ ( प्मम्मे ) रूपामय विदन्‌ ( समनाः ) श्ोभन सनो यस्य 
सः ( उपेतो ) प्रात्तो ( सखेव ) मित्रवत्‌ ( सखझये ) मित्रकर्मणे 
(पितरेव) जनका।िव (साध: ) ( पुरुद्हः ) ये पुरून्‌ बहून्दुत्यन्ति 
तान्‌ ( हि) ( ज्ित्तयः ) मनुष्पा। -( जनानाम्‌ ) मनष्याणाम्‌ 
( प्रति ) ( प्रतीचीः ) प्रतिकूल वत्तेमानाः ( दहतात्‌ ) भस्मी- 
कुरु ( अरातीः ) शाजूत्‌ ॥ १ ॥ 
अ्रन्वयः-हे अम्ने ववम॒पेती पित्तेब सख्ये सवेव नो(स्मभ्यं 


| सुमना भव साधु: सन्‌ जनानाम्मध्पे ये क्षितयः पुरुदुह: स्युस्तान्‌ 


[० आओ ४ 2. 


प्रतीचीरराती् प्रतिदहतात्‌ ॥ १ ॥ 








११४ फोंद: सण० ३ | हम | | व०् है८॥ 





भावाथे:-अतन्नोपमालं ०-हे मनुष्या युष्माभियें विद्वांसो मनु 


| 
| 
प्यादिप्राणिषर पित॒वन्मित्रवदरत्तेरेस्तेषां सत्कारं ये द्वेष्टारस्तेषामस- | 


त्कार रृत्वा धमा वद्धनोयः ॥ १3 ॥ 


पदार्थ:--हे ( अप्रे ) रृपारूप विद्वान पुरुष झाप ( उपनो ) प्राप्ति में 
( पितरव ) ज्ञनकों के सदगय (सरूये) मित्र कम के लिये (सखंव ) प्रित्र के 
नुल्य (न ) दृप्त लोगो के लिये (समनाः ) उत्तम मनपुक्त ( भव) हादपे और 
( साथ. ) उत्तम उपदेश से कल्याणकारी होकर ( ज्ञनानाय ) मनृष्यों के बीच 
में जो ( च्ितय, ) मनप्प ( परदह, ) बहत लोगो से द्वेष कर्ता होयें उन 
( प्रतीची, ) प्रतिकूल वत्तपान ( अरानी ) शात्रआं को ( प्रति ) ( दृहतात ) 
भस्म करिये ॥ १ ॥ 


भावा थे :--उस मंत्र मे उपसालं५--हे मनप्यो आप लोगों को चाहिपे 


किजा विद्वान लाग मन॒ुप्प आद प्राणया मे पता आर मत्र क तुत्प बता 





वकारी उनका सस्कार और ज्ञा दपक्रारी उनका निरादर कर के धमंदड़ि 


करे ॥ १ ॥ । 


पुनस्तमब विषय्ाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तप्ो प्वग्ने अन्तरों अमित्रां तपा झंसमररुषः 
परस्य । दपों वो चिकितानों अचित्तान्वि तें 
तिएन्तामजरां अयास' ॥ २॥ 

तपोाइति। स | अग्न | अन्तरान्‌ । अमित्रान्‌। तप॑। 
शंर्सप्‌ | अररुएः । परस्यथ | तपोइति । वसाइातिं। चिकि- 
तानः। ग्रंचत्तान्‌।| वि । ते। तिप्रन्ताप | अजरा! | अयासः॥ २॥ 
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पदार्थ:-( तपो ) तपस्विन ( स ) ( अमन ) टष्टान्प्रतिपा- 
वकत्रह्ृतमान ( अन्तरान्‌ ) भि्ाव्‌ ( ऋआगिन्नान ) शत्रुन्‌ (त्तप) 
सन्तापय ( शेसम्‌ ) प्रशंसाम्‌ ( अररुषः ) अहिंसकस्प (परस्प) 
श्रष्ठस्य ( तपो ) दुष्ठानां प्रुषाएां दाहक ( वसो ) यस्सद्रुऐोषु 
वसाति तत्सम्ब॒ुद्धो (चिकितानः ) ज्ञानवान्‌ ज्ञापकः (अचित्तान ) 
प्राप्तदरिद्रावस्थान्‌ ( वि ) ( ते ) तव ( तिध्चन्ताम्‌ ) (अजराः) 
जरारोगरहिता: ( अयरासः ) विज्ञानवन्त: ॥ २ ॥ 








खन्वय -हे तपोएम त्वमन्तरानभिन्नान्सुतप | अररुष: परस्य 
ग़से विधाहि ।ह तपो बसो चिक्रितानस्त्वमचित्तान बोधय। एते६- 


' जरा अग्रासस्त समीषे वितिप्ठन्ताभ्‌ ॥ २॥ 


ए कप हो 0 ५56 
भावाथेः--ये मनष्या/घ व निवास्य घार्मिकानाप्तान्सत्कृत्य सवार्थ 
सुखं वर्धयन्ति तइपि सखम्ताप्रवन्ति ॥ २ ॥ 


पदार्थ (डे ( तपो ) तपस्वी ( अप्न ) द्तनों के अद्ि के सददा दाह 
कत्तो आप ( अन्‍्तगान्‌ ) भेद को प्राप्त ( अमित्रान ) शत्रओ को ( सूतप ) 
सनन्‍्ताप युक्त तथा (आअररूप: ) अहिसा युक्त (परस्थ) श्रेष्ठ तन की (दांसम ) 
प्रशंसा करो है (तपा) दए पुरुषों के दाहकारी (व्सो) उत्तम गणों मे निवासी 
( चिकितान: ) ज्ञानवान्‌ वा बोधकारक आप ( अखचित्तान ) दग्द्रि दशायक्त 


पुरुष! को सचेत क्रीज्िये और ये ( झज्ञरा ) हद्धावस्था रूप रोग से रहित 


( अयास ) विज्ञान पुक पुरुष ( ते ) आप के सप्रीप ( वि ) ( तिष्ठन्ताम ) 
बतमान हो ॥ २॥ 


6 को 7आ [ हम 
भावाथ--जो मनुप्प शत्रुओं को पृथक्‌ कर धापिक पथाथ वक्ता सत्य- 


वादी पुरुषों का सक्कार करके सब ज्ञनो के लिये सज हृद्धि करते हैं वे भी 
सख पाते ह ॥ २ ॥ 


ने जज आओ +-- + जिन अ>क+- &-.... - रकन+न-+नननना >म«कान+ »+-»७>-ा- 


प्रदग्वेद' मं० ३ । झ० २ | घू० १ ८॥ (२५ । 


>> -«-ननन-333--++म-म >> अ >ननना- 


॥ 





| 
वाल. .>4५०अप्रन+माथ धरम मान+न मनन यम नपनाए+थयककासकशनत- 3४५०. पीपल“ न+नल्‍तमन-ः्पन--न-ा _नथ+-+ नमक -न२०००+ नमी यान; +९५५ > ऋण ७७ तमाल॒कृा-भग गृलनकभपापापरकमपरमभृनफापहालीदमसाय० पमलअय ' 


१२६ श्ररस्खेद: झ० ३।झ४० १ | व १८॥ 











पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
इ८्मेनाग्न इच्छमांनों घृतेन॑ जुहोमि हव्यन्त- 
रंसे बलाय । यावदीशे ब्रह्म॑णा वनन्‍्दमान दमा- 
न्धियं ग़तसेयांय देवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
इध्सेनं। झग्ने। इच्छसांनः । घृतेन । जुहोमिं। हृव्यप्र | 

तरसे । बलांय | यावत्‌ । ईंगों। बरह्म॑णा । वन्दमान! | 

इमाम | धियम । गत5सेयांय । देवोघ्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-( इध्मेन ) समि्रेन ( अग्रे ) अप्निरिवप्रदीक्तविय 
( इच्चमानः ) ( घृतेन ) सुसेस्कतनाज्बेन ( जुह्दोमि ) (ह्पम) 
( तरसे ) तारकाय ( बलाय ) ( यावत्‌ ) ( ईग्ी ) इच्छामि 
( ब्रह्मणा ) महता घनेन सह ( वन्दभानः ) ( इसाम्‌ ) वत्तेमा- 
नाम्‌ ( वियम्‌ ) धारणाततीं प्रज्ञाप्‌ ( गतसेयाय ) शतादिसं- 
रु्पापरिमितघनावसानाय ( देवीम्‌ ) देदीप्यमानां बिद्दृद्नेः कम- 
नीयाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने यथेष्मेन घतनेच्छमानो5ह॑_त्तरसे बलाय 
हन्य॑ जुहोमि ब्रह्मणा बन्‍्दमानः दातसेयाय्रेमां देवीं धियं यावदीदे 
तथा त्व॑ं जुहुधि तावदीशिष्व ॥ ३ ॥ 

भावाथः-यथेन्धनघृताभ्यामम्रिवेद्धते तथेव ब्ह्मचस्येवेदास्था- 
साभ्यां बलविदे बर््धेते यावद्योग्यं तावदेव बरह्मचय्य सेवनीयमू ॥३॥ 








जन विन ४ 


कि कमी पक अल जन लक 
्ड प्रं० ६ । ऋण० २। सू ० [८॥ ११७ 
मील 2 लब नमन तक विनम्र लि कक रमन 7 अल कक हज हज क लक के 
पदार्थ हे ( अप्रे ) ब्प्रि के सढ़ता प्रकाशित विद्यायक्त जैसे ( इध्मे- 
ने ) समिष से तथा ( घुतेन ) उत्तम प्रकार के मन्तो से संस्कारपक्त घृत से 
( हथ्ठपानः ) दच्छाकारी में (तरसे ) वेग यथा ( बजाय ) बल के लिये 
( दृथ्यपयू ) हवन सामप्री का ( ल॒द्योमरि ) ढोम करता हूँ ( ब्रद्मणा ) भ्रति- 
बाय धन के साथ ( बन्दप्तानः ) स्तति ते उपासना कारक में ( शतसेयाय ) 
दात झावि संख्या से पूरित धन प्राप्ति के लिये (इम्राम) विद्यमान हस (वृबीम ) 
प्रकाशमान ( विषम ) धारणायोग्य बुद्धि को ( याउत्‌ ) जितने परियाण से 
( ऐंदी ) दृच्छाकारक हूँ उसी प्रकार आप हवन कौत़तिये उतनी इच्छा करो ॥३॥ 
भावार्थ:--जैसे हन्चन और घृत से प्राप्ति बढती हैं वेसे ही ब्रह्मचस्य 
तथा वेद के अभ्यास से घल झौर विद्या बदती है जितना वेद से ब्रह्मचब्प 

रण्ना पोग्य है उतना झभ्यास करना चाड़िये | ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 


उच्चछाचषा सहसस्पुत्र स्तुता बहह्यः शश- 
मानिषुं घेहि। रेवदंगे विश्वामित्रेषु शं योम॑मेज्मा 
तन्व॑१भूरि ऋृबः ॥ 9 ॥ 
उत्‌ | शाचिषा। सहसः । पुत्र । स्तुतः | बहत्‌ | बर्यः | 
डठामानेष॑। धेहि | रेवत्‌ । अग्ने | विश्वामित्रेव । जप । 
यो: । मस्ेज्म । ते | तन्‍्वम्त । भूरे । छृत्वः ॥ 8 ॥ 

























मा 


पदार्थ:--( उत्‌ ) ( श्ञोचिषा ) तेजसा ( सहसः ) ( पत्न ) 
बलस्योत्पादक ( स्तुतः ) प्रशासितः ( ब॒हत्‌ ) महत््‌ ( बयः ) 
कमनीयमायु: (वाद्मानेषु ) मोगाम्यासोक्ृट्घनेपु (घेहि) (रेबल्‌) 
प्रशस्तघनयुक्तम्‌ ( ऋमे ) पावकवद्दत्तमान वैयराज विद्दन्‌ (विश्वा- 
मित्रेषु ) विश्व मिनत्न॑ सुख्येपान्तेपु ( श्ाम ) सुख ( योः ) 
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(२८ फ्रग्वेद झअ० ३ | भ्र० १ | व० १८॥ 


च 





दुःखवियोजकः सुखसंयोजकः ( मम्हेंज्मा ) भृशं शुद्ध: शोधयिता 
( ते ) तव ( तन्‍्वम्‌ ) ( भूरि ) बहु ( कछृत्वः ) बहवः कर्त्तारो 
विद्यन्ते यरय तत्सन्बद्धों ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-हे भूरि कत्वः सहस्पुन्नाग्ने स्तुतर्त्वं झोचिषा दाश- 
मानेषु विश्वामित्रषु रेबडहद्दयों भूरि शं षेहि । योमेग्हज्मा त्वन्ते 
तन्वमुद्धोहि ॥ ४ ॥ 

है ३ का कप हक ( ,छ.. 

भावाथेः-हे परुषाः युष्मामि: ब्रह्मचर्येण विद्यायषी बद्धयित्वा 
सर्व: सह मित्रता रृत्वा सर्वे दीघोयुषों बुहद्विय्या: सम्पादनीयाः ॥ ४॥ 

पदाथे:-ह (भूरि ) ( #ल्थ, ) बहुत पृरपरों से राचित ( सहस्पनत्र ) बल 
के उत्पादक ( अग्ने ) अप्रि के सदश तेतस्‍स्वी बेद्यगाज्ञ विद्वान ( स्तुत' ) प्रशा- 
सायुक्त आप ( शोचिषा ) तेज़ से (वाशमानेषु ) भोग अभ्यास उल्लंघनो 
तथा ( विश्वामित्रेषु ) संपूर्ण ज्ञनो के मित्रो में ( रेवत्‌ ) प्रशंसा करने योग्य 
धन से युक्त (बहत्‌) अधिक (वय,) कापना योग्य झवस्था ओर बहुत (दाम) 
सुष्त को दीजिये ( पोः ) दु.वव के नादाक ( मसृज्मा ) आति पविज्र वा पतित्र- 
कारक आप (ते) अपने ( तन्वम) शरीर को (उत ) (धहि) स्थिर कीतिय ॥४॥ 


भावार्थे:-हे पुरुषों आए लोगो को चाहिये कि ब्रद्मचप्य द्वारा विद्या 
और ग्रवस्था बटा सब लोगों के साथ मित्रता करके सकल जनों को अधिक 
अवस्था पुक्त तथा बहुन विद्यावान्‌ करो ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिए उसी वि० ॥ 
कृषि रव्न॑ सुसनितर्घनांनां स घेद॑भे भवसि 
यत्समिड:। स्तोतुदंरोए सुभगंस्य रेवत्सृप्रा कररत्रा 
दधिषे वयूँषि ॥ ५॥ १८ ॥ 
कल नकेल 2 28... अर शिमिनीकि मम, 








रूधि । रलम्‌ । सुडइसनितः | धनांनाम्‌ । सः।घ । इत। 
झग्ने । भवसि | यत्‌ | सम्र॒<ईडः [ स्तोतुः | दुरोणे । सु६- 
भगंस्य । रेवत्‌ । सुप्रा | करस्नां | दधिषे। वर्याषर ॥५॥१ ८॥ 


पदाथ:-( कृषि ) कुरु (रत्नम ) रमणीयन्धनम्‌ (सुसनितः) 
सुप्ठसावभाजक ( धनानाम्‌ ) सुवर्शादीनाम्‌ ( स:) (घर ) एव 
( इत ) इब ( अग्ने ) विद्युदद्धनवर्डक ( भवसि ) ( यत्‌ ) यः 
( समिद्धः ) प्रदीक्तः ( स्तोतुः ) ऋत्विजः प्रशंसकस्य ( दुरोएे ) 
ग्हे ( समगस्य ) वरेश्वय्यंस्थ ( रेबत ) प्रशस्तघनयुक्तम्‌ (रूप्रा) 
सप्पन्ति प्राप्रवन्ति याम्यां तो ( करस्ना ) वाह | करर्नो बाह कर्म 
णाम्प्रस्नातारों । निरु ६। १७ ( दधिषे ) धरसि ( वयूंषे ) 
रूपवन्ति शरीराणि ॥ ५ ५ 

वअन्वय :--हे सुसनिनरभ्रे यथ्रस्त्व॑ समिद्धो३ग्निरिव सुसामद्धा 
भवास रा घ॒ धनानां रत्ने कृधि सभगस्य स्तोतरिदरोणे यौ 
स्प्रा कररता ते भवततस्ताम्यां रद्ययूंषि च दधिषे स त्वमस्मामिः 
सत्कतव्योडांसे ॥ ५ ॥ 

भावाथ:--अवपमालं ०-हं विद्यांसों मनष्यान्सक्तिध्ष् परुषा- 
थंन संयोज्य विद्याघनयुक्तान रत्वां सुसभ्यान्दीर्धायषः संपादये 
युरित ॥ ५॥ 

अन्नाप्निविदृद्रएवएणनादेतदथस्य पव॑सक्तार्थन सह सड़गाति- 


वेचा ॥ 
इत्यष्टादग्गं सक्तमष्टादशों वर्गश्व समाप्त ॥ 
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प्ररग्वेदः मं० ३ । झ०२। सू० (८ ॥ १२९, 














१३७ प्रहग्वेव्‌: ्र० ६३| झा० | । न !८॥ 


पदार्थ :--हे ( खुसानित: ) इसम प्रकार दानविभागकारी ( अप्रे ) विजज्ती 
के समान शीघ्र धन टद्धि कर्ता ( यत्‌ ) लो आप ( सामेद्ः ) प्रकाशमान 
अप्नि के सद्धदा प्रकाशप्रान होते ( सः, घ ) सो ही ( धनानाम्‌ ) सुबर्ण झ्रादि 
रूप धर्मों में ( रल्रम्‌ ) उत्तम धन को ( कृषि ) संयक्त कीजिये ( सुथपस्थ ) 
उत्तम ऐश्वप्ये और ( स्तोतु: ) इधनकत्तों वा प्रशांसाकत्तों के ( न्‍त्‌ ) समान 
( दुरोणं ) पुद में जो ( सृप्रा ) अमीएस्थान की प्राप्तिकारक ( करस्ना ) क्यों 
की शद्धिकारशक झाप के बाहझों झोर ( रेवत्‌ ) उत्तमधनपुरू (वयूंषि) झपबत्‌- 
शरीएं को ( दृधिवे ) धारण करते हो वह झाप हम लोगों से झादर करने 
पोष्य हो ॥ ५॥ । 
भावाथे!--शस मन्त्र में उपयालं ०--हे विद्ानों झाप लोगों को चाहिये 
कि मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिक्षा लथा पुरुषार्थ से युक्त और विदशा धनपुरू 
करके उत्तम समभ्प चिरण्लीदी जन बनाइये ॥ ५॥ 
पस पूक्त में विद्वान झौर प्रप्नि के गुणों का वर्षान होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 
+ यह झठाएदवां सूक्त और अठारहवां वर्ग समाप्त हुमा ॥ 


रथ प5चर्चेस्पेकोनविंदास्थ सूक्तस्थ कुदिकपुत्रो गाथी ऋषिः । 
अप्निर्देवता | १ त्रिष्ठप । २। ४। ५ विराट भबिष्टप 
छनन्‍्दः । घेवतः स्वरः । ३ स्वराद पह्लिइ्छन्दः। 
पत्रचसः स्वर: ॥ 
ध्रथ मनुष्याणां घनायैश्वर्य कथं वर्धेत्तेत्याह ॥ 
अब इस तुतीय मण्डल में १९, उन्मीणये सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम 
मन्त्र से मनुष्यों का षनादि ऐश्वर्य्य केसे बड़े हस वि० ॥ 
अग्नि होतारं भ्र ढंणे मियेधे सत्सं कवि 
विंश्वविदममूरम। स नो यक्षद्देवतांता यजी यात्राये 
वाजांय बनते मघानि ॥ १ ॥ 
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प्रहप्वेद: म॑ं० ३ । म० २। सू० १९ ॥ १३१ 


भग्निष्त । होतारम । प्र । वृणे | मियेंथें । रत्सेस । 
कविम्‌ । विश्व८विद॑प्त । अमृरम । सः । नः । यक्षत्‌। 
देव४तांता। यजी यान । राये। वार्जाय । वनते । मघानि ॥१॥ 
पदार्थ:-( धप्नमिप्त ) पावक इव वत्तेमानम्‌ (होतारम) हव- 


नकत्तौरं दातारम्‌ (प्र) ( रे ) स्वीकरोमि (मियेघे) घृताविप्रक्षे- 
पेन प्रदासनीये यज्ञे (गत्सम्‌) यो ग्रणाति त॑ मेघाविनम्‌ (कविम) 
क्रान्तप्रज्ञ॑ बहुआख्राध्यापकम्‌ ( विश्वविदम्‌ ) यो विश्वानि 
सबोषि शास्राण वेत्ति तम्‌ (अमूरम्‌) मूढतादिदोषरहितम्‌ । अत्त 
वंव्यत्ययेन ढस्य रः ( सः ) (न) अस्मान्‌ (यक्षत्‌) सडडुमयेत्‌ 
( देवताता ) देवान्‌ विदुषः ( यजीपान ) अतिडयेन यष्टा (राये) 
-| धनप्राप्तये (वाजाय) विज्ञानप्रदाय (वनते) संभजमानाय (मधानि) 
पूजितव्यानि धनानि ॥ १ ॥ 


अन्वय:-हे विद्नहं य॑ मियेघे होतारं विश्वविदममूरं कविं 
ग्रत्समार्स प्ररशे स यजीयॉस्त्व वाजाय बनते राये मघाने देव- 
ताता नोउस्मान्यक्षत्‌ ॥ १ ॥ 





भावाथेः-मनुष्पैयस्मिलिकारे यस्प योग्यता भवेत्‌ तस्मा एव 
सो$षिकारो देय:। एवं सति धनधान्येश्रर्य्य प्ररद्धं भवितु दकक्‍्यम्‌ ॥१॥ 

पदाथे!-हे विह्ान्‌ पुष्य में ज्ञिस ( मियेपे ) घ॒तादि के प्रच्चेपण से 
होने योग्य यज्ञ में ( होतारम्‌ ) हवनकर्ता वा दाता ( विश्वविदम ) सकल 
धाख्रों के वेत्ता ( अमृरम्‌ ) मूढ़ता झादि दोष रादित ( कविप्‌ ) तीक्ष्ण बुद्धि 


पुक्त वा बहुत दाखत्रों के अध्यापक ( पत्सम्‌ ) शिक्षा देने में चतर बुद्धियान्‌ 
झोर (अप्रिप्‌) अप्रि के सढवा तेजस्वी पुरुष को (प्र) (हणो) स्वीकार करता 











[३२ ऋग्वेद: ऋ० ३ | अ० ह | 4० १९ ॥ 





ब॑ (स') वह ( यत्तीयान्‌ ) अतपनत यज्ञ़कतों आय ( वाज्ञाप ) ज्ञान दाता और 


(बनने ) प्रसन्नता से दिये पदार्थों के खींकर कता पुरुष के लिये तथा (राथे) 
घन॑ प्राप्ति के लिये (मधानि) झादर करने पोग्य धन और (देवताता) विद्वानों 
को ( नः ) हमर ज्ोगों के लिये ( कक्षत्‌ ) संयक्त कीलिये ॥ ! ॥ 


[.अ किस! 2०." का ्- हा. 
भाषा थः--प्रनुष्पो को चाहिये कि तिस अधिकार में जिस पुरुष की 


योग्यता हो उस ढी के लिये वह अधिकार द्वेधे | क्योकि ऐसा करने पर घनथा- ' 


न्पदूप ऐस्थप्प दे वृद्धि हो राक्ती है ॥ ! ॥ 


के रा [4] (५ 
पतमनष्ये: कि कार्यमित्याह ॥ 
फिर मनुध्यों को कया करना चाहिये इस वि० ॥| 


प्र तें अग्ने हविष्म॑तीमियर्म्यच्छां मुग्रम्नां रा- 
तिनी' घृताचोंम्‌ । प्रदर्निशिद्देवर्तातिमराएः सं 
रातिभिवेसुभियंज्ञम॑श्रेत्‌ ॥ २ ॥ 
प्र । ते। अस्ने । हविष्मतीम । इयाम । अच्छे । सुद्यु- 
म्राप। रातिनींम्‌ | घृताचीम | प्र-दक्षाणित्‌। देव:तातिस । 
उराणः । सम । रातिइमि:। दस|।भिः | यज्ञम्‌ | अश्रेत्‌॥ २॥ 


पदार्थः- ( प्र ) (त) तब (अग्ने ) पावकवद्धत्तमान ( हवि- 


प्मतीम ) वहनि हदींषि विद्यन्ते यस्यान्ताम्‌ ( इयर्भि ) प्राप्तोमि | 


( अच्छ ) उत्तमरीत्या | अत्र निपातरप चाति दीघः (सुथ्श्नाम्‌) 
दाभनप्रकाशयुक्ताम्‌ ( रातिनीम ) रातानि दत्तानि विद्यन्त यस्यां 
| ताम्‌ (घुताचीम) या घतमृुदकम5चत्ति प्राप्नाति ता रात्ीम्‌ । घृता- 
त्रीति राचिताम निघं० १। १॥ ( प्रदक्षिणित्‌ ) प्रदक्तिणमेति 
गच्छ्त्ति सः:। अतेण धातोः: क्विप छान्‍दसों वएलोपोवेत्यन्तस्पा- 
कारलोपः ( दवबतातिम्‌ ) दिव्यस्वरूपाम्‌ ( उराएः ) य उरू 
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बह्निति स उराएण: | शअ्यत्र वर्णव्यत्ययनोकारस्य स्थाने5कारः 
( सम्‌ ) ( रातिभिः ) सुखदानादिभे: ( बसभिः ) वासहेतुमि: 
सह (यज्ञम्‌) सपप्त्यादिसडःतं व्यवहारम्‌ ( अश्रत्‌ ) आश्रग्त्‌ | 
ख्नत्र दापा लुक ॥ २॥ 


अन्वध:-हे अम्ने विदनहं ते तव शिक्षया बथोराण:ः प्रदाक्ताणित्‌ 
कश्चिज्जनो बस॒भी रातिमिः सह हविष्म्ती सुयुक्षां रातिनीं देवतातिं 
घृताचीं यज्ञ च समञ्नत्‌ तथेतामच्छ प्रेयर्मि ॥ २ ॥ 


भावाथः-अन्न वाचकलु ०-मनुष्यदिंत्रा स्वापं॑ वर्ज्जयित्वा 
व्यवहारसिद्॒य अ्रमं॑ छत्वा रातों सम्यक्र्‌ प्नचदशघटिकामान्री 
निद्रा नया दिवसे पुरुपार्थन धनादीनि प्राप्य सपान्ने सन्‍्मार्गे च 
| दाने देयम्‌ ॥ २ ॥ 


पटाथे.-ह ( अग्ने ) अ्रप्रि के सदश तेज्ञधारी विद्वानू पुरुष में ( ते ) 
आप की शिक्षा से लेस ( उशाण: ) विद्दाना को आदर से अणफ़कत्ता कोइ 
( प्रद'त्रणित ) दक्षिण अथात्‌ सन्‍्मागगन्ता जन (वसुभि') निवास के कारण 
( र।ताभ: ) सजदान आदि के साथ ( छतिप्मतीम ) अनिशय हवन साप्रप्री 
पक्त ( सदान्नाघ ) आए प्रकाश स युक्त ( गातिनीप ) दिये हुए हवन के पदाथों 
स यक्तषा ( दवतातेम ) उत्तमत्वरूपविशिए्ट ( घताचीग ) जल का प्राप्त हाने 
वाली रात्रि आर ( यज्ञय ) वायनावस्था आद मे प्राप्त चत्त के व्यवहारा के 
( समश्वत्‌ ) प्राप्त कर वेसे इस को ( अच्छ ) उत्तम रोति से (प्र ) (ईइप्म) 
प्राप्त होता हू ॥ २॥ 








| 


भावार्थ (--इस मन्त्र मे बावकल०--मनुप्यो को चाहिये कि दिन में 
शपन छोड़ सांसारिक ठयवहार को सिद्धि के लिय परिश्रम कर रात्रि के समय 
स्वस्थता प्वक पव्चदृश १५ घटिका पयन्त निद्वाल होवे ओर दिन भर परु- 
पारथ से धन आदि उत्तम पदाथा का प्राप्त हो कर स॒पात्र पुरुष तथा सन्परा- 
| गे में दान देवे ॥ २॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी वि० ॥ 
स तेजींयसा मनंसा ब्ोत॑ उत शिक्ष स्वप- 
त्यस्य॑ शिक्षोः । अग्नें रायो नत॑मस्य प्रभृतौ 
भूयाम ते सुष्ुतयश्व वस्व! ॥ ३ ॥ 
सः । तेजीयसा | मर्नता । ल्वा(ऊंतः | उत । गशिक्ष । 
सुधअपत्यस्य॑ । शिक्षोः | भग्में। रायः । हृ5तंमस्य । प्र5- 
भूती । भूयाम॑ । ते । सुस्तुतय॑ः । च | वस्वः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( सः ) ( तेजीयसा ) तेजस्विना गुद्धस्वरूपेण 
( मनसा ) अन्‍्तःकरऐन ( त्वोतः ) त्वां कामथमानः ( उत ) 
बअपि ( शिक्ष ) विद्यां ग्राहय ( स्वपत्यस्य ) शोभनान्यपत्यानि 
विद्यार्थिनो वा यस्य तस्य ( शिक्षोः ) शिक्षकस्य ( अग्ने ) पूणे- 
विद्याप्रकाशयुक्त ( रायः ) ऐश्वयेस्प ( नृतमस्य ) अतिशयेन 
नायका यस्य तस्य ( प्रभूतों ) बहुत्वे ( मूयाम ) (ते ) तब 
( सुष्ठुतयः ) शोभनाः स्तुतयों येषां ते ( च ) ( वस्बः ) वसुना 
सुखेन वासहेतोपेनस्थ ॥ ३ ॥ 

अन्वय:-हे अग्ने वय॑ यस्य स्वपत्यस्य वतमस्य वगिज्ञोस्ते 
शिक्षायां सुष्ठुतयस्सन्तस्तेजीयसा मनसा वस्बरो रायः प्रभूती भूयाम 
स त्वोत उत तमस्मांश्व त्वं शिक्त ॥ ३ ॥ 


भावाथे:-ये ब्रह्मचख्येंण विद्यया पम्पोणि रृत्यानि रूत्वा 
शुद्धनान्तःकरऐनात्मना वा प्रयतेरंस्ते घनपतयो भवेयः ॥ ३ ॥ 
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फ्ररवेद: मं० ३ | ० २। सू० १९ ॥| १३५ 





पदार्थे:-हे ( अग्ने ) पूर्ण विद्या के प्रकाश से युक्त ! हम ज़ोग लिस 
(स्वप्त्पस्प) उसतम सम्तान वा विद्यार्थियों के सहित (नृतमस्प) झ त्पन्त शूर बीरों 
से विशिष्ट (शिक्षो:) शिक्षक पुरुष (ते) झाप की शिक्षा में (सुट्रतथः) उत्तम 
स्तुति कत्तों श्रेष् पुदथ (तेज्तीयसा) तेलली पवित्रत्रपवान्‌ (पतनसा) झन्स:क- 
रण से ( वस्वः ) सुख पूवरेक निवास का कारण धन तथा ( राषः ) ऐश्वय्पे 
के ( प्रभूतों ) बहुत्वभाव में ( भूयाप ) वत्तेमान होते ( सः ) वह ( ल्वोतः ) 
झाप की कामना करता हुआ जो ऐसा पुरुष उस को ( च ) झोर हम लोगों 
को ( उत्त ) भी झाप ( शिक्च ) विद्योपदेश दीशसिये ॥ ३ ॥ 
भावाथे ;--जो पुरुष ब्रह्मचर्य और विद्या से धर्म सम्बन्धी कार्मो को 
करके निष्कपट अन्त.करणा तथा आत्मा से प्रथ्न करें उन को धनपत्ति का 
झविकार देना योग्य दे ॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उ्ती वि०॥ 
भूरीणि हि ले दंघिरें अनीका में देवस्य यज्य॑वो 
जनांस:।स आ वंह देवतांतें यविष्ठ शर्धों यदय 
दिव्य॑ यजांसि ॥ ४ ॥ 
भूरीएि । हि। त्वे इति । दघिरे। झनीका । झग्नें । 
देवस्यं । यज्यंवः | जनांसः | सः। आ। वह | देव5तांतिस । 


यविष्त । दरर्ध: | यत्‌ । गद्य । दिव्यम्‌ । यजांसि ॥ ४ ॥ 
पदार्थेः-( भूरीणि ) बहूनि (हि) यतः (त्वे) लि (दघिरे) 
दधीरन्‌ ( अनीका ) अनीकानि सैन्यानि ( अमग्ने ) विद्युदिव ' 
सकलविधासु व्यापेन्‌ (देवस्य) दिव्यगुएकर्मस्वमावरुय (यज्यवः) 
सत्कर्तव्याः ( जनासः ) विद्यादिगुणैः प्रादुभूताः: ( सः ) ( आा ) 
की जल अमल 3+ कम शत लक पक के कक अमीर 0 कलर कम /86 00668 
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( वह ) समन्तात्प्राप्नहि ( देवतातिम्‌ ) दिव्यस्वभावम्‌ (यविष्ठ) 
अ्रतिदायेन युवन ( द्ाघध: ) बलम्‌ ( यत्‌ ) ( श्द्य ) इवानीम 
( दिव्यम्‌ ) पवित्रम्‌ ( घजासि ) यजेः॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे यविध्वाम्न यस्य देवस्य सदगेन यज्यबों जनासों हि 
त्वे भ्रीएपनीका दघिरे यद्य दिव्य द्वार्थो बजासि स त्व॑ देवता- 
तिमाबह ॥ ४ ॥ 

है पक फ हक. क रे चर 

भावार्थ:-ये मनष्या विदृत्सदगेन बह्नीः सुशिताः सेना ग्रह्ी- 

यसस्‍्ते महद्वलं प्राप्प दिव्यान्गणानाकर्पेय: ॥ 8 ॥ 





खान जतज्त+ -त+क......... 





रे [.] | क। 
पदार्थ:--8 ( यव्रि्ठ ) अतिशय युवातस्थासंपन्न ( ग्रे ) जिल्लली के 
सट॒दा सम्पूण विद्याओं में व्यापी पुर जिस ( देवस्य ) उत्तम गण कमे 
स्वभाववान्‌ लनके संत से (यज्यव:) आदर करने योग्य (ज्ञनास.) विद्या झादि 
ुणों से प्रकट ज़न (हि) ज्ञिस से ( ल्‍्वे) आप में ( भूरीणि ) बहुन (अनीका ) 
सनाझों को (दृधिरे ) धारण करें ( यत्‌ ) ( अद्य ) जो इस समय (दिव्यम) 
पवित्र ( दाधे: ) बल को ( यज्ञास ) धारण करो ओर (स' ) वह झाप 
( देवतातिम ) उत्तम स्वभाव को ( आ ) (वह) सब प्रकार प्राप्त होंदये ॥४॥ 

र्‌ के ब् है] 2 शिज्षि 
भावाथे!--ज्ञों मन॒ष्य विद्वानों के संग से बहत सी उत्तम प्रकार ते 
सेनाझ्रों को प्रहण फरें वे अतिबल को प्राप्त ढो के उत्तम एर्णों का झाक- 

घणा करें ॥ ४ ॥ 
हे क््य 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


यत्वा होतांरमनजन्मियेधें निषादयन्तों यज- 
थांय देवा: । स त्वं नों अग्नेषवितेह बोध्याधे , 
अवासि घेहि नस्तनूष॑ ॥ ५॥ १९ ७ 
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यत्‌ । त्वा | होतारम्‌ | अन जन । पियेधें। नि:सादय॑न्तः। 
यजर्थाय | देवाः | सः । स्वम्‌ । नः । भग्ने । झविता | 
इृह। बोधि | अधि | भ्रवॉसि । धेहि । नः । तन्ष ॥७५॥१९॥ 


पदार्थे:--( यत्‌ ) यः ( त्वा ) त्वामू ( होतारम्‌ ) विद्यादा- 
तारम ( अनजन्‌ ) कामयेरन्‌ (मियेधे) प्रापणीये यज्ञे ( निषाद- 
यनन्‍्तः) नितरां स्थापयन्तों वा विज्ञापयन्तः (यजथाय) विद्यासडंग- 
मनाय ( देवाः ) विद्वांसः ( सः ) ( त्वम ) ( नः ) अस्माकम- 
स्मान्वा ( अग्ने ) विदन्‌ ( अविता ) रत्तणादिकर्ता ( इह + 
अर्मित्पंसारे ( बोधि ) बोधय ( अषि ) उत्कष्ठे ( श्रवांसि ) 
प्रियाएसलालीव अ्रवणानि ( धेहि ) स्थापय ( नः ) अस्माकम्‌ 
( तनूपु ) शरीरेषु ॥ ५॥ 

अन्चयः-हे अम्ने निषादयन्तो देवा सियेषे बजथाय यद्धो- 
तार ्वानजन्‌ स त्वमिह नो$विता सननस्मान्वोधि नस्तनूषु श्रवां- 
स्यधि घहि ॥ ५॥ 

भावार्थ:-हे विद्वांसो मनुष्या येष्वधिकारेषु युष्मानियोजयेयु 
स्तेषु गथावद्वतित्वा सर्वोन्सन्‍्यान्भवन्तों निष्पादयेयर्यया शिक्षाया 
विद्यासभ्पता5 ९रोग्यायूंपि वर्धरंस्तथेब सततमनुतिष्ठतेति ॥ ५ ॥ 

अताभिविहृदगुणवर्णनादेतद्थस्य पृ्॑सृक्ता्थेंन सह सदूगति- 
रस्तीति वेद्यम्‌ | 
इत्येकोनविशं सूक्तमेकोनविश्ों वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ: हे (अग्ने ) विद्वान्‌ पुर ( निषादपन्त: ) अत्यन्त अधिकार 

में स्थित कराने वा जनाने वाले ( देवा: ) विद्वान पुरुष ( पियेधे ) प्राप्त होने 





१८ 





ऋग्वेद: मं० ३ | अ० २। सू० १९ | ! 


। 





| !१८ ऋग्वेद: स० ३। म० | | ब० (०९ ॥ 


योग्य यत्त में (यज्ञथाय) विद्या में बोध कराने के लिये ( यत्‌ ) लिन ( होता- 
रम्‌ ) जिद्या दाता ( व्वा ) आप की ( अनवन्‌ ) कामना करें (सः ) बड़ 
( लग ) आप (हह) इस संसार में ( नः ) हम लोगों की ( अविता ) रखना 
झादि के कत्तो हुए हम लोगों को (बोधघि) बोध कराइये और (न ) हम लोगों 
के ( तनूषु ) शरीरों में ( अ्रवांसि ) प्रिय अज्मों के सटश सम्पदाझों को 
( अधि ) उत्तम प्रकार ( पेहि ) स्थित करो ॥ ५ ॥ 

भावाथे!-ह विद्वान्‌ मनुष्यों जिन अधिकारों में आप लोग नियुक्त 


किये ज्ञांय उन अधिकारों में उत्तम प्रकार वत्तेमान हों के सब जनों को श्रेष्ठ 
बनाहय ओर जिस शिक्षा से विद्या सभ्यता सारोपता और पझ्रवस्था बढ़े ऐसा 
उपाय निरन्तर करो ॥ ५॥ 


कर बज ३५ ब्क्ज एः बन आम क 
इस सूक्त मे क्‍्रप्नि ओर विद्वानों के गुणों का वणोन होने स दस सूक्त 
के भर्थ की पूवे सृक्तार्थ के साथ सड़गाते है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 


यह उन्नीशवां सूक्त और उन्नीगावरां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अ्रथ प5चचस्प विंद्यतितमस्य सृक्तस्य | गाथी ऋषि: | विश्वे 
देवा देवता: । १ विराट त्रिष्टप्‌। २ निच्ृत्रिष्ठप्‌। ३ 
भरिक त्रिष्टप । ४५ तिष्प्छन्दः। पेवतः स्वरः ॥ 
ऋ्रय विद्वांसः कर्थ वर्त्तेरानित्याह ॥ 


अब तुनीय मण्डल के घीशर्में तूक्त का आरम्प है इस के प्रथम मन्त्र से 
विद्वान्‌ू ज्ञन केसे वत्ते इस विषय को कहते हैं ॥ 


अग्निमुषसंमश्विनां दधिक्रां व्युंश्िपु हवते 
वहिंरुक्थे:। सुज्योतिंषो नः शुण्वन्तु देवाः सजो- 
| प॑सों अध्वरं वावशानाः ॥ १ ॥ 








ऋषेद: मं० ३ । झअ०२।सू० २० ॥ [३९ 


झग्निम | उपसंम्‌। अख्िनां| दि क्राम्‌ । वि5उष्टिप। 
हवते । वहिं: । उकये; । सुधज्योतिषः । नः | शृण्वन्तु । 
देवा: | लःजोष॑सः । अध्वरम्‌ । वावशाना;॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( अग्निम्‌ ) पावकत्त्‌ ( उषसम्‌ ) प्रभातकालम्‌ 
( अश्विना ) सूर्यांचन्द्रमसों ( दधिक्राम्‌ ) यो घारकान्‌ क्रामाति 
तमश्वप्र्‌ (व्यूष्टिषु ) विश्येषेण दहन्ति यासु क्रियासु तासु (हकते) 
| आदतते ( वह्िः ) वोढा वायः ( उक्धेः ) प्रशंसनीयेंः कमभमिः 
! ( सुज्योतिषः ) श्ोभनानि ज्योतींषि प्र्ञाप्रकाशा येषां ते ( नः ) 
 अस्मान्‌ ( शुण्वन्तु ) ( देवाः ) विद्वांसः ( सजोषसः ) समान- 
| प्रीतिसवना: ( अध्वरम्‌ ) अहिंसनीयं व्यवहारम््‌ ( वावबदानाः ) 

भुश कामयमानाः॥ १ ॥ 





। 
अन्व :-हे अध्यापकोपदेशका यथा वहिव्युष्टिष्वप्रेमु पसम- 


खिना दधिक्रां च हवते तथा६घ्वरं बावद्माना: सजोपसः सुज्योतिषों | 


 ु सा आर 
दवा भमवन्त उकधनः शृुणवन्तु ॥ १ ॥ 


८ ४ 
भावाथेः--अब वाचकलु ०-यथा वायूुः सवोन्‌ सूर्योदीन्ध्रकाश- 
कान्‌ पदाथोन्धृत्वा सवोनुपकरोति तथेव विद्वांसः सर्वे;सह वेरत्या- 


गरूपस्पाहिंसाधर्मस्थ प्रचारयैकमत्या भूत्वा सर्व जगदुपकुयु॥१॥ 


8 जय. 8. 


€ 5 | | 
पदाथ!:--ह अध्यापक उपदेशक ज्ञनो जसे ( वहानिः ) पदार्थों का धार- 
पाकर्त्ता ( व्यूष्टिपु ) प्रकाशकारक क्रियाओ में ( अप्रिम ) अप्नि ( उपसम्‌ ) 
प्रातःकाल ( अख्विना ) सूर्यचन्द्रपा ओर ( दृधिक्राम ) संसार के थारण- 
कारकों के उलड्घन कत्ता को ( हवते ) प्रहदएा करता है वेसे ( ध्वरम ) 
हिंसा भिन्म व्यवहार की ( वावशाना, ) अत्पन्त कापना करते हुए (सनोषस:) 





399. घ००- के “>> ल००-नक ४५ “के ५नन्‍-+>+>पनर»न५ १२4 > करन 








। 
| 





शाम मन पर जनम नमा रस नाप बचपन तन ननक सा ग जजयम््व्त्र्कय़ि िचचपचज। 


(४० ऋग्वेद: झ० ३ | झ० ह | व० २० ॥ 


कक डक? जज मार क रा प अ अल. या 5 अउमा५ नाता थाायाा्णााणाणाव््ृ]तऋ ता ८८ जा करूआथ+ 22७७८ 
सपान प्रीति के नित्रोहक ( स॒म्योतिष: ) शोभन उत्तम बुद्धि के प्रकाशों से 


युक्त ( देवा' ) विद्वान आप लोग ( उक्ये' ) प्रशंसा करने योग्य कर्मों से 
( नः ) हम लोगो के प्राथनारझूप वचन ( वाण्वन्तु ) सुनिये ॥ १ ॥ 
भावार्थ !--+स प्रन्त्र में वाचकलु०--जैसे वापु संपूर प्रकाशकारी 
सृ५ झ्ादि पदार्थों के धारण द्वारा सब जीवों का उपय्ार करता वैसे विद्वान 
पुरुष सम्पूर्ण ज्ञगों के साथ वर छोड्नारूप अहिंसा धमे के प्रचार के लिये 
एक सम्मति से सब संसार का उपकार करे ॥ ! ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी दि० ॥ 
० प || (आम ध थ्‌ ॥:  ॥5७ धन ७] 
अग्ने त्री ते वाजिना तो सथस्थां ।तेश्नस्तें 
[कर ] श्चपु # ॥ ७. 3 । 
जिक्ा ऋतजात पृर्वी:। तिस्त्र उं ते तन्वों देववां- 
] 65 हज हा . च्छ 
तास्ताभिर्न: पाहि गिरो अप्रयुच्छन्‌ ॥ २॥ 
अग्ने । त्री। ते। वाजिना । त्री । सधस्था । तिम्त्र: | ते । 
जिज्ा)। ऋत5जात। पूर्वी: | तिम््रः । ऊं इति। ते | तन्‍्वंः । 
देव 5वात्ता।। तामिः। नः | पाहि। गिर: |अप्र यच्छन ॥ २ ॥ 


पदा थेः-( ऋम्म ) पावक इच प्रकादात्मन्‌ विदन (त्री ) 
त्रीणि ( ते ) तब ( वाजिना ) ज्ञानगमनप्राप्तिरूपाश (त्री) 
त्रीण ( सबस्था ) समानस्थानाने ( तिसख्र: ) तित्वसदख्याताः 
( ते ) तब ( जिह्ाः ) विविधा वाणी: ( ऋतजात ) सत्याचरणो 
प्रसिद्ध ( पूर्वी: ) प्राचीनाः ( तिस्रः ) जिविधा: ( उ ) वितर्के 
( ते ) तव ( तन्‍्वः ) द्वारीरस्य ( देववाताः ) य देवेबिद्दद्िः सह 
वान्ति ते ( तामि; ) पूर्वोक्तामिः ( नः ) अस्माकम््‌ ( पाहि ) 
( गिरः ) सुशिक्षिता वाच: ( अप्रयच्छन ) प्रभादमकुवेन्‌ ॥२॥ 


न नी. चल 











ऋग्वेदः मं० ३। ० २। पृ० २०॥ १४१ 





जन का प्ान्जतज----+-++-- ६८३८: ८८ सं डर बय 





अन्वय:-हे ऋतजाताग्रे ते तव भी वाजिना त्री सधस्था ते 
तिम्नो जिह्ाः पूर्वी उ ते तिस्रस्तन्‍्वो देववाता गिरः सान्ति ताभि 
रप्रयुच्छन्‌ संस्त्वं नोइस्मान्‌ पाहि ॥ २ ॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या श्ह्मचय्योध्ययनमननानि नभ्रीणि कमोणि 
कत्वा तिषु जन्मस्थाननामसु रूृतरृत्या भवन्तु ऋष्यापनोपव- 
वार्ग्या सर्वेषां रक्षां कुवेन्तु स्वयं प्रमादराहता भूृत्वाउन्यानपि 
तादवदान संपादयन्तु ॥ २ ॥ 

पदार्थ: --हे (ऋतलात) सत्य आचरणा करने में प्रस॒द्ध (अपग्रे)अप्मि के 


सट॒दा प्रकादात्वरूप विद्वान पुष्ण (ते) आप के (त्री) तीन (वाज्िना ) ज्ञान 
गपन ओर प्राप्तिरप ( क्री) तीन (संस्था) तुल्य स्थान वाले तन्मादि (ने) आप 


| की (निरत्र:) तीन प्रकार वाली ( ज्िहवा ) वायायां ( पूर्वी: ) प्राचीन (3) और 


( ते) आप के ( तिख्र.) तीन (तन्वः ) शरीर सम्बन्धी ( देववाताः ) विद्वानों 
के साथ संवाद करने में उपकारक ( गिर: ) वचन है उन से ( पश्प्रयुच्छन ) 
अहकाए त्यागी आप ( न. ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करो ॥ २॥ 
ए जि क. पे 

भावाथ॑ं!-ह मनुप्णो झाप लोए ब्रह्मचय्ये अध्ययन और जिचार से तीन 
कम करके तीन जन्म स्थान और नायो में कृतकृत्य अर्थात्‌ अन्य सफल करो 
पढ़ाने तथा उपदेश से सब की रज््ता करो ओर आप ख्यं प्रमाद रहेनत हो 
कर अन्प लोगो को बसा ही करो ॥ २॥ 

हर | 
पुनत्तमव वषयमाह ॥ 
फिर उसी ब्ि० ॥ 


अग्ने भ्रीणि तव जातवेदों देव॑ स्वधावों पम्र- 
सस्‍्य नाम॑ । याश्व माया मायिनाँ विश्वमिन्च से 


न 

१४२ फ्रर्वेद: झ० ३ ४० १ | व० २७ ॥ ! 

आगे । भूरीणि । तव॑ | जांत5वेदः । देव | स्वधा।वः । । 
अमृर्तस्य । नाम॑ | या: | च्‌। माया । मायिनांस । विश्व- 


| 
मइन्व । ते ईति | पूर्वी: । समपद्धः । एष्टबन्धो इति 





एप्टपबन्धो ॥ ३ ॥ 
पदाथेः-( अग्ने ) प्रकाशात्मन्‌ ( भ्रीणि ) बरहूनि ( तब ) 
| ( जातबेदः ) प्रजातविज्ञान ( देव ) विदन्‌ ( स्वधावः ) प्रशा- 
स्तानि स्वधा अम्टतरूपाणयन्नानि विद्यन्ते यस्‍्य तत्सम्बुद्ध (अग्ह- 
तस्य ) नाशरहितस्य ( नाम ) प्रसिद्धानि नामाने ( या; ) (च) 
( माया ) प्रज्ञा ( मायिनाम्‌ ) कृत्सिता माया प्रज्ञा विद्यते येर्षा 
तेषाम्‌ ( विश्वमिन्व ) विश्व सर्व जर्गान्मिन्‍्वं ब्याप्तं पेन तत्स- 
स्‍्बद्धों (त्वे ) खयि ( पूर्वी; ) परातनीः प्रजा; ( सन्दधु: ) 
सन्धिताः कुय्यु: ( एछबन्धो ) यः एणप्टान्‌ जनानुत्तरेषु वन्नात्ति 
तत्सम्बुद्धो ॥ ३ ॥ 
अन्वयः हे स्वधाबो जातवेदों देवाउग्रे यानि तव म्रीणयम्ड- 
तस्य नाप्त नामानि सन्ति | है एष्टबन्धो विश्वमिन्व याश्र पूर्वीस्त्वे 
सन्दधुमायिनां माया च हन्युस्ते विज्ञानवन्तो जायन्‍्ते ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:-हे मनृष्या यू सर्व जगत्परमेश्वरेण व्याप्यं मनन्‍्य- 
ध्वं छलीनां छल मत परमेश्वरस्पाथंवन्ति सवीषि नामानि बुध्वा- 
$थोनुकूलतया स्वाचरणानि कुवेन्तु ॥ ३ ॥ 
पदार्थे।-द ( स्वधाव, ) प्रशांसनीय अमृतरूप अन्नयक्त ( ज्ञातवेवृः ) 


श्रेष्न विज्ञानयुक्त ( देव ) विद्वान्‌ पुरुष (अप्रे ) विद्या द्वारा प्रकाशकारक | 
ज्ञो ( तब ) आप के ( भूरीणि ) बहुत ( अखतस्थ ) नादारहित के ( नाम ) 











् फ्डडी:ी 3... मिल नम पक अल लक जज की हक 


| बहब्बेद: मं० ३ | झ्र० २। झू० २० || [४३६ 











नाम हैं है ( पृष्टबन्धों ) मनुष्पों के कमीमसार फलदायक्र ( विश्वमिन्व ) 
सम्पण जगत्‌ में व्यापक ( याः ) जो ( पूर्वी: ) प्राचीन प्रतायें ( ले ) स्राप 
में ( सम्द्ध: ) स्थित की गई है ( प्रायिनाम ) निकृए बड़ियक्त परुषों की 
( मायां ) बढ्धिनादा हा ता (व ) भी छनन्‍प पर्व विज्ञान यक्त हाव ॥ ३ ॥ 


भावाथे:--दहे श्नष्पो भाप लोग सम्पूर्ण संसार इखर से व्याप्प अर्थात्‌ 


एरित ज्ञानों ओर छली पुरुषों के छज्ष को नाश तथा परमेश्वर के अथ सहित 
सम्पूर्ण नाप ज्ञान के अर्थ के अनुकूल भाव से अपने आचरपणो को शुद्ध करो॥३॥ 


पुनरभप्निदष्ठान्तेन विद्वत्कत्तब्यमाह ॥ 
फिर भ्रप्रि के दृष्टान्त से विद्वान का कत्तेव्य कहते हैं 


अभ्निनेता भर्गइव क्षितीनां देवोंनां देव ऋतुपा 
ऋतावां । स॒ छंत्रहा सनयों विश्ववेंदाः पषेह्ि- 
श्वातिंदुरिता गणन्तैम ॥ 9॥ 

झग्निः । नेता | भगं:5इव । क्षितीनाम्‌ । देवीनाम्त्‌ | 
देवः | ऋत5पा: | ऋत5वां। सः । त़त्र£हा । सनयः। 
विश्ववेंदाः। पर्षत्‌। विश्वां। झति। दुः5इ ता । शणन्तंम््‌ ॥8॥ 


9 


पदाथः-( अऋपग्निः ) पाबकः ( नेता ) गसतकः: ( भगहव ) 
सृथ्य इब ( ज्षितीनाम ) भूमीनाम ( देव्ीनाम ) देवेषु विव्यगुऐषु 
भवानाम्‌ ( देवः ) सुखप्रदाता ( ऋतुपा। ) य ऋतुं पाति रक्षाति सः 
( ऋताबा ) य ऋरतं संमजति ( सः ) ( छच्नहा ) मेघस्य हन्ता 
सूख्य इव ( सनयः ) सनातनाः ( विश्ववेदाः ) यो विश्व बेत्ति सः 
( पषेत्‌ ) पार प्रापयतु ( विश्वा ) सवोशि ( अति ) उल्ड्घने 
( दुरिता ) वुष्टाचरणानि ( ग्पान्तम्‌ ) स्त॒वन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


३ नन-..५-+न०---+ न ०. 








१७७ ऋग्वेद: स० 3 | झ० ? | ब० ३०॥ 


जन 


प्रन्वय/-यो भग इव दैवीनां क्षितीनां नेता ऋतुपा ऋतावा 
देवो शतहेब सनयो विश्ववेदा अग्निग्रएन्तं विश्वा दुरितातिपषेत्सो- 
$स्माभिस्सदैव सेबनीय: ॥ 8 ॥ ह 

भावाथेः-अज्नोपमालं ०-यथाम्रिः सूथ्योविरूपेण शथिव्यादी- 
न्पदाथोनियमनयाति यथा जगदीश्वरः सदा सर्व जगद्द्यवस्थाप- 
यति तथैवोपासित ईश्वरः सेवितों विद्वान सर्वेग्यः पापाचरएम्य: 
पएथकरूत्य दुःखाएवात्‌ पारं नयति ॥ 8 ॥ 





ट न । न में 
पदार्थ!--ज्ञों (मणद॒व) पूप्य के तुब्य ( देवीनाम्‌ ) श्रेष गुणों ये उत्पन्न 
( ज्ितीनाम्‌ ) भूमियों का ( नेता ) श्रग्नणी ( ऋतुपा: ) ऋतुओों के रक्षक 
( ऋतावा ) सत्पक्रम निर्वाहक ( देवः ) सुषदायक ( कृत्रहा ) प्रंघों के 
नाशक सृच्य के सढ॒श ( सनय: ) अनादि सिद्ध ( विश्ववेदाः ) संसार के 
ज्ञाता (अग्नि, ) अग्रि के सट॒श नजखी ( गयान्तम ) स्तुतिकारक को (विश्व ) है 
संपर्ण पुरुषों के (दरिवा) दुएठ आचरणो को (अति) उल्लंघन करके (पंत) 
पार पहुंचावे ( सः ) वह परमात्मा हम लोगों से सेवने योग्प है ॥ ४ ॥ 
के मरे हु ब्न् हनन 
भावाथे!-दृत्त मन्त्र में उपमालं ०--ज्ेसे अभि सूथ्य आदिरूप धारण 
करके पथिवी आदि पदार्थों को नियम पूवेक अपने स्थान मे स्थित रखता और 
जेसे ज्ादीशखर सवंदा संपर्ण लगत्‌ दी व्यवस्था ऋरता है बेसे ही उपासित 
हमा दश्र तथा सेवित हुआ विद्वान्‌ पुरुष संपूर्ण पापाचरणों से पृथक्‌ करके 
दुजरूप समुद्र के पार पहुंचाता है ॥ 9 ॥ 
० पक 
पुनर्विदृन्मनुष्यकत्तव्पयमाह ॥ 
फिर विद्वान्‌ मनुप्य के कत्तेव्य को क० ॥ 
धि [का [4] ३ है आ३ श्ञ्ण | का 
द्िक्रामप्रिमुपर्स च देवीं बृहस्पतिं सवितारं 
कि श5्‌ ॥ [| 4 
च देवम्‌। अश्विनां मित्रावरुणा भर्ग च॒ वसूुनुद्रों । 


9९ | 


आंदित्याँ इह हुवे ॥ ६५॥ २० ॥ 
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ऋणग्यद: मं० ३ | अ० २। ख० २० ॥ १४५ 


चद्ू 
दधि(क्राम्‌ | झग्निम्‌ । उपसम्‌ । च॒ | देवीम्‌ । बुहस्प- 


तिम्‌ । सवितारेंम्‌ । च | देवम्‌ । अश्विन । मित्रॉवरुणा | 
भग॑म्‌ | च | वस॒न्‌ | रुद्रोन। आदित्यान्‌। डह। हुवे ॥ ५॥ २०॥ 





पदार्थः-( द्धिक्राम्‌ ) यो भ्स्यादीन्‌ द्धीन्धर्न्‍्नीन्‌ पदार्थान्‌ 
क्रामाते तम्‌ ( अप्निम्‌ ) विद्यतम्‌ ( उषसम्‌ ) प्रभातम्‌ (च ) 
( देवीम्‌ ) देदीप्यमानां कमनीयाप्त्‌ ( वृहस्पतिम्‌ ) वुहतां पालक 
वायुम्‌ ( सवितारम्‌ ) सूस्यम ( च ) सकलजगदुत्पादक॑ पर- 
मेश्वरम्‌ ( देवम्‌ ) कमनीयं दातारम्‌ ( अश्विना ) अध्यापकोप- 

देशकों (मित्रावरुणा ) प्राणोदाना (भगम) सकलैस्वपप्र्द ब्यव- 
| हारम्‌ (च) ( वसून्‌ ) भूम्यादीन्‌ ( रुद्रान ) प्राणान ( आदि- 
त्यान्‌ ) संवत्सरस्प मासान्‌ (इह ) ( हुवे ) स्त॒वे ग्रह्मामि ॥ ५॥ 





अन्वय!ः -हे मनुष्या यथाहमिह दधिक्रासम्ल देवीमुपस च॑ 
बृहस्पति सवितारं परमेश्वरं देवं चाश्विना सित्रावणा भगं वसू- 
न॒द्रानादित्योश्व हुवे तथव यूयमप्येतान्सततमाहयत ॥ ५७ 

भावाथः-अत्र वाचकलु ०-सर्वेमेनुष्यः यथा विह्वांसो<स्याः 
स्ष्टरुपका रकेः पदार्थे: सवाणि काय्योएि साप्नवन्ति 7+तान विदि 
त्वा सवोणयमीष्टानि काख्योणि साधनीयानि सर्वे: परमेश्वर: सत्त- 
तम्र॒पासनीयश्रेति ॥ ५ ॥ 

अन्नाग्न्यादिविदृदुएवएनादेतद्थस्प पृवेसृक्तार्थेन सह सड- 

गतिरेद्या ॥ 


इति विश्वतितमं सृक्त विशतितमों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 





१९ 
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आ़ि?िषलीण-++ : 


पदार्थ!--६ भरनृष्णे वैसे में ( 7ह ) इस संसार में ( दृधिक्राम ) भूमि 


क्रादि धारण करने वाले पदार्थों को उल्लंघन करके वत्तेमाण ( अप्रिय्‌ ) 
विज्लली रूप झग्नि ( देवीम्‌ ) प्रकाशमान तथा कामना करते थो।घ ( उब- 
सम ) प्रात'काल ( च ) ओर ( बृहस्पतिम ) बड़े २ पदार्थों का रखक वायु 
( सवितारम्‌ ) सूस्ये ओर सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति करने वाला ( देवम्‌ ) 
कामना योग्य दानशील द्श्वर (ज्ञ) और ( अखिना ) अध्यापक उपदेश 
कर्ता ( मित्रवरुणा ) प्राण ( च ) ओर डदान वापु ( भगमू ) सम्पूण ऐश्व- 
य्ये को देने वाला व्यवहार ( बसून्‌ ) भूमि आदि पदार्थ ( रद्वान्‌ ) प्राण 
झोर ( झादित्यान्‌ ) संवत्सरों के मासों की ( हुवे ) बततिकरता हूँ वा प्रदण 


कक 


करता हूं देसे ही तुम लोग इन की निरन्तर स्तुत्ति वा ग्रहण करो ॥ ५॥ 
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प्‌ . ३० 
भावाथथ--दसत मन्त्र मे वाचकलु ०--सब मनुष्यों को चाहिये कि लैसे 
कक. हक का ० । छा ण 
विद्वान लोग इस स्र्टि के उपकारक पदार्थों से संपूर्ण काप्पों को सिद्ध करते 
हैं बेसे ही उन पदार्थों के गुणों को ज्ञान कर सम्पूर्ण अभीष्ट कार्यों को सिद्ध 
करें ओर सर्वे जनों से इश्वर उपासना करने योग्य हे ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त में अप्ि झादि ओर विद्वानों के गणों का वर्णन होते से इस 
सूक्त के अधे की प॒बे सृक्तार्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये॥ 


पद वीशावां सूक्त और वीशवां वर्ग पूरा हुमा ॥ 





घहम्वेदू। मं० ३ | अ० २।स्‌ू० २! ॥ १४७ 


प्परथ पह्चच स्यैकाधिकार्बेशतितमस्य सृक्तत्य । कौशिको गाथी 
ऋषिः। अप्निदेवता। १। ४ निधुपललन्द।। पेवतः स्वर) । 
२ । ३ अनुष्टप छन्‍्दः | गान्धारः स्वर: | ५ 
विराद बहती छन्दः | मध्यम! स्वर: ॥ 
ध्रथ मनष्ये: कि कत्तेष्यमित्याह ॥ 
झक् पांच ऋचा वाले इक्कीद्वें सूक्त का प्रारम्भ हे इस के प्रथम मन्त्र 
से मनुष्यों को क्या कश्ना चाहिये इस बि० ॥ 


इमं नो यज्ञमरुतेंषु पेहीमा हव्या जांतवेदों 
जुपस्व । स्तोकार्नामग्ने मेदंसों घृतस्य होतः प्रा- 
ज्ञान प्रथमों निषद्य ॥ १॥ 
इसम्‌ । नः । यज्ञप्‌ | अमृतेप | धेहि । इसा । हृव्या। 
जात5वेदः । जुषपस्व | स्तोकानम्‌ । अरे । मेदेसः । घु- 
तस्य । होतरिति । प्र । अग्ञान । प्रथमः । नि६स्॑ ॥ १ ॥ 
पदार्थे:-( इमम्‌ ) ( नः ) अस्साकप्‌ ( यज्ञम्‌ ) विद्वत्स- 
त्कारसत्सडगशुभगुणदानाख्यम्‌ ( अम्तेषु ) नाशराहितेषु पदा- 
थेंषु ( घेहि )( इमा ) इमानि ( हब्या ) होते घ्मोर्थकाममोक्षा- 
न्साधयितुमर्ाणि साधनानि (जातवेदः:) जातबिज्ञान ( जुपस्व ) 
सेवस्व ( स्तोकानाम्‌ ) अल्पानां पदा्थानाव ( अम्ने ) विद्दन्‌ 
(मेदसः ) स्निग्धस्प (घृतस्य ) (होतः ) दातः ( प्र ) ( अश्ञान ) 
भुदद्दव ( प्रथम: ) आदिमः ( निषद्य )॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे जातबेदो मेदसो घृतस्य स्तोकानां होतरस्ने प्रथमरुत्वं 
निषद्व सुखं प्राशान न इमं यज्ञ जुषस्वेमा हष्या अम्दतेषु धेहि॥१॥ 
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नाच, 








१४८ ऋणग्वदू: झभ० ३ | झ० १ |व० ११ ॥ 


जा वनाणए 


ट ः |] हक कि 
भावाथ:-यथानपानादीनां दाता अन्येषां प्रियों भवत्ति तथैव 
विद्यासगिक्ञाधर्मज्ञानप्रापको जिज्ञासूनां प्रियो मवति ॥ १ ॥ 


| पदार्थे /-हे ( ज्ञातवेदः ) संपूर्ण उत्पन्त पदार्थों के ज्ञाता ( मेदस' ) 
| चिकने ( घृतस्थ ) घन ओर ( स्तोकानाम ) छोटे पदार्थों के ( होनः ) 
| दाता ( भअग्ने ) विद्वान एरुप ( प्रथप्रः ) पूत्रेकाल में वत्तेयान आप ( निषद्य ) 
स्थित हो कर ( प्र) ( अदशान ) सब को भोगो ( नः ) दम लोपो के 
( इमम्‌ ) इस (यज्ञप्‌ ) विद्वानों के सत्कार सत्संग शभगुणों और दानरूप 
कम का ( लुषस्व ) सेवन कीजिये ( इमा ) इन ( हव्या ) धर्म अर्थ काम 
मोक्ष की सिद्धि के लिये योग्य साधनों का ( अझूतेषु ) नाश रहित पदाथों | 
में ( पेहि ) स्थापन करो ॥ ! ॥ 





भावाथे /-जैसे अन्न जल आदि का दाना पुरुष अन्य पुरुषों को प्रिय 


होता वेसे विद्या उत्तम शिक्षा ओर धर्म सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कराने वाला जन ' 
इन कर्मों को ज्ञानने की इच्छा युक्त पुरुषों का प्रिय होता है ॥ १ ॥ 


ख्रथ धर्मोपदेशकाः किवत्पालपन्तीत्याह ॥ 
झब् धर्मापद्शाक किस के तुल्य रक्षा करते हैं इस वि० ॥ 


घृतव॑न्तः पावक ते स्तोकाः इचोंतन्ति मेदसः । 
स्वध॑मन्देववोंतये श्रेष्ठ नो घेहि वास्येंसम ॥ २॥ 
घृत4वन्तः । पावक । त। स्तोकाः। श्रोतन्ति । मेद॑सः। 


स्व:घमेन्‌ । देव:वौतये। श्रेष्ठसू । नः । घेहि। वाय्येंम्‌॥२॥ 


पदाथ:-( घृत्तवन्तः ) प्रश्ास्त बहु वा घृतमाज्यमुदकं वा 
विद्यते येषान्ते (पावक) अरप्निवत्पवित्धकारक (ते) तव (स्तोकाः) 
अल्पा: ( श्वोत्तन्ति ) तिउचन्ति ( मेदसः ) स्निग्धा$ (स्वधर्मन्‌) 





ऋग्वेद: मं० ३ | झ० २। सू० २१॥ १४९ 
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ब-+ 


स्वस्थ बेदिके धर्माणि ( देवबीतये ) विद्वतृप्राप्तये ( श्रेष्ठम॒ ) 
अतिशयेन प्रशस्तम्‌ ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( घेहि ) देहि ( वाय्पेम््‌ ) 
वतुमह घनम्‌ ॥ २॥ 





अन्वय:-हे पावक यस्‍्य ते घृतवन्तो मेदसः स्तोकाः श्रोतन्ति 
स त्वं देववीतये श्रेष्ठ वा््य स्वधरमंनो घोहि ॥ २ ॥ 
| भावार्थे:-यथा पावक: स्वकरमंणा जलादिपदाथांन गशद्धान्‌ 
| कृत्वा वर्षादिरूपेण सवोन्‌ सिक्ता सवोन्‌ जीवयति तथैब विद्या- 
| घम्मोपदेशकाः सर्वान्‌ मनुष्यान्पालयन्ति ॥ २ ॥ 


ए रे ६5. कप | कप 
पदाथे!-हे ( पत्रक ) अग्मि के सदा पवित्रक्तोा ज्ञिन ( दे ) आप के 





(घुनवन्त') उत्तम वा झधिक घूल वाले तथा जलपुक्त (मेदस') चिकने (स्तोकाः) 
. थोड़े पदार्थ (शवोनन्ति ) सिंचन करते हं वह आप (देववीतपे ) विद्वानों की 
प्राप्ति के लिये ( ओम ) झतिउत्तम ( वाप्यम ) स्वीकार करने पोग्य धन 
( स्वधप्रन्‌ ) अपने वेदिक धम मे (न') हमर लोगो के लिये (घेड़ि) दीजिये ॥२॥ 


भावार्थे:-जैसे अधि जल आदि पदाथों को झपने कर्म से शद्ध कर 

। वर्षा आदि रूप से संपर्ण पदाथों को सींच कर सब जीवों की रक्षा करते हें 

' बैसे ही विद्या झोर धर्पर के उपदेशक लोग संपु्णा परनुष्पों का पालन करते हैं ॥२॥ 
पुनविद्दांसः कि कुयरित्याह ॥ 

फिर विद्वान लोग क्‍या करे इस वि० ॥ 

!' [4] ज्् जे [88 ] ड् 

|. तुम्प॑ स्ताका घंतइचुती5ग्ने विप्राय सन्त्य । 
षि कप क्यो । (आप | 

जद्यपः श्रढः सामध्यस यकज्ञस्य त्रावता भव ॥३॥ 
तमभ्य॑म्‌ । स्तोकाः । घृत5इ३चुत॑ः । अग्नें । विप्रांय । 

। सन्त्य ऋषि: | श्रेष्ठ) समर | इध्यसे । यज्ञस्य । प्रहझ- 

। विता । भव ॥ ३ ॥ 





ला 





; १७० फरवेद: ० ३ | ४० ! | ब० ११ ॥ 








पदार्थ :-( तुम्पम ) ( स्तोकाः ) स्तावकाः (घृतइचुतः ) 
घृतेन सिक्ताः ( अग्ने ) विहन्‌ ( विप्राय ) सेधाविने ( सन्ह्य ) 
सान्तिषु सत्या(सत्यविभाजकेषु साधो ( ऋषि ) मन्त्रार्थवेत्ता 
| ( श्रेष्ठः ) श्रेयान्‌ ( सम्‌ ) ( इध्यसे ) प्रकाश्यसे ( यज्ञस्य ) 
सदगतस्य व्यवहारस्य ( प्राविता ) प्रकर्षण रक्चकः (भव) ॥३॥ 

अन्वयः-हे सनन्‍्त्याम्रे ये घतश्चुत। स्तोका विप्राय तुम्य॑ 
श्रोतन्ति श्रेष्ठ ऋषिरत्वं समिध्यसे स त्वं यज्ञस्य प्राविता भव ॥३॥ 


६ अमर ह. ५ 

भाषाथ॑ः-हे विद्वांसो ये युष्मान्‌ स्तुवान्ति तान्यूय॑ बेदार्थविदः 

कुरुत यतः परस्परषां रक्षएं स्थात्‌ ॥ ३॥ 
ए ध्क् ; 85. ५ ०५ 

पदार्थ:--हे ( सन्‍्तप ) सत्य ओर असत्य के विभाग करने वालों में ु 
कुद्ाल प्रवीण ( अथे ) विद्वान पुरुष ज्ञो ( घतठचुतः ) घन से सींचे गए 
( स्तोका, ) स्तुतिकर्ता लोग ( विप्राय ) बुद्धिमान्‌ ( तुभ्पम्‌ ) तुम्दारे लिये 
प्राप्त होते है मोर ( श्रेष्ठ: ) उत्तम ( ऋषि- ) वेदमन्त्र और उन के झर्थ के 
ज्ञाता आप (समिध्यसे) प्रताप वा प्रकादायुक्त किपे ज्ञात ऐसे आप ( यज्ञस्प ) 
संगति के योग्य व्यवहार के (प्राविता) अत्यन्त रक्षाकारक (भव) होहये ॥ ३॥ 





। भावाथे:--ह विद्यान्‌ लोगो जो लोग भाप की स्तुति करते हैं उन परुषीं 
| को आप लोग वेद के अर्थ ज्ञान वाले कीजिये जिससे एक सम्प्रति से परस्पर 
रक्षा होवे ॥ ३ ॥ 
पुनर्मनुष्या: कि क॒येरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस वि० ॥ 
तुम्य॑ श्वोतन्त्यधिगों गचोवः स्तोकासों अग्ने 
मेदंसो घृतस्य । कविशस्तो बृंहता भानुनागां 


हव्या जुषस्व मेघिर ॥ ४ ॥ 


>> 
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तम्यंम्‌ । श्लोतन्ति । अधिगोइत्यप्रि4गो। शची5च । 
स्तोकासः | भग्ने । सेदंसः । घतस्य॑ । कवि5शस्तः । बह- 
ता। भानुनां । आ | झगाः। हव्या। जुप्स्व । सेधिर ॥8॥ 
पदार्थ:-( तुभ्यम्‌ ) ( श्वोतन्ति ) सितञ्नचन्ति ( अ्रप्निगो ) 
यो$प्रीन्मन्त्रान्‌ गच्छति जानाति तत्सम्बुद्धो ( शाचीवः ) शची 
प्रशास्ता प्रज्ञा विद्यत यस्यथ तत्सम्ब॒ुद्धों ( स्तोकासः ) गणानां 
स्तावकाः ( अम्ने ) अग्रिरिव प्रकाशक ( सेदसः ) स्तनिग्धस्य 
( घृतर्य ) आज्यस्थोदकस्य वा ( कविद्यास्तः ) कविभिविद्दद्निः 
प्रयोसितः (ब्रहता) महता (भानुना) तेजसा (आ) (अगाः) गच्छेः 
ः (6. हे जँं बक जे ७. 2 
(हव्या) दातुमहाणि वस्तूनि (ज़परव) सेवस्व (मंघिर)मंधाविन॥४॥ 
अन्चय:-हे अप्रिगो शचीवो मेघिरामे ये स्तोकासो मेदसो 
घृतस्य तुभ्यं श्वोतन्ति तेः सह कविद्मस्तर्त्वं बहता भानुना सूें 
दृवागाः हव्या जुषस्व ॥ ४ ॥ 


कर कप ए 

भावाथः-छझत्र वाचकलु- «पथोदर्केन सिक्ता दक्षान्‌ वद्धें- 

यित्वा फलानि प्राप्रुवन्ति तथेव सत्सडग्गेन सत्पुरुषान्‌ सेवायेत्वा 
विज्ञानादिफलानि प्राप्॒युः ॥ 8 ॥ 


पदाथे!--ह ( अधििगों ) बेदप्न्त्रों के ज्ञाता ( शचीवः ) प्रशंसनीय 
पृदिय॒क्त ( मेधिर ) बुद्धिमान्‌ पु८्ष ( झग्ने ) अग्नि के सटश प्रकाशकारक 
लो पुरुष ( स्तोकासः ) उत्तम गुणों की स्तुतिकर्त्ता (मेदसः) चिकने (घृतस्व) 
घृत का ( तुभ्यम ) तेरे लिये ( श्वोतन्ति ) सेचन करते उन के साथ ( कबि- 
धास्तः ) विद्वानों से प्रदांसित हुआ ( बहता ) बड़े ( भानुना ) तेलसे सूर्य के 
सदृ॒द ( आ ) ( अगाः ) प्राप्त हो ओर ( हव्पा ) देने योग्य वस्तओं का 
( ज्ुधस्व ) सेवन करो ॥ ७ ॥ 
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१७२ ऋणग्वदू: अ० ३। झ० १|ब०२१॥ 


भावार्थे “इस मन्त्र में वचकलु ०--लेसे लल से सींच कर छक्षो को 
बढाप फल प्राप्त होते हैँ वसे ही सत्सडग से सत्पुरुषों का सेवन करके विज्ञान 
आदि फलो को प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० | 


ओजिएन्ते मध्यतों मेद उद्धंतं प्रतें बय॑ दंदा- 
महे । श्वोतन्ति ते वसो स्तोका अधि ल्चि प्रति 
तान्देवशी विंहि ॥ ५॥ २१ ॥ 

ओजिप्ठम्‌ । ते | मध्यतः | मद: । उतःभृतम्र प्र । ते। 
वयप्र | ददामहे । इचोत॑ल्ति । ते | वबसो5इतिं | स्तोकाः । 
आंधि । त्वचि | प्रति | तान्‌ | देव$ग्ाः। विहि ॥५॥ ॥२१॥ 








््ड 


पदार्थ! - ( आऑजिप्म ) अतिशयेन बलिप्तम्‌ (ते ) तव 

( मध्यतः ) ( मेंदः ) स्नेहः ( उद्भुतम्‌ ) उत्झए्तया पृतम्‌ 
( प्र) (त ) तुम्पन्‌ ( वयम्‌ ) ( ददामहे ) ( श्रोतन्ति ) 
सिञ्चान्त ( ते ) तव ( वसों ) वासहेतो ( स्तोकाः ) स्तावका: 
( अधि ) उपरिभाव ( त्वाचि ) ( प्रति ) ( तान ) ( देवश्गः ) 
देवान्‌ (विहि) प्राप्रुहि। अतान्यपामपि दश्यत इत्यादचो हस्व: ॥५॥ 

. अन्वयः-हे वसो ते मध्यतो यदोजिएं मेद उदभ॒त तत्ते वर 
प्रददामहे ये स्तोकास्तेदाधित्वाचि श्लोतन्ति तान्‌ देवश: प्रति विहि ॥५॥ 


भावाथः-यो हि अतीव हूृूथ॑ वस्त यस्मे दययात्तेन तस्मे 
ताइशमेव देयं ये विदुर्षां सडगेन दिव्यान्गुणान्प्राप्न॒वन्ति ते स्वोन्को- 
मलस्वभावान्‌ कर्तु शक्कवन्तीति ॥ ५ ॥ 


्जियछफछ-ज--_- मी तस ता +3+.ल........ने 


ज्क 
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अन्रापिमनुष्यगुणवणनादेतदथस्य पूर्व सृक्तार्थन सह संडेगति- 
र्तीति वेधप्र्‌ ॥ 





( 8 १ 


इत्येकाधिकर्विशतितमं सृक्तमेकाधिकविश्वतितमश्व वग्ग॑ंस्समाप्तः ॥ 


हे चार, के ३. प 

पदार्थ:-दे (बसो) निवास के कारण ( ते ) आप के ( मध्यत' ) मध्य 
से जो ( झोजिप्ठम्‌ ) श्रतिबलपुक्त (मेद्‌ः) प्रीगी ( उद्भृतम्‌ ) उत्तम प्रकार 
धारण कियी गयी उस को (ते) आप के लिपे ( वयम्‌ ) हम ज्ोग ( प्र, ददा- 
महे ) देने हैं तो (स्तोका.)स्तुतिकारक (ते) आप के (अधि ) झुपर ( स्वाचि ) 
चर्म में ( इोतन्ति ) सिंचन बाए्ते है ( नान्‌ ) उन ( देवद्ाः ) विद्वानों के 
( प्रति ) सप्रीप ( विहि ) प्राप्त रोइब्ये ॥ ५॥ 

व के 77» 8. चर 

भावार्थ:--जक्ञो पुरुष बहुत ही उत्तम वस्तु ज्ञिप पुरुष को देवे उस 
पुरुष का चाहिये कि उस देने वाले पुरुष को वैसी ही वस्तु देवे और ज्ञो 
लोग विद्वानों के सत्संग से श्र प॒ण्णों को प्राप्त दोने हें वे संपूर्ण जनों को 
कोमल खमावयुक्त कर सस्ते हं॥ ५॥ 

इस सूक्त में अत्रि ओर गनप्पों के गुणों का वर्णन ढोने से इस सूक्त के 

प्षथे की पूवे सूक्तार्थ के साथ संगति लाननी चाहिये ॥ 


पह इक्कीशर्वा सूक्त भर इक्कीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


१० 
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"22 
१७४ प्रररवेद्‌: झ ० ६ | झ० | | ब७ ब३॥ 


कि जा न जनक जमकर 20 आर अं. कक अली जी 


रथ पठ)रचचेस्प द्वाविशतितमस्य सृक्तस्य गाथी ऋषिः। प्रीष्या 
अम्रयो देवताः। १ भिष्ठप्‌ छन्दः | चैवतः स्वर:। २ । ३ 
मुरिक्‌ पदक्ति:। ५ निचृत्पडक्तिड्छन्दः पठचमः स्वर॥ ४ 
विराडनुप्‌ हन्दः ऋषमः स्वरः ॥ 


अथाग्रिगुणामाह ॥ 
हद वाहेदावें सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथप मन्त्र से 
अप्ि के गुण पर्णन वि० ॥ 


अयं सो अभ्रियेस्मिन्सोममिन्द्र: सुतं दधे 
ज॒ठरें वावशानः । सहस््रिणं वाजमत्यं न सप्ति 
ससवान्त्सन्त्स्तृयसे जातवेदः ॥ १ ॥ 
भयम्‌। सः | अप्नि:। यस्मिन्‌ । सोम॑प्र्‌। दन्द: । सुतम्‌ । 
दधे। जठरें | वावशानः | सहस््रिएंप । वाज॑म | भत्य॑म॒ । 
न संप्तिम्‌। सस॒5वान्‌ । सन्‌ । स्तृयसे। जात5वेदः ॥१॥ 
2 पदार्थः-(आपम) (स) (अग्नि) विधुत्‌ (यस्मिन) (सोम) 
पदार्थसमूहम्‌ ( इन्द्र: ) जीव: ( सुतम्‌ ) निष्पलम्‌ (दघे) घरति 
( जठरे ) उदराम्नो (बाबदानः) भुझ्ं कामयमानः (सहस्रिणम्‌ ) 
असदखूयं बल॑ वियते यस्सिंस्तम्‌ (वाजम्‌) वेगम्‌ ( अत्यम ) 
व्यापक शीघ्रगामिनं वायूम्‌ (न) इव (सप्तिम्‌) अग्न्याख्यमश्रप््‌ 
(ससवान्‌) सभाजकः (सन) (स्तूयसे) (जातवेदः) जातविद्य ॥१॥ 
अन्वयः-हे जातवेदों यस्मिन्रयप्राग्रेः सहस्तिएं वाजमत्यं न | 
साप्ति दधे तरिमन्‌ वावज्ञान इन्द्रो मवान जठरे सुतं सोमन्दधे 
स त॑व॑ं ससवान्‌ सन्‌ स्तृयले ॥ १ ॥ 
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! पवेद: मं० ३ | भर २।६० २१ ॥ ै ५५ 
भावार्थे:-पदि मनुष्या विद्ययात्रें चालयेयुस्तर्थयं सहस्नाशा- 
| मश्वानों बलन्धराति ॥ १ ॥ 

पदार्थे:--. (जातवेद ) उत्तम विद्याधारी ( पर्प्रिनू ) विस में (अयम्‌) 

यह ( अ्रप्मि: ) वितलली ( सदस्तरिणम ) झसडर्प पराक्रमपक्त ( वाज्ञम्‌ ) 
बेग ओर ( झत्यम्‌ ) व्यापक दीघ्र चल्नने वाले वायु के (न ) तुल्य (सप्तिम) 
झप्रिनामक हझख्व को ( दधे ) धारण करता है उस में ( घावशानः ) अत्यन्त 
कापना करने वाला ( इन्द्र: ) खलीवात्मा आप ( ज्ञतरे ) पेट की अप्रि पे 
| ( छुतपू ) उत्पन्न ( सोमम्‌ ) पदाथों के समूद के धारणकतों आप ( सस- 
| बान्‌ ) विभागकारक ( सन्‌ ) हो कर ( स्त॒थसे ) स्तुति करने योग्य हो ॥ !॥ 


भावाथें!-जे घन॒ष्य विला से अग्नि को चलाये तो यह श्रप्रि दज्ञारों 

घोड़ों के बल को धारण करता हैं ॥ ! ॥ 
गा पुनह्तमेब विषयमाह ॥ 
! फिर उच्ची वि० ॥ 

अग्ने यत्तें दिवि वर्चे:ः एटथयिव्यां यदोष॑धीष्व- 
प्स्वा यंजत्र । येनान्तरिक्षमुवोत॒तन्थ॑ खेष: स 
भानुरणंवों उचक्षां: ॥ २ ४ 
भग्नें | यत्‌ । ते । दिवि | वर्चें: । पूथेव्याम्‌ । यत्‌ । 
झोषधीष । भणप्सु। भरा। यजत्र । येन॑ | अन्तरित्तम । उरु। 
भा5ततन्थ । त्वेषः | सः | भानः | अणेवः । नृथ्चक्षाः॥२। 





पदार्थ:-(अग्रे) पावकवद्दत्तमान ( यत्‌ ) (ते) तव (विवि) 
| प्रकाशे ( बर्चः ) दीत्तिः ( शथिव्याम )( यत्‌ ) ( ओषधीषु ) 
सोमादिषु ( अप्सु ) जलेषु (आ) समन्‍्तात्‌ (यजन्न) सद्धगन्तः 
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(५६ ऋग्वद: झ० ३ | ० | व० श्२ ॥ 


( येन ) ( अन्तारिक्षम ) ( उरु) ( आततन्थ ) समन्तात्तनोति 
( त्वेषः ) दीप्तिमान्‌ ( सः ) ( भानुः ) दीप्तिमान्‌ ( अएंवः ) 
सम॒द्र इव ( नचक्षाः ) नणां द्रष्टा ॥ २ ॥ 


अन्वप्ः-हें यजन्नाग्ते ते दिवरि यहचों यत्पायिव्यां यदोषधीषु 
यदृप्स्वा वतेते यनावेन्‍तरिक्षमात्ततन्थ स त्व ल्वेषों भानुरणंब इब 
नचज्ञा भव ॥ २॥ 


भावाथै;-अत्॒ वाचकल ०-हे मनुष्या यहिय्यतार्ष तेज 
सूय्य वाया भूम। जल:न्यत्र चाषध्यादिपु वत्तते तद्दिज्ञाय सरवानि 
विस्तारयत ॥ २ ॥ 


पदार्थ!--ह ( यज्ञत्र ) प्रीति के पात्र ( अप्रे ) अग्नि के सहश नेजखी 
( ते ) आप के ( दिवि ) प्रकाश में ( यत्‌ ) ज्ञो ( वर्च. ) नेज्ष ( यत ) ज्ञो 
| ( पश्चिव्पामू ) एथिवी में (ओपवीष ) जो ओषधियो में मोर जो नेज्ष (अप्ल) 
ज्ञलों म ( आ ) अच्छा वत्तप्रान है तथा ( येत्र ) ज्ञिस ते से (अन्तरिक्षम्‌ ) 
 पोलझूप ( उछ ) वक्षस्थल ( आततन्थ ) सब ओर से विस्तारकर्ता ( स ) 
बह आप ( ल्वेष. ) प्रकाशमान ( भानु. ) दीघिपुक्त ( अणोेव: ) सप्द्र के 
सटश ( नृचक्षा' ) मनुप्यों के देखने वाले होइये ॥ २ ॥ । 
भावाथे:--उस मन्त्र मं वावकल ५--हे मजुष्यो जो विल्लुली नायक तेज ' 
सूथ्ये वायु भूमि और जल मे तथा अन्य पदार्थों झोपषी झादि में वत्तप्रान 

| उस को ज्ञान के सुष्॒ का जिस्तार करो ॥ २॥ 


पनसस्‍्तमंव वषयसाह॥ 
फिर उसी जि० ॥ 


अन्चादंवां अणमच्छां जिगास्यच्छा देवाँ ऊचिषे 
(धष्णया ये। या रोचने परस्तात्सूय्य॑स्य याइचा- 


. वस्तादुपतिप्ेन्त आप: ॥ ३४ 
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प्रग्खेद: पं० दे | छा ० १। सू० २१॥ १५७ 











अग्नें | दिवः | अणप्र्‌ । अच्छ । जिगासि । अच्छे । देवा- 
सन्‌ । ऊचिषे | धिष्एयांः । ये । याः । रोचने । परस्तांत्‌ । 
सुय्येस्थ । याः। च। अवस्तात्‌ । उप5तिए॑न्त । आप॑ः ॥8॥ 


पदा्थे:-( अग्ने ) अप्रिसद्दा विदन्‌ पुरुष ( दिवः ) सू्षे- 
प्रकाशात्‌ (अऐम्‌) उदकम्‌ (अच्छ ) सम्यक | रत निपातस्य 
चेति दीघे: । ( जिगासि ) स्तोषि ( अच्छ ) । अन्न निपातस्य 
चेति दीघे: ( देवान्‌ ) दिव्यगुणान्मनष्यान्‌ ( ऊचिषे ) उच्याः 
( घिष्णयाः ) धार्षेतुं योग्याः ( ये ) ( या: ) ( रोचने ) सूझ्ये- 
प्रकाश ( परस्तात्‌ ) ( सूझ्येस्य ) सवितृमएडलस्प ( या; ) 
( च ) ( अवस्तात ) अधस्तात्‌ ( उपतिष्ठन्त ) (आझाप:) ॥३॥ 

अन्वयः-हे अग्ने त्व॑ यथाग्रिदेंवो ५ऐमच्छ गमयाति तथाच्छ जि- 
गासि देवानच्छोचिषे या: सूथ्यस्य रोचने परस्तात्‌ याश्व विष्णया 
धऋआापो९वस्तादुपतिष्ठन्ते य एता विजानीयुस्ते5ज़्य उपकारं प्रहीतु 
इक्रयः॥ ३ ॥ 


भावार्थः-यथा सूथ्योइन्धकारं विनाइ्य दिने जनयित्वा55पो 
वर्षयित्वा च सर्वान्‌ सुखयति तथव विद्वांसो$विद्यां बिनाव्य विद्यां 
जनयित््वा सुखानि वर्षयित्वा सर्वानानन्दयाति ॥ ३ ॥ 


हि श्९्‌ कर. ब्् बढ च् 
पदार्थ:--हे ( अग्ने ) भ्रत्रि के सटश नेजल्वी विद्वानू पुष्प आप लैस 
अप्रि ( दिवः ) सूथ्ये के प्रकाश से ( अणम्‌ ) जल को (अच्छ) अच्छे प्रकार 
लक बे ७ ० 2. च बढ ऐप 
प्राप्त दाता ह वस ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( ज्ञिगासे ) स्तति करो (देवान्‌ ) 
उत्तम गुणयुक्त मनुप्यो की ( ऊचिये ) अच्छे प्रकार स्तुति करते हो ( या. ) 
ज्ञो ( सृथ्यस्प ) सूथ्य मण्डल के (रोचने) प्रकाहझ में ( परस्तात्‌ ) ऊपर (ज) 
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| और ( या: ) जो ( क्षिण्ण्या: ) धर्षण करने योग्य (आाप:) अल (अवस्तात ) 


नीचे से ( उपानिष्नन्ते ) प्राप्त होते हें ( ये) जो लोग इन बलों के एुणों को 
तानने थे जलों से उपकार ले सक्ते हैं | ३ ॥ 
एः च्च 
भावाथेः--जेसे सुप्प अ्न्धकाए का नाश फए दिन को उत्पन्न कर ओर सल 


अं बे 


की दृष्टि करके सम्पूर्ण संलार का सुखकारक होता है वेसे ही विद्वान जोग झविदा 
का नाश विद्या की उत्पत्ति और सुष की टृ्टि करके सब को अं ।नान्दृत करतेईं॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


पुरीष्यांसोी अम्नयः प्रावणशमिः सजोष॑सः । 
जुषर्न्ता यज्ञमद्रुहों।नमीवा इषों महीः ॥ 9 ॥ 
प्रीष्यांसः । अग्नयः । प्रवणेमिः । स$जोप॑सः । जुष- 
न्तांप्‌। यज्ञम | अहुहः। अनमीवाः । दर्ष: । सहीः ॥ 9 ॥ 
पदार्थ:-( प्रीष्यासः ) परीषेषु पालकेषु शथिव्यादिषु व्याप- 
कत्वेन भवाः ( ह्म्नयः ) पावका इवं वत्तेमानाः ( प्रवश्ेमिः ) 
गमनादिभिः । अब्रान्येषामपीत्याद्ययो दीघ: ( सजोषसः ) समा- 
नप्रीतिसेवनाः ( जुपन्ताम्‌ ) सेवन्ताम्‌ ( यक्षम्‌ ) सड्अतिमयम्‌ 
( अरद्रुहः ) देषरहिताः ( अ्रनमीवाः ) नीरोगा: (इषः ) ऋलाने 
( महीः ) महतीवाचः | महीति वाड्रा * निघं*० १। ११ ॥ ४ ॥ 
अन्वय,-हे विद्वांसो भवन्तः प्रीष्यासो5अय इब सजोषसो:द्रु- 
हो5नमीवा: सन्‍्तों प्रवशभियंज्ञामिषो महीश्र जुषन्ताम्‌ ॥ 9 ॥ 
भावार्थे:-अत्र वाचकलु *-पथाउस्पादयः पदार्था: पररुपरं 
मिलितास्सन्तो नेकानि कास्योणि साध्ुबन्ति तथेब सखायोडरो- 
गास्सन्तो विद्वांसो धनघान्यैश्वर्य विद्याश्र प्राशुवन्तु ॥ ४ ॥ 
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फऋऋत्वेद: मं० ३ | अ० २ | घू८ २२॥ १५९, 





पदार्थे:-र विद्वानों झाप ज्लञोष ( पुरीष्यास: ) पालक पृथिवी झादे 
पदार्थों में व्यापक्रमातव से वर्धान ( अग्नपः ) अध्निषों के सदशा तेजबुक्त 
( सलोषस: ) तुल्य प्रीति के निर्वादक ( अद्भुद, ) देषरहित ( अनमीवा: ) 
ऐप से रहित हुए ( प्रवणेमि: ) गमन झाविकों से ( यह्षम ) मेजरूप यज्ञ 
(दवः ) घज्ञ ओर ( मही. ) अ्ठ वाणिपों का ( ज्वन्ताम्‌ ) सेवन करो ॥७॥ 


भावा्थे!-एस्त मन्त्र में वाचकलु०--जेसे गप्नि आदि पदार्थ परस्पर 


मिल कर झनेक कार्य्यों को सिद्ध करते हैं वेसे ही परित्रभाव से वत्तेम्राम रोग 
से रहित हुए विद्वान लोग धनधान्य ऐस्वस्ये ओर विद्या को प्राप्त बोवें ॥ 9 ॥ 
जा. 
पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिए उत्ती वि०॥ 


इछामे परुद॑स सानें गोः शंश्वत्तमं हव॑मा- 
नाय साध। स्पान्न॑ः सुनुस्तनंयों विजावाग्ने सा तें 
सुमतिभृल्वस्मे ॥ ५ ॥ २२ ॥ 
इल्ाम्‌। अग्ने | पुरुददंसम्‌ | सनिम््‌। गो: | शश्वत्‌5त- 
मप्त । हव॑स्ानाय । साध । स्थात्‌ । नः । सुनुः। तनंयः । 
विजा( वां अगने। सा। ते । सु5मतिः । भृतु। भस्मे इति ॥०॥२२॥ 
पदार्थः-( इब्टाम्‌ ) शथिवीम्‌ ( अम्ने ) अग्रिरिव विद्या प्रका- 
व्राक ( परुदंसम ) बहकमसोएम्‌ ( सनिम्‌ ) बाचमानम्‌ (गोः ) 
वाचः (शाश्वत्तमम्‌ ) अनादिनं लक्ष्मम्‌ ( हवसानाय ) प्रशेसमा- 
नाय ( साध ) ( स्यात्‌ ) भवेत्‌ ( नः ) आस्माकम्‌ ( सूनु३ ) 
प््रपत्यम्‌ ( तनयः ) विद्याविस्तारक। ( विजावा ) सत्याइसत्य- 
योविमाजकः ( ऋमे ) (सा) ( ते ) तब ( सुमतिः ) सृघ्न प्रज्ञा 
( भूतु ) भवतु ( अस्मे ) अस्मम्प््‌ ॥ ५ ॥ 
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१६० ऋण्वेद: के० ३ | भ० !।ब० २१॥ 





पाक 





अन्वयः-हे अगर्ने त्वं हवमानायेत्मां परुदंसं सर्नि गोः शश्च- 
त्तम॑ नोइस्मब्यं साथ। हे अग्ने येन नत्तनयों विजावा सूनः स्यात्सा 
कि. का 8. क्‍ 
ते सुमतिरस्मे भूतु ॥ ५॥ 


५ ह 
भावाथ:-विद्वान विद्यामादित्सवे विद्यां साप्न॒यात्सवंतो गुणान्‌ | 
ग्रह्लीयादिति ॥ ५ ॥ 





[ #न्‍ (४ 2! 


अरत्मिन्सूक्तेइप्रिगुएवएनादेतदथथस्य पवेसक्तार्थेन सह सडग- 
तिर्वेधा ॥ 


इति द्वार्विद्वं सूक्त द्वाविंशों बर्गश्व समाप्त; ॥ 


| 

| 

। 

| 

|| 

क्‍ 

पदाथं:-ह ( अग्न ) अग्नि के सद्श विद्या के प्रकाश करने वाले | 

5 कक पिन #७ ॥ 

विद्वान भाप ( हवमानाय ) प्रशेसा करने वाले के लिये ( इसाम्‌ ) पथिवी | 
( पुरुदंसम्‌ ) बहुत कमर कता ( सानिम्‌) याचनाकारक (गो') वाणी (शस्च- 
त्तमम्‌ ) अनादे से वत्तपान चिन्ह को हम लोगों के लिये ( साथ ) सिद्ध 
करिये। दे ( झग्ने ) तेज्षसखी पुरुष ज्ञिस से (न:) हम लोगों का (तनयः ) विद्या- 
विस्तार करता ( विज्ञावा ) सत्य ओर असत्य का विभागकारक ( सनु. ) पृत्र 
( स्थात्‌ ) हो तथा (सा) वह (ते) आप की (सुमतिः) उत्तम बुढ़ि ( अस्मे ) 

३ 8 खा. 8 छा, न 
हम्न लोगा के लिये ( भूत ) दाव ॥ ५ ॥ 
ड़ 

भावाथ:-७िद्वान्‌ पुरुष विद्या ग्रदण करने की इच्छा करने वाले पुरुष 


का धन ३ 3 रे 
के लिये विद्या को सिद्ध करे तथा सब से एण्यों का प्रदण करे | ५॥ 

हस सूक्त में अग्नि के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पृ्वे सूक्ताथे के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


पह वाईदादां सृक्त और बाहदावां वर्ग सप्राप्त हुआ ॥ 





ऋग्वेद! मं० ३ | झ्र० २ | छू० २३.॥ १६१ 





क्ाय पञ्चचेस्य त्रयोविश्तितमस्य सृक्तस्य | देवश्रवा देववा- 
तश्व भारताढषी अप्रिर्देवता । १ विराद त्रिष्ठप्‌। २। 
३। ४ । ५ निचचत्रिष्टप छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 


ध्थाप्रिद्दाराशिल्पनिद्योपदिश्यते ॥ 
झद् पांच वाले तेईदाें सूक्त का प्रारम्प हे उस के प्रथम मन्त्र से अप्रि के 
द्वारा शिल्प विद्या का उपदेश किया है ॥ 


निर्मेथितः सुधिंत आ सधस्थे युवां कविरंध्व- 
रस्य॑प्रणेता । जूर्य॑तस्वृप्निरतरों वनेष्प््नां दधे 
अम्गत जातवेंदाः ॥ १ ॥ 
निःईमधितः । सुषईधितः।आ | सधघःस्थें | यवां | कवि३। 
अध्वरस्य । प्रस्‍नेता । जूर्यतसु । अग्नि: | भजरः । वनेंषु। 
झत्र | दधे | भम्रतंप्र । जात5वेंदा: ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( निर्मथितः ) नितरां विलोडितः ( साधेतः ) स॒प्ष 
घतः ( आरा ) ( सघस्थे ) समानस्थाने ( युवा ) विभाजकः | 
( कविः ) क्रान्तदबानः ( अध्वरस्प ) अहिंसामयस्य पव्विल्पव्य- 
वहारस्य (प्रणेता) प्रेरकः (जूय॑त्स) वेगवत्स ( आग्निः ) पावकः 
( अजरः ) नित्य: ( वनेषु ) रव्मिषु ( अत्र ) अस्मिन । अत 
ऋचितुनुषेति दीर्घ: ( दधे ) दधाति (अम्दतम्‌) उदकम्‌ (जात- 
बेवाः ) जातानि वेदांस धनानि यस्मात्सः ॥ १ ॥ 
अन्चयः:-हे मनुष्या यस्‍्सघस्थे निमेथितः सुधितो युवा कविः 
प्रणेता(जरों जातबेदा अग्निजुपत्सु वनेष्वध्वरस्या दधे5ब्राम्इतं चस 
सबोपायेवेदिल्ब्य: ॥ १ ॥ 
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१६२ ऋग्वेद, अ० ३ | अ० ! ।ब० २६ ॥ | 
| 
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भावाथः-ह मनुष्या कलायन्तादियुक्तेषु यानेषु नितरांविलो- ' 
डितश्वालिताउग्रेः सर्वेग्यों यानानि वेगेन गमयतीति वित्त ॥१॥ 


पदार्थः-ह मनुप्यो जो ( सधस्धे ) तुब्य स्थान मे ( निर्मथितः ) 
अत्पन्त मथा अर्थात्‌ प्रदीध्त किया गया (स॒बित') उत्तम प्रकार धारित (युवा) 
विभागकता ( छवि: ) उत्तम दृवान सहित ( प्रणेसा ) प्रेरशाकारक (अज्लरः) 
नित्य ( ज्ञालवेदा, ) धनों की उत्पन्ति करने वाला ( अग्नि ) अग्नि (जुयन्‍्स) 
दापुक्त ( वनेष ) किस्णों में ( डाध्वरश्य ) अर्हिसारूप शिक्पव्धवह्दार को 
( आदधे ) धारण करता है ( अत्र ) हस शिहूणविद्या में ( अमृतम ) क्ष्त 
को मी धारण करता वह अग्नि सम्पृण उपापों से ज्ञानने योग्य है ॥ १॥ 


र्‌ः जल ह न्कः छू कल धो 
भावां:--हे मन॒प्पो कलावन्त्र आदिका से यक्त बाहनो मे अत्पन्त 





मधितर होकर चलाया गया अग्नि सकल जनों के लिये बाहनों को वेशपू्वक 
चलाता है यह ज्ञानना चाहिये ॥ १! ॥ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अमन्धिां भार॑ता रवदग्न देवश्रवा देववातः 
सुदक्ष॑म। अग्ने विपदेय छहतामि रायेषां नो नेता 
भवतादनु यून्‌ ॥ २॥ 

अमन्थिष्टाम । भारंता। रेवत्‌ | पग्निप््‌ । देव5अ्वाः। । 
देव वात: | सुदक्षम्‌ | अग्नें। वि। परय | बहता । अभि | 
राया | इपाम । नः । नेता | भवतात्‌ | अनु । बून्‌ ॥२॥ 
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पदाव:-( अमन्धिष्टाम ) मथीताम्‌ ( भारता ) घारकपोष- 
को ( रंचत्‌ ) घनवत ( अमप्रिम्त ) पावकम्‌ (देवश्रवाः ) देवान्‌ 
यः शूणाति सः ( देववातः ) देवों दिव्यो बातः प्रेरको यस्थ सः | 


कक न अ>ड-स त++ 
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फ्रग्वेद: मं० ३ | अ०२। सू० २३ ॥ १६जे 





(सुदक्षम) स॒ुब॒ज्ञम (अग्रे) आम्रेरिव ददकः ( वि ) ( पह्य ) 
समीक्षसर्व ( बृहता ) महता ( ऋ्रमि ) ( राया ) ( इषास्‌ ) 
अ्रनादीनाम्‌ (नः) अस्मम्यम्र्‌ (नेता) नयनकत्तो (मवतात) भवेत्त्‌ 
( ऋनु ) ( बून ) अनुकूलान दिवसान्‌ ॥ २ ॥ 

खन्‍न्वयः-हे अग्नेयथा मारता सुदक्षमप्रिममन्थिष्टां तथा देव- 
अवा देववातोइनुयुन्‌ रेबदर्नं व्यमथीपात्‌ । यो नो नेता मबता- 
त्स त्वे बहता रायेषामामि विपश्य ॥ २ ॥ 
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भावार्थे:-हे मनुष्या यथा शिल्पविद्याध्येत्रष्यापकौ पदार्थ: 
कयविक्रयान्‌ श्रीमन्‍्तो भवन्ति तथेव यूयमपि भवत ॥ २ ॥ 

पदार्थ: >-हे ( अप्रे ) आय्रे के सटश प्रकाशयुक्त जेसे (भारता ) 
धारणाकत्तो और पालनकर्त्ता पुष्प / सदक्षम्‌ ) श्रेष्त बल ( अग्निम ) झाँप्ि 


, का ( झमन्थिष्टाम ) यन्थन करो वेसे ( देवश्रवा ) विद्वानों के बचन श्रोता 


(देववात ) श्रेष्ठ प्रेरणाकारक से प्रेरित ( अनु, दुन्‌ ) अनुकूल दिवस ( रेबत्‌ ) 
धन के त॒लूप अग्नि का म्रन्थन करे ज्ञोी ( न') हम लोगों के लिये ( ह ) 
सुप्राग में अग्रणी ( भवतात ) होवे वह आप ( बहता ) बद्दे ( राया ) धन 
से ( इपाम ) अन्न आदिकों के मध्य में ( आभे ) ( विप्ठण ) सब प्रकार 
कृपादाशिटि से देखिये ॥ २ ॥ 








है डिक." बे चर [प रा ५ ०, कक बिके. पे 
भाषाथः--ह मजुष्यो जस शिल्पविदा के पहनते पढ़ाने वाले लोग पदा- 
थो के क्रपविक्रय से धनवान्‌ होते ह वेसे.दी आग ज्ञोग भी होइये | २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी त्रि० ॥ 


दश क्षिपः पृठ्य सीमजीजनन्त्सु्जातं मात्षुं 
प्रियम्‌ । अल स्तुंहि देववातं देव्रवी यों जन- 
नामसंहशी ॥ ३ ॥ 
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१६७ ऋरालेद: स्० ३ | अ० (| ब० २१३६॥ 


... हर | क्षिपः । पृव्येघम। सीम्‌ | भजीजनन । सुषजां- 
तम््‌ । माठ्षु | प्रियम | झग्निप्त्‌ । स्तुहे । दैव:वातम्‌ | 
देवश्नवः | यः। जनानाम । असंत्‌ | वश़ी ॥ ३ ॥ 


पदा्थेः-( दशा ) दशसदख्याकाः ( क्षिप:) प्रज्ञेपका अदग- 
लयः ( पृव्य॑म्र्‌ ) पूर्वेनिष्पादितम्‌ ( सीम्‌ ) सर्वेतः ( अजीज- 
नन्‌ ) जनयन्ति ( सुजातम्‌ ) सप्प्रसिद्धम्‌ू ( माठूषु ) नवषु । 
मातर इति नदीनाम निघं० १। १२ ( प्रियम्‌ ) कप्तनायम्‌ 
(अग्रिम) पावकम्‌ (स्त॒हि) प्रशंस ( देववातम्‌ ) दवेविज्ञातानां 
 सम्बन्धिनम्‌ ( देवश्रवः ) यो देवेम्यों विदृज्यः आणोति तत्सरबु- 
 द्वों (य:) ( जनानाम्‌ ) मनुम्याणाम्‌ ( अऋसत्‌ ) भवेत्‌ (वशी) 
जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे देवश्रवों भवान्‌ यथा ददा क्तिपो मात्षु प्रिय 
सुजातं दैववातं पूव्येमग्म सीमजोजनन्‌ तथा ख्ं स्तुह्ि । यो 
जनानां वश्यसत्तंश्र प्रशेस ॥ ३ ॥ 





भावार्थ:--अत्र वाचकलु "-हे मन॒ष्या यथा कराहलिमिय॑- 
हूनि कास्य।णि सिद्धयन्ति तथेव्राग्स्थादिभिजेहूनि काश्योशि यूय॑ 
साप्त॒त ॥ ३ ॥ 

पदार्थ *-दे ( देवश्रवः ) विद्वानों के लिये डपकार श्रोता झ्ाप जेसे 
( दृश ) दृश संखू्पापक्त ( क्षिपः ) फलने वाली अगलियां ( मानष् ) नदि 
यों में ( प्रियम्‌ ) कामना करने योग्य ( स॒ज्ञातम्‌ ) उन्नप प्रकार सिद्ध ( देव- 


वातम्‌) विद्वानां से ज्ञाने हमझो का सम्बन्ध ( पृष्यंग्र ) प्राचीन लनों से उत्पन्न 
( झरिनम्‌ ) अग्नि को ( सीम्‌ ) सब प्रकार ( झरजीलनन्‌ ) उत्पर करते हें 


कं कििय)पिपतपहतना 75 ८ “+ -+- -तत_ -ह 
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बैसे झ्राप ( स्तुदहि )स्‍्तुति करो और (यः ) लो ( ज्नानाम्‌ ) मनुष्यों के [ 
प्रष्य भे ( वशी ) दन्द्रियज्षित्‌ ( अ्रसत्‌ ) होवे ढस की प्रशंसा करो ॥ ६ ॥ 


भावाथे:--रस मन्त्र में वाचकलु ०--हे मनुष्यो ज्ञेसे हाथों की अंगु- 


लियों से बःत कार्य्य सिद्ध होते हें वैसे ही झधि झादिकों से बहुत काय्यों को 
अस्राप ज्ञोग सिदर करो ॥ ३ ॥ 
पुन्मनुष्या: कि कर्यरित्याह ॥ 
फिर म्रनुप्प क्या करे इस वि० ॥ 
नि तां दधे वर आ एंयिव्या इकायास्पदे सुदि- 
ने अहाम्‌। हृपहत्यां मानुंष आपयायां सर॑- 
स्वत्यां रेवदमे दिदीहि ॥ 9॥ 
नि। त्वा। दधे | वरें । आ। ए्थिव्या! । इछांयाः | 
पद । सुदिन ले । भह्ठांम्‌। दृषत्‌ईव॑त्याप्र्‌। सानुषे । भाप- 
यायांम्‌ । सरस्वत्याम्‌ । रेवत्‌। अग्ने | दिदीहे ॥ ४ ॥ 


पदाथ:-( ने ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दधे ) ( बरें ) उत्तम 
व्यवहारे ( ऋरा ) समन्‍तात्‌ ( शथिष्याः ) भूमेरन्तरिक्षस्य वा 
( इछाया: ) वाचः (पदे ) प्रापणीये स्थान ( सुदिनत्वे ) शोभ- 
नानां दिनानां भावे ( अऋष्टाम ) विवसानाम्‌ ( दषदृत्याम्‌ ) बहवो 
टयदों विद्यन्त यस्याप््‌ ( मानुषे ) सननगौले ( आपयायाम ) | 
प्राएव्यापिकायाम्‌ ( सरस्वत्याम्‌ ) विज्ञानवत्यां वाचि ( रेवत ) 


[>०म...यक 


प्रशास्तधनेन तुल्यम्‌ (ऋरग्ने) पावकवाहिद्दन्‌ (दिदीहि) प्रकाशय ॥४॥ | 


अन्वय!:-हे अम्ने ऋह यथा त्वा एथिव्या वर इछापास्पदे- | 
5ह्मां सुदिनत्वे दृषदृत्यामापयायां सरस्वत्यां सान॒ष रेबलिदधे तथा 
त॑ मामादिदीहि ॥ ४ ॥ 


॑+---+- 
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१६६ ऋग्वेद: क० ३ | झ्० र | ब० श३ ॥ 
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ट्‌ 
भावार्थ:--अत्र वाचकलु ०-मनुष्या: सखायो भूत्वाइन्यो$न्य- 
स्मिन्‌ विद्याधमसभ्यतासुखानि वद्धयेयुः ॥ ४ ॥ 


पदाथेः-े ( अगने ) झग्नि के सदृश तेज्ञत्वी विद्वान पुरुष में जैस 
( ला ) झाप को ( पृथिव्या: ) भूमि वा भनन्‍्तरिक्ष ( बरे ) उत्तम ठेषवहार 
झोर ( दइृछापा. ) वाणी के ( पदे ) प्राप्त होने योग्प स्थान मे ( अहम ) 
दिवसों के ( सदितत्वे ) उत्तम दिनों में ( दृपदत्पाय्‌ ) प्रस्थरपुक्त ( आपया- 
याम्‌ ) प्राणों में व्यापक ( सरखत्याम ) विज्ञान वाली वाणी ओर ( मान॒षे ) 
प्रननशील में ( रेवत्‌ ) अ्रष्ठ धन के तवू्प ( नि ) ( दे ) धारण किया वैसे 
मननकतों आप मुझ को ( आ ) ( दिदीदि ) प्रकाशित करो ॥ ४ ॥ 





। 
हे जो रो किक. | ि। 
भावाथः--एस मस्त्र में वाबकलु०--मनुष्पों को चाहिये क्रि परस्पर | 


कि 
मित्रभाव से वत्तपान करके विद्याधर्म सज्लनता ओर सुख्ो को बढ़ावें 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


इत्यमग्ने पुरुदेस सनि गो: शंश्वत्तमं हव॑मा- 
नाय साध | स्यान्नंः सुनुस्तनंयों विजावाग्ने सा 
तें सुमतिमूत्वस्मे ॥ ५ ॥ २३ ॥ 

इकांम्‌ । अग्ने । परुदेंसम्‌ | सनिम्र । गोः । गश्वत्‌६- 
तंमप््‌। हवमानाय । साध । स्थात्‌ । नः। सूनुः | तनयः। 
विजाव|। प्रग्नें। सा। ते। सु5मति: । भूतु। भस्मे इति॥५॥ २ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


पदाथ,--( इछाम्‌ ) प्रशंसनीयां वाचम्‌ ( अमग्ने ) पावकव- 
दिद्याप्रकाशक ( पुरुदंतम्‌ ) बहुशुमकरमाएम्‌ ( सनिम्‌ ) विद्या- | 
दिशुभगुणदानम्‌ ( गोः ) उत्तमबाचः ( दाश्वत्तमम ) अनादि- 
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ऋग्वेद: मं० ३ । ह्र० २ | स० २३॥ १६७ 





भूत॑ विज्ञानम्‌ ( हवमानाय ) आददानाय ( साध ) संसापुहि 
| स्थात्‌ ) (नः ) अस्माकम्‌ ( सूनुः ) अपत्यवच्छिष्यः (तनयः) 


! 'सुखविस्तारकः ( विजावा ) विद्येषेण सर्वेषां सुबजनकः (अगे) 


सुपरीक्षक (सा) (ते) (सुमतिः ) ( भूतु ) ( अस्मे ) 
ऋस्मास ॥ ५॥ 











खअन्वयः - हे अग्रे त्वे हवमानायेव्यां गोः शश्वत्तमं पुरुदंसं सौनि 
साध यतो नो विजावा सनुस्तनयः स्यात्‌ | हे अग्रे पा ते सम- 
तिभूतु साउस्मे स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
भावाथः -मनष्यै: परस्परान्‌ प्रति शुभगुणग्रहणादानोपदेद्ा! 
कतव्यः स्वसन्तानाना विद्यासुशिक्षाविज्ञानानि सततं वद्धंतीया- 
न|ति॥ ५॥ 
अन्ञाग्निविद्वन्मनुष्यगुणवएनादेतदर्थस्प पृजसूक्तार्थन सह 
सहुतिर्वेधा ॥ 
इति त्रयोविशतितमं सृक्तं त्रपोविद्यतितमश्व वर्ग: समाप्त: ॥ 


कक ६ | जा कर ब्यक [के 
पदाथ!-ह (अग्न) अग्नि के सट॒श विद्या के प्रकाशकारी आप ( हव- 





मानाय ) ग्रहण करने के लिये ( इृछ्लाय ),प्रशोसायक्त वाणी को और (गो.) 
उत्तम वाणी के ( दास्त्तमम्‌ ) अनादि विज्ञान तथा ( पुरुदंसम ) बहत शुभ 

कर्पों के ( सनिम ) विद्या झादि उत्तम गणों के दान को ( साथ ) सिद्ध 
करो लिस से ( न' ) हम लोगों का ( विज्ञावा ) विशेष करके सम्पुर्णों ज्ञनों 

का सुखात्पादक ( सूनुः ) पत्र के सदश शिप्य ( तनयः ) सुख का तिस्ताए- 
कारक ( स्पान्‌ ) होवे । हे ( झग्ने ) उत्तम प्रकार परीक्षा लेने में निषण 
विदन लो ( ते ) आप की ( सुमातेः ) उत्तम बड़े ( भूतु ) होवे ( सा )वह 
( झस्मे ) हम लोगों में होवे ॥ ५ ॥ 
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भावार्थ !--पतष्षों को चाहिये कि परस्पर ज्ञनों के प्रति जुभ गुणों के 


के प्रहणा और दान का उपदेश दे और अपने सन्‍्तानों को विद्या सुशिक्ष" 
झोर जितानों को निरन्तर बढ़ाव ॥ ५॥ 
दस सृक्त में अग्नि और विद्वान मनुष्पों के गुणों का वात होने से इस 


सूक्त के अथ की पूव सूक्तार्थ के साथ सब्गति जाननी चाहिये ॥ 


पद तेईदावां सूक्त झोर तेददादां थर्ग सप्राप्त हुश्ना॥ 


ऋथ पठच्चेस्प चतुविद्ातितमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः | 
ऋम्मिदेवता । १ निचदनुष्टप छन्‍्दः । गान्धारः स्वरः | 
२ निच॒द्वायत्री। ३। ४। ५ गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
रथ राजधमंबिषयमाह ॥ 


झद पांच ऋचा वाल चोबीशव सृक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम 
पन्‍्त्र से रालधमविषय का उपदेदा करते हैं | 


अग्ने सहंस्व एतंना अभिमांतीरपास्य । दु्ट- 
रस्तरन्नरांतीवचों धा यज्ञवांहसे ॥ १ ॥ 
अभग्ने । सहंस्व | एत॑ना: | अभि:८मांतीः | भ्रप । अस्य। 
टुस्तरः। तरंन्‌ । भरांतीः । वर्चें: । धाः । यज्ञ:बांहसे ॥१॥ 
पदार्थ:-( अग्ने ) वद्विवदुएनां दाहक ( सहस्व ) अमिभव 
तिरस्कुरु। सह अभिमव इत्यस्य प्रयोग: ( प्रतनाः ) दावूसेना 
( अभिमातीः ) अभिमानयुक्तान्‌ दुष्टान्‌ विमकारिएः ( ऋ्रप ) 
( अस्प ) दूरी कुरु (दुष्टरः) दुश्खेन तरितुमुछड्घामतुं जेतुं योग्यः 
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नि चिता 


ऋग्वेद: मं० ३ | अ० २ | सू० २७ ॥ १६९, 


(तरनू) उलछद्घयन (अरातीः) शबून (वर्चः) अलम्‌ । बचे इति 
ऋअजलना*« निघं ० २।७ (घाः) धोहे (यज्ञवाहसे) यज्ञस्य प्रापकाय॥१॥ 


अन्वयः-हे अम्रे त्व॑ शतनाः सहर्व अभिमातीरपास्य | दुष्टर- 
सत्वमरातीस्तरन्‌ यज्ञवाहसे वर्चा घाः ॥ १ ॥ 


भावार्थे:-राजपुरुषः स्वप्रजासेना बलवतीः रूत्वा दुष्टाउ्ल तर 
निवाय्ये ।जावद्धनाय घनविद्योनतिः सततं कतैज्या ॥ १ ॥ 


पदाथे:-े ( अपग्रे ) अधि के तुल्य दुष्ट ज्ञनों के दाहकरता वीर पुरुष 
आप ( पुश्तना. ) छात्रुझो की सेनाओ का ( सहस्ध ) तिरस्कार करो ( अपि- 
माती ) झभिमान युक्त विधघरकारी दएो को ( अपास्थ ) दूर करो ( दुएटर' ) 
कठिनता से उल्लंघन करने योग्य आप और (अराती' ) शत्रझो को ( तसरन ) 
वलंघन करते हुए ( यज्ञवाहसे ) यज्ञ के प्राप्त कराने वाले के लिये ( बच्चे: ) 


झन्म को ( था: ) धारण करिये ॥ १ ॥ 


ऊणथपजन+ 5 आाकिजफकसउकइप:/थभ--् पत”तित---++++++तन__+___ - | च++ञ-त..त#तब्न् 


ए 5०3 सा । [&] 5 बे ब्ः ब्पे 
भावाथः--शज्पुरुषा को चाहिये कि अपनी प्रता ओर सनाओं को बल- 
युक्त कर ओर दुए दात्रओं को राज्य से पृथकऋ्‌ करके प्रजा की तृद्धि के किये 
धन ओर विद्या की निरन्तर उन्नति कर ॥ ! ॥ 


व्थ विदृद्षिः कथमन्येषामुनततिः कार्येत्याह ॥ 
अब विद्वानों को केसे दूसरों की उन्मति करनी चाहिये इस वि० | 


अम्न इठा समिंध्यसे वीतिहोंत्रों अमत्येः। 
जुषस्व सू नों अध्वुरम ॥ २॥ 

अग्नें । इठा । सम्‌ । दध्यसे | वीतिईहोंत्रः । अम॑त्यः। 
जुषस्व । सु । नः | भध्वरम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ:-( अग्ने ) अग्निवद्दिद्याप्रकाशयुक्त ( इल्या ) सशि- 
क्षिता स्तोतुमहां वाक्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( इध्यसे ) .प्रकाश्यसे 


जाादणएपप: पप,ै::भ”थोआभथ:ि:भततत।ा भज्++____+___+__+7# ह ऋहऋतनमह न _न हऋक.........हत॥. 





१७० फ़ाग्रेद: अ० ३।| झअ० ! |ब० २७॥ 


( वीतिहोतः ) वीतीनां शुभगुणब्याप्तानां विद्यानां होत्न॑ स्वीकरणं 
यस्य सः ( ऋअमत्ये: ) आत्मत्वेन मरणघमेरहितः ( जुपस्य ) 
सेवस्व ( स॒ ) | अन्न निपातस्य चेति दीघे; ( नः ) अस्माकम्‌ 
( अध्वरम्‌ ) अहिंसादिव्यवहारयुक्त यज्ञम्‌ ॥ २ ॥ 





भ अपणा चने अॉकलन- न न बनननीभनगनगभ2तग£#20ग न... 





अन्चय -हे अम्रेषमत्यों वीतिहोतरस्त्वं येठास्ति बया त्व॑ समि- 
ध्यसे तया सह नो5ष्वरं सु जुषस्व ॥ २ ॥ 
फू हि | >क «। ० पल] [ ( ० जा छू प् ् 
भावाथेः-विद्दद्नियेन स्वेषां टद्धिभवेत्‌ तनेवान्येषामपषि उन्नतिः 
काय्यों ॥ २ ॥ 
पदार्थ हे ( पझ्रप्ने ) ग्रग्नि के त॒ल्य विद्या के प्रकाश से युक्त पुरुष 


( अमप्रर्त्प: ) झात्यरूप से मरणधर्मरहित ( वीतिहोत्र' ) उत्तम गुणो से पूरित : 


विद्याओं के स्वीकारकारी आप ज्ञो ( दहला ) उत्तम प्रकार शिक्षित स्तुति करने | 
योग्य वाणी हे और जिस से आप ( सम ) ( इ८्यसे ) उत्तम प्रकार प्रकाशित 
हो उस के साथ ( न. ) हम लोगों के ( अध्वरम्‌ ) अहिसा आदि व्यवहार 
से युक्त यज्ञ का ( सु, जपत्व ) अच्छे प्रकार सेवन करो ॥ २॥ 
भावार्थ :--विद्वानो को चाहिये कि ज्ञिस से अपनी टृढ्धि हो उसी से 
अन्य जनों क्री उद्माति करे ॥ २॥ 
पुना राजघमविषयमाह ॥ 
फिर राज़धय जि० || 
०००९ | ४८०० ली | ज हिल्क ॥ ] 
अ्रप्न सुस्लन ग्ट्व सहसः सूनवाहुत । य््द्‌ 
हल ॥ [। 
बाहः सदा मम ॥ ३ ॥ 
अग्ने । युम्नेन । जागवे । सहंसः । सुनो इते। प्राहु$- 
त।आ। इृदम्‌ । बहिः | स॒दः | सम ॥ ३॥ 
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ऋग्वेद: मं० ३ । भ० २। सू० भछ ॥ १७१ 


नितिन ++-+++++_+__+__++>+_.._8ह>नहीकी.__ह..__नलहनह>टञट->>न्‍"न्‍नैनन्‍इईन3इबनज3॥ञ]..ह..ह.हल्‍..ज-+-+++ : स्‍चे ा 


पदाथे:-( श्रम्न ) प्रकाशयुक्त राजन्‌ ( बुप्लेन ) बदाख्थिना 
धनेन ( जाग्बे ) जागरूक ( सहसः ) बलवतः ( सूनो ) पुत्र 
दुष्टानां हिंसक ( आहत ) समन्तात्कताहान ( ऋआा ) (इृदम्‌ ) 
वर्तमानम्‌ ( वहिः ) अतीवोत्तमम्‌ ( सदः ) स्थित्यहंमासनम्‌ 
( मम )॥ ३॥ 

अन्वयः-हे जाएवे सहसः सूनावाहुता5ग्रे युम्नेन सह वत्ते- 
मानस्त्वं ममेदं बहिं: सद आजुपस्व ॥ ३ ॥ 

ए हर ऐप 

भावाथं:-गे राजपरुषा यशोवलयुक्ता राजधर्म जागरूका 

न्यायाधघीशाः स्प॒स्तेह॒वशिडत राज्य पालगितु शक्तुयुः॥ ३ ॥ 





पदार्थ:-े ( ज्ञाग॒ते ) राजधपं के उत्तम प्रकार निवराहक ( सहस' ) 
बलवान के ( सूनो ) पत्र दषो के नाशकर्त्ता (आहुन ) चारों ओर से पुकारे 
गये ( अप्ने ) प्रतापयक्त राजन ( दाग्तेन ) यशकारक धन के सहित विशजल- 
पान आप ( मघ ) मेरे ( इदम ) इस वक्तशान ( बार्हिः) अत्यन्त ओअरक्त (सदः) 
बैठने योग्य आसन का ( आ, जल्॒पत्व ) अच्छे प्रकार सेवन करो ॥ ३ ॥ 
भावाथे /-ज्ञों राज॒पुर्घ यश बलपयुक्त राज़धम में कुशल न्यायाधीद हों 
वे अखण्डित राज्य की पालना कर सके ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमव विपयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
| +ि /5] ७-७. /+/ 
ऋग्ने विश्वेभिरपम्रिभिदेवेभिमहया गिर:। यज्ञेष य 
] ! 
उ चायवः ॥ ४ 0 
अग्नें । विश्वेनः | अग्निउमिः । देवेइमि: | सहय । 


गिरंः । यज्ञेषु । ये | ऊं इांत | चायवः॥ 9 ॥ 
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१७२ ऋग्वेद: झ० ३ । अ० १। ब० २७॥ 











पदाथः--( अम्ने ) विदन ( विश्वोमिः ) समग्रे: ( अप्निभिः ) 
अप्रिमिरिव वत्तमाने। ( देवेभिः ) दिव्यगुएणकमंस्वभावेर्विद्द द्वि 
( महय ) पूजय । अन्न संहितायामिते दीघेः ( गिरः ) स॒शि- 
क्षिता वाचः ( यज्ञेप ) सडगन्तब्येषु व्यवहारेषु (ये ) (उ ) 
( चायवः ) सत्कत्तार:॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने ये यज्ञेपु चायवस्स्युस्तानेवाप्रिभिरिव विश्वे- 
भिर्देवेमिस्सह महय उ एपां गिरः सत्कुरु ॥ ४ ॥ 

भावार्थ ये राजजना अन्र जग त्पुत्तमानि कर्म्मा कुर्युस्ते सर्वे: 
सत्कत्तेब्या ये च दुष्टानि त5पमाननीमास्स्युः ॥ ४ ॥ 

पदाथः-ढ ( अग्ने ) विदवनू पुषपष (ये ) जो पुरुष ( यज्ञेप ) संगति के 
योग्य व्यवहारों में ( चायपव. ) सत्कार योग्य हों उन का ही ( अगप्रिधि. ) 
अधियो के सट॒श तेत्ञयुक्त ( विश्वेमि, ) सम्पूर्ण ( देवाभे ) अछ गण करमे 


खभावपुक्त विद्वानों के साथ ( महय ) सत्कार करों (ड ) और उन्ही लोपों 
की( गिर: ) उत्तम प्रकार शिक्षापक्त वाणियों का प्रमाण मानो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--ज्ो राजपुरष इस संसार मे उत्तम काप्पों के कत्ता होंउन 
का सब लोग सत्कार करे ओर त्ो दुए कर्म करते हो उन का अपमान करें॥४॥ 
त्रथ विदृद्धिषयमाह ॥ 
झब विद्वानू के वि०॥ 

अग्ने दा दाशुषें रयि वीरव॑न्त॑ परीणसम्‌। 
शशाह नः सूनमतः: ॥ ५॥ २४ ॥ 

अग्नें । दाः। दाशुपें | रयिम््‌। वीर5वंन्तम्‌ । परीण- 
सम्‌ | शिशीहि । नः। सन५सत॑ः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 
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ऋग्वेद: यं० ३ | अ० २। सू० २४ ॥ १७३ 


पदार्थे-( अग्ने ) ( दाः ) देहि ( दाशुषे ) सर्वेषां सुखाने 
( रयिम्‌ ) धनम््‌ ( वीरवन्तम्‌ ) बहवों वीरा यस्पिंस्तम्‌ (परीण- 
सम्‌) बहुविधम्‌ | परीणस इति बहुनाम निघं* ३। १ (शिशीहि) 
तीद्णान्‌ सम्पादय | अन्न वाच्छन्द्सीति विकरणस्य इलुरन्येषामापि 
टश्यतत इति दीघश्व ( नः ) अस्मान ( सूनुमतः ) पुत्रयुक्तान॥५॥ 








अमल .>ततत-ेताः 








अन्वयः-ह अग्ने यथा त्वं दाशुषे परीणसे वीरवन्तं रयिन्दा- 
स्तथेव सूनुमतों नोइस्माज्लिशीहि ॥ ५ ॥ 
2 588 02५ ह 
भावाथः-ये विद्याघनदातारः स्य॒स्तान्प्रत्येवं॑ वाच्यं मवन्‍्तों5- 
स्मान्सवंधा वद्धमन्त्विति ॥ ५ ॥ 
अन्ाग्निराजविद्ृद्ुएवर्णनादेतदर्थस्प प्वेसूक्तार्थेंन सह सड़- 
तिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इति चतुर्विशतितमं सूक्तं स एव वर्गश्व समाप्त- ॥ 
पदाथ हे ( अग्ने ) अग्नि के सदश तेज्ञयुक्त विद्वानू पुरुष लसे आप 
( दाशापषे ) सब के स॒ूपदाता ज्ञन के लिये ( परीणसम्‌) बहुत प्रकारपुक्त 
( वीरवन्‍्तम ) बहुत वीरो से विशिष्ट ( गयिम ) धन को ( दा. ) दीक्षिय 
आर वेस ही ( सूनुमत' ) पुत्रपुक्त ( न _) हम लोगों को ( शिश्षीहि ) प्रबल 
कीजिये ॥ ५॥ 
फ े रे ० बम 
भावाथ॑ं!--ज्ञो विद्या ओर पन के दाता विद्वान्‌ हों उन के प्रति ऐसा कहना 
चाहिये कि झाप लोग हम लोगो की सब प्रकार तृद्धि करो ॥ ५॥ 
इस सृक्त में अग्नि, राजा और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की पूव सूक्तार्थ के साथ संगति लाननी चाहिये|| 


यह चोबीशवां सूक्त और चौवीदशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





१७४ करशद: स० हे | झ० | व७० २७५ ॥ 





अप पश्चचेस्प पञ्रविंशतितमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषि।। १ । 
२।३। ४ अम्रिर्देवता। ५ इन्द्राग्नीदेवते | $ निचुदनु- 
छ्ुप्‌ । २ अनुष्ठप्लन्दः | ऋषभः स्वर:| ३। 8४।५ 
भरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍दः | पेवतः स्वरः ॥ 
अथ सूर्याप्रिच्ट्टान्तेन विद्वत्कत्यमाह ॥ 
प्रव पांच ऋचा वाले पद्चीशवे सूक्त का प्रारम्भ हे इस के प्रथम यन्त्र 
से सूपेरूप झग्नि के दृष्टान्त से विद्वानों का कत्तेव्य कहते हैं ॥ 


अग्नें दिवः सुनैरसि प्रचेतास्तनां एथिव्या उत 
विश्ववेंदाः । ऋध॑ग्देवाँ इह यंजा चिकिलः ॥ १ ॥ 
झग्नें । दिवः।सूनः । असि। प्र*चेताः। तना । एथिव्याः । 
उत । विश्व वेंदाः। ऋध॑क। देवान्‌। डहह | यज । चिकित्य:॥१॥ 
पा कप 5 कि य [कक हे ध एप हु 
है आह ( अपम्ने ) विहन्‌ ( न )बिद्युत: ( सूनुः ) सूर्य: 
( असि ) ( प्रचेताः ) प्रकृ््ञानयुक्तो विज्ञापको वा ( तना ) 
विस्तारकः ( एथिव्या। ) अन्तरिक्तस्य ( उत ) ऋषि ( विश्व- 
बेदाः) यो विश्व घनं विन्द्ति सः ( ऋषक्‌ ) स्वीकारे (देवान ) 
विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा(इह ) अस्मिन्त्संसारे ( यज ) सड़मय। 
ऋत्र दृवचोतस्तिड इति दीघे: ( चिकित्वः ) विज्ञानवन्‌॥ १ ॥ 
अनच्चयः-हे चिकित्वोउप्ने यथा दिवः सूनुः सूख्ये इब प्रचेताः 
प्रथिव्यास्तना उत विश्ववेदा असि स त्वमिह देवानघधग्यज ॥१॥ 
ए 
भावाथः-अन्र वाचकलु »-यथा सूर्यस्सर्वेषां मूत्तिमदब्याएं 


प्रकाशको६स्ति तथा विद्वांसो विद्वृत्प्रियाश्वेह सर्वेषामात्मनां प्रका- 
दाका भवन्ति॥ १ ॥७ 


कफ आन विन हा 
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हिट 


फ्रगवेद: मं० २। भ० २। छू० २५॥ १७५ 
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पदार्थ /--हे ( चिकित्वः ) विज्ञानबान्‌ (अप्ने) विदन्‌ पु८ष लेसे (दिवः) 

' विज्ञ्षी से ( सनुः ) सूर्य के समान तेलस्वी ( प्रचेताः ) उत्तम विज्ञानपुक्त 
वा विज्ञनदाता ( पृथिव्पा: ) अन्तारिक्ष के ( तना ) विस्तारक ( उत ) और 
| भी ( विश्ववेदा: ) धनदाता ( असि ) हो वह आप (हद ) कह संसार में 
| देवान ) विद्वान्‌ वा उत्तम गुणों को ( ऋधक्‌ ) स्वीकार करने में ( बज ) 
संपक्त कीजिय ॥ १ ॥ 

भावाथे!--दस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे सूर्प्ष संपूर्ण स्वरूप वाले द्ब्यों । 
का प्रकाशक दे वेसे विद्दान भोर विद्वानों से प्रेरकारी पु८षष इस संसार में 
। स्वेज्ञनों के झात्माओं के प्रकाद्क होते हैं॥१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि० ॥ 














के 


अग्निस्संनोति वीय्यांणि विहान्ससनोति वा- 
 ज॑मम्रतांय भूष॑न्‌। स नों देवॉएह व॑ह पुरुक्षो ॥२॥ 
| अग्नि: । सनोति । वोय्योणि | विद्यान्‌ । सनोति | 
वाज॑म्‌ । अम्नताय । भूषंत्‌ । सः। नः। देवान्‌ । झा इह। 
वह । पुरुक्षों इति पुरुकक्षों ॥ २॥ 





पदार्थ!--( अप्निः ) पावक इव ( सनोति ) ।बिभजाति (वी- 
य्यांणि ) बलाने ( वविद्यान ) ( सनोति ) ददाते ( बाजम्‌ ) 
विज्ञानम्‌ ( अम्दताय ) मोक्षस्याइविनाइसुखप्राप्तये (भूषन) (सः) 
(नः ) अस्मान्‌ ( देवान )9( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( इह ) अस्सि- 
न्संसारे ( वह ) प्रापय ( पुरुक्षो ) पुरूणि क्षुघोदनादीनि यस्य 
तस्संबुद्धीं । ज्ुवित्यज्ननाम निघं० २ | ७॥ २॥ 


/ अन्वयः-हे पुरुक्षो यो विद्वान मवान्‌ यथामवीय्योणि सनोति 
तथा सो $म्झताय नो (स्मान्देबानिह भृषन्वाजं सनोलि तानस्माना वह २ 


उन नननगानन- 


+--+---- लऔी.त-++5 


१७८ ऋग्वेद: झ० ३ । ० ३ | व० २७ !| 
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भावार्थ:--अच्न वाचकलु “-यथा सूर््यों मृ्तान्पदार्थान्सुभूषय- 
ति तथैब विद्यांसो विद्यासुशिक्षासभ्यताभिः सबोन्मनुष्यान्‌ सुमु- 
षयेयु४॥ २ ॥ 


पदार्थ ;-हे ( पुरुक्षो ) आझतिदय अजह्नम आदि से यक्त लो ( दिद्दान ) 
विद्यावान्‌ पुरुष ग्राप जैसे (अग्नि.) अग्नि के सटश (वीग्योणि) पराक्र्यों का 
(सनोति) धारण करने वाले वेसे (स ) वह (झमृताय ) नाशरहित मोक्ष सख 
की प्राप्त के लिये (न ) हम (देवान) विद्वानों को (६5) इस संसार में (भुषन) 
दोमित करते हुए (बात्रस) विज्ञान को (सनोति) देता है उन प्रकाशित करने 
वाले पुरुष को दृप्र लोंगो के लिपे (आ) ( वह ) अच्छे प्रकार प्राप्त करो ॥२॥ 





हे ९६: # 
भावार्थ:--दस मन्त्र में वाचकल 
को उत्तम प्रकार शोभित करता है वेसे ही विद्वान लोग विद्या उत्तम शिक्षा और 
सभ्यता से सम्पूर्ण मनुष्यों को शोधित कर ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषपयमाह ॥ 
फिर उसी व्रि० ॥ 
अग्निद्योवाएथिवी विश्वज॑न्ये आ भांति देवी 
अमते अम॑रः। क्षयन्वाजेः परुश्चन्द्रो नमोंसि!॥३॥ 
अग्निः | द्रावाप्थिवी दति। विश्वजन्य इति विश्व५जन्ये। 
झा | भाति । देवी इति । अम्रते दति । अमृरः । क्ष्यन्‌ । 
वाजेः | परु5चन्द्र: | नमः5मिः ॥ ३॥ 


पदार्थे-( अप्निः ) सूर्यों विद्युद्ा ( ब्रावाएथिवी ) प्रकाश- 
भूमी ( विश्वजन्ये ) सर्वस्य जनयिच्यों (हरा) समन्तात्‌ (माति) 
प्रकाशयति ( देवी ) दिव्यगुणकमंस्वमावयुक्ते ( अग्ठते ) कार- 
एरूपेण नाशरहेते ( अम्रः ) मृढ्त्वादिदोषरहितः ( क्षयन्‌ ) | 


(७-3. «-+-९५००००००००मन--बीननननन- --3-+>4-++-+० 
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न 


फगवव: म० ३ | अ० २ | सू० २५॥ १७७ 





निवासयन्‌ (वाजेः ) विज्ञानवेगादिभिः ( पुरुश्चन्द्र! ) पुरुबह श्र न्द्र 
आहादो यस्य सः ( नमोभिः ) अलें: सह सरकारेवा ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-हे विदन्यथा परुश्षन्द्रों वाजैनेमोभि! सह क्षयलाप्रे- 
विश्वजन्पे देवी अमूते द्यावाशयिवी आभाति तथा5मर: सन्‌ सवोन 
सज्जनान्स्वविद्याविनयाभ्यां सबेत: प्रकाइय ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--अज्न वाचकलु १-पे एथिवीवत्‌ क्षामान्विताः सूर्य 
वत्सत्या(सत्यप्रकावका मठान्‌ बोधयन्तः सवोन्मनुष्यान्धार्मिका- 
न्कवेन्ति तर व सत्कतेव्या भवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदाथ:--ह घिद्दानू जन जस (पुरुश्वन्द्र' ) बहुत झानन्दकारक (वाने:) 
विज्ञान वेग आदिकों से ( नप्रोभि: ) झज्म या सत्कारों के साथ ( क्षयन्‌ ) 
निवास करने वाला (अप्रि;) सब्य वा विद्यन्‌ रूप झातप्रि (विश्वजन्य ) सब के 
उत्पादक (देवी) उत्तम गण कर्म खमावयक्त (अमते) कारणदूप से नादारदहित 
( छावरापृ्थिवी ) प्रकाश और भूपि को (ञआ ) सब ओर से ( भातति ) प्रका 
शित करता है वेसे ( अमृए. ) मूढता आदि दोषों से रहित हो कर सम्पूणा 
सज्तनों को अपनी विद्या ओर विनय से सब प्रकार प्रकाशित करो ॥ ३ ॥ 


भावाथ;--दस्त मन्त्र में व्राचकल ०--जो लोग पूथिवी के सटश क्षमा- 
शील, सूय्य के सट॒वा सत्य असत्य के प्रकाशकत्ता, मूह लोगों को उपदेश 
दाता ओर सब लोगो को धार्मिक -करते हैं उन लोगों का ही सरकार 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


अग्न इन्द्रश्व दाशुषों दुरोणे सुतावंतों यज्ञ- 


मिहोप॑ यातम्‌। अमंधेन्ता सोमपेयांय देवा ॥2॥ 


श्रे 





--त-जीती+ --++_ 


शज्ट ऋग्वेद: झ० हे | झअ० है | व० २७०.॥ 








.. अग्यें।इन्द्रं)। च। दाशुषः। वुरोणे। सुत5वंतः । यज्ञम्‌ । 
इह । उप॑ । यातम्‌ । ग्रमंधेन्ता । सोम॒६पेयांय | देवा ॥४॥ 


पदार्ष:-( अम्रे ) ( इन्द्र: ) परमैश्व््यकारको विद्यदप्निः 
( च ) वायुः ( दाशुषः ) विद्यासखस्य दातः ( दरोए ) ग्हे 
( सुतावतः ) ऐश्वय्येयुक्तस्य ( यक्ञम्‌ ) विद्वत्सत्कारादिमयं व्यव- 
हारमू ( इह ) अस्मिन्त्संसारे ( उप ) ( यातम्‌ ) प्राप्रतप्त 
( अमधपन्ता ) सवोन्‌ शोषयसन्तों ( सोमपेयाय ) ऐश्व्यप्राप्तये 
( देवा ) विव्यगुएयुक्तों ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्यथा5मर्धन्ता देवा इन्द्रो वायश्र सोम- 
पेयाय सुतावतों दाशुषों दुरोे यज्ञमिहोपयातं तथैव त्वमुप याहि 
पअ्रष्यापकोपदेशकों चोपयातम्‌ ॥ ९ ॥ 

भावाथेः--क्त्र वाचकलु ०-यत्र वायुविद्युद्दद्दत्त मानावाविद्या- 
विनाशको विद्याप्रकाशकी धर्मोपदेष्टारावध्यापकोपदेदाकों स्यातां 
तत्र सवाणि सुखानि वर्धरन्‌ ॥ ४ ॥ 

पदा थेः-हे (अपने) अग्नि के तुल्प विद्या से प्रकाशित विद्वानू पुरुष ज्ञ्से 
(अमधेन्ता) सब को सुखाते हये ( देवा ) श्रेष्ठ गण्यो से युक्त परुष ( इन्द्रः ) 
अत्यन्त ऐश्वयकारक विज्ञली संबन्धी अप्रि (च) और पवन तथा (सोम्रपेयाय) 
ऐश्वय की प्राप्ति के लिये ( सतावत ) ऐख्वर्य से युक्त ( दाशषः ) विद्या- 
सम्बन्धी सुछ के दाता (दरोणे ) एढ़ में (यज्ञ) विद्वान सत्कार आदि स्वरूप 
व्यवहार को ( हद ) इस संसार में ( उप ) ( पातप ) प्राप्त हों ओर वेसे 
आप भी प्राप्त होइये ओर अध्यापक तथा उपदेशक भी प्राप्त हों ॥ ७ ॥ 

भावार्थ /-इस प्रन्त्र मे वाचकलु ०--- ज्ञहां वायु ओर विज्ञक्ी के तुल्य 


2. चर ञे क् 
वत्तमान अविद्या के विनादा और विद्या के प्रकादाकर्ता धर्म के उपदेदाकर्तो 
बे ढ़ 
अध्यापक ओर उपदेशक होतें बदां सम्पूर्ण सुख बढ़ें ॥ ४ ॥ 


+ आन नि-म-----+- --- 2 हक 


ऋग्वेद: पं० ३ । झ० २। सू० २५ ॥ १७९, 
विद्वद्डि! परमात्मवज्जगदानन्दनीघमित्याह ॥ 
विद्वानों को परमात्या के तुल्य लगतू को झआानान्द्त करना चाहिये इस वि ०॥| 
अग्ने अपां समिंध्यसे दुरोएे नित्य: सूनो सहसो 
जातवेदः । सघस्थानि महयंमान ऊती ॥ ५॥ २५॥। 
भग्रें । अपाम्‌ । सम्र्‌ | इध्यसे | दूरोणे । नित्य | सूनो 
इतिं । सहसः । जात5वेदः:। स॒ध5स्थांनि | महयमानः । 
ऊत्ती ॥ ५ ॥ २५॥ 
पदार्थ:--( अग्ने ) वहिरिव वत्तमान ( ऋपाम्‌ ) प्राशानां 
मध्ये ( सम्‌ ) ( दष्यसे ) प्रकाइयसे ( दुरोएे ) निवासस्थाने 
ग्रहे ( नित्य: ) स्वस्वरूपेणा(विनाशी ( सूनो ) अपत्यमिव वतें- 
मान अवियाहिंसक वा ( सहसः ) बलवतः ( जातवेदः: ) जात- 
प्रज्ञान ( सघस्थाने ) समानस्थानानि( महयमानः ) पज्यमानः 
( ऊत्ती ) ऊत्या रक्षणायया क्रियया ॥ ५॥ 


ऋअन्‍न्वयः-हे सहसस्सूतो जातबेदो5मे नित्यो महयमानों यरत्व- 
मूती ऋपां मध्ये सूस्य इब दुरोणे समिध्यसे तेन मवता सर्वेषां 
मनुष्याणा सघस्थान्यात्मानश्व विद्याधमंविनयेः प्रकाशनीयाः ॥ ५॥ 

भावार्थ;-अन्र वाचकलु ०-यथा निद्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावः 
सच्चिदानन्दादिलक्षण: परमात्मा सर्व जगदुत्पाद्य संरक्ष्यानन्द याति 
तथेवाप्तेविदृद्विस्सवेमसिदयं जगदानन्दायितव्यमिति ॥ ५ ॥ 
अनत्राभ्िविद्दद्वुणवएनादेतदर्थस्प पृवसूक्तार्थेन सह सड़तिबेधा ॥ 

इति प5चर्वि्यातितम॑ सूक्तं स एव वर्गश्व समाप्त; ॥ | 





(८० ऋग्वेद' अ० हे | झ० ! | ब० २५॥ 











पदार्थ |-४ (सहरसा: ) बलवान के ( सूनो ) पुत्र के तुल्य वत्तेप्रान वा 
झविदा के नाइकारक ( ज्ञानवेदः ) सम्पूर्ण उत्पञ्न पदार्थों के ज्ञाता (अग्ने) 
अग्नि के सदा तेज्नस्वी.( नित्प: ) अपने स्वरूप से नादारदित (महपमानः) 
पतने अथात झभादर करने याग्य ज्ञोा आप ( उऊती ) रक्षण गादि क्रिया से 
( अपाम्‌ ) प्राणों के मध्य में सूर्य के सद्टश ( दुरोणे ) रहने के स्थान ग॒द में 
( सप््‌ ) ( दृध्यसे ) प्रकाशित होते उन आप को चाहिये कि सम्पूण प्रज॒ुण्पों 
के ( सपस्थाने ) तुल्य स्थानों ओर आत्माओं को विद्या पम्मे विनय से 


प्रकाशित करें ॥ ५ ॥ 
ए्‌ प्र चेक. 
भावा थें।--शस मन्त्र में वाचकल ०--पक्षेस नित्य शद्ध बढ़ पक्त श्वभात्र- 


पक्क और सच्ित आनन्द झादि लक्षण विदिष्ट परमात्मा सम्पण तगत्‌ को 
रस्पन्न ओर रक्षित कर आनान्दित करता है वेस ही सत्पवक्ता विद्वान्‌ पुरुषों 
को चाहिये कि सम्पुण इस ससार का आनन्द युक्त करे ॥५॥ 


इस सृक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्यान होने से इस सूक्त 
के अर्थ की पूर्व सृक्तार्थ के साथ सब्णाते लाननी चाहिये॥ 
यह पद्चीशवां सूक्त और पद्लीदावा वर्ग सम्राप्त हुआ ॥ 
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जा > आज 3 न 3303 “न बच 


अ्रथ नवचेस्य षड्[विंशतितमस्य सूक्तस्य १ | ६ ॥ ८ | ९ 
विश्वामित्र: | ७ आत्मा ऋषि; | १। ३ वैश्वानरः | ४ । 
६ मरुतः। ७ । ८ अप्रिरात्मा वा। ९ विश्वामित्रो- 
पाष्यायो देवता। १॥२ । ३।०४ । ५।॥ ६ 
जगती छून्‍्दः | निषाद; स्वर३ | ७ | ८ । ९ 
त्रिष्टप्‌ छनन्‍्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
अ्रथाग्न्यादिना विहृद्विः कि साध्यमित्याह ॥ 
अब नव ऋचा पाले छव्दीदावे सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र 
में अग्नि आदि से विद्वान क्या सिद्ध करे इस वि०॥ 


वैश्वानरं मनंसाग्न निचाय्यां हविष्म॑न्तों अनु- 
पत्यं स्वविद॑म। सुदानुन्देव॑ रंथिरं वेसूयवों गीभों 
रण्वं कुशिकासों हवामहे ॥ १ ॥ 
वेश्वानरप। मर्नला। अग्निम्‌ । नि:चास्य॑ । हविष्म॑न्तः। 
अन (सत्यम्‌ । स्वःवविदप्‌ । सुदान॒म । देवप | राथिरम्‌ । 
वसुधयवंः । गीःएमिः । रण्वम्‌ । कुदिकासः । हवासहे ॥१॥ 
पदार्थे:-( वेश्वानरम्‌ ) विश्वेषां नराणां प्रकाशकम्‌ (मनसा) 
विज्ञानेन ( अग्निम्र ) पावकम्‌ ( निचाय्य ) निश्चयं कारायेश्वा | 
ऋत्र संहितायामिति दीघे! (ह॒विष्मन्त:) घहुनि हर्वीषि दातव्यानि 
विद्यन्ते येपान्ते ( अनुषत्यम्‌ ) सत्यस्यानुकूलम्‌ ( स्वरविंदम्‌ ) 
स्वः सुखख॑ विन्दाते येन तम्‌ ( सुदानुम््‌ ) शोभनानान्दातारम्‌ 
( देवम्‌ ) भ्रकाशकम्‌ ( रधिरम्‌ ) स्था रमणीयानि यानौँनि 
भवन्ति यस्मिस्तम्‌ (बसुयवः) ये वसूनि युवन्ति मिश्रयन्ति ते। | 


कऔत+-त++ ७७.० तन लक दिन-----7प पा चैन भखणं 
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बल त-----+... 





अन्ान्येषामपीत्युकारदी्घ: ( गीर्भि:) वाग्मि: ( रएवन्त्‌ ) बाब्दा- 
यमानम्‌ ( कुशिकासः ) उपदेशकाः ( हवामहे ) गह्लीयास ॥१॥ 
खन्‍्वयः-हे मन॒ष्या यथा कुशिकासो हविष्मन्तो वसुयवों 
वर्य सनसा निचाथ्य स्वाविदं रएवं रथिरमनुषण्यं स॒दानुं देवं वेश्वा- 
नरमग्नि हवामहे तथा यूयमप्येन गीमिः स्वीकुरुत ॥ १ ॥ 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु “-पथा मनुष्या अग्ने्गुणकमस्व- 
भावानिश्रित्य कार्योणि साहुवन्ति तथेव प्थिव्यादीनां गुणकमे- 
स्वमावनिश्चव पोपकाराम्यां काय्पोणि साप्ुवन्तु ॥ १ ॥ 
पदाथे:-हे परनष्यो तेसे ( कशिकाप्त' ) उपदेशक ज्ञन ( हतिप्मन्तः ) 
देने योग्य वस्तुआझो से पुक्त ( वसुयवः ) धन हृकट्ठा करने में तत्पर हमर लोग 
( पनसा ) विज्ञान से ( निचाय्प ) निश्चय करा कर ( खर्विदम्‌ ) धन की 
प्राप्ति कराने वाले ( रण्वम्‌ ) दाष्य करते हए ( रधिरम्‌ ) सुन्दर वाहनों से 
पुरत ( ऋनुषत्पम्‌ ) सत्य के अनुकूल ( स॒दानुम्‌ ) उत्तम पदार्थों के देने वाले 
(देवम्‌) प्रकाधाकारक (ब्रेश्वानरम्‌) सम्पुषा मनुष्यों के प्रकाश कतो (अप्िम्‌) 
झअग्नि को ( हवाप्रदे ) प्रहणा करते है वेसे झाप लोग भी इस अग्नि का 
( गीर्विं: ) वाणियों से खींकार करें ॥ ! ॥ 
भावाथे:-रस मन्त्र भें वाचकलु ०--जैसे यनुप्प अग्नि के गुणकमस्व- 
भावों का निश्चय करके कार्य्यों को सिद्ध करते हें वेसे ही पृथिवी श्रादि 
पदार्थों के गुणकरमंस्वभावों के निश्चय और उपकार से कार्य्यों को सिद्ध करो॥!॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी दि०॥ 


त॑ शुश्रमग्निमव्से हवामहे वेश्वानरं मांतरि- 
श्वानमुक्थ्यंम | रहस्पातिं मनुंषो देवतांतये विष 
भ्ोतारमतिथि रघुष्यदस ॥ २॥ 





ऋग्वेद: मं० ३ | झ० २ | सू० १६॥ १८६ 
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तम्‌ । शुश्रप्‌ । प्रग्निम । अव॑ंसे । हवासहे । वेश्वान- 
रम् | मातरिश्वांनम्‌ । उक्थ्यंम्‌ | हृहस्पतिम्‌ । मर्नुषः । 
देव: तांतये । विप्रंघ्। भोतांरम । भ्रतिथिम््‌। रघुस्यवम्‌ ॥२॥ 


पदा थैः-( तम््‌ ) ( शुश्र॒म््‌ ) भास्वरम्‌ ( अग्निम्‌ ) विद्य- 
दादिस्वरूपं वह्निम्‌ ( अवसे ) रक्षणायाय ( हवामहे ) स्वीकु- 
मंहे ( वेश्वानरम्‌ ) विश्वेषु नायकेषु विराजमानम्‌( मातरिश्वा- 
नम्‌) यो मातरि वायी ख्वसिति तम्र्‌ (उक्थ्यम्‌) प्रशेसितुं योग्यम्‌ 
( बृहस्पतिम्‌ ) बुहतां एथिव्यादीनां पालकम्‌ ( मनुषः ) सन- 
नघमाए$ ( देवतातये ) दिव्यगुणप्राप्तये ( विप्रम्‌ु ) मेघाविनम्‌ 
( श्रोतारम) ( अतिथिम्र ) प्जनीयमनित्यास्थातें विद्वांसम्‌ (रघु- 
। ष्ययम्‌ ) यो रघु लघु स्यन्दति तम्‌ ॥ २॥ 





अन्वयः-हे मनृष्या मनुषों देवतातये रघुष्यदं विप्र॑ं श्रोतारम- 
तिथिमिव यमवसे मातरिश्वानमुकथ्य बृहस्पति वैश्वानरं शुभ्रमप्नि 
हवामहे त॑ यूपमापि विजानीत ॥ २॥ 


न मास 0 हो 
भावाथः--शअ्रत वाचक लु ०-पथा पणविद्योइतिथिः श्रोतन ज्ञान- 
सम्पन्नानकरात तथेव वह्िः शिल्पभ्य: पृष्कलघनानि निष्पादयाति॥ २ 


पदाथ:-हे मनुष्पो ( मनुषः ) मनत कर्तों ( देवतातये ) उत्तम गुणों 

' की प्राप्ति के लिये ( रघष्यदम्‌) शीघ्रणारी ( विप्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( श्रोतारम ) 
बेदशास्त्र भ्रादि सुनने वाले को ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के तुल्य जिस को (अवसे) 
रक्षण झादि के लिपे (प्रातरिश्वानप्‌ ) धापु में श्वासकारी ( उक्ध्यम ) प्रशंसा 
_ करने पोष्य ( बहस्पतिम्‌ ) पृथिवी झादि पदार्थों के धारक ( वेश्वानरप्‌ ) राजा 
झादि में विराजमान (शाब्रम्‌) प्रकाशमान ( अप्रिम्‌ ) बिजली झादि ल्लरूप 


अधि का (हवाप्रहे) स्वीकार करते हैं (तम्‌) उस को आप लोग भी जानो ॥२॥ 
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भावार्थः-दहत्त मन्त्र मे वाचकलु ०--जैसे पूष्त विदान्‌ अतिथि लग श्रोता 
ज्ञनों को ज्ञान पक करता हे उसी प्रकार अग्नि शिलपी ज्ञनों के लिये अत्यन्त 
धनों को उत्पन्न करता है ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
श्र कि #। बे 
अश्वो न क्रन्द्जनिभिः समिंध्यते वेश्वानरः 
कुशिकेभियुंगेयुगे ।स नों अग्निः सुवीय्य सहव्यं- 
दरधांतु रल्‍नममतेषु जागविः ॥ ३॥ 
अश्वे! । न। कन्दन्‌ । जनिंभिः । सम्‌ । दध्यते । वेश्वा- 
नरः । कृशिकेसिः । युगेध्युगे। सः | नः । चग्निः | सुधवी- 
स्येप् । सुशअरव्यम। दधांतु । रत्न॑प्र। शस्तेषु । जागंविः ॥३॥ 


पदार्थे:-( अश्वः ) तुरडु४ ( न ) इब ( क्रन्दन ) शब्दाय- 
मानः ( जनिभिः ) जनयिनत्रीमिवेडवामिः ( सप्‌ ) ( दृष्यते ) 
प्रदीप्यते ( वेख्वानरः ) विश्वेषां नराणां प्रकाशकः (कुशिकेमिः) 
दाब्दायमाने: ( युगेयुगे ) वर्षवर्ष ( सः ) ( नः ) अस्मम्यम्‌ 
( आप्रिः ) पावकः ( सुवीयम््‌ ) शोभनं वीर्य बल॑ यस्मात्‌ तत्‌ 
( स्वश्व्यम्‌ ) शोभनेस्वश्वेषु साथुम्‌ ( दधातु ) ( रत्नम ) पनम्‌ 
(अम्टतेष ) हिरएयादिषु धनेषु । अम्हत इति हिरएयनास « निं*« 
१॥ २ ( जाग्रृवि; ) जागरूकः ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्यो यो वैश्वानरों जाग्रविरप्रिजेनिमिः सह 
कन्दन्षश्वों न कुशिकेभियुगेयुगें समिध्यते स नः सुवीर्य रवरव्य । 
मम्हतेपु रत्नं दधातु ते युयमपि संप्रयदर्ध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ 
' ऋग्वद: मू० ३ | अ० २ | स०२६॥ (८५ 








अं का (48 
भावाथे:--ञत्नोपमावाचक लु «-पदि मनुष्येरप्रियानचालना- 
दिकार्य्येषु संप्रयज्यते तहाय॑ कि कि धनादिवस्तु नोनयेत्‌ ॥३॥ 
पदार्थ: “हैं मनुष्यों ज्ञों ( वेखानरः ) सम्पूर्ण मनुष्यों का प्रकादकर्ता 
( ज्ागवि: ) ज्ञागरणशील ( झाप्रे )अपग्ने ( ज्ञनिभि, ) उत्पत्म करने वाली 
घोड़ियो के साथ ( ऋन्‍दन्‌ ) शब्द करते हुए ( अश्यः ) घोड़े के ( न ) तुलुय 
( कुशिकभि: ) दराब्द करने वालों से ( युगेय॒गे ) प्रत्पेक वर्ष में ( सम ) 
( इध्यते ) प्रदीप्र होता है ( स' ) वह ( न. ) हम लोगो के लिये ( स॒वी- 
प्येय ) उत्तय बल करने वाले ( श्वद्व्यम ) उत्तम घोड़ो से युक्त ( अमृतेषु ) 
सत्रणं आदि धनों में ( रह्नए ) धन को ( दधान ) धारण करता है उस का 
झ्राप लोग भी संप्रयोग करो ॥ ३ ॥ 
भावारथें:-वस मन्त्र मे उपमा और वाचकल ०--ज्ञों प्रनुष्य लोग अधि को 
बाहन के चालन आदि कार्यों में संप्रयुक्त करते हे तो यह अधि किस २ धन 
ग्रादि वस्तु की तृद्धि न करें अर्थात्‌ सब वस्तुओं की हृद्धि कर सकता है ॥३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
। ७। 75 (५ | ] मं 
प्र य॑न्तु वाजास्तविपीमिरग्नय॑: शुभे संमि- 
॥ _॥#“5. ००५] । 2 मक । 
इंडा: रएपतारय॒क्षत। बहदुक्षा मरुता विश्वव॑ंदस: 
| ( 7)_*++ कक || 
ने वपयान्त पवता अदभ्याः ॥ ४ ॥ 
प्र। यन्तु । वाजांः । तविषीभिः । अग्नयंः | शुभे । 
सप्र(मिश्छा। । एपंतीः । अयक्षत | दहत्‌5उक्षः । मरुत॑ः । 
विश्वप्वेदसः । प्र । वेषयनिति । पर्वेतान्‌ | अदाभ्या: ॥ ४ ॥ 
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पदाथः-( प्र ) ( यन्‍्तु ) गच्छन्तु ( वाजाः ) वेगवन्त 
( तविषाभिः ) बलादिभेः सह ( अम्नयः ) पावकाः ( झुभे ) 


न गिनती आधा: अत “7फा»+» 


फ्छ 


मा न न न बल पल न 
!८६ ऋग्वेद: अ० ३ | अ० १। व० १६॥ 





्खिित-+-+ 7 भ+ + 


उदके । शुभमित्युदकना » निघं५ १। १२ ( संभिसका; ) सेमि- 


श्राः संयुक्ताः ( एपतीः ) सेचननिमित्ता गतीः ( अयुन्नत ) संयु- 
दूमध्वम्‌ ( बृहदुच्षः ) बृहदुत्त: सेचनं येम्यस्ते ( मरुतः ) वायवः 
( विश्ववेदसः ) यैविश्व॑ं विन्दति ते ( प्र ) ( वेषयन्ति ) केंप- 
यन्ति ( प॑तान ) वौलानिवोच्छितान्‌ मेघान्‌ ( ऋदाभ्या: ) 
हिंसितुमनहों; ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे वीरा यूय॑ं तविषीमिः सह यथा वाजा अम्नयः 
विश्ववेदसों वृहटक्ञो मरुतश्व शुभ संभिश्लाः एषतीः प्रयन्‍्त अदाभ्याः 
पर्वतान्प्रवेषणन्ति तथा यूगमापे सखायरसन्तो(रीन्‌ कंपयत बल- 
सैन्यादिकमयुक्षत ॥ ४ ॥ 

भावार्थ!-अत्र वाचकलु “यथा जल मिद्धिता; एविव्यप्रि- 
वायवों वत्तंन्ते तथेव ये सेनाया सखायो भूत्वा वत्तेन्त तपां छुवो 
विजयो भवत्ति ॥४॥ 

पदार्थे:-हे बीरो शाप लोग (तदिषीमि,) पराक्रम आदिकों के साथ 
लैस ( वाज्ञा; ) वेग वाले ( अग्यय, ) अभि ( विश्ववेदस, ) संयृण्ण धनो से 
पुक्त ( बहदुक्ष' ) अतिशयसेचनकारक ( मरूतः ) वायु (शाप ) जल में 
( संपरिवला: ) अच्छे प्रकार गभिल्ी हुए वा सुर्दर प्रवृक्त ( पुषनी ) सेचन में 
कारणा (प्र) ( यन्तु ) प्राप्त होव ओर ( अदाभ्या, ) नहीं मारने योग्य हो कर 


6 (० ७. ३ हा जे रो बे व 
(परवेत्ान )पव्नाी के सहृश ऊच भ्रघा का (प्र) (वंपपन्ति) कपात हैं वस आप 
लोग भी परस्पर मित्र हो कर दात्रुओं को कंपाओ ओर बल युक्त सेना का 


सव्चय करो ॥ ४ ॥ 
पा 9०७ मर... 46 
भावाथ--रुसत मन्त्र में वाचकलु ०--जेसे ज्ष में मिले हुए परथिवी ग्रप्रि 


के भ ण #5 8 पे जा व प 
वायु वत्तमान ह वेस ही जो लोग सेना में मित्र हो कर वन्ञेमान उन का 
निदुखय विज्ञय होता है ॥ ७ ॥ 


सकने ३०क ००-९५ ०---+-_--नकू+-० न नानक; रमन सा >न्स न 


शा पणक्‍अकल्फोफज-णंडडल अस अ ल्अओो:ड,डर२लसस?ोईओो--_ व न” >---+3-म नाम नमकप>नीयेनतदणय”णयणण+ण-खयथि»नभयीयनक-य-तय--त-+ 





ऋग्वेद! मं० ३ | झ० २ | सू० २६ ॥ (८७ 


पुनवाय्वादिना कि साध्यमित्याह ॥ 
फिर वायु झादि से कया सिद्ध करना चाहिये दस वि० || 
| अग्रिश्रियों मरुतों विश्वकुएय आ लवेपमुग्रमव 
इमहे वयम । ते स्वानिनों रुद्रियां वर्षनिर्णिजः 
सिंहा न हेषक्रतवः सुदानवः ॥ ५॥ २६ ॥ 
अग्निदश्रियः | मरुतः । विश्वरूष्टयः । आ | स्वेषप्त्‌ | 
| चग्मम | अर्वः | इसहे | वयप्त | त। स्वानिनः । रुद्रियाः। 
वर्ष ;निनिजः। सिंहा।। न | हेप5क्रंतवः । स॒ददान वः ॥७५॥ २६॥ 
| पदार्थ:-( अग्निश्वियः ) अग्निना श्री: शोभा पन॑ येषां ते 
, ( मरुतः ) वायवः (विश्वकृएयः ) विश्वा रृष्टियम्यस्ते ( आ ) 
। ( त्वेपम्‌ ) प्रकाशाम्‌ ( उम्रम ) कठिनम्‌ ( अवः३ ) रक्षणादिकम्‌ 
| ( ईमहे ) याचामहे ( वयम्‌ )( ते ) (स्वानिनः) बहवः स्वानाः 
वाब्दा विद्यन्ते येभ्यस्त ( रुद्रियाः ) रुद्रे पम्मो मवाः (वर्षनिर्शिजः) 
वरषेस्थ दष्टेः शोधकाः पोपका वा ( सिंहाः ) व्याप्रा: ( न ) इव 
( हेषक्रतवः ) हेपाः द्वाब्दाः ऋतवः प्रज्ञाः क्रिया वा येषान्त 
( सदानवः ) सप्ुदानं येभ्यस्त ॥ ५ ॥ 


। 





अ्न्वय!-हे मनष्या यथा वर्य ये विश्व कष्ट यो 5 प्रिश्चि यः स्वानिनो 
मरुत रुद्रिया वषनिर्णिजों सिंहा न दाब्दायन्ते यान्‌ हेपक्रतवः स॒दा- 
नवो वयमेमसह ते समन्ताद्याचनीयास्तेभ्यों बयमुग्र॑ त्वेपमुग्रमव हे महे॥ ५॥ 
पु 52 े क्या ह. | मम ..+.] 
भावार्थ:-अब्नोपमालं *-मनुष्यैविद्दत्सड्रेन घीमद्विभूत्वा वा- 


स्वादिपदार्थविद्या याचनीया सिंह इव पराक्रमश्ष धरणीयः ॥ ५॥ 
न्‍किलन-»-कन्‍»बणलकब्ऊब५ऊण----म. 2 आअयााााचभजाद आकलन ८ बाण भा िधााभाााधाााौाातंभकााजदरक८ 3 पल कला. जल, अमल तलब 








कि वी 


श्टट ऋग्चद' अ० दे | अ० १ ।व० २६] 





पदार्थ -हे मनष्यों लेसे (वयम्‌) हमर लोग ज्ञो ( विश्वकृष्य' ) सम्पर्णो 

सष्टि के उत्पन्न कत्ती ( अग्निश्चिप, ) अग्नि से धनपक्त ( ल्वानिन. ) अति 
बाय दब्दो से विशिष्ट (्द्टिया. ) अग्नि में उत्पन्न होने वाले (व्षनिर्णाल: ) 

दृष्टि के पवित्र करने वा पुष्ट करने वाले ( मरुत ) वायुदल ( सहा 

| 

| 

। 








व्याप्रो के ( न ) सदृश दाब्द करते ज्ञिन को (हेषक्रतव') शब्दरूप बृद्धि वा 
क्रिया वाले (सदानव,) उत्तम दानकारक दृपर लोग (झा, इंमह) अस्छे प्रकार 
याचना करत हे (त) वे सब प्रकार मांगने योग्य ह उन से हम लोग ( उप्रम ) 
कठिन (स्वेषम) प्रकाश अ।र कठिन (अब') रक्षण आदि की याचना करत हं॥५७॥ 


भावाथे--इसत मन्त्र में उपमालं ८--मनुप्पों को चाहिये कि विद्वान 
लोगों के सदडग से बड्धिपान होकर वाय आदि की सम्बान्धिनी परदाथविद्या 
की प्राथना करं ओर सिंह के समान पराक्रम को धारण कर ॥ ५॥ 


पनस्तमंव बिपयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि०॥ 


ब्रातत्रात गएणगण सश्ास्ताभरप्ननाम मरुता- 
मोज॑ इमहे।एपंदश्वासों अनवश्वराधसो गन्तारों 
यज्ञ विदर्थेप्‌ धीरा: ॥ ६ ॥ 
ब्रातम5नातस्‌ | गणमस्‌पगणम । सवास्ततभः | अमन । 
भाम॑त््‌ । मरुताम्‌ । ओज:। इमहे। एपत्‌:अश्वासः । झन- 
वश्न:राधसः । गन्तारः । चज्ञम्‌ । विदथपु । धीरा। ॥ ६ ॥ 
पदाथः-( ब्ातंत्रातम्‌ ) वत्तमानं वत्तेमानम्‌ ( गएंगणम्‌ ) 
समूह समृहम्‌ ( स॒द्स्तिभिः ) शोभनामिः स्तुतिमिः ( अम्नेः ) 
पावकात्‌ ( भासम्‌ ) तेज: ( मरुताम्‌ ) वायूनां सकाशात्‌ 
( ओज: ) वलम्‌ ( ईमहे ) ( प्रषदस्वासः ) एपतः सेचका 











ऋग्वेद: मं० ३ | झ० २। सू० २६ ॥ १८९ 








ऋश्था वेगादयों गुणा येषु ते (अनवम्नरराधस:) अनवमश्नमविनादा 
राधों येषां ते ( शन्तारः ) ( यज्ञम्‌ ) सड़तिकरणम्‌ ( विदथेषु ) 
विज्ञानादिषु ( धीरा: ) ध्यानवन्तः ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या एषदश्वासो५नवश्वराधसों गन्तारों वायव 
इव सदास्तिभिः सह वत्तमाना धीरा विद्वांसो विदर्थषु यज्ञभग्रेमाम 

मरुतां सकाशादोजो $न्येषां पदाथोनां बातंब्रातं गएंगएं याचन्ते 
तथेव वयमेतत्सवंमीमहे ॥ ६ ४ 

भावार्थ!- अत्न वाचकलु *-पे मनुष्या अग्निवाय्वादिपदार्स म्यः 
काय्येसमूहं साप्नवान्ति ते विद्वांसः सान्ति ॥ ६॥ 

पदार्थ!-हे मनुष्यों ( परपदृश्वास ) सेचनकर्त्ता और वेग भझादि गुण 
पुक्त ( अनवभ्रराधस' ) अविनाशी धनोके दाता ( गन्तार' ) प्राप्त होने वाले 
पवनों के तुल्य ( सशम्तिभिः ) सन्दग्स्तुतियों के साथ वत्तंम्रान ( धीरा. ) 
ध्यान वाले विद्वान्‌ पुरुष ( विदर्थेष॒ ) ब्रिल्ञान आदिको में ( पज्ञम्‌ ) पेल करने 
और ( झग्ने: ) अग्नि से उत्पन्त ( प्रामप ) लेज्ञ को ( मछताम ) पवनों के 
समीप से (झज़् ) बल ओर अन्य पदार्थों के ( बातब्रातम्‌ ) वत्तेमान वक्तमान 
( गणांगणम्‌ ) सपृह समृह की याचना करते हैं वेसे ही दम लोग इस सब 
की ( परदे ) याचना करते ह ॥ ६ ॥ 


ससकखपघप:पआा पथ ियख।ख भय तल झा तय: : ुअअचिल_ तन ोोोन अोफओइक्‍इ:न्‍: ड '/( न्‍?हे स्‍ :धथचसख ले स ::::ससकरफसअ४ बपसनाइ क्नइ"-ा" पा िथथ,सससस्ॉअा कई आओ 





| भावाथे'-दस मन्त्र में वाचकलु ०--ज्नों मनुष्यझगिन वायु आदि पदा 
थाँ से काप्यों के समृह को साधते हं वे विद्वान्‌ कहाते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनर्वियदन्मनुष्येबेत्तितव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
फिर मनुष्यों को विद्युत्‌ के तुल्प वत्तना चाहिये इस वि० ॥ 
अप्रिर॑स्मि जन्म॑ना जातंवेंदा घृतं में च्च॑र- 
मतें म आसन्‌। अकंख्रिधात्रजंसों विमानो5- 
ज॑स्रों घ्मों हविर॑स्मि नाम ॥ ७॥ 











१२.० ऋग्वेद, झअ० ३| झ० ह | व० २७ ॥ 


अग्नि: । अस्मि | जन्म॑ना | जात<वेंदाः | घृतम्‌ । से । 
चक्तु: | अम्नतेम | से । आसन्‌। अकेः । त्रि८धातुः । रज॑- 
सः । वि5मानंः। अज॑स्रः | घ्॒मेः | हविः । भ्स्पि | नाम॑ ॥७॥ 





_--- अज- “५-+ ५5+--++++ डरने मम अल रन अमन रेट अं जरमज सी 


पदार्थ:--( अग्नि! ) पावक इव (अस्मि)( जन्मना ) (नात- 
वेदाः ) जातवित्त: ( घतम्‌ ) प्रदीप्रम्‌ ( मे ) मम ( चक्चः ) 
चष्टे नेनेक्ति नेत्रेन्द्रियम्‌ ( अम्दतम्‌ ) अम्दतात्मकरसम्‌ ( में ) मस 
( आसन्‌ ) आस्पे ( ऋकः ) वज्जो विद्युद्या | अके इति वज्ज- 
ना" निघं० २। २० ( जिधात ) त्यो धातवों यस्मिन्सः 
( रजसः ) लोकसमूहस्य ( विमानः ) विविधं माने यस्य सः 
(अजस्रः ) निरन्तरं गनन्‍ता (घमं:) प्रदीततो दिवसकरः ( हविः ) 
( अस्मि ) ( नाम ) प्रसिद्धों ॥ ७ ॥ 
अन्वयः - हे मनुष्या यथाप्रिरिव जन्मना जातवेदा अहम- 


[३० 


 स्मि में चन्तुघृतं प्रदीप्तेम आसनम्बतं भवेत्‌। यथा रजसो विमानों 


जबिधातुरकों5जस्रों घर्मो हविरस्ति तथा नामाहमर्मि ॥ ७ ॥ 
प्‌ हु नया हि $ 
भावाथे:--अत्र वाचकलु ०-मनुष्यवियुद्धत्काय्येसिद्धिधारएं 
रोगविनाशका55हारकरएं शत्रुनिवारण च कत्तव्यं येन विद्यत्फल- 
मापतेत्‌ ॥ ७ ॥ 


हे लक मे हि 
पदाथ!--ह म्रनप्यों जसे ( अग्नि. ) अग्नि के सदृश ( जन्मना ) जन्म 
से ( ज्ञानव्रदाः ) ज्ञान युक्त में ( अस्मि ) वत्तप्रान है ( में ) प्रेशा ( चक्षः ) 
न॑त्र इन्द्रप ( घृतम्‌ ) प्रकादमान (में) मेरे ( आसन्‌ ) मुख ये ( झमृतप्‌ ) 
अम्ूत स्व्ररप रस हो जेसे ( रज्रसः ) लोक समृद का ( विमान: ) अनेक 
प्रकार के मान सहित ( ज़िधानु; ) तीन धातओं से यक्त ( अकः ) वज् वा 


हल्के, पड: पा "दा।शथयिओीक इन ना. “"न्‍अतजीण+- ०४... कि ्िल >+> नल 5 





फररवेद: म॑ं० ६ | अ० १५ | सू० २६ | १९१ 
का हम 3 7 न 
विजक्ी ( झज़स्र: ) निरन्तर चलने वाला ( घमः ) प्रदीघ्त सूथ्य ( हविः ) 
हवन सामग्री ढ़ बेस ही ( नाम ) प्रसिद्ध में ( अस्मि ) है || ७ ॥ 


भावाथे!--दस्त मन्त्र में वाचकल 7-मनुष्यों को चाहिये कि विल्ञुली 
दा 


सटवा काय्ये सिद्धि का धारण रोग का नाशकरारक भोजन करना झो 
का निवारण करें तो विजुली का फल प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ 


प्रथ के शुद्धा जना इत्याह ॥ 
अब दाद्ध मनुप्य कान ह इस वि८॥ 
त्रिमिः पविश्रेरषपोद्य के दृदा म॒तिं ज्योंति- 
रन॑ प्रजानन | वर्पिष्ठ रव्नंमकझूत स्वधामिरादिद 
द्यावाएाथवां पय्यपर॒यत्‌ ॥ ८ ॥ 


त्रिइमिः | पवित्र) | अपुपोत्‌ । हि। अकेम्‌ । हूदा । 
मतिप् | ज्योतिः । अनु । प्र:जानन्‌ । वर्षिप्तप्‌ | रत्न॑म्‌ । 
झकृत । स्वधानि:।आत। इत्‌ । द्यावांटथिवी इतिं । परिं | 


ग्रपदयत्‌ ॥ ८ ॥ 


नर 


पदार्थेः-( त्रिमि:ः ) शरीरवाझठ्मनोभिः ( पविचें; ) ( अपु- 
पोत्‌ ) पवित् कुश्यात्‌ (हि ) ( अकंम्‌ ) सुसंस्क्ृतमनम्‌ | 
ऋरक इत्यनना" निघं० ॥ २। ७ ( हुदा ) दृदयेन ( मतिम्‌ ) 
प्रज्ञाप्‌ ( ज्योति! ) प्रकावाप्‌ ( अनु ) ( प्रजानन्‌ ) प्रकर्षेण 
ब॒ुद्धयसानः ( वर्षिष्ठघ्र ) अतिशयेन रद्धम ( रत्नम्‌ ) रमणीयं 
घनपम्र्‌ ( अरृत ) कुर्ष्यात्‌ ( स्वधामि: ) अनादिभिः (आत ) 
( इत्‌ ) एवं ( द्यावाएथिवी ) प्रकाशान्तरिक्षे ( परि ) स्वतः 
( पध्यपश्यत्‌ ) पश्येत्‌ ॥ ८ ॥ 


--+ “क-+-+-« जजणकजज+नतनऊञियभ।-खझखे्-+-3मेमतमे++-न्‍_.न्‍न्‍न्‍न्‍स्‍त..तत__++-+ “४ ८ 
अकलननन+-ण+7"7 ज- 











१९२ ऋग्वेद: आअ० ३ | झ० १|ब० २७ ॥ 








खन्वयः-हे मनुष्या यल्लिभिः पवितेषेंदा अकंमपुपोद्धि ज्योति- 
मंतिमनु प्रजानन्स्वधाभिवर्षिष्ठ रत्मनमकूत स आदिद्‌ य्यावाश्थिवी 
पस्यपश्यत्‌ तम्ेव यूयं सेवध्वप्तू ॥ ८ ॥ 


भावार्थेः--त एव शुद्धा मनुष्या ये पविच्रां प्रज्ञां प्राप्यान्यान्‌ 
मनुष्यान्‌ विद्याविनयाभ्यां सन्तोष्य अियायुनतिं संसाधप्ष॒युः ॥ < ॥ 

पदार्थ /-+ह मनुष्यों ज्ञो (त्रिभि.) शरीर वाणी ओर भन से (परवित्रे:) 
पत्रित्र करने में कारण तेज्ञो ओर ( हदा ) हृदय से ( अकम्‌ ) उत्तम प्रकार 
संस्कार किये झन्म को ( अपुपोत्‌ ) पवित्र करे ( हि ) ज्ञिस से ( ज्योति ) 
प्रकाश तथा ( मतिम ) बुद्धि को ( अनु ) ( प्रज्ञानन्‌ ) भनुकूल ज्ञानता हुआ 
( खधामि, ) अन्न आदिको से ( वर्षिष्तय्‌ ) अतिदय दद्धियक्त ( रह्नम ) 
सुन्दर धन को ( अकृत ) करे वह ( आत ) (इत ) अनन्‍्तर ही ( द्यावा- | 
एथित्री ) प्रकाश और झनन्‍्तरित्ष को (परि) सब प्रकार (अपइयत ) देखें ॥८॥ 

भावाथे --वे ही शद्ध मनष्य हैं ज्ञो कि उत्तम बढ़ि को प्राप्त होकर । 
अन्य मन॒प्यो को विद्या ओर विनयो से सनन्‍्तए करके लष्ष्मी झ्रादि की उन्मत्ति | 
सिद्ध कर ॥ | 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 


ग़तधांरमुत्समक्षीयमाणं विपश्चित पितरं वक्ता- 
नाम। मेक्तिं मर्दन्तं पित्रोरुपस्थे त॑ रोदसी पिप॒तं 
सत्यवाचम्‌ ॥ ९ ॥ २७॥ 

गत एघारम । उत्सम्‌ । अक्षीयमाणप्र्‌ । विपःधचितम्र्‌ । 
पितरप्त्‌ | वकत्व(नाम्‌। सेलिप््‌ | सदन्तम्‌ । पिलोः । उप- 
5स्पे। तम १ रोदसी इति।पिएतम। सत्य 5वार्चम्‌ ॥ ९ ॥२७ ॥ 
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फ्र्वेद: मं० ३ | अ० २ | सू० २६ ॥| १९ ३ 


पद॒र्थ:-( इतथारम्‌ ) शतधा धारा सुदीक्षिता बागू सस्य 
तम्‌ ( उत्सम्‌ ) कृपानित ( अक्षीयमाणम्‌ ) विद्याविज्ञानागाधम- 
क्ीएणविद्यन्‌ ( विपश्चितम्‌ ) विह्ांसम्‌ (पितरम्‌ ) पितवद्दत्तमानप्र 
(बक्त्वानाम्‌ ) वक्तुं समुचितानां वाक्यानाम्‌ (सत्विम) सुदिज्षितां 
वाचम्‌ (मदन्तम्र) स्त॒वन्तम्‌ ( पित्तोः ) जनकजनन्यो: (उपस्थे) 
समीपे ( तम्‌ ) (रादसी ) मूमिसूख्यों। ( पिश्तम्‌ ) पालयतः । 
ब्रभ परुषव्यत्ययः ( सत्यवाचम्‌ ) सत्या वाग्‌ यस्य तम्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या उत्समिवाक्षीयमाएं शतधारं पितर॑ वक्तानां 
वक्तारं मेद्धि मदन्‍्तं सत्यवाच विपश्षितं ये पिच्रोरुप्स्थे रोदसी 
पिष्त॑ पाल़यतस्तं संवध्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकल«-पोपपरिमितविद्यों गम्भीरप्रक्ञः 
शंविवीवत्‌ ज्षमावानादित्यवच्छुद्दान्तःकरणो विद्यानषु पितृवददर्त्तेत 
तमेव सर्व स्वात्मवत्सेबन्ताम ॥ ९ ॥ 


उप्रत वह॒दासबायगणवणनादतदथस्य परवेसक्तावन सह सटः 
तिर्बधा ॥ ९ ॥ 


इति षडवरिद्ातितमं सक्तं सप्तत्रिशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदाथ! -हे मन॒प्यो ( उत्घत ) कप के सट॒श ( अक्ञीयप्राणम्‌ ) विद्या 
के विज्ञान से थाहरदित परणा विद्यायक्त ( वातधारम ) सेकडों प्रकार की 
उत्तम शिक्षा साहत वाएं। वाल ( पितरम ) पिता के तल्‍ुय वत्तमान ( वच्तका 
नाप्‌ू ) कहने का दकप्ठ किप तय वाक्‍यों के वक्ता ( मंक्िम ) उत्तत्र प्रकार 
शिक्षत बाणा आर ( मदन्‍तम्‌ ) स्ततिकारक ( सत्यवाचम ) सत्प वाणी 
वक्त लिख ( विपश्वितम ) जिद्वाल पुरुष को (पित्रो') पिता माता के (उपस्थे) 
समीप में ( रोदसी ) मय सप्य ( पिततम्‌ ) पालते हें उस ही बे सब लोग 
झपने झात्मा के तल्य सेवा करो ॥ ९ ॥ 
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१९४ ऋगेदः अ० ३।| झ० ह |ब० २८॥ 








“ये ०८ [2] द्वाः 
भावा थें।--दस मन्त्र में वाचकल०--ज्ो पूण विद्वान्‌ अतिसूक्ष्य बुद्धि 


युक्त पृथिवी के सह॒श क्षमाशील सूर्य के सद॒श झन्त:करण से शुद्ध विद्वान 
मनुष्यों में पिता के सटश वक्तात रक्ले उसी की सब लोग अपने आत्मा के 
लुल्य सेवा करें | ९. ॥ 

इस सूक्त में विद्वान्‌ अधि ओर वायु के गुणों का बणंन होने से इस 
सुक्त में कदे अथे की पूरे सूक्तार्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह उब्वीसवां सूक्त ओर सत्ताइशव्रां था समाप्त हुआ || 


क्रथ पञ्चदद्ाचेस्थ सप्तविद्यतितमस्य सृक्तर्य विश्चामित्र 
ऋषि! | १ ऋतवो5प्रिवां । २। १५ अम्िर्देवता | 
१॥ ७ | ८ । ९ |१०। १४। १५ | निचु- 
द्रायती | २। ३।६। ११ | १३ 
गायत्री । ४ | ५। १३ विराट 
गायत्री छन्‍्दः |पड़जः 
स्वरः॥ 
पप्रथ विद्ृद्धी कि कार्यमित्याह ॥ 
झव पन्द्रह ऋचा वाले सत्ताइशत्र सृक्त का प्रारम्भ है उस के 
प्रथम मन्त्र से विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


प्र वो वाजा अभियवों ह॒विष्म॑न्तों घृताच्यां । 
देवाजिजगाति सुम्रयुः ॥ १ ॥ 

प्र। वः। वाजां:। झभिउ्य॑वः | हविष्म॑न्तः । धृताच्यां । 
देवान्‌ । जिगाति। सुम्नयुः ॥ १ ॥ हे 
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ऋग्वेद) म॑ं० ३ | अ० २। सू० २७ )) १९५ 


व 3+-तन्‍ल “न सस०म-+---- 


पदार्थ:-( प्र ) (व ) युष्माकम्‌ ( वाजाः ) विज्ञानादयः 
पदाथों; ( अभिद्यचः ) अभितः प्रकाशमानाः ( ह॒विष्मन्तः ) 
बहनि हवींषि देयानि वस्तनि विद्यन्ते येषु ते ( घताच्या ) या 
घृतमदकमशअति प्राप्नीोति तया राच्या ( देवान्‌ ) ( जिगाते ) 
स्तौति ( सम्नयः ) य आत्मनः सुम्न सुखमिच्छु:॥ १ ॥ 





अन्वय:-हे मनुष्यो ये वोइमियवों हविष्मन्तों वाजा घृता- 
च्या सह वत्तेन्ते तेयुक्तो यः सुम्रयुर्देवान्‌ प्रजिगाति तांस्तं च॒ यूर्य 
प्राप्रुत ॥ १ ॥ 


भावाथे:-यथा दिवसे पदार्था; डाप्का भवन्ति तथैव रातावा- 
द्रो जायन्ते तथेव ये स्वकीयाः पदाथास्तेएन्येषां थे(न्येषां ते स्व- 
| कीयाः सन्‍्तीति सखेच्छया विद्॒त्सऊगः कत्तंव्यः ॥ १ ॥ 


| 
पदाथ:--हे मनुप्पो ज्ञो ( व: ) आप लोगों के ( अभिद्यवः ) चारों 

ओर से प्रकादामान (हविष्मन्तः ) बहुतसी देने योग्य वस्तुओ से पक्त (वाजा:) 

| 

| विज्ञान आदि पदार्थ ( घृताच्पा ) ज्ष्ष को प्राप्त होने वाली रात्रि के सहित 

| त्ते कि ख्‌ ज्ञ | हक न नर 
वत्तेम्रान है उन से युक्त जो ( सम्त्रयु' ) अपने सुप का अभिलाषी ( देवान ) 
विद्वानों की ( प्र,ज्षिगाति ) उत्तम प्रकार घताते करता है उन विद्वानों और 
स्‍्नुतिकारक उस पुरुष को आप लोग प्राप्त होओ | १ ॥ 


भावाथेः-जैसे दिन मे पदार्थ सूखते और रात्रि में गीले होते हैं उसी 
प्रकार लो अपने पदाथ्थ हें वे ओरों के ओर ज्ञो ओरो के हैं वे अपने हैं इस 
प्रकार सूख की इच्छा से विद्वानों का संग करना चाहिय ॥ १॥ 
पुनरप्रिना कि सिध्यतीत्याह ॥ 
फिर अप्रि से क्या सिद्ध होता हे इस जि० ॥ 
देढे हम [4० ७०९ | हक ते ॥ 
देढे अग्नि विंपश्चितं गिरा यज्ञस्य साधनम। 
| 
भुट्ावान धतावानम्‌ ॥ २ 0 
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इंठ । भरप्मिम्‌ । विपः:चिंतम्‌ | गरा | दक्ञस्य । साथ॑- 
नप्त्‌ू। भरष्टी धवानम्‌ । धत:व/नम््‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( ईंले ) स्तौमि ( अग्रिम ) पावकमिव वत्तमानम्‌ 
( विपश्चितम्‌ ) पणिडितम्‌ ( गिरा ) वाएया ( यज्ञस्थ ) ( साध- 
नम्‌ ) सिद्धिकरम्‌ ( श्रु्टीवानम्‌ ) आशुगनन्‍्तारं गमपितारं वा 
( घितावानम्‌ ) पदार्थोना धारकम्‌ ॥ २॥ 


खनन्‍्वृय,-ह मनुष्या यथा5हं गिरा यज्ञस्यथ साधन श्रुष्टीवानं 
पितावानमम्रिमिव विपश्चितमीछे तथा मवन्तः स्तवन्तु ॥ २॥ 


नावाथ:--अञत्र वाचकल ०-पथा सट्गतस्य व्यवहारस्प सिद्ध 
३ 


यहक्षममण्यादधरस्त तथंव वर्माथकामावद्याप्राप्तय ।वद्वान्‌ प्रधाना$- 
स्तीति मन्तच्यम्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ !-हे मनुष्यो लेसे में ( गिरा ) वाणी से ( यज्ञस्प ) अहटिसारूप 
पक्ष की ( साधनम ) सिद्धि करन ( श्रुणीवानम्‌ ) शीघ्र चलने वा चलाने वाले 
( धितावानय्‌ ) पदार्थों के धारण कन्ना (आंग्रए ) झांधप्र के सटश तत्नस्वी 
( विपश्चितम्‌ ) पण्डित विद्वान की (ईछे ) स्तुति करता हू वेसे आप लोग भी 
स्तुति कर | ३२ | 

भावाथे:--तस मन्त्र में वाचऊऋल० 
व्यवहार की सिद्धि के लिप अपन मंख्योपकारो 
विद्या की प्राप्ति के लिये विदान ज्ञन मख्य है 


सी पदार्थ के लोडने आदि 
बसे हो पपर अथ काप आर 
| ज्ञानना चाहिये ॥ २॥ 
विट॒पां सदगः कतव्य इत्याह ॥ 
विद्वानों का संग सब का करना चाहिये दस जि० ॥ 


अग्ने दकेम ते वय॑ यम देवस्थ॑ वाजिनं: । त्रति 
हेषोंसि तरेम ॥ ३ ॥ 


हर ! # 9 मे. ॥ 
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अगले । शक । ते | वयम | यर्मप्र | देवस्य । वाजिनी | 
भरति । दषसि । तरेम ॥ ३ ॥ 
पे कल # क्य है 
पदाथः:--( अमग्ने ) पावकवत्पवित्रपरुषार्थन ( दार्केम ) दा- 
क्रलपाम । अन्न विकरणव्यत्ययेन दराः (ते ) तव (बयम्‌) ( यमम्‌ ) 
सुनिपमप्‌ ( देवस्थ ) विदुष: ( बाजिनः ) विज्ञानवतः ( ध्यृति ) 
उछठदचने (द्वेषांसि) द्वेषयक्तानि कस्माणि (त्तरेम) पारं गच्छेम ॥३॥ 
अन्वयः-हे अग्ने त्व॑ यथा वर्य वाजिनो देवस्य ते यम प्राप्त 
वाकंम द्वेषांस्यतितरेम तथा विधेहि ॥ ३ ॥ 
एः हा हि [ थ 4 प 
भावा५!-अज्र वाचकलु ०-जिकज्ञासभिर्विद्वांस एवं प्रार्थनीया 
| यथा बयं सुनियमान्प्राप्य द्वेषादीनि दुब्यसनान्युक्नद्घयेम तथाइस्मा- 
कमुपारे कृपा विवया ॥ ३ ॥ 


पदा्थे:-* ( अग्ने ) झप्रि के सटश पवित्र पुरुषार्थी पुरुष आप जेसे 
( वयम्‌ ) हम लोग (वाजलिन. ) विज्ञान पक्त ( देवस्प ) विद्वान्‌ ( ते ) झाप 
के ( यम्रम्‌ ) उन्तप्त नियम को प्राप्त होने के लिये ( दाऊकेप ) समर्थ हो ओर 
(देषांस) देषयुक्त क्यो के (अति) ( नरेम ) पाए पहुंचे ऐसा यत्न करो ॥३॥ 


भावाथे:-5स मन्त्र में वाचकलु०--मभोक्ष आदि की ज्िज्ञासाकारक 
पृरुषों को चाहिये क्रि विद्वान्‌ पुरुषों की ऐसे प्राथना कर कि जिस प्रकार 
हम लोग उत्तप नियमा को प्राप्त हो कर द्वप प्रादि टुए व्यसनों के पार ज्ञांय 
ऐसी इम लोगों के ऊपर कृपा करिये ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
8 खिनि, 


समिध्यम।नों अध्वरे ३ प्रिः प|विक ईड्यं:। शो चि- 
प्केश़स्तम।महे ॥ ४ ॥ 
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समर दृध्यमानः । अध्वरे | अग्निः | पावकः । इंड्यं: । 
गोचिः5केंदाः । तम््‌ | डेमहे ॥ 9 ॥ 


हल क्र ८ हि 

पदार्थ:-( सममिष्यमानः ) सम्यकप्रदीष्पमानः ( अरध्वरें ) 
अहिंसामये यज्ञे ( अम्रिः ) विद्यदिव ( पावकः ) पविन्नकरत्तो 
( इंड्यः ) स्तोतुमहेः (शोचिष्केश्रा)) शोचींषि तेजासि केग्रा इव 
यस्य सः ( तम्त्‌ ) ( इसहे ) याचामहे ॥ ४ ॥ 

खरन्वय -हे मनुष्या यो5८्वरे समिध्यमानः शोचिष्केशः पाव- 
को5प्रिरिवेड्यो भवेत्तं वयमीमहे ययमप्पेतं सेवध्वम्‌ ॥ 9 ॥ 

पे ७ [कप च्फ 

भावाथ:-अक्रत्र वाचकल ०-पथा$स्मन्‌ जगत्याप्ररेव सवभ्या 
महानत एतद्विया याचनीयास्ति तथव विद्वासः सर्वेपु महान्तश्ैत- 
द्विद्याप्राप्ये याचनीयाः सानति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुप्यो ज्ञो ( अध्वरे ) अहिसा रूप यज्ञ मे (समिध्पमान') 
उत्तम रीति से प्रकावामान ( शोचिप्केशः ) केशों के सद्दा नेज़ों से युक्त 
( पावक: ) पवित्र करने वाला ( अग्नि, ) विज्नली के सद॒श ( इंड्यः ) स्तुति 
करने योग्य होवे ( तम ) उस की हमर लोग ( इम्हे ) पाचना करते हैं आप 
लोग भी इस का सेवन करिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:-दस मन्त्र मे वाचकलु ०--जेस इस संसार में अपगिरुप्प पढ़ाथे 
ही सम्पूर्ण पदार्थों से श्रेष्ठ ह इस लिय दस अग्नि विपायिणी विद्या की प्रार्थना 
करनी पोग्य हे वसे ढी विद्ान लोग सम्पर्ण मनुष्यों में श्रेष्त और उन की 
विद्या प्राप्ति के लिये प्राथेना करनी चाहिये || ४ ॥ 

विद्वांसोइप्रिवत्कायाणि साध्नवन्तीत्याह ॥ 
विद्वान्‌ लोग अप्नि के तुस्य कार्यसाधक होते हैं इस वि० ॥ 


एथुपाजा अम॑त्यों घ्तनिंणिक्‌ स्वाहुतः। अप्नि- 
येज्ञस्थ हव्यवाट ॥ ५॥ २८॥ 
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होता । देवः । अ्म॑त्ये! । प्रस्तांत्‌ । एति । माययां । 
विदर्धानि । प्रप्चोदयन्‌ ॥ ७ ॥ 


है ० [अत 
पदार्थ:--(होता) दाता (देवः) दिव्यगुणकरमस्वभावः (अमरत्यः) 
मरणधमंरहितः ( पुरस्तात्‌ ) प्रथमतः ( एति ) गच्छति (मायया) 
प्रज््या ( विदथानि ) विज्ञानानि ( प्रचोदयन ) प्रज्ञापयन्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-हे जिज्ञासवो यथाउमर्त्यों होता देवः पुरस्तान्मायया 
सह विदथानि प्रचोदयन्‌ युष्मानेति तथैतं यूयमपि प्राप्रुत ॥ ७ ॥ 
है तल # ७ 5 आर | आ 
भावाथः-हे।विद्यार्थिनो यो ध्यापका यप्मभ्य तष्कपटतया वेद्या- 


| 


दिशुभगुणान्‌ प्रदाय सशिक्षयेत्तं युयमप्यात्मवत्सेवध्बप््‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्थे: --है धमआादि को ज्ञानने की इच्छा करने वाले पुरुषो लेसे (अमःत्पेः) 
मरणाधम से रहित ( होता ) देने वाला ( देव ) उत्तम गुण कर्म स्वभाव 
युक्त पुरुष ( प्रस्तात ) पहिले से (मायया) उत्तम बुद्धि के साथ (विदर्थानि) 
विज्ञानों का ( प्रचोदयन ) प्रचार करता हुआ झाप लोगों को ( एति ) प्राप्त 
होता है बसे उस को आप लोग भी प्राप्त ढोइये ॥ ७ ॥ 
हि ब्् श्र हक. ४ न प हे 
भावषाथं-ह विद्यार्थी जनो जो अध्यापक पुरुष आप लोपों के लिये 
कपट त्याग के विद्या आदि उत्तम गणो को देकर उत्तम शिक्षा देवे उस की 
आप लोग भी अपने ग्रात्गा के तुल्य सेवा करो ॥ ७ ॥ 
पुनर्विदृदितरे |के कुयरित्याह ॥ 
फिर विद्वानों से भिन्न ज़्न क्‍या करे इस वि० ॥ 
र्ज छ बिक 5 ६ > हज ८ 
वाजो वाज॑षु धोयतेथ्थ्वरेष प्र णीयते। विषरों 
यज्ञस्थ साधन, ॥ ८ ॥ 
वाजी । वाजेंपु । धीयते । अध्वरेषु। प्र । नीयते। 
विप्र: । यज्ञस्यं | सा्धनः ॥ ८ ॥ 





१६ 
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पदार्थः-( बाजी ) वेगवान्‌ वहिः ( वाजेषु ) विज्ञानक्रिया- 
मयेषु ( धीयते ) प्रियते ( अध्वरेषु ) मित्रत्वादिगुणयुक्तव्यवहारेषु 
विधियक्षेपु वा (प्र) ( नीयत ) प्राप्यत (विप्र+) मेघावी (यक्ञस्य) 
सद्यवहारस्यप ( साधनः ) यः साधाोति सः ॥ ८ ॥ 

खअन्वय:-हे जिज्ञासवो यथर्तविग्मिवाजेष्वध्वरेष यज्ञस्य साध- 
नो वाजी वेगयक्तोउप्रिर्धीयत्ते तथा विप्रः प्रणीयतते ॥ < # 


हि िक 5 [तप बिक कक. 
भावाथः-ह मनष्या यथा$ग्रिहोतादिक्रियामयषु यज्ञेप प्राधा- 
न्येनाउप्रिराशीयते तथेव विद्याविनयसगिक्षाब्यवहारेषु विद्वानाश्र- | 
यितब्यः ॥ ८ ॥ 


हा बम का ४ का न के. जी जप. 22. 
पदार्थ:--हे धर्म झ्ादि की जिज्ञासा करने वाले पुरुषों जेसे ऋतिलो 
से ( वातषु ) विज्ञान और क्रिया स्वरूप (अध्वगेषु ) मित्रता आदि गुण युक्त 
व्यवहारो वा यज्ञों मे ( यज्ञस्प ) उत्तम ध्यहार का ( साधन, ) सिद्धि कत्ता 
( वाज्ञी ) वेगपक्त अधि ( थीयते ) धारण किया जाता है वेसे ( विप्रः ) 
ब॒ृद्धिमान्‌ ( प्र )( नीयते ) प्राप्त किया जाता है ॥ ८ ॥ 
है रु बा न हा चर पु " 
भावाथ:--हे मनुष्यो ज्स अप्निहोत्र आदि क्रिया स्वरूप यज्ञों मे मुख्य- 
भाष से अप्नरि का आश्रय किया ज्ञाता है वेसे ही विद्या विनय और उत्तम 
शिक्षा के व्यवहारों में विद्ान्‌ का झाश्रय करना चाहिये ॥ ८ ॥| 
तन डा | ए 
पुनविद्यांसः कि कुयोरित्याह ॥ 
फिर विद्वानू लोग क्‍या करें इस वि० ॥ 
[का | ७. विद | दो + यु दघे 
धिया चक्रे वरेंण्यों भूतानां गर्भमा दंधे। दक्ष॑- 
| 0० अल... ॥ प् 
स्यथ पतर तना ॥ ९ ॥ 


धिया। चक्रे | वरेण्यः । भूतानांमर । गर्भेम्‌ । भरा । दधे। 
दक्षस्य | पितर॑म्‌ । तनां ॥ ९, ॥ 


जन पार 
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पदार्थ /-( धिया ) श्रेष्ठया प्रज्ञया शिक्षया वा ( चक्ते ) 
कुर्य्यात्‌ ( बरेएयः ) बरित॒महों5तिश्रेष्ठ; ( मृतानाम्‌ ) प्राणिनाम्‌ 
( गर्भम्‌ ) विद्यादिसद्रुणस्थापनाख्यम्र्‌ (आ) समनन्‍्तात्‌ ( दधे ) 
दधेत ( दक्तस्य ) चतुररुय विद्यार्थिन: ( पितरमभ्‌ ) पिठवत्पा- 
लकम्‌ ( तना ) विस्तदृतया ॥ ९ ॥ 


। 


अन्वय:-हे मनुष्या यो वरेणयस्तना धिया दक्तस्प पितरं भू- 
तानां गर्भमादधे विद्यार्रद्ध चक्रे तमात्मवत्सवध्वम्‌ ॥ ९ ॥ 


ए ढ 
भावाथः-यथा पतिः पत्न्‍यां गर्भ घारयित्वोत्तमान्यपत्यान्यु- 
त्पादयति तथेव विद्वांसो मनुष्याणां वुद्धी विद्यागर्भ स्थापयित्वो- 
त्तमान्‌ व्यवहारान जनग्रेयु: ॥ ९ ॥ 


पदा्थे!-े प्रनुप्यो जो (वरेण्य:) आदर करने योग्य अति ओेछ पुरुष (तना) 
विस्तारयुक्त ( पिया ) श्रेष्ठ ब॒द्धि वा शिक्षा से ( दक्षस्प ) चतुरघितद्यार्थी पुरुष 
के ( पितरप ) पिता के सद॒श पालनकर्त्ता ( भूतानाम ) प्राणायों के (गर्भव) 
विद्या आदि उत्तप्र गुणों को स्थिति करने रूप गर्भ को (झा ) ( दधे ) सब 
प्रकार धारण करे झोर विद्या संबन्धी तृद्धि को ( चक्र ) करे तो उस की अपने 
आत्मा के सदृद्य सेवा करो ॥ ९ ॥ 


0.0... --रऑ.्््््््न-तक ताप 


षदु ज्ज ण््५्‌ गी ब् ० धर रु 
भावाथ--जैस पति अपनी जी मे गर्भ को धारण कर के श्रेष्ठ सन्तानों 
को उत्पन्न करता है वेसे ही विद्वानू लोग मनुप्यों की ब॒द्धि में विद्या सम्बन्धी 
गर्भ की स्थिति करके उत्तम व्यवहारों को उत्पन्न कर ॥ ९ ॥ 
हि 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


नि त्वां दधे वरेंण्यं दक्ष॑स्येल्ा सेहस्कृत । 
अपने सुदीतिमुशिज॑म्‌॥ १० ॥ 


। 
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नि। त्वा। दधे | वरेंण्यम्र । दक्ष॑स्थ । इलठा । सहः५- 
कृत । अग्े । सुददीतिम्‌ । उदिज॑म्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थः-( नि ) निश्चय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दधे ) दधेय ( बरे- 
एयम्‌ ) स्वीकर्स योग्यम्‌ ( दक्षस्थ ) बलस्थ ( इक ) प्रशं- 
सितेनोपदेशेन सुसंस्कतेनाइनादिना वा ( सहस्क्ृत ) सहो बल 
छत॑ येन तत्सम्बुद्धी ( अग्ने ) पावक इब वत्तमान ( सुदीतिम ) 
सुष्ठविज्ञानप्रकाशयुक्तम्‌ ( उशिजम्‌ ) सहुएप्रचारं कामयमा- 
नम ॥ १० ॥ 





ऋन्वयः-हे सहस्कृता(ग्रे यथाइहमित्ा दक्षस्य बरेएणये स॒दी- 
तिम॒शिजं त्वा निदधे तयैव त्व॑ मां विद्यानिधि सम्पादय ॥ १० ॥ 


भावार्थः-यथा विद्याधिनो६ध्यापकानामिच्छानुकूलानि कर्माणि 
रूत्वा प्रसनानृक्ञन्ति तथेवा5ध्यापका विद्याधिनामिच्छानुकुलाउछु- 
भान्गुणान्दत्वा प्रसादयनन्‍्तु ॥ १० ॥ 


पदार्थ:-हे ( सहस्क्रत ) बलकास्क ( अग्ने ) अग्नि के सदश तेज्ञ युक्त 
पुरुष जेसे में (इल्ला) उत्तम उपदेश वा उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न आदि 
से ( दक्षस्प ) पराक्रम के ( वरेण्यप ) स्वीकार करने योग्य ( स॒ुदीतिप्‌ ) 
उत्तम विज्ञान के प्रकाद से युक्त ( उशितम्‌ ) उत्तम गुणों के प्रचार की कामना 
करने वाले (ता) आप को ( नि ) निश्चय से ( दधे ) धारण करुं बसे ही 
आप मुझ को विद्या का पात्र करो ॥ !० ॥ 


५ आह पगों 
भावाथ:--ज्ैंसे विद्यार्थी ज्ञन ग्रध्यापक लोगों की इच्छा के अनुसार 


पा ब् द्दे बज यों 

कर्मों को कर प्रसन्न रखते हें वेसे ही अध्यापक लोग विद्यार्थियों की दृच्छा 
ज्क 8 

के अनुकूल उत्तम गुणों को देकर प्रसन्न करें ॥ १० ॥ 
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प्राविद: मं? ३ | ख० २।सू० २७ ॥ २०५ 





पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी जि०॥ 


अभि यन्तुर॑मपुर॑झ्तस्य योगें वनुषं:। विश्रा 
वाजेः समिन्धते ॥ ११ ॥ 
अग्निम्‌ | यन्तुरंम | अप्‌तुरम | ऋतस्य। योगे। वनु्षः । 
विप्रा! । वाजः । सम । इन्धते ॥ ११ ॥ 
पदार्थ---(अप्रिम्) पावकमिव वत्तेमानम्‌ ( यन्तुरम्‌ ) यन्ता- 
रम्‌ । ऋत्र यम्रधातोबाहुलकात्तुरः प्रत्ययः ( अपुरम्‌ ) यो४पः 
प्राणान्‌ जलानि वा तोरयति प्रेरयति तम्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्य 
( योगे ) ( वनुष: ) याचकाः ( विप्रा; ) सेघाविनः ( वाजैः ) 
विज्ञानादिभिः ( सम्‌ ) ( इन्धते ) सम्यक्‌ प्रदीपयेयु: ॥ ११ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथा वनुषो विप्रा ऋतस्थ योगे वाजैये- 
न्तुरमप्तरमग्नि समिन्धते तथेव सर्वेर्विद्या: प्रकाशनीया: ॥ ११ ॥ 


हट ५, “82 कील हि. मी 2 अल न ० यह अल 


रु # ् (08.६ आर 
भावाथेः--यदा विदु्षां सडगों भवेत्तदा सुविज्ञानस्थैव प्रश्नसमा- 
धानाभ्यां याचना काय्यां अरस्मात्परो लाभो5नयो नेव मनन्‍्तव्य!॥ १ १॥ 


पदार्थे:--े मनुप्यो जेसे ( वनुषः ) याचना करने वाले ( विप्रा: ) 
घृद्धिपानू लन ( ऋतस्य ) सत्य के (योगे) योग में (वाजे:) विज्ञान झादिकों 
से ( यन्तुरम्‌ ) प्राप्तिकारक ( अप्लुरप्‌ ) प्राण वा जलो की प्रेरणा कत्तो 
( अप्रिम्‌ ) अभि के सटश तेजस्वी को ( सम ) (इन्धते) उत्तम प्रकार प्रदीघ्त 
५ चल हे तो ५ ण््‌ हर 
करें वैसे ही सम्पूण जनों से विद्या प्रकाश करने योग्य हैं ॥ ११ ॥ 


भावाथें!--ज्िस समय विद्वान्‌ पुरुषों का सडग होते उस सप्रय उत्तम 


विज्ञान ही की प्रश्न उत्तरों से याचना करनी चाहिये इस से अधिक लाग, 
च्य 
भार न समझना चाहिपे ॥ १! ॥ 











२०६ ऋगेद: स्र० ३ | अ० १। ३० ३० ॥ 








पुनत्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
ऊर्जों नपांतमध्व॒रे दोंदिवांसम॒प यविं। अग्नि- 
मेले कविक्रतुम्‌ ॥ १२ ॥ 
ऊर्जः । नपांतम्‌ । अध्वरे । दीदिउवांसम्‌। उप॑। यविं। 
अप्निम्‌ | इेठे | कवि$क्रंतुम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदार्थ!:-(ऊर्जेः) बलात्‌ (नपातम्‌) विनावारहितम्‌ (अध्वरे) 
सडगते संसारे ( दीदिवांसम्‌ ) प्रदीप्पमानम्‌ ( उप ) ( द्ववि ) 
प्रकाश (अग्रिम) वहिवद वत्तमानम्र्‌ (इंल्े) स्तोमि (कविकतुम) 
कबीना विद॒षां करत प्रज्ञा कर्म वा क्रतुवत्‌॒ यस्य सः तम्‌ ॥१२॥ 


अन्वयः - हे मनुष्या य॑ यव्यध्वरे इग्निमिव वत्तमानमूर्जो नपात॑ 
कब्रिकतु दीदिवांसे विद्वांसमुपेल्ठे तथेत॑ं यूयमपि प्रशंसत ॥ १२॥ 

भावार्थ!-अच्र वाचकलु ०-यथा यक्षेउप्निः प्रकाशमानों विरा- 
जते तथैब विद्याप्रकाशके व्यवहारे विद्वांसः प्रकाइन्ते ॥ १२ ॥ 

पदा थे-हे मनुष्यो ज्िस को (द्यवि ) प्रकाश तथा ( अध्वरे ) प्रेल 
को प्राप्त संसार मे ( अग्निम ) अग्नि के सदश तेज़ पुक्त ( उ्तत, ) बल से 
| ( नपातम्‌ ) विनाशरहिलत (कविक्रतुम्‌) विद्वानों की बुद्धि वा कमे को यज्ञ सम- 


भने वाला ( दीदिवांसम ) प्रकाशमान विद्वान्‌ पुरुष के (उप) सप्रीप (इल्े ) 
स्तुति करता हूं बेसे इस की आप लोम भी प्रशंसा करो ॥ १२॥ 





भावा्थेः-पस्त मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ेसे यज्ञ में अग्नि प्रकाशमान 


दोकर शोभित होता है वैसे दी विद्या के प्रकादा कत्तो घ्यवहार में विद्वान सन । 
प्रकाशित होते हैं ॥ १२॥ 


रद पक पान मर यम 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 
इलेन्यों नमस्प॑स्तिरस्तर्मांसि दशेत! । सम- 
पिरिध्यते ट॒पां ॥ १३ ॥ 
इल्नन्यं: | नमस्य॑ः । तिरः | तमाँसि । द्तः | समर । 
अग्नि: | इृध्यते । तृषा ॥ १३ ॥ 
पदार्थेः-( ईंछेन्यः ) ईब्तिं स्तोतुमह: ( नमस्यः ) सत्कर्चु 
योग्य ( तिरः ) तिरस्कुर्वेन ( तमांसि ) रात्रीः ( दर्शतः ) द्रष्ठ 
योग्यः (सम) सम्यक्‌ (अग्नि: ) अम्रिरिव प्रकाझमानः (इध्यते) 
. प्रदीप्यते ( रुपा ) व्षकः ॥ १३ ॥ 
खअन्वयः-हे मनुष्यास्तमांसि तिरः तिरस्कुवेनप्रिरिव रषा दशेत 
इंलन्यो नमस्यः समिध्यते ते युयं सततं मजत ॥ १३ ॥ 
भावाथेः-अच्च वाचकलु -पथा सूख्पेस्तमो निहत्य प्रकाश 
जनयति तयैवाप्ता विद्वासोउविद्यां हत्वा विद्यां प्रकाञयन्ति ॥१३॥ 
पदार्थे;-हे मनुष्यो ( तमांसि ) राज्रियो के ( तिर' ) तिरस्कार करने 


वाले ( अग्नि! ) अग्नि के सदृश प्रकादशमान ( ढृषा ) दृष्टि कत्ता (दृशेतः ) 
देषने ( इईंडेन्य, ) स्तुति करने और ( नमस्पः ) सत्कार करने योग्य पुरुष 
( सप्र्‌ ) उत्तम प्रकार (इध्यते) प्रकाशित क्रिया ज्ञाता है उस का आप निरन्तर 
आदर करो ॥ १३ ॥ 


शतय हे लड़ ३ रे 


का. ्ल आ [8] कक, छत 
प्रकाश उत्पन्न करता है वैसे ही यथार्थ वक्ता विद्वान लोग अविद्या का नाश 
ओर विद्या का प्रकाश करते हें | १६ | 
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उुनमनुष्या: कि कूयरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस वि० | 


टपा ओआगर्न! सामध्यतेष्थ्वों न दवबाहनः | 
ते ह॒विष्म॑न्त इंछते ! १७॥ 

तपोडड़तिं। झग्निः। सम्‌ | दध्यते । अश्वः | न । देव- 
5वाहनः। तम्र्‌ । हविष्म॑न्तः | इंछते ॥ १४ ॥ 


पदाथः-(रुप:) बर्षकः (आग्निः) पावक (सम, इध्यते) सम्यक 
प्रकाश्यत ( अश्वः ) आशगामी तरडग (न) इव ( देववाहनः ) 
ता दवान ददव्यान्‌ वंगादिगुणान्‌ वाहयति प्रापयति स ( तम्‌ ) 
(हविष्मन्त:) बहनि हवींष्यादानानि येषान्ते (इंब्ते) स्तुवन्ति ॥ १ ४॥ 


अन्वयः-यो दषो दववाहनापग्नरश्वों न समिध्यते त॑ हवि- 
प्मन्त इंछत | १४॥ 


भावाथः-हे मनुष्या यथा बलिप्रा वगवन्ता(श्वया यान॑ सद्यो 
गमयन्ति तथंवाइग्निरस्तीते वेद्यम्‌ । यथा(स्य गुणान्‌ विद्वांसो 
जानन्ति तथंब यूयमापे जानीत ॥ १४॥ 


पदार्थे--ज्ञो ( रृष। रष्टिकर्ता ६ देववाहन' ) उत्तम बेग आदि गणों 
प्राप्त कराने वाला ( झग्नि: ) झग्नि ( अश्व: ) शीघ्र चलनवाले धांडे के 
( न ) सदृश ( समर ) ( इध्यने ) प्रकाशित क्रिया ज्ञाना है ( तम्‌ ) उस की 
(हविप्प्रन्त' ) बहुत शीघ्र ग्रहण करने योग्य वस्नुओ से यक्त परुष ( ईछ्ेस ) 
स्तुति करते हैं ॥ !४॥ 


भावार्थ. कनष्यो तेसे बल,और वेग से पक्त घोड़े वाहन को शीघ्र 
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पुनरध्ययना(ध्यापनविषयमाह ॥ 
फिर पहने पढ़ाने के वि० || 


श्र 


| 
ट्ष॑एं त्वा वयं टंपन्‍न्ठर्षणः समिधीमहि। अगरने 
दीद्यंतं बहत्‌ ॥ १५॥ ३० ॥ 
वषंणप्र्‌। त्वा। वयप्र | त्रपन। तृर्षण। | समर | इधी- 
माहि । अग्नें। दीदय॑तम्‌ । छृहत्‌ ॥ १५॥ ३० ॥ 
पदार्थ:--( रषणम्‌ ) सुखवषयितारम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (वयम्‌) 
( टपन्‌ ) बलिप्लन ( रषणः ) बलिप्लान्‌ (सम्‌ ) सम्यक्‌ ( इधी- 
महि ) प्रकाशयेम ( अग्ने ) वह्विवत्प्रकाशक ( दीद्यतम्र्‌ ) प्रका- 
शक विज्ञानम्‌ ( बृहत्‌ ) महत्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वय-हे रषलप्ने यथा त्व॑ बृहद्दीयतं प्रकाशयसि तथैव वर्य॑ 
हषएं त्वाउन्यान्‌ र॒पएश्व समिधीमहि ॥ १५ ॥ 
भावाथे:-हे अ््रध्यापकाइध्येतारों भवद्धिविरोधं विहाय प्रीति 


हक &थ 


जनयित्वा परस्परपामुनतिर्विधया यतो विद्यादिसद्रुएप्रकाशेन सर्वे 
मनुष्या बल्िप्ला न्‍यायकारिणश्र स्यरिति ॥ १५ ॥ 


अन्च वह्निविदृदुएणवणनादेतदथरप पवेसक्तार्थन सह सदशति- 
बेंदया ॥ १५ ॥ 


इति सप्तविंशतितमं सूक्त॑ जिंशो बर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थे “हे ( उुषन्‌ ) बलयक्त ( अग्ने ) अप्रि के सढदा प्रकाशकर्त्ता 
ज्ञन जैसे झाप ( बुहतू ) बड़े ( दीद्यतम्‌ ) प्रकाशकर्त्ता विज्ञान को प्रकाशित 
करते हैं वेसे ही ( वयम्‌ ) हम लोग ( हृषणप्‌ ) सुखदृष्टिकारक (सा ) 
भाप ओर अन्य जनों को ( रृषणः ) बलयुक्त ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( इधी- 
महि ) प्रकाधित करें ॥ १५ ॥ 








कर कई औ आकिल 
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२१० 

जल ए । पु ले है बा हक 
भावार्थ: दे पदाने और पढ़ने वाले प्रुषो झ्राप लोगों को चाहिये कि | 
विरोध को स्पाए और प्रीनि को उत्पन्न करके परस्पर की उजद्धि करो ज़िस से क्‍ 
विद्या आदि उत्तम एुणों के प्रकाश से सम्पुर्णा मनुष्य बलयुक्त और न्यायक्रारी 





अनन्त लओ आौ ले _>-+-++--+्नन 
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न 
हाव ॥ [७५॥ 
कक ५ गे [ ३. लग श ० आल हर] 
इस सृक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त में 
कहे अर्थ की पूवर सुक्तार्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 





] च्च प डर ( 
यह सत्ताइदावां सक्त और तीशवां वग समाप्त हमझ्मा ॥ 


फ्रयपड़्चस्पाष्टविंग़तितमस्य सृक्तस्प विश्वाम्ित्र ऋषि; । 
अ्रप्निदेवता | १ गायत्री | २। ६ निच॒द्वायत्री छन्दः | 
षडजः स्वरः। ३ स्वराडष्णिक्‌ छन्दः। ऋषमः 
स्वरः। ४ जिछ्॒प्‌ छन्‍्दः | पेवतः स्वरः । 
५ निचृज्जगती छन्दः | 
निषाद: स्वरः ॥ 
अ्रथाम्रिविहहिषयसाह॥ 
अब छ, ऋचा वाले अटठाइदवें सृक्त का प्रारम्प है उस के प्रथम 
मन्त्र से अधि और विदानो का वणन करते है ॥ 


अम्े जुषस्व नो हविः पुरोछाश जातवेदः । 
प्रातः.सावे घियावसों ॥ १॥ 
अग्नें । जुपस्व॑ | नः । हविः । पुरोछाशंप्र्‌ | जात5वे- 
दः । प्रातः5सावे । धियावसों इति धियाइवसों ॥ १ ॥ 
पदार्थे:-( अम्ने ) बहिरिव वत्तमान (जुषरव) सेवस्व ( नः ) 
ख्रस्माकत्‌ (हविः) अत्तुम्‌ योग्यम्र्‌ (प्रोडाशाम्‌) संस्कृतानविद्योषम्‌ 
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ऋग्वेद' मं० ३ | झ० २ । सू० १८ ॥ 40 


( जातवेदः ) जातप्रज्ञान ( प्रातः्सावे ) प्रातः्सवने ( घियाबसो ) 
यो घिया प्रज्ञया सुकमेंणा वा वासयाति तत्सम्बुद्धों ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे घियावस्तो जातवेदोउ्ने यथाइग्मिः प्रातश्सावे नो 
हथिः परोडाडां सेवते तथेव तत्‌ त्वं जुपस्व ॥ १ ॥ 


भावार्थ:--अनत्र वाचकल ०-हे मनष्या यथा प्रातरस्रिहोत्रा- 
दिपु वेद्यां नाहेतो$म्रिघेतादिके ससेव्यान्तरिक्षे प्रसाय सुखयति 
तथंव बह्मचर्य प्ररत्ता विद्याथिनो विद्याविनयों सडग॒तह्य जगति 
प्रसाम सवोन्‌ सुखयेयः ॥ १ ॥ 


पदार्थ !--हे ( धियावसों ) उत्तप बड़े वा उत्तम गणों के प्रचारकरत्ता 
| ( ज्ञातव॒दः ) सकल उत्पन्न पदाथों कज्षाता ( अग्रे ) अप्ि के सद्ृश तत्तस्वी 
! पृषष जैसे अग्नि ( प्रात साते ) प्रात काल के अग्निहोंत्र आदि कम में ( न. ) 
| मार ( हवि ) भक्षणा करने याग्प ( पगोद्राशम ) मन्त्रा से सस्कारयक्त अन्न 
| 
| 
| 
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विद्याप का सेवन करते हँ चेंस इस का आप ( ज्पस्व ) सेवन करों ॥ १ ॥ 


भावषाथेः--इदस पमन्‍्त्न पे वाचकलु ०--दे मनुप्यो त्ेसे प्रात काल अप्रि- 
| होज झादि कमा वदी में स्थापित किया गया अग्नि घत आदि का सेवन 
| नथा उस को अन्तरिक्ष में फलाय के ज्ञनों को स॒षर देता द वेस ही ब्रह्मचस्पे- 
| धम्म में वत्तमान विद्यार्थी चन विद्या और विनय का ग्रहण कर संसार में 
उन का प्रचार करके सकल जना का स॒ुषर दूत ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
26. | ४. कप [ रिं न 
पुरोछा अंग्ने पचतस्तुभ्यं वा था परिंष्कृत: । 
न ॥ श्् 
त्‌ अुपरच यावष्त्य ॥ ब्‌ ॥ 

पुरोढाः | अग्ने | पचतः । तुभ्यंघ्र | वा। घ॒। परिं5- 

रतः । तम््‌ । जुषस्व | यविष्क्य ॥ २॥ 








२१२ ऋणग्वेदः आ० ३ | झण० १ |ब० ३१॥ 


पदार्थे:-( पुरोछाः ) यो विधिना संस्कृतः ( अम्ने ) पाव- 
कवद्दत्तमान ( पचतः ) पाक॑ कुवन्‌। अन्न पच धातोरीणादिकों5- 
तचप्रत्ययः ( तुभ्यम्‌ ) ( वा ) पक्षान्तरे (घ) एवं। अब निपा- 
तस्य चति दीघेः ( परिष्कृतः ) स्वतः शुद्धः संपादित: ( तम्तू ) 
( जुषसव ) ( यविष्ठ्य ) यविष्ठ्येष्वतिश़्येन युवसु कुशलस्त- 
त्सम्बुद्धो ॥ २॥ 











खअन्वय :-हे यविष्ठ्याग्ने (प्रिरिव यस्त॒म्यं पुरोडाः पचतों वा 
परिष्कृतोएस्ति ते घ जुषस्व ॥ २ ॥ 
बज आर ते [कप हि. | 
भावाथेः-बधा भोजनप्रियः स्वार्थानि सुसंस्कृतान्यनादीनि 
निष्पाद मुक्ताउइनन्दी जायते तथव सुसंस्कृताने हवीषि प्राप्पा- 
पप्नरिः सवोनानन्दयति ॥ २ ॥ 


हः ह्ः न हक क 
पदाथेः--हे ( उविप्ख्य ) अतिशय युवा पुरुषों में चतुर ( अग्ने ) अप्नि 
के सटद॒द्य तेलस्वी जन जो ( न॒भ्यम्‌ ) आप के लिये ( प॒णोका' ) वेद विधि से 
संस्कारयुक्त ( पचत. ) पाककत्तों हुझा (वा) अथवा (परिप्कृत' ) सब प्रकार 
दद्ध किया गया है ( तमू ) उस की ( घर ) ही | जषस्व ) सेवा करो ॥ २ ॥ 
ए झन्ब को आ आप ८ रा 
भावाथ:--ज्रेसे प्राज्न में प्रोतिकत्ता पुष्प अपने लिय उत्तम प्रकार 
संस्कारयक्त अन्न झादि पदार्थों को सिद्ध आर उन का भोतन करके आनन्द- 
युक्त होता है वेसे ही उत्तप्र प्रकार संस्कारयुक्त हवन की साप्रप्नी को प्राप्त हो 
कर अगिनि सम्पुर्ण ज्ञनों को आनन्द देता है ॥ २ ॥ 
3 [कप 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 
किक है. है. की: | ही 
अगम्य गे 
अभ्न वोहि पुरोष्ठाशमाहुंतं तिरोअहन्यम । ४ 
|| ] ष्ट शा 
सहसः सुनुरस्यध्वरे हितः ॥ ३ ॥ 
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ऋग्वेद: यं० ३ | अ० २१। सू० २१८ ॥ २११३ 


झतने | वीहि। प्रोढाइंस्‌ । भाहतपत्‌। तिरः5भहन्यप््‌ । 
सहंसः । सनुः। असि । अध्चर | हितः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( अपग्रे ) पावक इव वर्तमान ( वीहि ) प्राप्नाहि 
( प्रोडाशम्‌ ) अनेकविधसंस्कारेनिष्पादितम्‌ ( आहुतम्‌ ) सम- 
न्तात्प्रदत्तम्‌ (तिरोअहन्यम्‌) ततिरश्वीनं5ह्नि भव॑ साधु वा (सहसः) 
बलस्य बलवतो वायोवो ( सुनु; ) अपत्यमित्र (असि) (अष्बरे) 
दयामये व्यवहारे ( हितः ) हितकारी ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे अग्रे त्व॑ पावक इव त्तिरोअहन्यमाहुत पुरोडासं 
वीहि यतस्त्वे सहसः सूनुरिवा5ध्वरे सर्वेषां हितो5सि तस्मात्सत्क- 
| त्तव्योएसि ॥ ३॥ 


ए [पे हा रे र् 
भावाथे!--अच्न वाचकलु ०-पथा5ग्रिवायाजोतः सन्‌ मूर्त द्रव्यं 
दरध्वा विभजति तथव विद्यापवित्नोविद्याव्यवहारं दग्ध्वा सत्या5- 
सत्य विभजति ॥ ३ ॥ 
पदार्थ (है (अप्न ) अप्रि के सहश तेलस्वी पुरुष झाप अधि के तुल्य 
( तिरोअहन्यम्‌ ) दिन के प्रथम भाग में उत्पन्न वा उत्तम ( झाहतम्‌ ) चारो 
ओर से दिये गये ( प॒रोडाशम्‌ ) अनेक प्रकारों के संस्कारों से युक्त अन्न 
को ( वीहि ) प्राप्त होइये ज्ञिस से आप ( सहसः ) बल वा घलवान्‌ वायु के 
( छान; ) पत्र के तर््प (अध्यरें ) दयारूप व्यवहार में सब के ( हिलः ) दिल- 
कारी (असि) वत्तेमान हँ हस कारण से सरकार करने योग्य है ॥ ३ ॥ 


भावा थें।--पस मन्त्र मे बाचकल०--जैसे झआाप्त वायु से उत्पन्न हो कर 


स्वरूपवान्‌ द्रव्य को भस्म करके विभाग करता है वेखे ही विद्या से पवित्रात्मा 
पुरुष भविद्या के व्यवहार को भस्प अथांतू दूर करके सत्य और झअसत्य का 
विभाग करता है ॥ ३ ॥ 
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श्१छ ऋग्वेद: अ० बे। झ० १ |व० दे! ॥ 





ऋ ्रथ के साखिनों भवन्तीत्याह ॥ 
अब कौन मनुण्य सुणवी होते हें इस वि० ॥ 
माध्यन्दिने सबने जातवेदः पुरोडाशंमिह कवे 
| ९: के [0० ५.। हि 
जुषपस्व। अग्ने यहुस्य तव भागधेय॑ न प्र मिनन्ति 
विदयथेषु घीराः ॥ ४ ॥ 
माध्यन्दिने । सबने | जात5वेदः । पूरोडा्म्‌ । इह । 
कवे | जुपर्व । अग्नें। यहुस्य । तव॑ | भागषधेय॑ंम्‌ । न । 
प्र । सिनन्ति । विदर्थेपष । धीरा;॥ ४ ॥ 
पदा्थ:--( माध्यन्दिने ) मध्यदिनसम्बन्धिनि ( सबने ) हामा- 
दिकर्मणि ( जातवेदः ) उत्पनविज्ञान ( पुरोडाशम्‌ ) सुसंस्क- 
तमनादिकम्‌ ( इह ) अस्मिन्संसारे ( कवे ) प्राप्तप्ज्ञ (जुपस्व) 
( अग्ने ) पावक इव वत्तसान ( यहुस्य ) महतः। यह इति मह- 
ना निघं५ ३। ३ ( तव ) ( भागधेयम््‌ ) भाग्यम्‌ (न ) 
निषेधे ( प्र ) ( मिनन्ति ) प्रहिंसन्ति ( विदथेषु ) विज्ञानेपु 
सड़ग्रामेपु वा ( घीरा; ) योगिनः ॥ ४ ॥ 
अन्चयः--हे जातवदः कवे$ग्ने लमिह थे धीरा यद्धस्प तब 
विदरधपु भागधेयं न प्रमिनन्ति तच्छिक्षया साहेतस्सन्माध्यन्दिने 
सवनेएप्निरिव पुरोडाशं जुपस्व ॥ ४ ॥ 
हे ढ़ के 
भावाथः-ये मनुष्या; प्रातमेध्याहसवने रूत्वा सुसंस्कृतानं 
पितं भुजजते त एव भाग्यशालिन: सन्‍्तो महत्सुखं निश्चितं विजयं 
च प्राप्रुवन्ति ॥ ४ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० ३। अ० २ | सू० २८ ॥ रण 


पदार्थ !-हे ( ज्ञातवेद: ) विज्ञान से युक्त (क्वे) उत्तम बद्धियात्‌ (अभे) 
अधि के सटश तेजपुक्त आप ( इह ) इस संसार में ज्ञो ( धीरा. ) योगी ज्ञन 
( यहवस्थ ) श्रेष्त (तव ) आप के ( विदर्धेषु ) विज्ञान वा संग्रामों में ( भाग- 
पेपम्‌ ) भाग्प को ( वे ) नहीं ( प्र ) ( मिनन्ति ) नाश करते है उस शिक्षा 
से सहित हो कर ( माध्यन्दिन ) दिन के मध्य सयय के (सवन) होम आदि 
कम में झारिन के सट॒श ( प॒रोडादाम ) उत्तम प्रकार संस्कारयक्त अन्न आदि 
का ( लुघस्व ) सेवन करो ॥ ४ ॥| 
भावार्थ:-ज्े मनुप्य प्रात:काल तथा दिन के मध्यभाग समय के होमों 
को करके उत्तम प्रकार छोंकने झादि से संस्कारयुक्त नित्य नियमित अन्म का 
भोज्ञन करते हैं वे ही भाग्यशाली होकर बड़े सु और निश्चित विज्तय को 
प्राप्त दोते हैं || ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिए उसी जि० ॥| 
न] (आर ॥ [& नि दाँ 
अग्ने ततीये सबने हि कानिषः पुरोडा 
१ थे की घर 4 | किक 
सहसः सनवाहुंतम्‌। अधा दंवेष्वंध्वरं विपन्यया 
(पक | जे ॥ (५. 
था रत्नवन्तमसखतपष जाग्रावम्‌ ॥ ५॥ 
अगने । त॒तीयें । सबने । हि। कार्निषः । परोडाशंम । 
सहसः । सनो इति । आ(हुतम्‌ । अथ॑ । देवेषु | अध्वरम्‌ । 
विपन्ययां । थाः । रह्न॑ंधवन्तम्‌ । पभम्नतेषु । जागविम््‌ ॥०॥ 
पदाथः-( अम्ने ) विद्यदिव बलिप्ठ ( ठृतीये ) ( सबने ) 
( हि ) यतः ( कानिष: ) कमनीयस्य ( पुरोडाशप््‌ ) रोगनिवा- 
रकमलम्‌ ( सहसः ) बलवतः ( सूनो ) ऋपत्य ( आहतम्‌ ) 
समन्तात्स्वीकम्‌ (अप)। अन्न निपातस्य चेति दी्च: (देवेष) विद्ृत्स 
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२१६ ऋग्वेद: अ० ३ | झ० १।व० हे! ॥ 
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दिव्यगऐेष वा (अध्वरम्‌) अहिंसादिलक्षए धर्म्य व्यवहारम्‌ (व्रिप- 
न्‍्यया) विशोषेण स्तुतया प्रशंंसितया प्रज्ञलया क्रियया वा (धाः) थोहि 
(रत्नवन्तम्‌) बहूनि रत्नानि विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ (अम्हतेषु) नाश- 
रहितेषु जगदीखरादिषु पदार्थेषु ( जाग्रविम्‌ ) जागरूकम्‌ ॥५॥ 


अन्वयः-हे कानिषः सहसः सुनो उ्ने त्वे हि विपन्यया ठूतीये सव- 
नेधथदेवेष्वम्हतेषु जाग्रवि रत्नवन्तमाहुतमध्वरं प्रोडाशं च घा॥५॥ 


भावार्थ:-ये परमेश्वरादीना पदार्थानां विज्ञानेनाहिंसादिलक्ञ 
व्यवहारे वर्तित्वा युक्ताहारबिहाराः सन्त ऐश्वप्पमुलिनीषन्ति त्ते 
स्वतः सखिनों जायन्ते ॥ ५ ॥ 

पदा थेः-हे ( कानिप; ) कामना करने योग्य ( सहसः ) बलपक्त के 
( सूनो ) पत्र ( अग्ने ) विज्नलली के सटश बलपुक्त आप ( हि ) जैसे ( विप- 
न्यया ) विशेष करके स्ततिपक्त प्रशांसा साहेत बढ़ि वा क्रिया से ( त॒तीये ) 
तोीसर समय के ( सवन ) हाम झादि कमा पं ( अथ ) आर ( दंवघ ) विह्ान 
वा उत्तम गएणा में (अम्तंथ) नाशराहत ज्गादाव्वर आआद पदाथा मय ( ज्ञाए 
विप ) लागने वाल ( रतनवन्तम ) बहत रनों से वाशए ( आहतस ) सब 
प्रकार स्वीकार किये गय (अध्वरप ) आहसा आआद स्वृझोप धमपक्त व्यवहार 
आर (परोडादाम ) राग के दर करने वाल अन्म को (धा:) धारण करा ॥५॥ 


भावाथ:--ज्ञा लाग परमेश्वर आदे पदाथा के ज्ञान सं आहसा आदि 
व्यवहार में वत्तपान नियम प्वक भोजन विद्यारपक्त हो कर ऐश्वय की दि 
करने की इच्छा करते हैं वे सब प्रकार छुषी होते हैं ॥ ५॥ 
८25 5 पल 
पुनर्विद्वांसः कथं वत्तेन्त इत्याह। 
फिर विद्वान लोग केसा वत्ताव करते इस वि० ॥ 


अग्ने टघान आहंति पुरोडा्श जातवेद: । जुषघस्व॑ 
तिरोअहन्यम ॥ ६ ॥ ३१ ॥ 





ी-++-++ 55 ताकि» >का 3 रननत-झदीानगरगफग-+- ० ००० 


| 








ऋग्ववः मं० ६ | अ० ३ | सू० शटा' ११७ 





भग्नें। त्धानः । आहैहंतिम्र। पुरोडाशंस्‌ । जात<वेदः । 
| जुषस्व॑ | तिरः5अंहन्यम््‌ ॥ ६ ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ:-( ऋम्ने ) पावक इव वर्त्तमान ( टघानः ) वर्धमानः 
( आहइहतिम्‌ ) ( परोडाशम ) सुसंस्कतमलादिकम्‌ ( जातवेदः ) 
जातेषु विद्यमान (जुपत्व) (तिरोअह्थ म्‌) तिर/स्वहस्सु साधुम्‌ ॥६॥ 


[>> 


अन्वयः-हे जातवेदोंउम्ने मथा दघानोउपिराहुतिं तिरोअहयं- 
पुरोडाशं सेवते तथेतं त्व॑ जुपस्व ॥ ६ ॥ 


श्स न 5 
भावाथे:--यथा विद्युत्सवेत्नाएमिव्याप्य सर्वान्‌ मूतोन्‌ पदार्थान्‌ 
सेवते प्रसिद्धा सती वर्धते तथेव विद्यास व्यापका विद्वांसो धर्म 
सेबमाना वर्धेन्त इति ॥ ६॥ 
अबाग्रिविदृदुएवरनादेतद्थस्प पवसृक्तार्थन सह सइगतिववद्या ॥ 
इत्येकोनर्िंशत्तमं सृक्तमेकाधिकर्जिशो वर्गश्व॒ समाप्त: ॥ 
है ५ कप ० कु स्ले बे 
पदथ:-ह ( ज्ञानवेदः ) संपूण उत्पन्म हुए पदार्थों में व्यापक ( अप्ने ) 
झगिन के सददा तेजस्वी जैसे ( तृधान. ) बढ़ा हुआ अग्नि ( आहतिम ) चारो 
झोर अग्नि मे छोड़े गये ( तिरोग्रहन्यम्‌ ) प्रातःकाल किये गये ( पुरोडाशम ) 
उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त झन्म आदि का सेवन करते हें वेसे उस की भाष 
( ज्ञुघस्व ) सेवा करो ॥ ६ ॥ 
छू >> कक वि ०६ अर ध5. कं 
भावारथे!:--जैप्ते विज्ुली सब स्थानों में ध्याप्त हो कर सम्पूर्ण मूरतिमान्‌ 
पदार्थों का सेवन करती है वा प्रसिद्ध हुई बढ़ती है वेसे ही विद्यात्रों में व्यापक 
विद्वात्‌ ज्ञन धर्म की सेवा करते हुए शृद्लि को प्राप्त होते हें ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त मे अग्नि और विद्वानों के गुणों का वन होने से इस सूक्त 
के भथे की पूर्व सृक्ताथ के साथ संगति जाननी चाहिये || 
यह झट्ठाईशवां सूक्त और दक्तीदावां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


श्ट 
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अयेकोनतिंशत्तमस्य पोड्शचंस्प सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषि; | 
१-४ | ६-१ ६ अप्निः। ५ ऋत्तविज अप्मिवा देवता | १ 
निचृदनुष्टप्‌ । ४ विराडनुष्टप्‌ | १९ ॥ १२ भरिगनुष्ठुप्‌ 
लन्दः। गान्धारः स्वर; | २ भुरिक्‌ पद्क्तित | १३ 
स्वराट्‌ पडक्तिउछलन्दः | पशञ्चम: स्वरः | ३ | 
५। ६ त्रिष्ठपप्‌ | ७ | ८ | १। १६ 
निचृततिष्टप्‌ छन्दः। पैवतः स्वर: । 
११॥ १५ जगती छन्दः | 
निषादः स्वर: ॥ - 
अथ विद्यदश्निवायुम्यां विद्वांस: किं कि साधयन्तीत्याह ॥ 
झब तृतीय मण्डल में सोलह ऋचा वाले उनतीशब्रे सृक्त का प्रारम्भ 
हे उस के प्रथम मंत्र से विद्यत्‌ सग्नि और वायु से विद्वान्‌ 
लोग किस २ कार्य को सिद्ध करते है इस वि० ॥ 
अस्तीदमंधिमन्थनमस्ति प्रजन॑नं कृतम। ण्तां 
विश्पत्नीमा भंराग्नि म॑न्थाम पूर्वथां ॥ १ ॥ 


अस्ति । इदम्‌ । अधि:सन्थनम्‌ | अस्ति | प्रजननम्‌ | 


कझतम्र | एताम्‌ । विरपलीम्‌ । झा । भर। ग्रसग्निम््‌ | 
मन्धाम । पूवेर्धा ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( अस्ति ) ( इदम्‌ 2 ( अधिमन्यनम्‌ ) उपरिस्थ॑ 
मन्धनम्‌ ( अस्ति ) ( प्रजननप््‌ ) प्रकटनम्‌ ( कृतम्‌ ) (एताम) 
( विश्पत्नीम्‌ ) प्रजाया; पाज्ि काम्‌ ( आ )( भर ) समन्ताहर 
( अग्निम्‌ ) ( मनन्‍्धाम ) ( प्वेथा ) पूर्वेरिब ॥ $ ॥ 


व्यय 
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अन्ययः--ह विदन यदीदमधिसन्थनमस्ति यज्च प्रजनने कृत- 
मस्ति ताम्यामेतां विवपत्नीं बय॑ पूवेधाईप्निं मन्‍्धामंबाइ5भर ॥ १॥ 
भावार्थः-द्दे मनुष्या उपय्यधस्थाम्यां मन्‍्धनाम्या सड्घर्षऐेन 
 विद्युतमर्भि जनयेयुस्ते प्रजापालिकां द्ााक्ति लभन्‍्ते यथा पूर्व 
झिल्पिभिः क्रिययाधग्न्यादिषिद्या संपादिता भवेत्तेनैब प्रकारेण सर्व 
इमां सदगह्नीयः ॥ १ ॥ 


पदा थेः-हे विद्वान्‌ पुरुष लो ( दृदम्‌ ) यह ( अधिमबन्थनम ) उपर के 
भाग में वत्तप्रान मथने का वस्तु (अस्ति ) विद्यपान है ओर ज्ञो ( प्रज्नननम्‌ ) 
प्रकर होना (कृतम्‌) किया (झ्स्त ) है उन दोनों से ( एताम ) इस ( विठप- 
ब्वीपू ) प्रजा जनों के पालन करने वाली को हम लोग (पृत्रथा) प्राचीन जनों 
के तुल्प ( अग्निम ) विद्युत्‌ को ( मन्‍्थाम ) मन्धन करें और ( झा ) ( भर ) 
सब झोर से शाप लोग ग्रहण करो ॥ १ ॥ 
भावा्थे ।-जज्ञा मनुष्य ऊपर झोर नीच के भाग में स्थित मथने की वस्तुओं 
के द्वारा घिसने से विज्ञुलीरूप अग्नि को उत्पन्न कर बे प्रज्ञाओं के पालन करने 
वाले सामथ्य को प्राप्त होते हैं और लेसे पृ काल के कारीगरों ने शिल्पक्रिया 
से झग्निद्मादि सम्बन्धिनी विद्या की सिद्धि कियी हो उस हां प्रकार से सम्पणे 
ज्ञन इस झग्निविद्या के ग्रहणा कर ॥ ! ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर डसी वि० ॥ 


अरण्योनिहिंतों जातवेदा गर्भइव सुधितो ग 
भिणीष। दिवेदिंव इड्यों जाग्वद्धिहविष्म॑द्धिमे 
नष्येंभिरपि:ः ॥ २ 0 
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कक लकल- “---ततऊ++-0 ८>+++---. 


... अरण्योंः । नि६हिंतः । जातवेंदाः। गर्भे:५इवं । स॒८धितः 
गर्मभिणीषु | दिवेडदिंवे । इंड्यं। जाशवत्‌पमिः । हविष्स- 
त्‌पमिः । सनष्येभिः | आग्निः ॥ २ ॥ 
पदार्थेः-( ऋरणयोः ) उपस्यंधस्थयोः: साधनगोः ( निहितः ) 

स्थितः ( जातवेदाः ) जातेषु सर्वेषु पदार्थेषु विद्यमानोउप्रि! ( गर्भ- 


ए 


इब ) यथा गर्भस्तथा (सुधितड) स्ठु घृतः ( गर्भिणीषु ) गर्भा 
विय्यन्ते यासु तासु ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम्‌ ( इंड्यः ) अध्यन्वे- 
षणीयः ( जाग्वद्भिः ) अविद्या5६लस्यनिद्रा विहाय विद्यापुरुषा- 
थादिक प्रापिं! (हविष्मद्निः) वहूनि हवींष्यादत्तानि साधनानि यैस्तेः 
( मनुष्येमि: ) सननशीले: ( अप्निः ) वहिः ॥ २ ॥ 

खन्‍्वयः-यबेहंविष्मद्विर्जाग्रवद्धिमनुष्येमिररणयोनिहितोा गर्भ 
णीप गर्भ इव स्थितो दिवेदिव इड्यो जातवेदा अम्रि! सुधितस्ते 
भाग्यवन्तो विज्ञेया; ॥ २ ॥ 


दि हद. . 5 [ पु # 
भावा्थः--अन्रोपमालं ०-ये मनुष्या: साप्तक्रमएण [विद्यमानान- 
ग्न्यादिपदार्थानप्रतिदिन परीक्षययुस्ते कृतो दरिद्रा भवेयु: ॥ २ ॥ 


पदाथे!--जिन (हपिप्माद्धि:) बहुत साधनों के ग्रहण करने तथा ( ज्ञागु- 
वह्नि; ) अविद्या आलस्य और निद्वा त्याए विद्या और पुष्षाथ आदि को प्राप्त 
होने और (मनुप्येमि') मनन करने वाले पुरुषों ने (अरण्यो.) ऊघर ओर नीचे 
के भाग में वत्तेग्रान साधनों के मध्य ये (निहितः) स्थित ( गरधपिणीषु ) गर्भ 
वती ख्ियो में ( गर्भाव ) जैसे गर्भ रहता वेसे वत्तमान ( दिवेदिवे ) प्रति- 
दिन (ईड्यः) जोजने योग्य ( जञातवेदाः ) उत्तन्न हुए सम्पूर्ण पदार्थों में बत्त- 
मान (अग्नि! ) अधि ( सुधितः ) उत्तम प्रकार धारण किया उन पररुषों को 
भाग्पशाली जानना चाहिये ॥ २ ॥ 


व +++लनननन>+न न कन+-+ पिन नतत- नल 5-3 पण-+++ 3.5 
'फिवनननन--तत3तत- «333... ननन मनन विन न ीनननननीनीनीगी।ख।णणआण।' 
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प ० 4 बा बम 
भावाथे:--दएस मन्त्र में उपप्ालं०--जों भनुप्य साष्टे के क्रम से वक्ते- 


पान झअशभक्‍्रि आदि पदाथों की प्रतिदिन परीक्षा करें करावें तो वे क्यों दरिद्व 
होने ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


उत्तानायामव॑ भरा चिकित्वान्सयः अवोता टर्षएं 
जजान। अरुपस्तृपी रुश॑ंदस्य पाज इडांयास्पुत्रो 
वयुनेंपननिण ॥ ३ ॥ 

उत्तानायांम्‌ । अब । भर । चिकित्वान्‌ । सद्यः | प्र८- 
वींता | दर्षणम्‌ । जजान । ग्रुप स्तूंपः | रुइंत्‌ | अस्य । 
पा्जः । इडांयाः । पुत्र: | वयुने । अजानिप्ट ॥ ३ ॥ 


। पदार्थ:-( उत्तानागाम्‌ ) सरलतया शयानों सनुष्य इब व्ते- 

मानायां भूमी ( व ) ( भर ) घर । अन्न दृथचोतस्तिडः इति 
दी्घ: ( चिकित्वान्‌ ) प्राज्ञः (सद्य:) ( प्रवीता ) प्रकर्षण व्याप्ता 
विद्युत्‌ ( रपणपघ्र्‌ ) वर्षक सूख्येम्‌ ( जजान ) जनयति ( अरु- 
पस्तृप: ) ये5रुप्षु ममंस सीदान्ति तेषु प्रशंसितः ( रुव्त्‌ ) हिंसन 
( अस्प ) जगतः (पाजः ) बलम्‌, (इडायाः ) वाणयाः । इडेति 
बाड़ना ० निम्र ० १। ११ ( पुत्र:) पुत्रवद्द तमानः ( बयुने ) विज्ञाने 
( अजनिष्ट ) जायते ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-हे विदन्‌ चिकित्वांस्त्वमुत्तानायां या प्रवीता टुषएं 
जजान तामवभर । यो5रुषस्तृपोस्थ पाजो रुशविडायास्पुन्रो वयु- 
ने_जनिष्ठ तं सच्योइबभर ॥ ३॥ 


आअकााबक आय नमन». >मनाक 84 ++3७»-५++०-ा अब 





किसन्‍नोबे-ननन 


१२२ ऑऋगवेद: ऋ० ३।| झा० १ |ब० ६२ ॥ 
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भावाथेः-झत्र बाचकलु०-ये मनुष्याः पर्व जननीब वह्नि 
विद्यां घरन्ति ते स्वबलं वधधपित्वा विज्ञानं जनपन्ति | बदा अधो 
प्रिरुपरिजलं संस्थाप्प वायुना प्रदापान्ति तदा वह्िजलाब्पां बहुनि 
कार्याएि निवंत्तितुं दाक्त॒ुवान्ति ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:--६ विद्वान्‌ पुरुष ( चिकित्वान्‌ ) बद्धियान्‌ आप ( जत्ता- 
नायाम्‌ ) सीधेपन से सोते हुए मनुप्य के तुल्य वक्तमान भूमि में लो (प्रतीता) 
बहुत व्याप्त विज्ञती ( रृषणब्‌ ) हष्टिकर्ता सूये को ( लज्ञान ) उत्पन्न करती 
है उस को ( खव ) ( भर ) धारण करो भौर जो ( अरुषस्नप' ) मर्मस्थलों 
में छेशदायकों में प्रदांसायक्त (अस्य) इस संसार के (पाज़,) बल के ( रदत्‌ ) 
नाशकारक ( दहृडाया' ) वाणी के ( पुत्रः ) पुत्र के सटश स्थित ( वयुने ) 
विज्ञान में (अजनिष्ट) उत्पन्न होता है उस को (सद्यः) झीघ्र धाग्ण करो ॥३॥| 
भावाथे:-दसत मन्त्र में वाचयकल०--त्ो मन॒प्य पुत्र को माता के तुल्य 


ब ओ, का 


अश्विविद्या कोधारणा करते हे वे अपना बल बढ़ा कए विज्ञान को उत्पन्न करते 
हैं और जब नीचे के भाग में आग्ने ऊपर जल स्थित करके वायु से प्रज्वलित 
करते हैं तब भ्ध्रि और जल द्वारा बहुत से कार्य सिद्ध कर सकते हैं | ३ ॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


इब्णायास्त्वा पदें वय॑ नाभां पृथिव्या अधि। 
जात॑वेदों नि धींमह्यग्नें हव्याय वोढंवे ॥ 9 ॥ 

इलांयाः । त्वा। पदे। वयम्‌ । नाभां । पृथिव्याः । 
अधि। जात॑(वेदः | नि । धी महि। भगने। ह व्याय॑। वोढ॑वे ॥४॥ 


पदार्थ:-- ( इडायाः ) एथिव्या: ( त्वा ) तम्‌ ( पढ़े ) प्राप्त 
( वयम्‌ ) ( नाभा ) सध्ये ( प्थिव्या; ) अन्तरिक्षस्प ( अधि ) 


कल <-+ “+-+ - --७+--- वनणबतथ अलतथन- अिौ++ ++ -- क>-++त++5 











ऋग्वेद: मं० ३ | अ० २ | सू० २९ ॥ २३३ | 


अंत 7 ++-++-+_++ कं 
[. 


उपरि ( जातवेदः ) जातवित्तम्‌ ( नि ) ( धीमहि ) नितरां 
घरेम ( ऋग्ने ) अग्निम्‌ | ऋच सबंत पुरुषव्यत्ययः ( हृव्याय ) 
प्रशांसनीयाय ( बोढवे ) वाहनाय ॥ ४ ॥ 

ख्न्वय!-हे विहांसो यथा वयमिडाया अधि पदे एथिव्या 
नाभा ह॒व्याय वोढवे त्वा तं जातवेदो ग्ने जातवेदसर्मारन निधी- 
महि तथेव यूयमापि निधत्त ॥ ४ ॥ 

भावाथेः-श्नत्र वाचकनन्‍्तु »-य इमं वरह्िं शथिव्या उपय्येन्त- 
रिक्तास्य मध्ये सपरीक्ष्ययानादिचाद्वनायाउम् निदधाति ते निधिमन्तों 
मबन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थे: लहें विद्यान्‌ जनो जेसे ( वयम्‌ ) हय लोग ( इडापाः ) पृथिवी 
के ( अधि ) ऊपर ( पदे ) प्राप्त होने पर ( पायेव्या. ) अन्तरिक्ष के (नाभा) 
मध्य में ( हृव्याय ) प्रशंसा करने योग्य ( बोढ़वे ) वाहन के लिप (त्त्रा) 
उच्त ( जातवेदू' ) धन्नों के उत्पन्म कत्ता ( अझग्ने ) अग्नि को ( नि ) (धीमाहि) 
उन्षम प्रकार धारण कर वेसे ही आप लोग भी धारण करो ॥ ७ ॥ 
हे रस 0. बह जप लक क] 
भावाप ४ ईस पनन्‍्छ्न प वाचकलु ०--जा लाग इस अआग्न का परथिवी 
के ऊपर ओर अन्तरिक्ष के मध्य में उत्तम प्रकार पर्राक्षा ले के वाहन झादि 
चजल्लाने के लिये अग्नि को धारण करते हैं वे धनपुक्त होते हें ॥ 9 ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
जा हे |। [4 बज घ्रः 
मनन्‍्थता नरः कविमहयन्त प्रचेतसमझत सुप्र- 
| | है ऋ.. कक ॥ थ थ ] नै | 
' तोकम। यज्ञस्थ॑ केतु प्रथम पुरस्तांदप्म नरों जन- 
००० मी | 
यता सुशेवंम्‌ ॥ ५॥ ३२॥ 
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मन्धथत । नरः। क॒विम्‌ । ग्रहयन्तम्‌ | प्रन्‍चेंतलम । 
असृतंम्‌ । सु5प्रतीकम्‌ । यज्ञस्थ | केतस्‌ । प्रथमम्‌ । पुर- 
स्तांत्‌ । भग्निम्‌। नरः। जनयत | सुष्दोवंम्र ॥ ५॥ ३२॥ 


पदार्थः-( मन्‍्यत ) मनन कुरुत | अन्न संहितायामिति दी: 
( नरः ) नायकाः (कविम्र) ऋान्तदशेनम्‌ (अहयन्तम्‌) अद्दमि- 
बाचरन्तम्‌ ( प्रचेतसम्‌ ) प्रकरण संज्ञापकम्‌ (अम्दतम्‌) स्वरूपेण 
नाशरहितम्‌ (सुप्रतीकम) सुशुप्रतीतिकरम्‌ ( यज्ञस्य ) ( केतुम्‌ ) 
ध्वज इव विज्ञापकम्‌ ( प्रथमम्‌ ) प्रस्यातम्‌ ( पुरस्तात्‌ ) प्रथमतः 
( अग्रिम ) पावकम्‌ ( नरः ) नेतारः ( जनयत )। अपन्न संहि- 
तायामिति दीर्घ: ( सरोवम्‌ ) गोमनं निधिमिव वत्तेमानम् ॥ ५॥ 

अन्वय:-हे नरो यूयं कविमदहयन्तं प्रचेतसमम्दतं सुप्रतीक्भि 
मन्धत। हे नरो यज्ञस्प कंतुं प्रथमं सशेवमर्भि पुरस्ताज्जननयत ॥५॥ 

फ हक. | बह [8०४ [आप हक 

भावारथेः-ये मनुष्या मायेत््वाम्मि जनयित्वा काथ्योणि साहु- 
मिच्छन्ति ते सकलेश्वयंसंपना जायन्ते ॥ ५॥ 

पदार्थे:-दे ( नर, ) नायकों आप लोग ( किम ) नेत्नस्वी स्वरूप 
युक्त ( अद्वयन्तम्‌ ) अपने केवल रूप से रहित के सट॒श आचरणा करते हुए 
( प्रचेतलम्‌ ) अतिदय प्रकट कर्ता ( अमृतम ) अपने स्वरूप से नाशरहित 
( सप्रतीकय्‌ ) उत्तम प्रकार विश्वास कर्ता ( अग्रिम ) अधि का ( मन्यत ) 
मनन्‍्थन करो | हे (नरः ) प्रधान पुरुषों (यज्ञस्य) अहिसारूप यज्ञ के ( केत॒म्‌ ) 
पताका के सटृश ज्ञानने वाले ( प्रथमम्‌ ) प्रसिद्ध ( सुशेव्म्‌ ) सुन्दर दव्य 
पात्र के सदश अधि को ( पुरस्तातू ) प्रथम से उत्पन्म करें ॥ ५॥ 

हि ०. आप कफ छ0.... का 

भावाथे--जो मनुष्प मथ कर अप्नमि को उत्पन्न करके कार्यप्यों को सिद्ध 

करने की इच्छा करते हैं वे संपूर्ण ऐश्वप्यपक्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
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प्रग्बेदः मं० ३ | अ० २ । सू० २९ ॥ श्रे५ 





पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यदी मन्थ॑न्ति बाहुभिवि रोचते5श्वों न वाज्य॑- 
रुषों वनेष्वा। चित्रों न याम॑त्रश्विनोरनिंटतः परिं 
टणक्तचइमंनस्तणा दहन ॥ ६ १ 
यदि । मन्थान्ति। बाहुईएभिं: | वि ! रोचते । अश्वः । न । 
वाजी । अरुपः। वनेष। आ। चित्र:। न । याम॑त्‌ । अश्विनों॥ 
झनिद्वतः । परिं | त्णक्ति | अश्मनः । तृर्णा ।दर्हन्‌ ॥६॥ 
पदार्थ :-( यदि )। अत्न निपातस्य चोति दीर्घ:( मन्धन्ति ) 
विलोडयन्ति ( बाह्मिः ) ( वि ) ( रोचते ) विद्ोषेण प्रकागते 
( अश्वः ) उत्तमस्तुरदगः (न) इव (वाजी) बेगवान्‌ (अरुषः) 
ममस स्थितः ( बनेपु ) किरएेपु ( आ ) (चित्र: ) अद्भतः (न) 
इव ( यामन्‌ ) पामाने (अख्विनो») सूख्योचन्द्रमसोः (अनिरुतः) 
, निरन्‍्तरः (पारी) सवंतः (रणक्ति) छिनात्ति ( अश्मनः ) पापषाणस्य 
' मेघस्य वा (छूणा) तुणानि घासविदरेषान्‌ (दहन) मस्मीकुवन॥६॥ 
अन्वय:- ये मनुष्या बाहभियंद्ाम्रे मन्‍्थन्ति तहिं स वनेष्व- 
रुपो वाज्यश्वों न ब्यारोचते5श्विनोरनिश्तस्सन्‌ यामेश्रितों न ठुणा 
दहनइमनः परि रणक्ति तमित्थं सबे उदघाटबन्तु ॥ ६ ॥ 





्स हक" & के 2: [8] [७०] 
भावार्थ:-अन्नोपमालं “-घषेऐेन जातबलोएग्रिः काप्ठादीनि 
दहनश्ववद्दंगवान्‌ मवनद्भुतानि काब्याणएि साधोतीति वेद्यम्‌ ॥ ६॥ 
पदाथे !“जो मनुष्य ( बाहुमिः ) बाहुओं से ( यादि ) यदि अधि को 

( मन्धन्ति ) मन्थते हैं तो वह ( वनेषु ) किरणों में ( अरुप: ) मर्मस्थलों में 
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वत्तेमान ( बाज्ञी ) पेग युक्त ( अ्रश्च' ) उत्तम घोड़े के ( न) सद॒श (वि) 
( झा, रोचते ) विशेषभात्र से प्रकाशित होता है ( अख्विनो. ) सूथ्य चन्द्रमा 
के मध्य में ( अनिदवृतः ) निरन्तर प्राप्त ( यामन्‌ ) रात्रि में ( चित्रः ) अज्जुत 
के (न) तुल्प (नृणा ) घास विशेषों को ( दृदन्‌ ) भस्म करता हुआ (अदह्मन:) 
पत्थर वा मेघ का ( परि ) सब प्रकार ( दृणक्ति ) छेदुन करता है उस को इस 
प्रकार सब लोग प्रकट करे ॥ ६ ॥ 
भावाथें:--स्त मंत्र में उपमालं०--घिसने से बल पुक्त हुआ अप्रि काप्न 
झादि को ज्लाता और घोड़े के तुल्प वेगवान्‌ होता हुमा अद्भुत कार्यों को 
सिद्ध करता हे यह ज्ञाननाः चाहिये ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
जातो अम्नी रोंचते चेकितानो वाजी विप्र: कवि- 
शस्तः सुदानुः । य॑ देवास ईड्य॑ विश्वविद हव्य- 
वाहमदंधुरध्वरेषु ॥ 9 ॥ 
जातः | अग्निः | रोचते | चेकितानः । वाजी | विप्रः । 
कवि5गस्तः । सुददानुं) । यप्त्‌। देवास: । इंड्यंघ््‌ | विश्व- 
६विद॑स्‌ | हव्य5वाहम्‌ । अदंधः । अध्वरेपुं ॥ ७ ॥ 
ए ये लक 
पदार्थ:-( जातः ) प्रकठः सन्‌ ( अप्निः ) पावकः (रोचते) 
प्रदीप्पते ( चेकितानः ) प्रज्ञापकः ( वाजी ) बेगवान (विश्रः ) 
मेघावी ( कविशस्तः ) कविभिः प्रद्ंसितः ( सुदानुः ) सुष्ठुदाता 
(यम) (देवास) विद्वांसः (इंख्यूम्‌ ) स्तोतुं योग्यम्‌ (विश्वविदम) - 


यः समग्न॑ विन्दति तम्‌ (हब्यवाहम्‌) हष्यानां बोढारम ( ऋद॒धुः ) 
दधीरन्‌ ( ऋष्वरेषु ) संगतिमयेषु व्यवहारेषु ॥ ७ ॥ 








कजज-+--.. 
ऋग्वेद: मं० ३ | झ०+२ । छू० २९ ॥ २२७ 


अन्वय:-हे मनुष्या देवासो5ध्वरेषु यमीड्यं विश्वविदं हष्य- 
वाहमप्रिमदधुः स चेकितानः स॒दानुः कविशास्तों विप्र इब जातो 
वाज्यम्नी रोंचते ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु ०-पदि विद्युद्वि्यां साप्तय॒स्तहींय- 
माप्तविद्ददृत्सत्यानि योग्यानि काय्याणि साप्षयात्‌ ॥ ७ ॥ 

पदाथ “हे मनुप्पो ( देवासः ) विद्वानू लोग ( अध्वोष ) मेलकरने- 
ठप ध्यवहारों में ( बम ) जिस ( ईड्थय्‌ ) स्ताति करने योग्य ( विश्वत्रिदम ) 
सम्पणं वस्नुओं के ज्ञाता ( हत्यवाहम्‌ ) हवन करने योग्य पदार्थों के धारण 
कर्ता अभि को ( अद्धु' ) धारण करें वह ( घेकितानः ) उत्तम कार्थ्यों का 
जञताने ( सदानु' ) उत्तम प्रकार देने वाला और ( कविशस्तः ) उत्तम पु्षों 
से प्रशांसित हुए ( त्िप्र ) बद्धियात्‌ के सहश ( ज्ञात: ) प्रकटता को प्राप्त 
( वाज्नी ) वेगपुक्त ( अधि' ) अप्नि ( राचते ) प्रकाशित होता है ॥ ७ ॥ 

भावार्थः-5क्त मंत्र में वायकल ०--जो विज्ञज्ञी संबन्धी विद्या को सिद्ध 


५ जज 
करें तो यद विद्या यथाथवक्ता विद्वान पुत्र के तुढ्प सत्य और योग्य कार्य्यों 
को सिद्ध करे ॥ ७॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


सीद॑ होतः स्व ३ लोके चिंकित्वान्त्सादयां 
यज्ञ सुकृतस्य योनों । देवावीर्देवान्हविपां यजा- 
स्पग्नें हह्यज॑माने वयों घाः ॥ ८॥ 
सीद । होतरितिं । स्वे । ऊंदति | लोके । चिकित्वान्‌ । 
सादय॑ । यज्ञम्‌ । सुःरूतस्य | योनी | देव अवीः । देवान 
हविष। | यजासि। अग्नें । बहत्‌। यजमाने | वर्य:। धाः ॥ ८ ॥ 


ह-3.3++--5ल्‍*33०७७००७० हक... 

















११८ ऋग्वेदः आ० ३ । आ० १६० ३३ ॥ 


पदार्थ:-( सीद ) आस्व (होतः ) सुखप्रदातः (स्वे ) 
स्वकीये ( उ ) वितर्के ( लोके ) दशने ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञान- 
वान्‌ ( सादय ) स्थापय | अन्न संहितायामिति दीघः ( यज्ञम्‌ ) 
धम्य॑व्यवहारम्‌ ( सुकृत्तस्य ) सुप्ठनिष्पादितस्य ( यानों ) कारण 
ग्रहे वा ( देवावीः ) यो देवानवाति सः (देवान) दिव्यान्‌ गुणान्‌ 
विदषो वा ( हविषा ) दानेन ( बजासे ) यजेः ( अमन ) पाव- 
कव॒द्ववत्तेमान ( वहत्‌ ) महत्‌ ( यजमाने ) संगतघम्यव्यवहार- 
कत्तारे (वयः ) जीवलतं घनादिकं वा ( घाः ) घेहि ॥ < ॥ 





अन्वयः-ह होतरप्रेदप्रिरिव त्वं स्वे लोके सीद चिकित्वान्त्स 
न्‌ सकृतस्य योनों यज्ञ सादय देवावीः सन्‌ हतिषा देवान्‌ यजा- 
स्यु पजमाने वुहद्दयों घाः॥ ८ ॥ 


भावाथ:-यधा$प्रिहोत्रादिशिल्पादिसंगन्तब्ये व्यवहारेसं प्रय॒ुक्तो- 
पम्रिर्दिव्यान गुणान्‌ प्रकटयति तथेब विद॒पा परस्यें: कर्मेमि: संप्र- 
युज्य दिव्यानि सुखानि जगाति प्रसारणीयानि ॥ < ॥ 


पदार्थ *__हे ( होतः ) सुख देने वाल (अप्र ) अधि के सटश तेज्ञस्व्री 
पुरुष आप (स्व) अयने ( लोक ) दशन मे (सींद) वत्तमान ही (चिकिस्रान ) 
ज्ञान पुक्त हो कर “( सुकृतस्य ) पुण्य कम के ( यानो ) कारण वा स्थान में 
( यज्ञम्त ) धर्मसम्बन्धी व्यवहार को ( सादय ) स्थित करो (दंवादी') विद्वानों 
की रक्षा कत्ता ( हावेषा ) दान से ( देवान ) उत्तम गुण वा विद्वान्‌ पुर्षों 
को ( यज्ञासि ) यज्ञ करे वा स्वीकार कर ( उ ) यह तक है कि ( यज्ञप्राने ) 
योग्य धमसम्बन्धी व्यवहार के कत्ता पुरुष में ( बदत ) बड़े ( वयः ) जीवन 
वा धर्म आदि को ( था' ) घारणु करे | ८ ॥ 


रु बुक च के [पे [पर ब हक. 
भावदाथ।--जैसे हर रिनही।न आदि वा शिल्प आदि संगतिक योग्य व्यवहार 
प्रें संपुक्त किया गया अप्ि उत्तम गुणों को प्रकट करता है वैसे ही विद्वान पुरुष को 
लाहिये कि पर्मसम्बन्धी कर्मों से पुक्त करके उत्तम सुख्रों को संसार में फैलाबे ॥८॥ 


अिवननान+मन++-न-म मन 














जं----तन_ननत 


ऋग्वेद: मं० ३ | अ० २। सू० २९ ॥ २९९, 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० | 
कृणोत धुमं टर्षणं सखायो <स््रैधन्त इतन वाज- 
मच्छ । अयमप्नरिः एंतनाषाट्‌ सुवीरो येन॑ देवासो 


असंहन्त दस्यूंन्‌ ॥ ९ ॥ 
रूणोत॑ | धूमम््‌ । तर्पणम्‌ । सखायः । अखेंधन्तः । 

इतन । वाज॑म्‌ । अच्छ | अयप्तू | अग्निः । एतनापाद । 

सुधवीरः । यन॑ | देवासः । असंहन्त । दस्यून्‌ ॥ ९ ॥ 

पदार्थ:--( कृशोत ) कुरुत ( धूमम्‌ )वाष्पासख्यम्‌ (हपणम्) 
जल्लेन ससिक्तम ( सखायः ) सुद्ूदः सन्‍्तः ( अद्रधन्तः ) अक्षी- 
एोत्साहाः ( इतन ) प्राप्त ( वाजम्‌ ) अनवेगविज्ञानादिकपम्‌ 
( अच्छ ) सम्यक्‌ ( अ्रयम्‌ ) ( अग्रिः ) विद्युदिव ( प्ृतना- 
पाठ ) यः एतनाः सेना; सहते ( सुवीरः ) शोमना वीरा यस्य 
( येन ) सह ( देवासः ) विद्वांसः शूराः ( असहन्त ) सहन्ते 
( दस्यून्‌ ) अतिदुष्टकमेकारिणः ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-हे बिह्रांसो यूयमस्रेघन्तः सवायः सन्‍्तो हपएं धूम 
कृणोत वाजमच्छेतन योउ्यम प्रिस्वि शतनापाद सुवीरोइस्ति येन 
सह देवासो दस्यूुनसहन्त तमितन ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:- हे विद्वांसः काष्ठाप्रिजलसंयोगजेन घूमेना(नेकानि 
काय्योणि परस्परं सुद्धदों भूत्वा साध्षत यथा धार्मिका विद्वांसः 
शूरा दस्यून हत्वा राजानों भवन्ति तथैवायमाग्नेः संप्रयुक्तः सन्‌ 
दारिय्रादीन्हत्वा4संख्यं घनं निष्पादयतीति ॥ ९ ॥ 


वन 'निनन+-+>- जनम जब ननगननन नमक ननननए>->+ 
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२३० ऋग्वेद: झ० ३। झ० है | व० ३३॥ 





पदाथे हे विद्वान जनों आप लोग ( झस्त्रेधन्तः ) उत्साह से पूरित 
( सप्वाष: ) मित्र हुए ( तृषणाम्‌ ) जल से अच्छे प्रकार सींचे गये ( धूमम्‌ ) 
भाफ को (कृष्योत) करो ( बाज्ञमम ) अत्म ठेग ओर विज्ञान आदि को (अच्छ) 
उत्तम प्रकार ( इतन ) प्राप्त होओ तो ( झयम्‌ ) यद ( अग्नि: ) विज॒ली के 
सटद्दा तेजस्वी ( पृतनाषाट्‌ ) सेनाझों के सहित वत्तेमान ( खुदीरः ) श्रेष्ठ बीरों 
से युक्त ओर ( येन ) जिस पुरुष के साथ ( देवास: ) विद्वान वा शुर लोग 
( दस्यून्‌ ) झति दुष्ट कर्म करने वाले जनों को ( भसहन्त ) सहते हैं उस को 
प्राप्त दोइये ॥ ९ ॥ 

भावाथे:-है विद्यान जनो काप्ठ अग्नि और ज्ञल के संयोग से उत्पन्न 
हुए धूम से अनेक काय्यों को परस्पर मित्रभाव के साथ सिद्ध करो जैसे धर्मे- 
पूर्वक वत्ताव रखने वाले विद्यायुक्त श्रवीर पुरुष दुष्कमंकारियों का नाश कर 
के राज्ञा होते हैं बेसे ही पह अग्नि उत्तम प्रकार यंत्र आदि से युक्त किया 
गया दारिद्ू आदि को नाश करके झनागेनती धन को उत्पन्म करता है ॥९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


जअ्रयं॑ ते योनिऋेत्वियो यतों जातो अरॉ- 
चथाः । त॑ जानन्नम्न आ सीदार्थां नो वर्धया 
गिर: ॥ १० ॥ ३३॥ 
अयम्‌ । ते । योनि: | ऋतिवय॑: । यतः। जातः ) परों- 
चथाः | तम्‌ | जानन्‌ । अग्ने | भआ । सीद । अथ | नः | 
वर्धेय । गिर: ॥ १० ॥ ३३ ॥ 
पदार्थ:-( अपम्‌) अग्न्यादिपदार्थविद्याविज्ञानाधिष्ठा नम्‌ (ते) 
तव ( योनिः ) सुखग्हम्‌ ( ऋत्वियः ) य ऋतनहीति सः (यतः) 
( जातः ) प्रकटः सन्‌ (अरोचथा:) रोचस्व ( तम्‌ ) ( जानन्‌ ) 


०-४ ----++- जन >-.3332००ोंक..-.. ०-५ -+०»न-+-न+ नमन “नया ++००-3७ 4०-०० यान >> ->०+०+०>क >77५ जजभे + अड ऑन 
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ऋग्वेद: मं० ३ | अ० २ | सू० २९ ॥ २३२१ 


( ऋम्रे ) पावक इव ( आ ) ( सीद ) स्थिरों मव ( अऋअथध ) 
ऋआनन्तर्य्यें । अन्न निपातस्यचेति दीघः (नः) ऋत्माकम्‌ (वर्धय) 
उनय । अत संहितायामिति दीर्घः ( गिरः ) बिद्यासुविक्ञायुक्ता 
चबाच:ः 0 १० ॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विहन यस्तेधयम्वत्विथों योनिरस्ति यततो 
जात: सनरोचथास्तं जाननत्वा5६सीद | अथ नो गिरो बर्धय ॥१ «॥ 

भावार्थे:-मनुष्यैयेंन येत कर्मणा गशरीरात्मैश्वय्यौणां दद्धिः 
स्थात्तत्तत्कम॑ सदाचरणीयम्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ आओ ( अप्रे ) अग्नि के सट॒श तेज़स्त्री विद्वान्‌ पुरुष जो ( ते ) 
आप का ( अयम्‌ ) पह अग्नि आदि पदार्थ विद्या के ज्ञान का आधार 
(ऋत्विय ) समयो के योग्य ( योनि: ) सख का घर हे (यत' ) जहां से (ज्ञात:) 
प्रकट हआ ( झरोचथा: ) प्रकाशित हो ( तम्‌ ) उसको ( ज्ञानन ) जानते 
हुए यहां ( ञवा ) ( सीद ) स्थिर होदये और ( अथ ) इस के अनन्तर (न') 
हम लोगो की ( गिरः ) विद्या ओर उत्तम शिज्षायक्त वाणियों की (वर्धय) 
उन्माति कीक्षिये ॥ १० ॥ 


भावायथे ;--मनुप्यों को उचित दे कि जिस जिस कर्म से दारीर आत्मा 
ओर एऐसश्वप्यों की दृद्धि हो वह वह कये सब काल में कर ॥ १० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिए उसी वि०॥ 
तनुनपादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसों भवति 
यहिजाय॑ते । मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वबात॑- 
स्य सर्गों अभवत्सरीमाणि ॥ ११ ॥ 


>+-न्‍5टन:-"+_++++++ +पता्ौ-+++++क्‍+हतनतचितत__तहतनतािमतहतहनंतहन_ न_ऊऑु_मऊल/॥२<लनलनतन+त+तहन_न्‍_ जन. 


ह बे फक्रमवेद: अ० ३ | अ० ।ब० ३७ ॥ 


तनू्‌ इनपात्‌ । उच्यते | गर्भ: । झासुरः। नराशंस॑ः | 
भवति | यत्‌ । विषजाय॑ते | मातरिश्वां । यत्‌। झार्मिमीत । 
मातारिं । वात॑स्थ | सर्ग:। अभवत्‌ | सरींमणि ॥ ११ ॥ 





पदार्थ: “( तनूनपात्‌ ) यस्य तनृव्योप्तिन पतति ( उच्यतते ) 
( गभः ) अन्तःस्थः ( आसुरः ) असुरे प्रकाशरूपराहिते बाय 
मवः ( नराशंसः ) यं नरा आइंसन्ति ( भवाति ) ( यत्‌ ) यः 
( विजायते ) विशेषेणोत्पच्चते ( मातरिश्वा ) यो वायौं श्वप्तिति 
सः ( यत्‌ ) या ( आअमिमीत ) निर्मीयते ( मातरि ) आकादों 
( वात्तस्य ) वायो: ( सर्गः ) उत्पत्ति: ( अभवत्‌ ) भवेत्‌ (सरी- 
मणि ) गमनाख्ये व्यवहारे ॥ ११ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यब्स्तनुनपादुच्यते आसुरों गर्भो नरा- 
शंसो भवाति मातरिश्वा विजायत यद्यों वातस्य मातरि सर्गोइ८मिमीत 
सरीमणयमवत्सा5ग्निस्सर्वेवेदितव्य: ॥ ११ ॥ 
ए ः्‌ क्र न आप] त्ि ञ् है 
भावाथ:-य मनुष्या वाय्वग्नीभ्यां का््याणिसखजन्ति ते सरबः 
संस्ष्टा भवानन्‍त ॥ ११ ॥ 


पदाथेः-हे मनुप्यो ( यत्‌ ) ज्ञो ( तनूनपात्‌ ) सबन्र व्यापक ( उच्पते ) 
क्‍ ज्ञाना हे ( आसुर' ) प्रकटरूप से रहित वाय से उत्पन्न ( गर्भ: ) मध्य 
में वत्तेयान ( नराशंसः ) मनुप्पों से प्रशदांसित (भवति ) होता है (मातरिश्वा) 
वायु में श्वास लेने वाला ( विज्ञायते ) विशेषभाव से उत्पन्न होता है और 
( यत्‌ ) ज्ञो ( वातस्य ) वायु सम्बन्धी ( मातरि) आकादा में ( स्गः ) उत्पत्ति 
( अमिमीत ) रची ज्ञानी हे ( सरामरणणि ) गप्ननरूप व्यवहार में ( अभवन्‌ ) 
होवे वह अग्नि सम्पूर्ण जञ़्नो से ज्ञानने योग्य है ॥ ११ ॥ 
भावाथे:-जे मनुष्य वायु और अग्नि से कार्य्यों को सिद्ध करते हैं थे 
सुखों से संयुक्त होने हैं ॥ ११ ॥ 
न 40, हक कल कलर वजन 
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ऋग्वेद: म॑ं० ३ | अ० २ | सू० २९॥ २३३ 





पुनस्‍्तमंव विषयमाह॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ 


रः ६॥#. [१ 
सुनिमंथा निर्मंथितः सुनिधा निहिंतः क॒विः । 
| ] हम पल. । ॥ 
अमे स्वध्व॒रा ऋणु देवान्देवयते यंज ॥ १२॥ 
सुनिःउमथां । निःईसंथितः | सुडनिधा। नि:हिंतः । कविः। 
अग्नें | स॒पअध्वरा । रूणु । देवान्‌ । देव5यते | यज़ ॥१२॥ 
र्‌ कलर, ०. [4 /् ० 
पदा्थ:-( सुनिमंथा ) शोभनेन मन्थनेन (निर्मेथितः ) नितरां 
विलोडितः (सुनिधा) शोमने निधाने। अन्न ढेराकारादेशः (निहितः) 
घतः (कविः) क्रान्तददोनः (अग्ने) पावकद्व विहन्‌ ( स्वध्वरा ) 
शोभनान्यहिंसादीनि कमाएि येपु व्यवहारेषु ( कृूएु ) (देवान्‌ ) 
दिव्यगणान्‌ (देवयत्ते) दवान्‌ कामयमानाय ( यज ) देहि॥१ २॥ 


खन्‍न्वयः-हे अ््रग्मे यथा सुनिमयथा निर्मेथितः सनिधा निहित: 
कविराग्रेवेहूनि काथ्योएि सडुगमयति तथेव स्वध्वरा देवान्‌ कृणु 
एतान्‌ देवयतें यज ॥ १२ ॥ 


ए हे [4 [4० 4० हक जे [4 2 
भावाथे,-यथा विद्यया निर्मितेप कलायन्नेष स्थापितो६$मप्रें- 
निम थनेन घपषणेन घ वंगादगुणान्‌ जनाय॑ंत्वा बहाने काय्योणि 
सापक्षात तथवात्तमान कमाएश रुत्वा ददंव्यान्‌ भागान प्राप्र- 
वन्तु ॥ १२ ॥ 
दया ०९ 8३. [पे ५ हि छेसे 
पदाथु:--द (भ्रग्न) अगप्रि के सदश तेजस्वी विद्वान पुरुष जेसे ( स॒नि- 
मेंधा ) सुन्दर मथने के वस्तु से (निम्रथितः) अत्पन्त मथा ( स॒ुनिषा ) उत्तम 
आधार वस्तु में (निहित') धरा गया ( कवि: ) और सर्वत्र दील पड़ने वाला 
झप्ि बहुत से कार्यों को सिद्ध करता हे वेसे ही ( त्वध्वरा ) छत्तम अहिंसा 





हू] 


२१४ ऋग्वेद: झ० रे | अ० १। व० ३४॥ 
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झादि कर्मों से युक्त ( देवान्‌ ) उत्तम पृणों को (कृएणु ) धारण करो और इस 
(देवयते) उत्तम गुणों की कामना करते हुए पुरुष के लिये उन गुणों को (यज्ञ) 
दीजिये ॥ १२॥ 


ए जैसे पु बे ३ ७ कलम: 7 ्ब्क 
भावार्थे--जैसे विद्या से रचे हुए कलायन्त्रो में रकखा गया अधि झत्पन्त 


मथने और घिसने से वेग आदि गुण्णों को उत्पन्त कर बहुत से काप्यों को 
सिद्ध करता है वेसे ही उत्तम कर्मों को करके शअ्रेष्न गुणों को प्राप्त होओ ॥ १ ९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अनीजनन्नम्तं मरत्यांसो 5ल्रेमाएँ तर ऐँंवीछुज॑- 
म्भम। दक्ष स्वसारों अग्मुवं: समीचीः पुमांसं जात- 
मभि सं रंभन्ते ॥ १३॥ 
अजीजनन । अम्रतंम््‌ | मर्त्यासः | अख्रेमाण॑प््‌ । तर- 
एिम्र्‌। वीछु६जम्भम्‌ | द्श। स्वसारः अग्रुवं:। सम्र5ई ची:। 
पुर्मांसम्‌ | जातप्तू । ग्नभि | समर । रभनन्‍्ते ॥ १३ ॥ 
पदार्थः-( उप्रजीजनन्‌ ) जनयन्ति ( अम्दतम्‌ ) नादरहितम्‌ 
( मर्व्यासश ) मनुष्याः ( अख्रेमाशम ) अक्षसम्‌ ( तरशिप्त्‌ ) 
व्ध्चनां तारकम्‌ ( वीडुजम्मम्‌ ) वीडु बल्नवज्जन्भो मुखामिव 
ज्वाला यस्प तम्‌ ( दश ) ( स्वसारः ) भगिन्य इव वत्तेमाना 
अड्गुलयः । स्वसार इत्यडगुलिना » निर्ध५ २। ५। ( अग्रुवः ) 
या अग्रे गच्छान्ति ता; (समीची:) या; सम्यगऊचन्ति ता; (पु्तां- 
सम्‌ ) पुरुषार्थयुक्तं नरम ( जातम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ (अभि) ऋामि- 
मुख्ये ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( रभन्‍्ते ) प्रवत्तेयन्ति ॥ १३ ॥ 
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अन्वय!-यथा अग्नुवः समीचीद॑द स्वसारों जातं पुमांसमभि 
संरभन्ते तथा मर्त्योसों वीडुजम्भ॑ तरणिमस्रेमाणमम्गतसप्नमिमजी 
जनन्‌ ॥ १३ ॥ 


रः 
भावाथ:--अन्न वाचकल ०५-पथा करा5ड्गुलयः परस्पर सेहिता 
देहधारिएं मनुष्यं क्मस प्रवत्तेयन्ति तयेव विहांसो वन्हि क्रियास 
नियोजयन्ति ॥ १३ ॥ 


पदार्थे!- जैसे ( अग्रवः ) आगे चलने वाली (समीची:) उत्तम प्रकार 
मिली हुई ( दृश ) दश संख्या परिप्रित ( स्वसार' ) बहिनों के सपान वत्त- 
मान झडाएलिया ( ज्ञानम्‌ ) प्रसिद् ( पुमांसम्‌ ) पुरुषाथ से युक्त मनुप्य को 
( झमि ) सम्पु७ ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( रभन्ते ) प्रदत्त करती हें वैसे 
(मर्त्पासः) मनुप्य ( वीडत्म्भम ) मुख के सदश ज्वाला से शोपित ( तररिम्‌ ) 
| मागों से यत्न द्वारा इए स्थान में पहंचाने वाला ( अस्थमायाय्‌ ) नाश रहित 
( अखृतम्‌ ) नित्य अप्लि को ( अज्ञीजननू ) उत्पन्न करते है ॥ १३ ॥ 


हज २०.४ जज े #3 रच न 
भावाथे;--दस पन्त्र में वाचकलु ०--लेसे हाथों की अडुगुलियां परस्पर 
मिली हुईं शरीरधारी मनुप्य को कार्यों में प्रद्त करती हें वेसे ही विद्वान्‌ 
पुरुष अधि को क्रिया भे लगाते अर्थात्‌ उस के द्वारा काय्य सिद्ध करते 
हैं ॥ १३॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि०॥ 

प्र स॒प्त होता सनकाद॑रोचत मातुरुपस्थे यद- 
| शोचद्धेनि । न नि मिषति सुरणों दिवेदिंवे यद- 
सुरस्य जठरादजायत ॥ १४ ॥ 











११६ ऋग्वेद: आ० ६४ । हऋ० १ |व० दहझेछ ॥ 
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प्र । सप्तहोंता । सनकात्‌ | अरोचत। मातुः। उपःस्थे । 
यत्‌। भझगोंचत्‌ । ऊर्धनि । न । नि । मिषरति । सुएरणंः । 
दिवे5दिंवे । यत्‌ | असुरस्य । जठरांत्‌ | अजायत ॥ १४॥ 


पदार्थेः-( प्र ) ( सप्तहोता ) सप्त प्राणा होतार अ्रादातारो 
यस्य ( सनकात्‌ ) सनातनात्कारणात्‌ ( अरोचत ) प्रकाशते 
( मात॒ः ) वायो: ( उपस्थे ) समीपे ( यत्‌ ) य+ ( अशोचत्‌ ) 
दीप्यते ( ऊधनि ) रातों | अन्न वशेव्यत्ययेन ससय नः। ऊष 
इति रात्रिना* निघं० १॥७ ( न ) ( नि ) नितराम्र्‌ (मिपति ) 
सित्चति (सरणः) शोमनों रएः सड्ग्रामा यस्मात्स: ( दिवेदिवे ) 
प्रतिदिनम्‌ ( यत्त्‌ ) यस्मात्‌ ( असरस्य ) रूपरहितस्य वायोः 
( जठरात्‌ ) मध्यात्‌ ( ऋजायथत ) जायते ॥ १४ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्पा यः सप्तहोताप्मिः सनक्ाज्जातों मातुरुपस्थे ' 
प्रारोचत यद्य ऊघन्यशोचद्यः सुरणों दिवदिवे न निमिषति यद्यो- ! 
$सुरर्य जठरादजायत त॑ यथावद्विजानीत ॥ १४ ॥ 





ए बिक | . नि | 
भावाथ:-याउप्निः शोपको वायुनिमित्तः प्ररुत्याख्यात्कारणा- 
ज्ञातो5स्ति तं विज्ञाय बहन्‌ व्यवहारान्सबें प्रकाशपन्त ॥ १४ ॥ 


पदाथ:--दे पम्रन॒ुप्यो ज्ञा ( सप्तद्ोता ) सात प्राण से ग्रहण करने योग्य 


प्प्ति ( सनकात्‌ ) अनादि परम्परा से सिद्ध कारण से उत्पन्न हुआ ( मात्‌ः ) | 
वायु के ( उपम्धे ) समीप में ( प्रारोचत ) प्रकाशित होता हे ( यत्त ) जो 
( ऊधाने ) रात्रि में ( अदशोचत ) प्रकाशित होता है ओर ज्ञो ( सरण ) 
आए युद्ध का साधन ( दिवेदिते ) प्रातेदिन (न) ( नि ) अत्पन्त ( मिपति ) 
नहीं सींचता है ( यत्‌ ) ज्ञो ( असरस्प ) रूप से राहेत वापु के ( कठरात ) 
मध्य से ( अज्ायत ) उत्पन्न होता है उस को अच्छे प्रकार ज्ञानो] १४॥ 
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ऋग्वेद: मं० ३ | अ० २१ । सू० २०, ॥ २१७ 


| ग दे 
भावा्थे!--ज्षो अ्रप्रि अन्न झादि को शुण्क करने वाला वायु रूप कारण 


| से प्रसिद्ध प्रकृति नामक कारणा से उत्पन्न हुआ है उस को ज्ञान कर बहुत से 
ध्यवहाएंं को सकल ज्ञन प्रसिद्ध करें ॥ १४७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी दि० ॥ 


ओआआमत्रायधा मरुतामव त्रयाः प्रथमजा ब्रह्मणा 
विश्वमिद्विंदु: । युम्नवहुह्मय॑ कुशिकास एरिर णक- 
एको दमें अग्नि समीधिरे ॥ १५॥ 
अमित्र:युर्ध: । मरुताम्५इव। प्रप्याः । प्रथमषजाः । 
ब्रह्मंण: । विश्वेम्‌ | इत्‌ । विदुः । युम्नधव॑त्‌ । ब्रह्म॑ | कुशि- 
कार्स: | आ । डेरिरे | एक:5एकः । दें । झग्निम्‌ । समर । 
इंधिरे ॥ १५॥ 
पदार्थ :“( अपमितायुधः ) अभिन्तेपु शत्प प्रक्षित्तान्यायुधानि 
येंस्ते ( मरुतामेव ) मनुष्याणामिव ( प्रया: ) ये सद्यः प्रयान्ति 
ते ( प्रथमजाः ) प्रथमात्कारणाज्जात; ( बह्मण: ) परमात्मनः 
( विश्वप््‌ ) सर्वे जगत्‌ ( इत्‌ ) एव ( विदु) ) ( युम्नवत ) 
प्रशास्तकीत्तिमत्‌ ( ब्रह्म ) वहद्धनम्‌ ( कुशिकासः ) उत्कर्ष प्राप्ता 
( आ ) ( हेरिरे ) प्राप्तुवन्ति ( एकएकः ) जन! ( दमे ) णहे 
( अप्निम्‌ ) ( सम्‌ ) ( इंघषिरे ) प्रदीपयेयु: ॥ १५ ॥ 
अन्चयः-हे मनष्या ये मरुतामिवाइमितायुधः प्रयाः प्रथमजाः 
कुशिकास एकशएको दमेईम् समीधिरे ये च ब्रह्मणो विश्व विदुरुत 
इदेव युम्नवद्टह्मेरिरे ॥ १५ ॥ 





घ१३८ ऋग्वेद: ० ३| झ० है | ब० ३४॥ 
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भावाथेः- अवोपमालं ०-यथा वायवः स्वत विजयिनों5ग्न्या- 


दिप्रदीपका विश्वव्यापिनः सवान्‌ जीवयित्वा5६नन्दयन्ति तथैवा- 


ग््यादिपदाथविद्यायुक्ता; सवोनानन्दयन्ति ॥ १५ ॥ 
पदार्थ ;--है मनुप्यों ज्ञों ( मर्तामिव ) मल॒प्यो के सहदा ( अमित्रा- 
पुषः ) शत्रओं के ऊपर शख्त्र चलाने (प्रया:) ग्ञोप्र चलने वाले ( प्रथमलाः ) 
प्रथम कारण से उत्पन्म (कुशिकासः ) उच्च पद॒वी को प्राप्त (एकएक: ) प्रत्पेक 
ज्ञन ( दम्रे ) ग॒ह में ( अप्रिम्‌ ) अधि को ( समर ) ( इंषिरे ) प्रज्वलित करे 
और जो ( ब्रह्मणः ) परमात्मा के ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण ज्रगत्‌ को ( विदु' ) 
ज्ञानते हें वे ( इत्‌ ) ही ( द॒ुम्रवत्‌ ) उत्तम यद्या युक्त ( ब्रह्म ) वहुत धन को 
( भरा, इरिरे ) प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 
भावार्थ /-दस मन्त्र में उपसाल ८--जेैसे पवन सम्पुणं स्थानों में प्रवजता 
से प्राप्त होने अग्नि आदि पदार्थों को प्रज्वलित करने आर संसार में व्यापक 
होने वाले सम्पूर्ण त्ीवों के प्राणों की रक्षा करके आनरद देते हैं वेसे ही झग्नि 
आदि पदाथों की विद्यापुक्त पुरुष सम्पूर्ण त्तनों के लिये आनन्द देते हैं ॥१५॥ 
अथ कंपां निश्चलमेश्वर्य जायत इत्याह ॥ 
अब किन पुरुषों को निश्चल ऐख्व्य प्राप्त होता इस वि० ॥ 
॥ [4७ किन । 0० ले है [4 हि 
यदय त्वा जयात यज्ञ आस्मन्‌ हाता श्वाक बा ३- 
दि. सम ० घ्र ] 65 / 
रुणामहाह। प्रवमयाध्रुवमुताशामछा: भजानान्चवदा 
उप याह सामम्‌ ॥ १६ ॥ ३४ ॥ २॥ ३ ॥ 
यतू । झय्य । त्वा । प्र*यति । यज्ञे । प्स्मिन । होत- 
रिति। चिकित्व: । अदृणीमाहि । इह । धुवम । अयाः । 
घ्रुवम्‌ । उत । अशमिष्ताः । प्रजानन्‌ । विदहान्‌ । उप॑ । 
[] 
याहे | सोम॑म्‌ ॥ १६ ॥ ३४७ ॥ १॥ २॥ 
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फऋण्वेद: मं० ३। अ० २ | सू० २९ ॥ र्‌चे९, 


पदा्थे:-( बत्‌ ) ये (ऋदय ) इदानीम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (प्रथति) 


प्रवत्नसाध्ये ( यज्ञे ) संडरगन्तब्ये व्यवहारे ( अस्मिन ) ( होतः ) 
साधनोपसाधनानामादातः ( चिकित्वः ) विज्ञानवन्‌ (अरणीमहि) 
हणयाम (इह) अस्मिन्संसारे (ध्रवम्‌) निश्चलम्‌ (ऋ्रयाः) यजेः | 
ध्नत लडः मध्यमेंकवचने दापों लुक श्वेतवाहादित्वात्पदान्ते डस्‌ 
( ध्रवम्‌ ) ( उत ) ऋषि ( अश्ञमिष्ठाः ) दमपेः ( प्रजानन्‌ ) 
विद्वान्‌ ( उप ) ( याहि ) प्राप्रहि ( सोमम्‌ ) ऐश्वस्मेम्तू ॥१६॥ 

अन्वयः-हे चिकित्वों होतो यद्ये वयमद्यास्मिन्प्रयाति यज्ञे ये 
त्वाइडणीमहि स त्वमिह्रुवमद्ामिष्ठा उताइपि प्रजानन्‌ ध्र॒वमयाः 
विद्वात्संस्त्व॑ सोममुपयाहि ॥ १६ ॥ 


भावार्थे:-ये६स्मिन्‍्संसारे प्रयत्नेन सूष्टिपदार्थविद्याक्रम जानन्ति 
ते सततमुपयोगं ग्रहीतुं शक्तुवन्ति तेपा ध्रुवमैश्वर्य भवत्तीति ॥१६॥ 
अन्नाप्रिवायुविदद एव्णनादेतदथस्य पृवेसृक्तार्थन सह सड-ग॒तिरवेदा॥ 
इति ततीयाष्टके प्रथमो5८्यायश्रतुस्नशत्तमो वर्गश् ठत्तीयमणडले 

द्वितीयोइनुवाक एकोनातिवात्तमं सूक्तं च समाप्तम्‌ ॥ 

पदार्थे:-हे (जचिकरित्त, ) विज्ञानपक्त ( होतः ) साधन जो मुख्य कारण 
उपसाधन झथात्‌ सहापि कारणों के ग्रहणा कर्त्ता ( यन्‌ ) ज्ञो हम लोग (अद्य) 
दस समय ( अस्पिन ) इस ( प्रयति ) प्रयत्त से सिद्ध और ८ यज्ञे ) ऐक- 
मत्य होने योग्य व्यवहार में ज्ञिन ( त्रा ) आप को ( भझरणीमहि ) स्वीकार 
करें बढ़ आप ( इड्ढठ ) दस संसार में ( धुवप ) दृढ़ स्थिर ( अशमिष्ताः ) 
शान्ति करो ( उत ) और भी ( प्रज्ञानन्‌ ) विज्ञानयुक्त हुए € धुवम्‌ ) निश्चल 


धर्म को ( अयाः ) संगत कीजिये ( विद्वान्‌ ) विद्वान पुरुष आप ( सोमम्‌ ) 
ऐश्वय्प को ( उप ) ( याहि ) प्राप्त होइये ॥ १६ ॥ 
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। २७० ऋ्रग्वेद: अ० ३ | अ० (।व० हेए ॥ 


"लिन नियत 3७» >कानन-« मन सका ४०००७ 





___._. नह...“ “5-5 
न ++ 





मु +--->+व तन नल ता 


भावार्थ ।--ज्ञो लोग इस संसार में प्रयत्न से सृष्टि के पदायों के विद्या 
क्रम को ज्ञानते हैं वे निरन्तर उन पढ़ाथों से उपकार ग्रदणा कर सक्ते दें उन 
के निश्चय से ऐश्वयं होता हे ॥ १६॥ 
इस सूक्त में अपस्‍्नि वायु और विद्वान के गुणों का वर्यान होने से इस 
सुक्त में कहे अर्थ की पूवरे सूक्तार्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह उनतीसवां सूक्त द्वितीय अनुवाक और चोतीवदवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्याणां श्रीपरमविदुषां बिर- 
जानन्दसरस्वतीस्वामिना शिष्येण परमहंसपरित्राजका- 
चार्येण श्रीमदयानन्दसरस्वती स्वामिनानिर्मिते संस्क- 
तार्यभाषामभ्यां विभूषित सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेद माष्ये 
तृतीयाष्टकस्य प्रथमाधष्यायः समाप्त: ॥ 





गअ्रथ तृतीयाष्टके द्वितीयापध्यायारम्भ! ॥ 


ननतज--#- -%- “#-( "7 “५: 


ग्रोश्प्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । 
यद्जद्ख तन्न आसुव ॥ १ ॥ 


ध्रथ द्वाविद्वाचेस्प जिशत्तमस्थ सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। 
इन्द्रो देवता । १। २। ९| १० ॥ ११।॥ १४ । १७। 
२० निचचिष्ठप्‌े१५।| ६। ८।१३। १९। २१ | 
२२ त्रिष्टप्‌- १२। १५ विराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्दाः । 
विवतः स्वर: । ३१४ । ७ | १६। १८ भुरिक्‌ 
पद्क्तिन्‍छन्द: । प>चमः स्वर ॥ 
अ्रथ विदुषः: रूत्यमुपदिश्यते ॥ 
अद तुत्ीपा्क के द्वितीय अध्याय और तीसरे मण्डल में बईस ऋचा 
बाज तीशवें सुक्त का प्रारम्भ हे उस के पहिले मन्त्र से विद्वान 
के कत्तव्य का उपदेश करते हैं ॥ 
इच्छन्ति ला सोम्यासः सखांयः सुन्वन्ति 
सोम॑ दधंति प्रयाँसि । तितिक्षन्ते अभिश॑स्ति 
जनांनामिन्द्र खदा कश्वन हि प्रकेत:॥ १ ॥ 
इच्छन्ति । त्वा । सोम्यासं: । सर्वायः । सुन्वन्ति । 
सोम॑म्र्‌ । दर्धति । प्रयांति | तितिक्षन्ते । ग्रभिध्वास्तिम् । 
जनानापम््‌ । इन्द्र । त्वत्‌। आ। कः। चन | हि। प्र5केतः ॥१॥ 


३३ 
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२४२ ऋग्वेद: अ० ३। झअ० २ | व० १॥ 
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पदार्थे:--( इच्छन्ति ) ( त्वा ) त्वाम्‌ (सोम्यासः) (सरवायः) 
( सुन्वन्ति ) निष्पादयन्ति ( सोमम्‌ ) परमैश्वस्येम्‌ ( दधति ) 
( प्रयांसि ) कमनीयानि वस्तूनि ( तितिक्ष्ते ) सहन्ते (अभि- 
शस्तिम्‌ ) अभितों हिंसाम ( जनानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( इन्द्र ) 
परमेश्वयेप्रद ( त्तत्‌ ) तव सकाशात्‌ ( करा ) ( कः ) ( चन ) 
कश्चिदपि ( हि ) यतः ( प्रकेतः ) प्रकृष्टा केतः प्रज्ञा यस्य 
स+॥ १ ॥ 


अन्वय-हे इन्द्र ये सोम्यासः सखवायर्त्वेच्छन्ति ते सोम॑ 





सन्वान्ति प्रयाँति दधति जनानामभिशञ्ञस्तिमा तितिक्ञन्ते हि यतरुत्व- | 


दनन्‍्य; कश्वन प्रकेता नास्त तस्मादेतान्सवंदा रक्ष ॥ १ ॥ 


ए कक अप एक मर 6 
भावाथः-ये सुद्दो भूत्वा प्रयत्ननेश्वयमिच्छुन्ति ते सुखदु- 
खनिन्दादिकं साहा विद्ृत्सदृ्ग कृता:5नन्द बवययुः॥ १ ॥ 


पदाथु:--हे ( इन्द्र ) परमऐस्वर्य के दाता ज्ञा ( साम्पास' ) परस्पर स्नेह | 


रस के बढ़क (सखाय ) पित्र भाव से वत्तमान ( त्वा ) आप की ( दच्छन्ति ) 
इस्छा करते हं वे ( सोमम ) परपमोश्यय का (सम्वन्ति) सिद्ध करते ( प्रयांसि ) 
कामना करने योग्य वस्तुओं को (दधति) धारण ऊरते और ( ज्ञनानाम ) मजुप्य 
लोगों को ( झभिदरितय्‌ ) चारों ओर से दिसा को (आ ) ( तिनिक्षन्ते ) 
सहते ह ( दि ) ज्ञिस से ( खत ) आप से अन्य ( क। ) ( चन ) कोई भी 
| पुरुष ( प्रकेत. ) उत्तम वद्ध बाला न है दस से दग मनुष्पों की सदा रक्षा 
कीजिये ॥ १॥ 


हे मद ॥2- ु हैः 
'. भावार्थे--ज्ञो लोग परस्पर पित्रभाव से वत्तीव करने हुए प्रयस्न के साथ 
रा की इच्छा करते ढे वे सुख द.ल्व निन्‍्दा आदि को सह और विद्वानों का 


संग करके आनन्द को बद़ावें | ! ॥ 
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|| 
। 
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पुनस्‍स्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


न तें दरे पंरमा चिद्रजांस्था तु प्र यांहि ह- 
| रिवों हरिम्पाम । स्थिराय दष्णे सब॑ना कृतेमा 
. यक्ताग्रावांएः समिधाने अग्नी ॥ २॥ 

न । ते । दूरे । परमा। चित्‌ । रजाँसि। आ | तु । प्र। 
याहि । हरि:वः । हरेंउभ्याम्‌ । स्थिराय॑ । त्ष्णों । सर्वना । 
कृता । इमा । युक्ताः । ग्रार्वए:। सम्र5इ थाने । अग्नो ॥२॥ 
पदार्थ:-( न) निषेधे (ते) तब .(द्रे)( परमा ) परमाणयुत्क- 

ए्ानि ( चित ) त्मपि ( रजांसि ) लोकस्थानानि ( आ ) (तु) 
( प्र ) ( याहि ) ( हरिवः ) प्रवास्ताश्वयानयुक्त ( हरिभ्याम्‌ ) 
ब्यश्वाभ्पाम्‌ ( स्थिराय ) ( रुष्णे ) बलाय ( सवना ) णेख्वर्य- 
साधकानि कर्माएि ( रूता ) कृताति ( दमा ) इसानि (युक्ता)) 
उद्रक्ताः ( ग्रावाणः ) मेघाः | ग्रावाण इति मेघना ५ निघं० १। 
१० ( समिधाने ) प्रदीप्यमान ( अग्नी ) वही ॥ २॥ 


अन्वयः-हे हरिवस्त्वं हरिन्यां प्रयाह्येवें कते परमा रजांसि ते 
ट्रे न भविष्यन्ति यदि समिधानेइग्नो स्थिराय रष्णे ृतेमा सबना 
कुण्योस्तदा तु युक्ता ग्रावाशश्रिद्वहवों भवेयुः॥ २ ॥ 

भावारथे:--बदि मनुष्याः शीघ्रगास्यश्वेदे शान्तर॑ जिगमिषेयुस्तहिं 


सर्व सनीडमेवास्ति । यदि नियमसेन वह्िं प्रज्वाल्य तत्न हबिजुडगु- 
संतहिं वर्षापि सुगमेवास्तीति ज्ञेयण्‌ ॥ २ ॥ 








भुहेरे ऋग्वदः झ० ३ | अ० २। व० १॥ 

पदाथे!--े ( हरिव: ) उत्षम घोड़ों के बादनों से युक्त झाप ( हरि- 
भ्याम्‌ ) घोड़ों से ( प्र ) ( आ, यादि ) झाहपे ऐसा करने से (परमा ) उत्तम 
( रज्ञांसि ) लोकों के स्थान ( ते ) आप के ( दुरे ) दूर (न) नहीं हों गे जो | 
( समिधाने ) हवन करने योग्य प्रदी्त किये ज्ञात हुए ( अपौ ) अग्नि में 
( स्थिराय ) दृढ ( हृष्णे ) बलवान के लिये ( कृता ) किये गये ( हमा ) इन 
( सवना ) ऐश्वप झद्ध के साधक कर्मों को करो तो (तु) तो ( युक्ताः ) 
उद्यत ( श्रावाणा: ) मेघ ( चित ) भी बहुत से होवें ॥ २॥ 


भावाथे:--मनुप्प यदि शीघ्र चलने वाले घोड़ों से देशान्तर जाने की 
दृष्छा करें तो सब सप्तीप ही है | यदि नियम्र से भ्रप्मि को प्रज्वक्षित कर उस 
में होम करें तो व्ों होना सगम ही ज्ञानों ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
गा उसी वि० ॥ 
इन्द्र: सुशित्रों मघवा तरुत्रो महात्रातस्तुविक्‌- 
मिऋषांवान। यदुग्रों धा बांधितों मरत्यैषु क शृत्या 
ते टषभ वोयोंणि ॥ ३ ॥ 
इन्द्र) । स॒5शिर्प्रः । मघडवा। तरूुंत्रः। महाप््रांतः | 
तुवि:करमिः । ऋषांवान्‌ । यत्‌ । उद्मयः । थाः। बाधितः । 
मद्येषु। के । वा । ते । तृपभ | वीयाएि ॥ ३ ॥ 
पदा्थेः-( इन्द्रः ) परमैश्वस्ययुक्तः ( सुशिप्रः ) शोभनहनु- 
नासकः ( समघवा ) परमपाजेतघनयुक्त: ( तरुत्रः ) दुःखेम्पस्ता- 


रकः ( महाव्रातः ) महान्तो बाता बतेषु कुशला जनाः सखायो 
परंय सः ( तुविकूर्मि: ) तुविबेहुविधः कूमिंः कमेथोगो यस्य सः 





ऋग्वेद: मं०३ | अ० ३। सघू० ३० ॥ श्ष५ 





(ऋघषावान्‌) य ऋन दातन्‌ प्न्ति ते वा बहवः शूरा विद्यन्ते यस्य | 


॥ अर हनधातोवेएंव्यत्ययेन हस्य घो नलोपश्व (पत्‌) यानि (उम्रः) 


का 





तेजस्विस्वभावः ( था; ) घेहि (बाधितः) विलोडिश: ( मत्येंषु ) 
( क्क ) कस्मिन्‌ ( त्या ) तानि ( ते ) तव ( टषभ ) बलिष्ठ 
( वीयाणि ) वीरेषु साधूनि बलानि ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-हे रुषभ मर्व्येषु बाधितः उग्र; सन्‌ यद्यानि दुश्खनि- 
वारणानि धास्ते तव त्या वीयोएि क सन्ति । एवं स॒शिप्रो सघवा 


| तरुच्चों महाब्ातस्तुविकर्मिऋधावानिन्द्रस्त्वे भषः ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:-बदा मनुष्यस्यानेकविधा बाधाः समुत्यिताः स्युस्त- 
दा;नेकानुपायान्युझ्जीत । णवं पुरुषार्थेन विमानि निवाये श्रीबले 
सततं वधनीये ॥ ३ ॥ 


पदार्थ />है ( तृषभ ) वलिछ ( पम्रत्पेषु ) मनुष्पों मे (बाधित: ) पीडित 
( उग्न' ) तेजस्वी खभाव से पुक्त ( यत्‌ ) लो दु'ण दूर करने वाज़े दें उन को 
( था: ) धारण करो ( ते ) आप के ( त्पा ) वे ( वीप्योणि ) वीर पष्ठपों में 
हुए याग्य बल ( क्क ) क्रिस में हैं इस प्रकार ( सुदधिप्र. ) सुन्दर ठोदी और 
नासिकापुक्त ( मघवा ) अत्यन्त ओ्रेष्त धन से युक्त ( तरुत्र: ) दुःफ़ों से ऊडाने 
घाला ( महाव्रात' ) सत्य झादि बतों में श्रद्धालु पुषवों का मित्र (तुविकूर्मिः ) 
बहुत प्रकार के कर्मों के झारम्भ में उत्साही ( ऋघावान ) शज्मप्लों के नाश- 
कत्तो बहत से श्रवीरों के सहित वत्तंमान ( इन्द्र. ) अत्यन्त ऐस्वय्यं से युक्त 
आप होंवें || ३ ॥ 


भावाथे --ज्षब मनुष्य के कनेक प्रकार की पीड़ा प्रकट हों तब बहुत 
से उपायों को यक्त करें इस प्रकार पुरुषाथे से विध्नों को दूर करके शोभा और 


बज़ निरन्तर बढाने योग्य हे || ३ ॥ 





-+ न्किफिजज+ वतन २-००... मे, 





१४६ ऋग्वेद अ० ३ | आ० २। व० ! ॥ 


... पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 

व्वं हि ष्मां च्यावयन्नच्युंतान्येकों उत्रा चरसि 
जिप्नमानः। तव द्यावाएथिवी पर्वतासो<नु ब्रताय 
निर्मितेव तस्थु. ॥ 9 ॥ 

त्वम्‌ । हि। स्स । च्यवयत्‌ । अच्य ताने | एकः । वत्रा। 
चर॑सि । जिप्नमानः | तर्व | द्यावाप)्रथिवी इति | पर्वतासः । 
अनु । त्रताय | निमिताइव । तस्थुः॥ 2 ॥ 


पदार्थ :-( त्वम्‌ ) राजन ( हि ) ( सम ) एवं। अ्रत्न निपा- | 
| तस्य चाति दीर्घः ( च्यावयन्‌ ) प्रचालथन्‌ निपातयन्‌ ( अच्यु- « 

ताने ) अक्षीणानि डाजुसेन्यानि ( एकः ) असहायः ( रुषा ) 
मेघावमवरूपाएि घनानि ( चरसि ) ( जिम्रमान; ) हनन सन्‌ 
( तब ) ( द्यावाश्धिवी ) प्रकाशममी ( पर्वतासः ) परव॑ताकारा 
मेघाः ( अनु ) ( बताय ) सत्यमापशादिकर्मऐे तच्छीलाय वा 
( निमितेब ) नितरां मितानीव ( तस्थः ) तिप्ठन्ति ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌ त्वमेको ह्यच्युतानि च्यावयन्‌ सम चरसि 
यथा सूख्यरुप सम्बन्ध द्यावाशथिवी पवतासों ह॒त्ा निमितव तस्थ- 
स्तथंवानुब्रताय शत्रन॒ जिम्नमानों भवत्ताहि ते तब धश्रबो विजय 
स्पात्‌ ॥ ४॥ 

भावाथेः-अत्लोपमालं -पथा स्यों निय्रमेन वर्सित्वा निवा- 


रणयान निवाण्य रक्षणीयानि रक्षति तथेव मवान्‌ प्रतिषेद्धन्यान्‌ 
दाजून्प्रातषध्प प्रजा; सततं रक्तेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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पदार्थ!--है राजन ( खवम्‌ ) भाप ( एकः ) सहाय के बिना स्व्र्यं बल- 


वान्‌ ( हि ) ज्ञिस से ( अ्च्युतानि ) प्रबल द्ात्रओ की सेनाओं को (च्यावयन) 
भय से गिराते हुए ( सम | ढी ( चरसि ) वत्तयान हैं जेसे सूर्य के सम्बन्ध 
पें ( द्ावाप्थित्री ) प्रकाश और भूपे ( पवतास. ) पर्वत के सहश बड़े २ मेघ 
ओर (द्त्रा ) पेघों के टकड़े रूप वहल (निर्मितेव) लैसे निरन्तर प्रमाण किये 
हुए पढ़ाथ वेसे (तम्थु ) स्थिर होते हैं वेसे ही ( अनु ) (ब्रताय) सत्यभाषया 
झादि कर्म वा उत्तम स्वभाव के लिये वात्रझ्ों का ( ज़िप्रयान: ) नाश कता 
होओ हो ( ते ) आप का निश्चय स विज्ञय होवे | ४ ॥ 


मी] 


भावार्थ ;-5उस मन्त्र में उपयालं ०--जैसे सूर्य नियप पृत्रक वत्तेमान हो 
के निवारण करने योग्य पदार्थों का निवारण करके रक्षा करने योग्य पदार्थों 
की रक्ता करता है बसे ही आप वजन योग्य शत्रओं का वज्ञन करके प्रज्ञाओं 
की निरन्तर रखा कीतिये ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमव विषपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


! उताभये पुरुहृत श्रवोमिरेकों हमंवदों र॒त्रहा 
सन्‌ । इम चिंदिन्द्र रोदंसी अपारे यत्सडग*णा 
मयवबन्काशारत्त ॥ ५ ४१ ॥४ 

उत | अभये | पुरुःहुत | क्षवः(निः। एक: । हृढम | झवदः। | 
वृत्रःहा। सन । इस इति। खित्‌। इन्द्र । रोदसी इति। अपारे5 
इतिं। यत्‌ | सम: ग्म्णा:। मघ5वन्‌ | काशिः। इत्‌। ते ॥५॥१॥ 








पदार्थ:--( उत ) ऋषि (ऋमये ) भयराहिते व्यवहारे ( पुरु- 
हत ) बहुभिः प्रशंसित ( श्रवोभिः ) अनेकविषेः श्रवण) (एकः) 
अतहायः ( दढम्‌ ) ( ऋअवदः ) वदेः ( रुचहा ) सयेबत (सन) 
( इमे ) ( चित्‌ ) अपि ( इन्द्र ) सख्यवद्दत्तेमान ( रोदसी ) 
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२४८ ऋग्वेद: झ० हे | अ० २ |व०२॥ 








द्यावाशयिवी ( ऋअपारे ) अविद्यमाना८बधी (यत्‌) या (सदडूग्गग्णाः) ह 


सदगृह्लीयाः ( मघबन्‌ ) बहुधनयुक्त ( कादिः ) न्यायविनयादि- 
शुभगुणप्रदीतिः ( इत्‌ ) एव ( ते ) तब ॥ ५॥ 
अन्वयः-हे पुरहूत सघवनिन्द्र त्वमेकस्सनभये श्रवोभिः सह 
टढमवद उतापि यथा दत्हा सूय्येश्रिदिभेअपारे रोदसी सइणह्वाति 
तथा भूतः सन्‌ यद्या ते काशिरस्ति तामित्सडःग्रन्णाः॥ ५॥ 
ए 5 ॥ ४४० [#] 
भावाथे:-अ्त्र वाचकलु *-राजपुरुषैरनेकोयायैः प्रजास निभे- 
यता संपादनीया सूथ्येवनन्यासविद्या प्रकाइनीया ॥ ५॥ 
पदाथे ;--है ( पुरुहुत ) बहुत जनों से प्रशांसित ( मघवन्‌ ) बहुत धन 
से युक्त ( ॥-द्र ) सूप्य के तल्य प्रकाशमान आप ( एक. ) विना सहाय खय्य॑ 
बलवान्‌ ( सन्‌ ) हुए (झभये ) भय से रहित व्यवद्ार में ( श्रवोभि' ) अनेक 
प्रकार के सनने योग्य बचनों के सहित ( दृढम ) निश्चय ( झवद: ) बोले 
( उत्त ) और भी जेसे ( दृत्रहा ) सूप्य ( चित्‌ ) भी ( हमे ) इन ( अपारे ) 
अवधि रहेत (रोदसी ) अन्तरिक्ष और पथिद्वी को प्राप्त होता हे वेसे हो कर 
( पत्र ) ज्ञो ( ते ) झाप के ( काशि: ) न्याय विनय आदि उत्तम गुणों का 
प्रकाश हे उस को ( इत्‌ ) ही ( सडगुभ्णा: ) ग्रहण करें ॥ ७ ॥ 
भावाथे!-5स्त मन्त्र में वाचकलु० राजा के पृष्षषों को चाहिये कि 
अनेक प्रकार के उपायों से प्रज्ञाओं में उपद्रवों से भय का नाश और सूर्य के 
तुल्प न्यायव्िद्या का प्रकाश करें || ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
बे सा #0॥॥ भर ५  . ४ 
प्रसूत॑ इन्द्र प्रवता हरिश्यां प्र ते वर्जः प्रस॒- 
शत्रु ॥ आप ॥ ०. कह 
शन्नेतु शत्रूंत्‌। जहि प्रतीचों अनुचः परांचो विश्व 


स॒त्यं झंणुहि विष्टम॑स्तु ॥ ६ 








न्‍ 
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प्र। सु ॥ते। इन्द्र । प्र*वतां | हरिं्याम्‌ | प्र । से । 
वर्जः | प्रउस्रणन्‌ | एतु । गरत्रूंग | जहि। प्रतीचः | अनूचः। 
परांचः । विश्व॑म््‌ । सत्यम्‌ । रुण॒हि | विषम । अस्तु ॥६॥ 
पदा्थे:-( प्र ) (सु) ( ते ) तब ( इन्द्र ) सूख्यइ्व वरत्ते- 


मान ( प्रवता ) अवोचीनेन मार्गेण ( हरिन्याम्‌ ) स॒ुशिक्षिताभ्याम- 
श्वाभ्याघ ( प्र )( ते ) तव ( वज्ज: ) 'किरएा इव शाखसमूहः 
( प्रम्टणन्‌ ) प्रकर्पेण हिंसन्‌ (ग्तु) प्राप्तोतु (शत्रुन ) दुष्ठकमे- 
कतेन्‌ ( जहि ) हिंधि ( प्रतीचः ) पश्चात्‌ स्थितान्‌ ( अनूचः ) 
कपटेनानुकूलान्‌ ( पराचः ) पराग्भूतान्‌ दूरस्थान्‌ ( विश्वम्‌ ) 
( सत्यम्‌ ) ( रुश॒हि ) ( विष्टम्‌ ) व्याप्तम्‌ ( अस्तु )॥ ६॥ 


अन्वय!ः-हे इन्द्र हरिभ्यां य॒ुक्ते रथे प्रवता मार्गूण मवान्‌ बज्ज 
इव शात्रन्प्रम्रणन्प्रेत । एवं ते विजयों भवति त्वं प्रतीचोइनचः 
पराचः वात्रन्प्रजहि विश्व॑ं सत्यं सरुणहि ग्रतों विष्ट॑ चारत एबं तें 
सत्कीरत्ति: प्रवत्तत ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-वे मनुष्या दुष्टाचारिणों मनुष्यादेप्राणिनो निरुध्य 
> ९७. कि 30. 
सत्य प्रवत्तयेयुसते सुखेनानन्दमाप्रुयु$॥ ६ ॥ 


पदा्थे:-हे ( इसड ) सूप के सहश . प्रकाशमान ( दरिभ्याम ) उत्तम 
प्रकार शिक्षायुक्त घोड़ो से य॒क्त रथ में ( प्रवता ) उत्तव मार्ग से आप जैसे 
(वज्ञः) किरणों के सटश श्त्रों का समूह और ( शात्रुन ) दुष कमे करने वालों 
को ( प्रमणान्‌ ) अत्यन्त नाश करते हुए ( प्र, एतु ) प्राप्त दूज्िये इस प्रकार 
( ते ) आप का विज्ञप होता है आप (प्रतीच:) पीछे वत्तेमान ( अनूचः ) और 
कपट से अनुऋूल अर्थात्‌ ( पराच: ) दूर स्थल में विराजमात्र झज्कों-की (प्र) 
( जहि ) हिंसा करों तथा ( विश्वम ) संपूर्ण ( सत्पम्‌ ) सत्य को ( सक्षणाद्वि ) 
अस्छे प्रकार बढ़ाझो जिस से पद ( विष्टम्‌ ) व्याप्त ( अस्त ) हो ॥ ६॥ 


बेर 








का निज 





4>ब नमन कनल-त निनननननिनानन-+-+- 


१७५७० ऋग्वेद: झ० बे । अ० २ | व० २॥ 


न आन+े आऑि-+न-+--कन०+->७०--++तेत+ 








न “०+ न लतननीय न»-े-+-न भा; 


भावार्थः-जे मनुष्य दुछट सायरों करने वाले परनुष्य आदि प्राणियों 
का निवारण करके सत्य का प्रचार करें वे सुख से झानन्द भोगते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
यस्मे धायुरदंघा मत्यायाभक्त चिद्रजते गेह्यं 
सः । भद्रा त॑ इन्द्र सुमतिर्धुताचों सहस्त्रंदाना 
पुरुह्नृत रातिः ॥ ७॥ 
यस्मे । धायुः। अद॑धा: । मर्त्याय । अर्भक्तम्‌ । चित्‌ । 
भजते । गेह्मम्‌ ।सः।भद्दा। ते । इन्द्र | सुप्मतिः।घृताची । 
सहर्न॑दाना । पुरुःहूत । रातिः ॥ ७॥ 


पदा थेः-( यस्मे ) ( घायु४ ) यो दघाति सः ( अदधा$ ) 
दध्या: ( मत्योय ) मनुष्याय ( अमक्तम्‌ ) विभागरहितम्‌ (चित) 
ब्पि ( मजते ) सेवते ( गेह्यम्‌ ) ग्हेषु गहेपु भवम्‌ ( सः ) 
( भद्रा ) कल्पाणकरी (ते) तब (इन्द्र) सुखप्रदातः ( समतिः ) 
शोभना प्रज्ञा ( घताची ) सुखप्रदा रात्ीव ( सहस्रदाना ) असं- 
ख्यप्रदाना ( पुरुद्दत ) बहामिः सावित ( रातिः ) दानकरिया ॥७॥ 


अन्वयः-हे पुरुददतेन्दर भवान्‌ यस्मे मत्योया3भक्तंगेह्य॑ मजते 
यस्‍्मे घायुश्चिदपि सुखमदधास्तस्य ते या घृताचीव भद्रा सुमतिः 
सहसखदाना राततिरस्ति तां स कुण्योत्‌ ॥ ७ ॥ 


है 85. | है] हल ७. के ः 
भावाथे:--थ मनुष्या पितृपेतामहं घनादिकसभक्तं सेवेरन्‌ ऋनन्‍्यो- 
धन्यस्प दोषॉस्त्यक्ता गुणान्‌ ग्रह्लीयुस्ते कल्याएमाजों मवेयुः ॥७॥ 


स्‍नल्डजजिििि तू ».-६६३२२68६६२६६ू-०.-.........................0०२-कनननतातनीवतघीघ कफ 





ऋग्वेदः मं० ३ | ह्म० ३ | घू० ३०॥ २५४१ 





पदार्थे :-(पुरहत ) (इन्द्र ) सुख के दाता आप ( पस्मे) जिस (मत्पाय) 
मनुष्य के लिये ( अभक्तम्‌ ) विभाग से रहित ( गेंह्मम्‌ ) गह गुर में उत्ञ् हुए 
धन की (मजते) सेवा करते हैं जिस के लिये (धायु) उत्तम पदार्थों के धारण 
कत्तो ( चित्‌ ) भी आप सुख को ( अदधाः ) धारण करें उन ( ते ) आप की 
ज्ञो ( धृताची ) सुषष देने वाली रात्रि के सदश ( भरद्धा ) कल्याया करने वाली 
(सुमतिः) उत्तम ब॒द्धि और (सहसख्रदाना) खनगिनती दान जिसमें दिये जाते हों 
ऐसी (रातिः) दान सप्वन्धनी क्रिया है उस को (स.) वह स्वीकार करे ॥ ७॥ 
भावाथे:--ज्ञे प्रनुष्प पिता और पितामद का धन आदि जो कि नहीं 
बटा हुआ उस की रक्षा वा सेवा करें और परस्पर दोषों को त्पाग के गुणों 
का ग्रहण करे दे कब्याण के भागी होंदें॥ ७] 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
सहदांनु पुरुह्ठत क्षियन्तंमहस्तमिन्द्र सं पिंण- 
कुणारुम | अभि छत्र॑ वर्धेमानं पियारुमपादामिन्द्र 
तवसां जघन्थ ॥ ८ ॥ 
सहददांनुम्‌ । पुरु-हुत । ललियन्तम्‌ । अहस्तम्‌ । इन्द्र । 
सम । पिणक | कुर्णारुम्‌ | झसि । वृत्रम्‌ । वर्धेभानम्र्‌ । 
पियांरुप । अपादंम्‌ । इन्द्र | तवरसा । जघन्थ ॥ ८ ॥ 


पदार्थे:- (सहदानुम) दानेन सह वत्तेमानम्‌ ( पुरुहृत ) बहुभिः 
प्रशंसित ( क्षियन्तम्‌ ) निवसन्तम्‌ ( अहस्तम्‌ ) अविद्यमानम्‌ 
( इन्द्र ) सूय्यवद्दत्तेमान ( सम्‌ ) सन्यक्‌ ( पिएणकू ) पिंष्याः 
( कुणारुपू ) बाब्दायमानम्‌ ( अभि ) आामभिमुख्ये ( रुचघ 





आ७₹ंओओ७ ओओ-+ल- 





२५२ ऋगवबेद: ० ६१ | अ० २ | व० २॥ 


>> 
निजता 


मेघम्‌ (वर्धमानघ ) (पियारुम) पीयमानम्‌ (अपादम ) पादरहितम्‌ 
(इन्द्र ) दुषानां विदारक ( तबसा ) बलेन ( जघन्थ ) जद्याः ॥८॥ 





अन्वयः-हे पुरुद्दतेन्द्र थया सूय्येः सह दानुं ज्षियन्तमहस्त॑ कुणारं 
वर्षसानं पियारुमपाद र॒ल्ल॑ मेघमभिपिनाष्टे तथा शात्रुन्‌ भवान्‌ 
संपिणक्‌ । हे इन्द्र व्व॑ तबसा दुष्टानु जघन्थ ॥ < ॥ 

भावार्थ:-अब वाचकलु ०-यथा सूर्य्यों मेघाकर्षपएवर्षणाभ्यां 
सर्व जगत्पाति तथैव दुष्टानां घातेन श्रेष्ठानां घारणेन च सवो प्रजाः 
पालनीयाः ॥ ८ ॥ 

पदार्थे: -+दे ( पुरुहूत ) बहुन जनों से प्रशंसित झथात्‌ यश को प्राप्त 
(इन्द्र ) सूस्पे के सदश तेजी ज्ेसे ( सहदानुम ) दान से पुक्त ( क्षियन्तम ) ' 


रदते हुए ( झहस्तम्‌ ) भविद्यमान ( कुण्णारमम्‌ ) दाब्द करते और ( वड़ेंघानम्‌ ) 
बढ़ते हुए ( पियारुमू ) पियेगये ( अपादम ) पादों से हीन ( हृत्रम्‌ ) मेघ को ' 
( अभि ) सन्मुख पीसता है वेसे शत्रुओं का आप ( सम्‌, पिणक्‌ ) नाश 
करो झोर ( इन्द्र ) हे दुष्लों को विदीण करने वाले आप ( तवसा ) बल से 
दुए पुरुषों का ( ज्घन्थ ) नाद करें | ८॥ 
र्‌ः तक के ट || 

भावाथं!--दस मन्त्र में वाचकलु ०-जैस सूर्य मेघों के झाकषण झौर 
वर्षाने से सम्पूर्ण ल्गत्‌ को पालता है वैसे ही दुटों के नाश करने और श्रेष् 
पुरुच्ो के धारण करने से राजा को सम्पूर्णा प्रजाओं की घालना करनी चाहिये ॥८॥ 

चर ब् 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उ्ची वि० ॥ 


नि सांमनामिपिरामिन्द्र भूमिं महीमपारां 
स्दने ससत्य। अस्त॑ंभ्नाद यां टंषभो अन्तरिक्षम- 
षुन्ववापस्थवयेह प्रसंताः ॥ ९ ॥ 


जनक पतन. -- 
(नीती->+>+- 








परणपेद : मं० ३ | झर० ३। सू० ३० ॥ २५३ 





नि | सासनाप््‌ । इृषिराप्त्‌ । इन्द्र | भूमिम | सहीस । 

अपाराम्‌ । सद॑ने । ससत्थ । भस्त॑फ्नात-। याम्‌ । द्ष॒भः । 

अन्तरिक्षम्‌ । अपेन्तु | आप: | त्वयां । डह । प्रएसृताः ॥९॥ 

पदार्थे:-( नि ) ( सामनाप्र ) प्रशस्तानि सामानि विद्यन्ते 
यस्यां ताम्‌ (इषिराम्‌) वहुपदाथप्रापिकाम (इन्द्र) सबितेव राजन 
(भूमिम््‌) बहवः पदार्थों भवन्ति यस्यां ताम्‌ (महीघ्‌ ) परिमाऐन 
महतीम्‌ ( ऋपाराम्‌ ) पाररहिताम्‌ ( सदने ) स्थाने ( ससत्य ) 
सीद ( अस्तभ्नात्‌ ) स्तभ्नाति ( द्याप्त ) ( टरष॒भः ) वर्षकः 
( अन्तरिक्तम्‌ ) आकाशं वा ( अपषुन्तु ) प्राप्रवन्तु ( आपः ) 
जज्ानि ( त्वया ) ( इह ) ( प्रसृताः )॥ ९ ॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र राजस्चं यथा रषभों यरामस्तम्नात्तथा साम- 
नाप्रिषिरां महामपारां भूमि प्राप्पेह सदने निससत्थ त्वया प्रसूता 
आपो5न्तरिक्तमषन्तु ॥ ९ ॥ 

भावाथेः-अन्न वाचकलु ०-यथा सूर्यो नियमेन प्रकाश भूमि 
च धराति तथैब न्यायेन राज्य राजा धरेत्‌। सदेव प्रजास बलानि 
वर्धपेत्‌ ॥ ९ ॥ 

पदार्थे:-हे ( इन्द्र ) सूप्ये के तुल्य प्रकाश से युक्त राजन आप लेसे 
(उृषभ:ः) रृष्टिकत्ता सूये ( द्याम्‌ ) अन्तारिक्ष को ( अस्तभ्नात्‌ ) पुणता से धारण 
कतो हे वेसे ( साम्रमाम्‌) उत्तम उपमाओं से युक्त ( इपिएम्‌ ) बहुत पदा्षों 
की प्राप्ति कराने वाली ( महीम्‌ ) बढ़े परिमाण से युक्त ( अपाराम्‌ ) जिस 
का पार नहीं ( भूमिम्‌ ) जिस में बहुत पदार्थ होते हें उस भूपि को प्राप्त हो 
कर (इस) इस (सदने) स्थान में (नि, ससत्य) बैठो (ला) आप से (प्रघूताः) 
प्रेरित हुए (झआापः) जल ( अन्तारिक्षम्‌ ) आकाश को (अपधेन्स) प्राप्त होयें ॥९)॥ 











_..... -नीनिना---+--+-++++-चक3 ननत+ व तणाणधण डा 


२५७ ऋग्वेद. अ० ३ | झ? २ । व० २ ॥ 


ज रे थ 
भावाथेः--ए्स मन्त्र में वाचक्लु ०--जैसे सूस्ये नियम पूवेक प्रकाश भर 
भूमि को धारण करता दे वेसे ही न्याय से राजा राज्य को धारश्ण करे झोर 
सब काल मे प्रत्ाओों में ही बल बढाया करे ॥ ९. ॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अलाठणो बल इन्द्र ब्रजों गो) पुरा हन्तो- 
भेय॑मानों व्यार । सुगान्पथों अंकृणोन्निरजे गाः 
प्रावन्वाणी पुरुहूतं धमन्तीः ॥ १० ॥ २ ४ 
झलालणः । बलः | इन्द्र । ब्रजः। गोः । पुरा। हन्तों:। 
भय॑सानः । वि। आर। सु$गान्‌ । पथः। अकूणो त्‌ । निः5चअजे । 
गाः । प्र। आवन्‌ । वाणींः। पुरुःहृतम्र्‌। ध्मन्तीः ॥१ ०॥२॥ 
पदार्थ:-( अजलाठणः ) योउलं तृणाति सः ( बल: ) बल- 
वान्‌ ( इन्द्र ) परमैश्वय्यप्रापक ( ब्रज$ ) यो ब्रजाति गच्छीत्‌ 
सः ( गोः ) शथिव्याः ( पुरा ) ( हन्तोः ) हन्तुम्र॒ (भमयमानः ) | 
भय प्राप्त: । अच्र व्यत्ययेन श्ानच (वि,आर) विद्योषेण गच्छाति 
( सुगान ) सखेन गच्छति येषु तान्‌ ( पथः ) मागान्‌ ( अछू- 
णोत्‌ ) कुष्यांत्‌ ( निरजे ) नितरां गमनाय (गा) या गच्छन्ति 
ता ( प्र ) ( आवन्‌ ) प्रकर्षण रक्तान्ति ( वाणी: ) सशिक्षिता 
वाचः (पुरुदूतम्‌) बहुमिः प्रशंसितम्‌ (धमन्तीः) द्ाब्दयन्त्यः ॥ १ ०॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र अलातणो बलों बजो भयमानोभवान्‌ सुगा- 


न्पथोब्यार यः पुरा गोहन्तोरकूणोया पुरुहतं घमन्तीवा गा: प्रावन्तं 
ताश्व निरजे व्यार ॥ १० ॥ 


७+--+-तत-.त. 
खत ++5 “जन ++++>- - “+-+-+-«- -«--न>०«->++*०-०००७०-७........ 
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०. अकाल आन. «55 न -+न- + जाए 


ऋग्वेद: मं० ३ । अ० ३ | सू० ३० ॥ २५५ 


जांच कललि++ तन तत?त€>6£र>"तो- 2 सचि मनन झऑइऑओीओ न्‍-89पस अ स्‍_ बतहतकलनऋऋतमऔ..__हतातइक्‍.क्‍ु.....तहतेन्‍+- 7 5 +++पप+ 5 ंफकंकफ 5: 


भावार्थ:-मनुष्चैः सदेवा६धमाचरणाद्वीत्वा धर्म्ये प्रवर्सितष्यं 


 दुब्पेसनानि हत्वा धर्म्यमार्गेए गन्तव्यप्र्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थे:-है (इन्द्र ) अ्रष्ठ ऐश्वप्ये के दाता ( अलातण: ) सम्पूए सं. 
सार के प्रलपकर्ता ( बल. ) बलपुक्त (ब्रतः) चलने वाले (भययानः) भय को 
प्राप्त होते हुए आप ( स॒गान्‌ ) सूख से ज़िन में मनुप्प झादि चलें ऐसे (पथः) 
मार्गों को (वि) ( आर ) विद्येष कर के प्राप्त होइपे ज्ञो ( प॒रा ) प्रथम 
( गो: ) प्रधिवी का ( हन्तों' ) नाश करने को ( अकृषणोत्‌ ) क्रिया करे वा 
जो ( पुरूतम्‌ ) बहुतो से प्रदांसायुक्त (धमन्ती ) शब्द करती हुई (वाणी) उत्तम 
प्रकार शिक्षायक्त ( गा. ) चलन वाली वाणी ( प्र )( आावन्‌ ) अतिशय रक्षा 
करती हैं उस को ओर उन को (निरज्ञे) अत्यन्त चलने के लिये तरिदोष करके* 
प्राप्त दो इये || १० ॥ 

भावाथे:--प्रनष्षों को चाहिये क्रि सदा ही अधपे के आच र पा से डरके 


हब 


धर्म में प्रवृत्त हों और बुऐ व्यसनों कों त्याग के धर्मयुक्त पा से चले ॥(०॥ 
पनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 
एको हे वसुंमती सर्मीची इन्द्र आ पंप्रों एथि- 
ते द्याम | उतान्‍तारक्षादाभ नः समाक दषा 
थीः सयजः शर वाजान्‌ ॥ ११ ॥ 
एक॑:। द्वेइति । वस॒मती इति वसु5मती । समीची इति 
डेची । इन्द्रं:। आ। पप्री। पथिवीम्‌ । उत । दाम । 
उत | अन्तन्तरिक्षात्‌ । अभि । नः । समडडेके | इपः | 


रथी: | सपईयजः । शर । वाजान्‌ ॥ ११ ॥ 


बा 


। हट हर 


| य् 














२५६ ऋग्वेद: अ० ३ | अ० १ ।ब्‌० क ॥ 


नजननओिदी.क्‍ता 


पदार्थ:--( एकः ) असहायः ( दे ) (बसुमती) बहवो बसवो 


विद्यन्ते ययोस्‍्ते ( समीची ) ये सम्यगञचतः समान प्राप्ुतस्ते 
( इन्द्र; ) विद्युत ( आ ) ( पप्रो ) प्राति ( शधिषीम्‌ ) अन्‍्त- 
रिक्ष भूमिं वा ( उत ) अपि ( दाम ) प्रकाशम्‌ ( उत ) आपि 
( अन्तरिक्षात्‌ ) मध्यस्थादवकाशात्‌ ( ऋमि ) आभिमुरूुये (नः) 
ऋस्मभ्यम्‌ ( समीके ) समीप ( इषः ) इच्छाः ( रथीः ) प्रंद्ा- 
स्तरथयुक्तः ( सयुजः ) ये समान॑ युत्रजतते त ( शूर ) दुष्टानां 
हिंसक ( वाजान ) अनादीन्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वय:-हे शूर ययैको रथीरिद्धो हे समीची बसुमती शथि- 
वीम॒तयां चापप्री समीके5नतरिक्षात्सयुजो नोउस्मभ्यमिष उत्त वाजा- 
नमि पप्रुः ते सर्वेः सत्कत्तेव्या; ॥ ११ ॥ 

भावाथेः-अत्र वाचकलु ०-ये भूमिवत्प्रजाघारका विद्युह्रत्पर- 
मैश्वर्यप्रदाः प्रजाजनाः स्युस्ते सर्व राज्य रक्तितं दाक्तुयः ॥ ११॥ 

पदार्थ:--६ ( दर ) दएज्ञनों के नाशकारक लसे ( एकः ) सहाप राहिल 
अकिली (रथी:) प्रशंसनीय रथरूप बाहन के सहित ( इन्द्र: ) विज्ञली (दे ) 
दा (सभोीची) समानता को प्राप्त ( वसुमती ) बहुत थना से युक्त ( पृथिवीम्‌ ) 
अन्तरिक्ष वा भूमि को ( उत्त ) ओर भी ( द्याम ) प्रक्रादा को ( झा ) (प्रो) 
पू्णों करती ( समीके ) समीप में ( झन्तरिक्षात्‌ ) मध्य में वत्तमान अवकादा 
से ( सयुत, ) तुल्यता के साथ परस्पर पिले हुए मित्र ज्ञन ( नः ) हमर लोगों 
के लिये ( दषः ) इच्छाओं को (उत) ओर ( वाज्ञान्‌ ) अन्न आदि वस्तुओं को 
(भभि) सब ओर से पूर्ण करते वे संपरर्ण ज्षनो से सत्कार करने योग्य हैं ॥ १ १॥ 

भावाथे “इस मन्त्र में वाचकलु ०-ज्ो मूमि के सदृश प्रज्ञाओं के धरण 


करने और विज्ञुली के सहदा अतिउत्तम ऐ्वस्य के देने वाले प्रज्ञालन हों वे 
समप्पुणों राज्य की रक्चा कर सकें ॥ ११ ॥ 


िरन---मना >> 
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शहस्वेद! मं० ३ | श्र० ३। सू० ३०॥ २५७ 











पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिए उसी वि०॥ 


दिद्यः सूय्यों न मिंनाति प्रदिष्ा दिवेदिवे हय॑- 

श्वश्नसूताः । सं यदानव्यध्वंन आदिदशेविमोच॑न 
कृणुते तत््वस्थ ॥ १२ ॥ 

दि: । सूर्य: । न । मिनाति । प्रददिंष्टा: । दिवेडदिंवे । 
हयेश्व5प्रसूता: । सम््‌ । यत्‌ । आनंद । अध्व॑नः । आत्‌ । 
|! इत्‌। अश्वः | विषमोचनप्त्‌ । कुणुते । तत्‌। तु । अस्य ॥१ २॥ 
पदाथैः-( दिद्ाः ) पूर्वादाः ( सृथ्यं; ) सविता (न) इव 
: ( मिनाति ) ( प्रादिष्टाः ) याः प्रदिश्यन्ते ताः ( दिवेदिवे ) प्रति- 
दिनम्‌ ( हयेश्वप्रसूता: ) हरयो हरणशीलाः अश्वा: किरणा यस्य तेन 
प्रमृता जनिता: (सप्त) (यत्‌ ) ( आनटद्‌ ) व्याप्तोति ( अष्बनः) 
मार्गाव्‌ ( आत्‌ ) आनन्‍्तर्य्ये ( इत्‌ ) एव ( अख्वेः ) तुरइगेः 
( विमोचनम्‌ ) ( छणुते ) करोति ( तत्‌ ) (त॒ ) (असर्य) ॥१२॥ 

अन्वयः--यः सूर्यों न दिवेदिवे हर्यश्वप्रसृता प्रदिष्ठा दिशो 
मिनाति | आयद्ो$श्वेरष्वनः समानट्‌ विमोचन रृणुते तदित्त्वस्य 
भूषणमिति बेचयम्‌ ॥ १२ ॥ 

भावार्थ:--अव्ोपमाल * -अन्मनुष्या विद्याकुसंस्का रद: खानि बि- 
मोच्य सूथ्योन्धकारमिवाइन्यायं निबर्त् सवासु दिक्षु कीत्ति प्रसा- 
रपन्ति तदेंबेषां कत्तेव्यं कर्माइस्ति ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:--जो ( सूर्ख: ) सूर्ख के (न) तुल्प ( दिशेदिये ) प्रतिदिन 
( हय॑श्वप्रसूता: ) हरण बील किरणों वाले से उल्यल ( प्रदिष्ा: ) जज-++-+-____त हे से ब्लल ( प्रदिः ) सूचना ले से 


रे 
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१५८ ऋग्वेद: झ० ६३। झ० २ | ब० ३॥ 





2 अजक 3 मी 2० अप आम नओ लिन अह> ५! जे सेफ वन 


कि कल अब 


दिफाई गई ( दिशः ) दिशाप्नों को (मिनाति ) अलण २ करता है ( आन ) 
अनन्तर ( यत्‌ ) जो ( झख्वे: ) घोड़ों से ( अध्यनः ) मार्गों को ( सम ) 
( झानट ) व्याप्त होता तथा ( विमोचनम्‌ ) त्याग (कृणुते) करता है / तत्‌ , 
इतू ) बढ़ी (तु) तो (अस्य) इस का मूषणा है ऐसा जानता चाहिये॥ १६॥ 


भावाथे:--दस मन्त्र पें उपम/ल०--ज्ञों पुषष अविद्या दुष्ट संस्कार और 
दुःखों को त्याग के तेसे सूर्य अन्धकार को दर करता है वैसे अन्याय को दूर 
करके सम्पूर्ण दिशाओं में यद्वा को फेलाते हैं यही इन का कत्तेव्य कर्म है॥ !२॥ 
पुनस्तमंब विषयमाह ॥ 
फिर ठसी जि० ॥ 
दिह॑क्षन्त उपसो याम॑त्रक्तोविवस्व॑त्या महिं 
चित्रमनींकम्‌ | विश्वें जानन्ति महिना यदागा- 
 दिन्द्रस्थ कम सुकूंता पुरूणि ॥ १३॥ 
दिर॑त्षन्ते । उपसः | याम॑न्‌ । अक्तोः । विवस्वत्याः । 
महिं । चित्रम्‌ | अनीकम्‌ । विश्वें। जानान्त । महिना । 
यत्‌ । आ । अगांत।इन्द्रस्थ। कमें । सु&रुता। पुरुणि ॥१ ३॥ 


पदार्थ:-( दिवक्षन्ते ) द्रष्टमिच्छान्ति ( उषसः ) प्रमातान्‌ 
( यामन्‌ ) यामनि मा्गे ( अक्तोः ) रात्रेः ( विवस्वत्याः ) या 
विवस्वति साध्व्यः ( महि ) महत्‌ ( चित्रप््‌ ) अद्भतम्‌ ( अनी- 
कम्‌ ) सैन्यम्‌ ( विश्वे ) सर्वे ( जानन्ति ) ( महिना ) महिश्ना। 
व्यत्न छान्‍्दसो व्णेलोपो वेति नलोपः ( यत्‌ ) ये ( आरा ) सम- 
न्तात्‌ ( अगात्‌ ) प्राप्र॒पात्‌ ( इन्द्रस्प ) विद्यतः (कर्म) कर्माणि 
( सुकृता ) सुप्ठुकृताने ( पुरूषणि ) बहूनि ॥ १३ ॥ 


नी -- किन >--&-क्‍3--%-...:७०-० 





फऋरवेदः मं० ३ | अ० ३ । सू० ३० ॥ ३५७९, 


अन्चयः-यदथ्ये विश्वे मनुष्या विवस्वत्या उषसो$क्तोयोमन्‌ विंद- 
क्न्ते महिना महि चित्रमनीकं जानन्तीद्धस्य पुराण सुछृता कम 
दिव्कान्ते तान्य आगात्स सुखी स्थात्‌ ॥ १३ ॥ 


ए्‌ ् [ला ४2 च् घ्च 
भावाथः--य परीक्षका: प्रातरुत्थाय प्रयत्नेन व्यवहारान्सान्न- 
[ 4०. हक] | अधिक ०. . 3 
वान्त तथ्न्न ज्ञानावशषा पूज्पन्त बत्ञ च लगभनन्‍त ॥ १३ ॥ 
प्‌ हे | ९ कर | 8४ 
पदार्थ:--( यन्र्‌ ) जो ( विख्वे) संपूणा मनुष्य ( विवस्वन्या' ) सूप मण्डल 
के निपित्त व्यवहार वाली ( उपस' ) प्रभात वेलाओ को ( अक्तो' ) रात्रि के 
( यामन ) गागे में (दिदक्षन्ते) देखने की दच्छा करते ह ( यहिना ) सहिपा 
से ( महि ) बड़ी ( चित्रम) अद्धत ( अनीकम्‌ ) सेना को ( ज्ञानन्ति ) ज्ञानते 
हद ( इन्द्रस्य ) वित्नली के ( पुरूरणि ) बहुत ( सुकृता ) उत्तप्र प्रकार किये गये 
(कर्म ) क््ों को देखने की दच्छा करते हैं उन को ज्ञो ( आ, अगात्‌ ) प्राप्त 
हो वह स॒पष्वी होते ॥ १३ ॥ | 


--.. _जञ-न..-+तहननबन्‍तन्‍न्‍कन्‍ईडैक.झबन-ेंेंचतेू_ोे:्इअ सु अस)9ससो चतच ्._ोोोोोॉोनत-ततत.क्‍....तह.>| 





भावाथे!-ज्े परीक्षक लोग प्रात काल उठ के प्रयत्न से व्यवहारों को 
| सिड़ करते हैं वे इस संसार में ज्ञान विशेष से प्रतिष्ठा को प्राप्त ओर बल से 
पुक्त होने हैं ॥ !३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उच्ची जि० ॥ 
महि ज्योतिनिहिंतं वक्तणास्वामा पक्क॑ च॑रति 
/ ७ 


विश्वती गा: । विश्व स्वाह्म सम्भृतमुस्त्रियायां 
यत्सीमिन्द्रो अदधाह्ञोजीनाय ॥ १४ ॥ 

महिं । ज्योति: । नि5हितम्‌ | वक्ष णांसु। आमा।पकम। 
चरति। विश्वंती। गोः । विश्व॑घ् । स्वाह्। सम :भत्तम्‌ । उस्ियां- 


याम््‌ | यत्‌ । सीस | इन्द्र: । अद॑घात्‌ । भोज॑ नाय॥ १४ ॥ 

















२६७० ऋग्वेद: ऋ० ३। झ० १। व० ३ ॥ 
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पदार्थ:-( महि ) महत्‌ ( ज्योतिः ) तेजः ( निहित ) 
स्थितम्‌ ( वक्षणासु ) वहमानास नदीषु । वक्षणा इति नदीना«» 
निंघं० १। १३ ( आआरमा ) आमाने ( पक्कतम्‌ ) ( चरति ) 
गच्छति ( बिश्रती ) घरन्ती ( गोः ) या गच्छति सा ( विश्वघ्‌ ) 
संध्‌ (स्वाल्न ) अतिस्वादुमत्‌ ( सम्भृतप ) सम्यग्घृतं पोषित वा 
( उमस्नियायाम्‌ ) एथिव्याम्‌ (यत्‌ ) या ( सीम्‌ ) स्वेतः (इन्द्र) 
विद्यत्‌ ( अदधात्‌ ) दधाति ( भोजनाय ) पालनाया5म्यवहर- 
णाय वा ॥ १४ ॥ 





अन्वयः-यद्या गोवेक्षणास्वामा पक्त॑ विश्रती चरति यदत्न महि 
निहित ज्योतिरुज्लियायां विश्वे स्वाझ् सस्भृतं चरति सइन्‍्द्रों भोज- 
नाय सर्व सीमदधादिति सर्वेर्वेद्यम्त ॥ १४ ॥ 


भावार्थ:--या विद्युद्धम्यव्‌वाय्वन्तरिक्तेपु तद्दिकारेपु पदार्थेषु च 
व्याप्य सर्वे धृत्वा पालयति तस्पा विद्यां सर्वे स्वीकृव॒न्तु ॥ १४ ॥ 


ह पदा थे।--( पत्‌ ) ज्ञो ( गो. ) चलने वाली ( वक्षणासु ) वहती हुई 
नदियों मे (आम ) कच्चे वा ( पक्रम ) पक्के हुए को ( बिभ्रती ) धारण करती 
हुए ( चरति ) चलती है ज्ञो इस संसार में ( माहि ) बड़ा ( निहितम्‌ ) स्थित 
( ज्योति: ) तेज्ञ वा ( उस्लियायाम्‌ ) पृथिवी में ( विश्वम्‌ ) संपूर्ण ( स्वाद्य ) 
अतिखादु वाले ( सम्भृतम्‌ ) उत्तम प्रकार, धारणा वा पोपषणा किये हुए पदार्थ 
को प्राप्त होती है वह ( इन्द्ः ) विज्नली ( मोज्ञनाय ) पालन वा भोजन के 
लिये सब को ( सीम्‌ ) सब झोर से ( अदधातु ) धारण करती है यद सब 
ज्ञनों को लानना चाहिये ॥ १७॥ 


पा आप सा] क रे ] 
भावाथं:-ज्ो बिज्ुली भूम जल वायु और पन्तरिक्ष तथा उन के विकार 
जज) मे ब्णू हु 
झोर पदार्थों में व्यापक हो और सब को धारण कर पालन करती हे उस की 
विद्या को सब लोग धारण वा स्वीकार कं ॥ १४७ ॥) 


नरक कल हल 
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पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 
इन्द्र रह्य॑ यामकोशा अंभूवन्यज्ञाय॑ शिक्ष 
गणते सखिम्यः । दुर्मायवों दरेवा मत्योंसो निष- 
डगिणों रिपवों हन्त्वांसः ॥ १५४ ३ ॥ 
इन्द्र । रह | याम5कोशाः | अभूवन्‌ । यज्ञाय । शिक्ष । 
ग्रणते । सखिध्भ्यः । दुःसायवः । दुः5एवाॉ0 । सर्वासः । 
निपक्षिएं: | रिपवः । हन्त्वांसः ॥ १५॥ ३ ॥ 
एः हे 4 

पदार्थ:-( इन्द्र ) विदश्वयप्रद ( दह्य ) वद्धेरव। अत्र विक- 
रणव्यत्ययेन इयन्‌ ( यामकोशाः ) यान्ति येषु ते यामा मार्गास्तेषां 
कोशा यामकोशाः ( अभूवन्‌ ) मवन्ति ( यज्ञाय ) सडगतिवि- 
ज्ञानाय ( शिक्ष ) विद्या देहि ( ग्रणते ) स्तुवबते ( सखिभ्यः ) 
मित्रेग्यः ( दुर्मायवः ) दुष्टों मायुः प्रक्षेपो येषान्ते ( दुरेवाः ) ये 
दुएं यन्ति ते ( मत्योसः ) मनुष्याः ( निषदुशिणः ) बहवो निष- 
इुगा; शास्रविदोषा विद्यन्ते येषान्ते ( रिपवः ) द्ातवः (हन्त्वासः) 
हन्तुं योग्या: ॥ १५ ॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ये यामकोशा अभ्वन तेभ्य: सखिभ्यों यज्ञाय 
ग्णते च त्वं शिक्ष ये दु्मायवो दुरेवा हन्त्वासो निषड[|गिशों रिपवों 
मत्योसः स्युस्तान्‌ हत्वा दह्य ॥ १५ ॥ 

भावाथः--मनुष्यै: सवेदा सवेधा श्रेष्ठानां रक्षणं विद्यासशिक्षा- 
दाने दुष्टाचाराएां हनन॑ च रूत्वा सदैव वधनीयम्‌ ॥ १५॥ 
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१६२ ऋषगेद: झ० ३ | झर० २ । व० ४ ॥ 
पदार्थ!-हे ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वर्य के दाता ज्ञो ( यामकोंदा: ) 


कु के 


मार्गों के रोकने बाले ( अभूवन ) होते हैं उन (सखिभ्य:) मित्रों तथा (यज्ञाप) |. 
सडति जन्‍्य विशेष ज्ञान और ( गणते ) स्तुति करने वाले के अथे आप 
(शिक्षा) विद्या दान कीजिये जो ( दु्मायत्रः ) बुरे प्रकार फेंकने वा (दुरेबाः ) 


2०. 


दु कर्म को पहुचाने वाले ( हन्वास ) मारने के योग्य ( निषडागिणः ) 


पल अ>कमन>-मक«> जन मम्मे; पन्‍ नर 2 नंबर पक समर रे 





बहुत विशेष शास्त्रों वाले (रिपव्र) वात्रु ( मत्यौसः ) मनुष्य हों उन का नाश 
करके ( दह्य ) बढिय | १५ ॥ 
भावाथे ;- मनुष्यों को चाहिये कि सर्वदा सब प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों की 
रक्षा विद्या ओर शिक्षा का दान और दुए झाचरण वालों का नाश करके 
सदेव बढें ॥ !५ | 
पुनस्तमंव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
8 ० ् मित्रेंजही नये ले | के 
सं घोष॑: श्रृण्वेधवमरमित्रेजही न्येंप्वशननें तपिं- 
के ! जे | ज्ञ [4०६ दर 
छाम्‌ । दश्वेमपस्ताहिरुजा सहंस्व जहि रक्षा 
मघवतन्रन्धयंस्व ॥ १६ ॥ 
सप्र | घोष । शणव । अवमेः । अमिंत्रं:। जहि । नि । 
एषु। अगनिम्‌ | तपिष्ठाप्‌। तश्व । डेम । अझधस्तात्‌ । वि। 
रुज । सहस्व । जहि । रक्षं: | मघडवन्‌ | रन्धयस्व ॥१६॥ 


पदार्थे:-( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( घोषः ) वाणी: । घोष इति बाहः 
नह निघं५ १।॥ ११ ( शणवे ) ( अवमेः ) अपमे: (अमिन्रेः) 
शत्रुभिः ( जहि )। अन्न दृधचोतस्तिड इति दीर्थः ( नि ) (रण ) 
( अशनिम्‌ ) वज्जम्‌ ( तपिष्ठाप ) अतिशयेन तप्ताम्‌ ( रुश्व ) 
छिन्धि ( इेमू ) सततम्‌ ( अधस्तात ) अधो निपात्य (वि) 
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( रुज ) रुग्णान कुरु। अब दृथचोतस्तिड इति दीघे: (सहस्व) 
( जहि ) ( रक्ञः ) दुष्टस्वभार्त्र प्राणिनम्‌ ( सघवन्‌ ) बहुधनयुक्त 
( रन्धयस्व ) वाडयरव ॥ १६ ॥ 

अन्वयः-हे मघवनहमवमेरमत्रैः यः घोषस्तं संझुण्वे तस्तं 
जाहि। एपु तपिष्ठामश नि प्रक्षिप्येतान्‌ निरश्व | एतानधस्‍्तात्कत्वे 
विरुज दुःखं सहस्व रक्षो जहि पापिनों रन्‍्धयस्व ॥ १६ ॥ 


ए ह हि # हि [० अक 5 < | अल... आक. 
भावार्थ;-हे वीरा या वाणी शान्रुभिः कियेत तां श्रुत्वा (मी त्वैतेषा- 
मुपरिशल्राए प्रक्षिप्य विच्छिनान्‌ कुरुत अननैश्व येवन्‍्तो भवत॥ १ ६॥ 
पदार्थ :-हे ( मघवन ) बहुत धनो से युक्त में (अव्ः) नीच (अमित्रे') 
दान्रुओं ज्ञों ( घोष: ) घंर वाणी इस को ( सम ) बहुत ( शण्पे ) सुनता 
हूं इस से उन को आप (लहि) मरिये ओर (एपु) इन दात्रुभों से ( तपिश्ठाम्‌ ) 
झतिदाप तपते हुए ( अदनिम्‌ ) वज्ल को फेक के इन को ( नि, ृश्व ) उत्तम 
प्रकार विनाश कीजिये ओर इन को (अधस्तात ) नीचे गिराय के ( इम ) निरन्तर 
(ब्रि) ( रुज्ञ ) रोणग्रस्त कीज्ञिप ओए दुःण््ण को (सहस्व) सहिये (रक्ष') दुष्ट स्वभाव 
वाल प्राणी का (ज्ञहि)नाठा कीजिये ओर पापी लोगों को (रन्धयस्व) ताडिये ॥ १ ६॥ 
भावाधथे !-हे वीरपुछषो जो वाणी शत्रु्मों से उच्चारण की जाय उस को 
सुन उन के सनन्‍्मुख ला झर उन के ऊपर शात्तरों का प्रहार करके उन्हें छिन्म 
भिन्न करो इस से ऐख्वये वाले होओ | १६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उ्सी ब्रि० ॥ 
॥ ॥ ॥ | पड ध्यं है] 
उद्दृह रक्ष: सहमूलमिन्द्र रश्वा मध्य प्रत्यके 
| [का ललकं चक पः द्विषि 
श्वुषीहि । आ कीव॑तः सललूर थे ब्रद्मह्विषे 


तपुंषिं हेतिम॑स्थ ॥ १७ ॥ 
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उत्‌ | ढृह । रक्ष)। सह:मुलम | इन्द्र | दश्व । मध्यप्र। 

प्रति । अग्रम। शणीहि।भ्रा । कीव॑ंतः | सललूक॑म्‌ । चकर्थ । 
ब्रह्म :दिषे । तपुंषिम्‌ । हेतिमू | अस्य ॥ १७॥ 


पदार्थ:-( उत्‌ ) उत्हृष्ठे (रह ) वधर्व ( रदाः ) दुष्टाचा- 
रम्‌ ( सहमूलम्‌ ) मूलेन सह वतमानम्‌ ( इन्द्र ) दष्ठानां विदा- 
रक ( रश्व ) छिन्धि | अभच्र दृधचोतस्तिझ इति दीर्घः ( मध्यम्‌ ) 
मध्ये भवम््‌ ( प्रति ) ( अग्रम्‌ ) अग्रभागम्‌ (शुणीहि) हिन्धि 
( ऋरा ) ( कीवतः ) कियतः । अत्र वएंव्यत्ययेन यस्य स्थाने 
व: ( सललूकम्‌ ) सम्यक्‌ लुब्धम्‌ ( चकर्थ ) रून्‍त (बह्मद्विषे) 
यो बह्म परमात्मानं वेदं वा द्ेष्टि तस्मे ( तपुपिम्‌ ) प्रतापयुक्तम्‌ 
( हेतिम्‌ ) वज्जम्‌ ( अस्य ) एतस्योपरि ॥ १७ ॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र त्मुदहृह सहमूलं रक्षो रश्वास्योपारे तपुर्षि 
हेतिं प्रन्निप्पास्य मध्यमग्नं च प्रतिशणीहि तह्मद्विषे वत्तेमानं सल- 
लुक॑ कीवतश्रा3;चकर्थ ॥ १७ ॥ 


भावाथे!-मनुष्पै: कदाचिदपि धार्मिकाणामुपारे शम््रप्रहारों 
नेव कार्यों न चद्ाख्नेहेननेन विना दुष्टास्त्यक्तव्याः। एवं छते साति 
संतों सुखस्य रद्धिः स्पात्‌ ॥ १७॥ 

पदार्थ: “है (इन्द्र ) दुष्ट प्षों के नाशकज्ञा आप ( उत्‌ ) उत्तमता 
के साथ ( तृह ) सुख ठृद्धि करो ( सहमूलम ) जड़सहित ( रक्षः ) बुरे 
झाचार को (दृश्व ) तोड़ो ( अस्य ) इस के उपर ( तपुषिम ) प्रतापपुक्त 
( देतिम्‌ ) बज्ञ को फेक के दस के (मध्यम) मध्य में उत्पन्न हुए और (झग्रप) 
झग्रभाग के ( प्राति ) प्राति ( शर्णीह ) नाश कर्तो तथा ( ब्रह्मदिषे ) बह 
परमास्पा दा वेदु के लिये वत्तेमान ( सजलूकम्‌ ) ऋच्छी तरब ज्ोभी (कीबतः) 
कितनों को ( झा ) ( चकर्थ ) सब प्रकार काटो ॥ १७॥ 














ऋग्ववृः मं० ३ | झ० ३ | सू० ३० ॥ २६५ 





भावाथे:--मरुष्णों को चाहिये कि कभी भी धार्मिक पुरुषों के ऊपर 
दर्त्रों का प्रहार न करें भौर दुष्ट पुरुषों को शतों से मारे विना न छोड़ें ऐंसा 
करने से सब प्रकार सुष्व की वृद्धि ढोवे ॥ १७ ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


स्वस्तयें वाजिभिश्रच अत: संयन्मही रिष॑ आ- 
सत्सि पूर्वी: । रायों वन्तारों ऋहतः स्यामास्मे 
अअंस्तु भग॑ इन्द्र प्रजावान्‌ ॥ १८॥ 
स्वस्तयें | वाजि६मिं: । च। प्र(नेतरिति प्र*नेतः । समर । 
। यत्‌। महीः। इृ्ष:। आईइसत्सि | पूर्वी:। रायः। वन्तारं | हृहत:।, 
स्याम । अस्मे इति। झस्तु। भर्गः । इन्द्र । प्रजाइवॉन्‌ ॥१ <॥ 
पदार्थ :-( स्वस्तये ) सुखाय ( वाजिमिः ) तुरदगौरिव वेग- 
वकैनिस्गन्यादिभिः ( च ) ( प्रणेतः ) यः्सत्या5सत्ये प्रणयति तत्स- 
म्बुद्धो ( सम्‌ ) ( यत्‌ ) यः ( महीः ) महतीः ( इषः ) इच्छाः 
( आसत्सि ) समन्तात्सीदसि | अत्र वहल॑ छन्दसीति द्ापो लुक्‌ 
( पूर्वाः ) पर्व प्राप्ताः ( रापः ) घनानि ( वन्तारः ) विभाजकाः 
( बुहतः ) महतः ( स्याम ) भवेम ( अस्से ) अस्माकम्‌ (अस्त) 
भवतु ( भगः ) ऐश्वप्येम्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वस्ययुक्त ( प्रजावान्‌ ) 
बह्ः प्रजा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः।॥ १८ ॥ 

अन्वयः - हे प्रशेतरिन्द्र यद्यस्त्वं वाजिभिरन्येः साधनेश्व पूर्वी- 
मेहीरिष समासत्सि ये बृहतो वन्तारो रापः सन्ति तेडस्मे स्वस्तये 
खन्तु । प्रजावान्‌ भगश्न तानि प्राप्प बय्य सुस्विनः स्पास ॥ १८ ॥ 








तजेछे 


१६६ ऋग्वेद: झ० ६३। झ० २ | १०७ ॥ 





भावार्थः-ये मनुष्या: सुखाय बहूनि साधनानिं समादधति ते 
ऐश्वर्य प्राप्प मोदन्ते ॥ १८ ॥ 
पदार्थ!--६ ( प्रणोत: ) सत्य और अझसत्य के निश्चयकरारक (इन्द्र ) 
अत्यन्त ऐश्वर्य से पुक्त ( यत्‌ ) ज्ञो आप ( वाजिमिः ) घोड़ों के सदश वेग 
युक्त भ्रपि आदि पदार्थों तथा और साधनों से ( पूर्वों: ) पूरे ज्ञनो से प्राप्त 
( मदी: ) बडी ( ह८ः ) दच्छाप्नों से ( सम्‌ ) ( झसत्सि ) सब प्रकार व्ते- 
मान हैं ( ज्ञो ) ( बृहतः ) बडे ( वन्तार: ) विभाग करने वाज्ष ( राय: ) धन 
हैं वे (भस्म) हम लोगो के ( स्वस्तये ) सुषर के लिपे ( अस्त ) होंवें( प्रता- 
वान्‌ ) बहुत प्रज्ञाओं से युक्त ( मगः ) ऐख्वयें और उन को प्राप्त ही कर हम 
लोग सुण्यी ( स्याम ) होवें ॥ १८ ॥ 
भावाथे ;-जो मनुप्य लोग सुष के लिये बहुत से साथनों को एकत्र करते 
बे ऐश्वयें को प्राप्त हो के आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ स्‍ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
आ नों भर भगंमिन्द्र युमन्तं नि ते देष्णस्य॑ 
००० हू ॥ हक . 
धीमहि प्ररेके । ऊ्वे इंव पप्रथे कामों अस्मे तमा | 


एंण वसुपते वसूंनाम ॥ १९ ॥ 

आ | नः | भर । भगम्‌ । इन्द्र | बुपमन्तप्र । नि। ते | 
देणणस्यं | धीमाहि । प्ररके । ऊवेः5ईव । पप्रथे । कामः । 
अस्से इति । तम्‌ | आ। प्ण | वसु5पते । वरसृंनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
पदार्थ:--( ञआ्रा ) समन्तात्‌ ( नः ) अस्मम्यप््‌ ( भर ) घर | 

( भगम्‌ ) सेवनीयमैश्वस्पेम्‌ ( इन्द्र ) सुखप्रदातः ( घमन्तम्‌ ) | 
प्रशस्ता थोः प्रकाशो विय्यते यस्मिंस्तम्‌ (नि )(ते ) तब (देष्णश्य) 


अुााआआएएणण न्‍नचंआओणी:स सख्ती तन... 3 
की 











ऋग्वेद! मं० ३ | झ० ३ | सू० ३० ॥ २६७ 


दातुः ( धीमहि ) परेम ( प्ररेके ) प्रकृष्टा रेका शाढ्वा यस्मिस्त- 
स्मिन्‌ व्यवहारे ( ऊवेइव ) प्राप्तेन्धनो(प्रिरिव ( पप्रथे ) प्रथताम्‌ 
(काम: ) इच्छा ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ (तम्‌ ) (ऋरा)( एफ ) 
पूर्ण कुरु ( बसुपते ) धनानां पाल्क ( वसूनाम्‌ ) धनानास्‌ ॥१ ९॥ 

अन्वयः-हे बसूनां वसुपत इन्द्र यस्य देष्णस्य ते प्ररेके व्य 
निधीमहि स त्वं नो युमन्तं भगमाभर । योउ5स्मे काम ऊरवेइव 
पप्रथे तमा एण ॥ १९ ॥ 

ज ३5 ५ ब्ज्ण्णश 
भावाथें:--स एव सनष्य आाप्तो (स्ति यस्य सबवेस्वं परोपकारोंय 
भवति नाचत्र दाड़ास्ति ॥ १९ ॥ 
पदार्थ है ( वसूनाय्‌ ) थर्नो के ( वसुपते ) धनपालक ( इन्द्र ) सुख 

के दाता जिस ( देष्णास्य ) देने वाले ( ते ) आप के ( प्ररेके ) उत्तम शंका 
युक्त व्यवहार में हम लोग ( नि) ( पीमदि ) धारण करें वह आप (नः ) 
हम लोगों के लिये ( दमन्तम ) उत्तम प्रकाश पुक्त ( भगय्‌ ) सेवन करने पोग्य 
ऐश्वस्ये को ( आ ) सब प्रकार ( भर ) धारण करो ओर जो ( झस्मे ) हम 
लोगों के लिये (काम: ) इच्छा (ऊ्ेदव ) इन्धन पुक्त अप्नि के सदा ( पप्रथे ), 
हरडे को प्राप्त होवे ( तम्‌ ) उस को ( आ ) ( प॒ण ) पू्णा करो ॥ १९ ॥ 


“अर ीफश जी. अप 3. आल को “कह. >कमरकनपल 


भावाथे :--वहीं मनुप्य पथाथवक्ता हे जिस का सर्वस्व दूसरे पुरुषादि 
| के उपकार के लिये होता हे दस विषय में कोई दांका नहीं हे ॥ १९ ॥ 


प्रनर्तमव वषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


दमं काम मन्दया गोभिरश्ेश्रन्द्रवंता राध॑सा 
पप्रथ॑श्व । स्वय्यंवों मतिभिस्तुभ्यं विधा इन्द्रांय 
वाहंः कृुशिकासों अक्रन ॥ २० ॥ 
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२ध्ट ऋग्वेद: अ० ३ | अ० १। व० ४॥ 


>केल 4७-०5; पे: कक नपलर रे वल 


राधंसा । प्रत्रयः | च | स्वः5यवः । मति$मिः । त्म्य॑स् | 
विध्राः । इन्द्रांय । वाह! । कुशिकासः । भक्रन्‌ ॥ २० ॥ 


पदार्थ:-( इमम्‌ ) प्रत्यक्षतया वत्तेमानम्‌ ( कामम्‌ ) अमभि- 
लाषाम्‌ ( मन्दय ) हर्षय। अन्न संहितायामिति दी्घेः (गोमिः) 
घेनुभिः ( अश्वेः ) तुरदगें: ( चन्द्रवता ) बहूनि चन्द्राणि सुब- 
णांदीनि धनानि विद्यन्ते यस्मिस्तेन ( राधसा ) धनेन ( पप्रथः ) 
प्रख्यापप ( च ) ( स्वय्येवः ) य आत्मनः सवः सुख कामयन्‍ते 
ते ( मातिमि! ) सननशीलैमेनप्ये: सह ( तुम्यम्‌ ) ( विप्राः ) 
मेघाविनः ( इन्द्राय ) ऐश्वस्योय ( वाह: ) ये बहन्ति ते (कुशि- 
कासः ) वाच्दायमानाः ( अक्रन ) कुर्यः ॥ २० ॥ 

अन्चय:-हे विहुंस्त्व॑ गोमिरश्वेश्रन्द्रतता राधसा च पप्रथः । 
इमं काम पूरय यथा स्वर्यवों वाहः कुशिकासो बत्रिप्रा मतिमिः सह 
तुभ्यमिन्द्रायेनें काममकंस्तांस्त्वं मन्दय ॥ २० ॥ 

भावार्थे---अत्र वाचकल «-हे मनष्पा ये युष्मानामेलाषाप्र- 
कत्वेनानन्दयेयुस्तान्‌ भवन्तो5प्यानन्दयन्तु ॥ २० ॥ 

पदा थे :--.े विद्वान पुपण आप ( गोभि: ) गोओं ( अश्वे' ) धोड़ों (च) 
झौर ( चन्द्रवता ) बहुत सुवर्ण आदि पन जिस में हैं ऐसे ( राधसा ) धन 
प्ते ( प्रथः ) प्रसिद्ध करो ( इम्रम ) प्रत्यक्ष थाव से दत्तयान दस (कामम) 
अभिलाषा को पूर्या करो ज्ेसे ( स्वस्यंत्रः ) अपने सुप की कामना करने वाले 
( वाह: ) स्तुनियों के धारणा कत्तो ( कुशिकास: ) शब्द करते हुए ( विप्रा: ) 
बुद्धिमान लोग ( मातिभि: ) विचारशील मनुप्यों के साथ ( तुभ्यम्‌ ) आप के 


तथा ( इन्दाय ) ऐश्वप्पे के लिये उक्त अभिलाधा को ( अक्रन्‌ ) करें उन को 
भाप ( मन्दय ) झानन्दिल कीजिये ॥ २० ॥ 











की भक्त 


इमम्‌। कामंम््‌ । मन्दय । गोमिं: । अश्वः। चन्द्र (वेता। 


ऋग्वेद: मं० ३ | झ० ३। सू० ३० ॥ २६९, 


भावषाथेः-हत्त मन्त्र में बाचकलु ०--हे मनुष्यो जो लोग आप क्लोगों को 
झभिलापा पूर्ण करने से आनन्द देंजें बन को आप ज्ोग भी आनन्द देवें ॥२०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
आ नों गोत्रा देटेहि गोपते गा: समस्मम्य सनयों 
यन्तु वाजाः । दिवक्षां असि टषभ सत्यशुष्मो5- 
स्मभ्यं मंघवन्बोधि गोदाः ॥ २१ ॥ 
आझा। नः | गात्रा। ददाह । गाएपते। गा;। सम्र्‌ । भस्स- 
भ्यंम | सनय॑ः । यन्तु । वाजाः। दिवक्षां:। असि | दृषभ। 
सत्य:शुष्सः | अस्मभ्यप््‌। सु। सघ व न्‌ । बोधि। गो 5दा॥२ १॥ 


पदार्थ:-( जरा ) समनन्‍्तात ( नः ) अस्माकम्‌ ( गोत्ा ) 
| गोब्ाएणि कुलानि ( दर्दनहि ) अत्यन्त व्धय ( गोपते ) भूपते 
। ( गा: ) शथिवीः ( सम्‌ ) ( अस्मन्यम्‌ ) ( सनयः ) संभक्तयः 
( यन्तु ) प्राप्न॒वन्तु (वाजाः) विज्ञानानादिप्रदा व्यवहारा$ (दिवक्षाः) 
| ये दिवं विज्ञानप्रकाशादिकमक्षन्ति व्याप्रवन्ति ( असि ) (टषम) 
बलिप्न ( सत्यशुष्मः ) सत्यवलः ( अपस्मम्यम्‌ ) ( सु ) ( मघ- 
वन्‌ ) बहुपूजितधनयुक्त ( बोधि ) ( गोदाः ) यो गा वाणया- 
दीन ददाति स:॥ २१ ॥ 





अन्वयः-हे रषरमभ मघवन्‌ यतरत्वे गोदाः सत्यशुष्मोदसि 
तस्मादस्मम्प॑ सुबोधि। हे गोपते यथाइस्मम्ये सनयो दिवक्षा वाजाः 
संयन्तु तथेव त्वं नो गोत्रा गाश्वा दईहि ॥ २१ ॥ 


त++त+ «- 








श्‌७० कर गबेद : झ० ३ | झअ० २ | व० छे || 


3०.22 है -- >. --+-नकनन लता अ्तानिीशनयनन 


भावा्े:-अन्न वाचकलु “यदि सत्याचारसशीला विद्वंसो 
मनुष्याणामुपरदेष्टारः स्युस्तहि तेषां किमपि सुखमप्राप्तमरक्ष णीय॑ 
न स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 











ली तज.-_+२«०+०--- 


पदार्थ /-हें ( दृधभ ) बलवान ( मघवन ) बहुत श्रेष्ठ धन से पुक्त 
जिस से आप ( गोदाः ) वाणी आदि के दाता ( सत्यश॒ण्यः ) सत्प बल वाले 
(असि ) हैं इस से ( अस्मभ्यम ) हय लोगों के लिये (स॒)( बोधि ) आ्ानन्द- 
दायपक हूजिये हे ( गोपने ) भृप्ति के स्वामी जेसे ( अस्मभ्यप्‌ ) हम लोगों के. 
लिये ( सनय. ) संविभाग करने के योग्य ( दिवज्ञा' ) विज्ञान झुप प्रकादा 
आदि से पूरित (वाला.) विज्ञान और अन्म गादि के प्राप्त कराने वाले व्यव- 
हार ( सम्‌ ) ( यन्तु ) प्राप्त होते वेसे हीं आप (न.) हम लोगो के (गोत्ना) 
कुक्लों और ( गाः ) प्रथिवियों को (प्रा) सब प्रकार ( दृर्टहि ) झत्पन्त हृद्ध 


7४ ० 


कीजिये ॥ २१ ॥ 


च्श चर दि 
भवाथे!--हसः मन्त्र में वाचकल॒ु ०-ज्ञो सन्‍्प आचरण करने वाले विद्वान 


पो धो बन #४ ०] 
लोए मनुप्यों के उपदेशकारक होते तो उन जनों का कुछ भी सुख अप्राप्त और 
अरक्ष्ष न होते ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


गुन॑ हुवेम मघवानमिन्द्रम॒स्मिन्भरे नत॑मं वार्ज- 
साती । गण्पन्तमुग्रमृतयें समत्सु प्नन्ते रत्राएिं 
संजितं धनानाम्‌ ॥ २२ ॥ 

शुनम्‌ । हुवेस । सघ(वॉनम्‌ । इन्द्रसू । अस्मिन्‌ ।भरें। 
सुतमम्‌ | वाज॑सातो । शरण्वन्तम। उग्रम। ऊतयें । 
समत्‌एसु । प्न्तंमर। ब्त्राणि।सम्र+जितंम।धनांनाम ॥२२॥ 














अल 3 >> सी. आवक अप कक 





ऋग्वेदः मं० ३। अ० ३ । सू० ३० ॥ २७१ 


पदार्थः--( शुनम्‌ ) ज्ञानरद्धम्‌ ( हुवेम ) प्रशेसिम ( मघवा- 
नम्‌ ) बहुधनवन्तम्‌ ( इन्द्रम ) दातारम्‌ ( अस्मिन्‌ ) ( भरे ) 
बिश्रति धनानि यरिंमस्तस्मिन ( दतमम्‌ ) आतिदायेन रृषृत्तमप् 
( वाजसातों ) वाजान्धनायान्‌ पदार्थोन्‌ सनन्ति विभजान्ति यस्मि- 
स्तस्मिन्‌ सदआ्ामे | वाजसाताबिति सदझ्रामना » निघं* २॥ १७ 
( उम्रम्‌ ) तेजस्विस्वभावम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( समत्सु ) 
सड़ग्रामेषु ( मन्‍्तम्‌ ) हिंसन्तम्‌ ( रुताएि ) आवरका घना इव 
शत्रुसैन्यानि (संजितम्र) सम्यग्जयशीलम्‌ (घनानाम) श्रियाघ्र॥२ २॥ 





खन्‍्वय:-हे मनुष्या यमास्मिन्‌ भरे वाजसातों शुर्न मघवानं 
नतमं शणवन्तमुग्र॑ समत्स रुचाएणि मन्तं पनानां संजितमिन्द्रं वर्य- 
हुवेम त॑ यूयमृतय आहयत ॥ २२ ॥ 


ए ड है 
भावाथे:--अत्र वाचकलु ०-है मनुष्या यूयं शरीरात्मवलाम्पां 
प्रट्द्धममसइख्यधनप्रदं नरोत्तमं दत्रुणां विजेतारं धर्मष्ठे साधुं दुष्टे- 
ष्वत्युग्नं पालक स्वामिनं स्वोपरि मत्वा सततं सुखयतोति ॥२२॥ 


अन्रन्द्रावदृत्ख्यवएणनाद तदथर॒य प्रवसक्ताथन सह सहुग- 
तिवदा ॥ 


इति तिशञत्तमं सूक्तं चतुर्थो वर्गश्व समाप्त: ॥ 
पदार्थे :-हें मनुष्यों जिस को ( अस्मिन्‌ ) इस संग्राम में कि ( भरे ) 
जिस में धनों को धारण करते और (वालसातो) छन आदि पदार्थों का विभाग 
करते हैं ( शुनप्‌ ) ज्ञान से ठद्ध ( मधवानम्‌ ) घहुत धन से युक्त ( नृतमम्‌ ) 
अत्यन्त ही मजुष्पों में उत्तर ( शाण्वन्तम्‌ ) सप्पर्ण अर्थी अर्थात्‌ मुद्दे ओर 
प्रत्यर्थों अथोनत्‌ मरुद्दाले के न्याय करने के लिये वचनों के श्रोता (उम्रयण ) तेज 





१७३ ऋगेदः झ० ३ ।अण० २।ब०४५॥ 


ख्भाव वाले पुरुष को ( समत्सु ) संग्रामों में ( तत्राणे ) घेरने वाली मेघों के 
सद्श दात्रुओं की सेनाओं के ( घन्तम्‌ ) नाश कत्तो और (धनानाम्‌) लद्ष्षियों 
के ( संज्ञितम्‌ ) उत्तम प्रकार जीतने वा (इन्द्रप ) देने वाले की हम लोग 
( हुवेम ) प्रशंसा करें उसका झाप लोग भी ( उतये ) रक्षा आदि के लिपे 
झाहवान कर ॥ २२॥ 
भावारथे(--दस पन्‍्त्र पें वाचकलु ०--हे मनुष्यो आप लोग शरीर और 
ग्रात्यवल से बढ़े असंख्य धन के देने झोर मनुप्यो में उन्ञम दातु्रों के जीतने 
वाले धामेछ पुरुष में नम्नस्वभाव और दुए पुरुषों में तीव्स्वभाव युक्त पालन- 
कत्तो स्वामी को अपने ऊपर नियत कर के निरम्तर सुष को प्राप्त हूजिये ॥ २२॥ 
इस घृक्त में इन्द्र भोर विद्वान्‌ के कृत्य का षणान होने से दस सूक्त में 
कहे अर्थ की प्र पृक्ता्थे के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये॥ 
यह तीशावां सूक्त झोर चौथा वर्ग समाप्त हुआ || 
खथ द्वार्विदात्युचस्येकाइधिकत्रिद्ात्तमस्य सृक्तस्य । विश्वा- 
मित्र: कुशिको वा ऋषि: | इन्द्रो देवता। १ | १४७ | १६ 
विराट पड़क्तिः | ३ । ६ भारिक्‌ पद़क्तिग्छन्दः | 
पत्चमः स्वर २। ५। १ | १५ | १७ | १८ | 
१९] २० निचच्रिष्पप | 8 |७ | ८ | १०। 
१३। २१ | २२ | त्रिष्पप। ११। १३ 
स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्दः | धेवतः स्वरः ॥ 
वधथवहिविषयमाह ॥ 
भरद् तृतीय मण्डल में बाइंस ऋचावाले ३१ में सूक्त का प्रारम्भ है 
उस के पहिले मन्त्र में अप्रि के गुणों का वि० ॥ 


शासइटहिंदुहितुनेत्तय॑ गाहिदाँ ऋतस्य दीधितिं 
सपयन। पिता यत्॑ दुहितुः सेकंश्र॒ज जन्त्सं इग्म्येन 
मनसा दधन्वे ॥ १ ॥ 


क्न्जजापा। जता ऑन अचल ज+3 था आजा 5 जज चअजजजओ ना ++- नने हच+ >त++ अआाोजऊअनिाफानओ----+++ 
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शासंत्‌ | वि! । दुहितुः । नप्तर्थव । गात्‌ । विद्यान्‌ । 
ऋतस्थ॑ । दीधितिप््‌। सपयेन्‌ । पिता। यत्र । दुहितः । 
सेकंम्‌ । ऋजूजन्‌। सप्र्‌ | शग्म्यंन । सन॑ंसा । दधन्वे॥१॥ 
पदार्थेः-( शासत्‌ ) दिष्पात्‌ ( वह्निः ) वोढा ( दुहितुः ) 


कन्याया। ( नप्त्यम्‌ ) नत्तरि मवप्त्‌ | अन्न छान्‍्दसो वशलोपो- 


बेति रलोपः ( गात्‌ ) प्राप्रयात्‌ ( विद्वान ) यो वेदितव्यं वोत्ति 
( ऋतस्य ) सत्यस्य (दीघितिप ) धतारम्‌ ( सप्यन्‌ ) सेवमानः 
( पिता ) जनकः (यत्र) यस्मिन्‌ व्यवहारे ( दुहितुः ) दूरे हितायाः 


! कन्याया: ( सकम्‌ ) सेचनम्‌ ( ऋञजन ) संसाक्‍प्षवन्‌ ( सम्‌ ) 


(शम्म्येत) शग्मेषु सुखेषु भवेन | शग्ममिति सुखनाम निषं ० ३।६ 
( मनसा ) अन्तःकरऐन ( दधन्वे ) प्रीणाति ॥ १ ॥ 

अन्वयः-हे विदहन्‌ यत्र पिता वहिदेहितः सेकम्दजजन गात्तज् 
विद्वान्तस्य दीधितिं सपपयन दुहितुनप्त्यं शासदतः द्ाग्म्येन मनसा 
संदधन्वे ॥ १ ॥ 

भावाथे-हे मनुष्पा यथा पितुः सकाशात्कन्योत्पद्यते त्थेव 
सृथ्योदृषा उत्पयते यथा पत्तिभायांयां गर्म दघाति तथेव कन्पाव- 
दृत्तमानायामुषासे सूयेंः किरणारूयं बीरर्य दधाति तेन दिवसरूप- 
मपत्यमुत्पद्मते ॥ १ ॥ हु 

8] दार्थ:-हे विद्वान्‌ पुरुष ( यत्र ) ज्ञिस व्यवहार में ( पिता ) उत्पन्म- 
कर्त्ता ( वहनि. ) वाहन करने झर्थान्‌ व्यवहार में चलाने वाल्ला ( दुहितुः ) 


कन्या के ( सेकम्‌ ) सेचन को ( ऋतचतन्‌ ) सिद्ध करता हुआ ( गात्‌ ) प्राप्त 
होवे उस व्यवहार में ( विद्वान) जानने योग्य व्यवहार का ज्ञाता ( ऋतस्य ) 








३५ 
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सत्प के ( दीघितिम ) धारण कत्तों की (सपप्य न्‌) सवा करता हुआ (दुह्ितु ) 
दूर में हितकारिणी कन्या के ( नप्त्यम्‌ ) नाती में उत्पन्न हुए को ( शासत ) 
विज्ञा देवे इस से ( वाग्म्पेन ) सूखा में वत्ततान ( मनसा ) झन्‍्त'करपा से 
( सम , दधन्वे ) सम्यक प्रसन्न होता है ॥ ! ॥ 

भावाथे!-हे मनुष्यों ज्ञस पिता के सपीप से कन्या उत्पन्न होती हे वेसे 
ही सूप्ये से प्रात:राल की बेला प्रकट होती है ओर लेसे पति अपनी स्त्री में गभे 
को धारपा करता है वैसे कन्या के सट॒श वत्तमान प्रातःकाल की वेला मे सूर्य्य 
किरणरूप वी<्य को घारण करताहे उस से दिवसरूप पुत्र उत्पन्न होता है ॥!॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


न जामये तान्‍्वों रिक्थमरिक चकार गर्भ 
सनितुर्निधान॑म्‌ । यरदी मातरों जनय॑न्त वहिमन्यः 
कत्ता सकृतोरन्‍्य ऋन्धन्‌ ॥ २॥ 

न । जामये । तान्वः । रिक्थप्तू । भरेकू। चकार ।- 
गर्भेप्‌ | सनितु:। नि:धानप्र। यादें । मातरः । जनयं॑न्त । 
वहिम्‌ । झन्यः । कत्तों | सुहूतों! | अन्यः | ऋन्‍्धन्‌ ॥२॥ 


पदार्थ -( न ) ( जामये ) जामाब्े ( तान्‍वः ) तन्वः।अता- 
न्येषामपीत्या्चो दीर्घः ( रिक्‍्थम्‌ ) घनम्‌ | ऋक्थप्तिति धननाम 
निघं५ २। १० (अरिक्‌ ) ऋणक्ति (चकार) (गर्भ) (सनित॒ः) 
विभाजकर्प ( निधानप््‌ ) नितरा दधात्ति यस्मिंस्तम्‌ ( यदि )। 
अब निपातस्य चेति दीघे: (मातरः) मान्यस्य कच्यें: (जनयन्त) 
जनपन्ति ( वहिमर्‌ ) प्रापक्रम्‌ (अन्यः) ( कत्तो ) ( सुछूतोः ) 

| शाभन कुरुतस्तयोः ( अन्‍्यः ) ( ऋन्घन्‌ ) साधवन्‌ ॥ २ ॥ 


ब-ग---+-- 3....-पनकाननिनानमनगननन-3।. 


ऋग्वेद: पं० १ | झ० ३ | लू० ३१ ॥ २७५ 





न्वयः-हे मनुष्या यो जामये तान्वो रिक्‍्थं तारैक्‌ सानितुर्नि- 
धाने गर्भ चकार अन्पों वहिमिव यद्यन्य ऋन्‍्घन्त्सुछतोः करत्तो 
भवेत्तं मातरों जनयन्त ॥ २ ॥ 


है #े # #6 हि 
भावाथे:-यथा माता5पत्यानि जनवित्वा वर्धयति तथैव व 
जनपित्वा वर्धयेत॒ तथैव जायापत्यानि वधपेत ॥ २॥ 
पदाथे'-हे मनुप्पो जो ( जापये ) ज्ञापाता के लिये ( तान्व' ) सूक्ष्म 
( रिक्‍्थप्‌ ) धन को ( न,झारेक ) नहीं देता जिसने ( सनितु' ) विभागकर्तता 
के ( निधानम्‌ ) निरन्तर धारण करता है उस ( गर्भम ) गर्भ को ( चकार ) 
किया ( झन्‍्यः ) अन्य ज्ञन ( वहानिम ) पहुंचाने वाले को जेसे वेसे ( यदि ) 
ज्ञो ( अन्य: ) अन्य ( ऋन्‍्धन्‌ ) सिद्ध करता हुआ ( सुकृतों: ) उत्तम कमे- 
कारियों का ( कत्तो ) कत्तो पुरुष हे उछ को (मातर') आदर की करने वाली 
( ज्ञनपन्त ) उत्पन्न करती है ॥ २॥ 
ए >>. ख्ू 
भावाथु!--ज्ेसे प्राता सन्‍तानो को उत्पन्म कर उन की वृद्धि करती है बेसे 


ही अग्नि को उत्पन्न करके उस की तृद्धि करे और वेसे ही प्रत्येक सतत्री सन्‍्तानों 
की इद्धि करे ॥ २॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ 


अभिजंज्ञे जुहा ३ रेजमानों महस्पुत्रं अरुषस्प॑ 
प्रयक्षे। महान्‌ गर्भों मह्या जातमेंषां मही प्रटुरू- 
येश्वस्थ यक्ञेः ॥ ३ 0७ 

अग्नि: । जजे। जुद्धां। रेजंमानः । महः । पृत्रान्‌। 
अरुषस्य॑ । प्र:यक्षे । महाव्‌। गर्भ:। महिं। आ। जातम्‌ । 
एघाम्‌ । मही । प्रन्‍द्वत्‌ । हरिध्अश्वस्य । यज्ञेः ॥ ३ ॥ 


2.0... 
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ल्‍. -- _ _....--- “जता पाए ह४ पपभघ+ 


पदार्थ:-( अमग्निः ) ( जज्ञे ) जायते ( जुद्दा ) साधनोपसा- 
धनयुक्तया कियया (रेजमानः) कम्पमानः (महः) महतः (पुलान) 
सनन्‍्तानान्‌ ( अरुषस्य ) अहिंसकस्य (प्रयक्ते) प्रक्षष यध्ठुं सडुग- | 
न्तुम्‌ ( महान ) महागुणविशिष्ट: ( गर्भ: ) स्तोतुमहें: ( महि ) 
महान्तम्‌ ( आ ) समन्‍तात्‌ ( जातम्‌ ) ( एषाम्‌ ) ( मही ) 
महती वाक्‌ ( प्रदत्‌ ) यः प्रवत्तत सः ( हयंश्वस्य ) हरयो हर- 











णशीला अश्वा यस्य ( यक्ञेः ) सहगते। कमामिः ॥ ३ ॥ 


अन्ययः-हे सनुष्या यथेन्धनेन जुह्याउग्निर्जज्ञे तथा रेजमानों 
महान्‌ गर्भो जायते | अरुपस्य महः पुत्रान्प्रपक्षे जज्ञे प्रदृत्सन्‌ 
हय॑श्वस्य यज्ञैमंहीजेज्ञ एपा मद्या जात॑ं यूयं बिजानीत ॥ ३ ॥ 


ए (४८७५ 8 [अप [6 

भावार्थ:--यथा द्वामीगर्भाहह्निः प्रादु्भवन्‌ महान्ति काथ्योणि 

करोति तथेव सत्पुत्राः स्वोए्युत्तमानि कमोणि कुवन्ति तस्माद्- 
हचर्यादिसंस्कारेऐैव सन्‍्तानाः सल्कत्तैव्या: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ हे मनुप्या ज्ञेसे दन्‍्धन ओर (ज्हवा ) साधन झोए उप साधनों 
से युक्त क्रिया से ( अगिः ) आय ( ज्ञज्ञे ) उत्पन्न होता ह बेस ( रेज्मान' ) 
कंपता हुआ। ( प्रहान) बड़े उन्तय गुणों से युक्त (गर्भ:) स्तुति करने योग्य पदार्थ 
उत्पत्त दोता है और ( मरुषस्य ) नहीं हिंसा करने वाले के ( महः ) ओअछ 
( पुत्रानू ) सन्‍्तानों के (प्रयक्षे) अत्यन्त यज्ञन अथात्‌ संगम करने को टत्पन्न 
होता इई ( प्रद्धत्‌ ) प्रवृक्ष होने वाला ( हय॑मस्वस्प ) जिस के दरणशील घोड़े 
उस के ( यज्ञें: ) योग्य कर्मो से (मही) श्रेष्ठ वाणी उत्पन्न होती हे (एपाम) 
इन स्वों के (माहि) बढ़े (आर, ज्ञातम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न कमे को तुम ज्ञानो।३॥ 

भावार्थे!-जैसे दामीनामक काप्ल के प्रथ्य से अधि प्रकट हो कर बड़े २ 
कार्य्यों को छिद्ध करता है वेसे ही सपात्र पुत्र सम्पूर्ण उत्तम कर्मों को करते हैं 
इससे ब्रह्मचय्ये आदि संस्कारों के ही द्वारा सन्‍्तानों को श्रेष्ठ बनाना चाहिये ॥ ३॥ 





ऋग्वेद: मं० ३ | झ० है| सू० ६१॥ २७७ 
पुनः सृ्यरूपो5प्रिः कीदश इत्याह ॥ 
फिर सू्े रूप अग्नि केसा हे दस वि० ॥ 
# 5 आज | ले । / 5 बज 
अभि जेत्रीरसचन्त स्एधानं महि ज्योतिस्त- 
मंसो निर॑जानन। त॑ जांनतीः प्रत्युदायन्रुषासः 
पतिग्गवामभवर्देक इन्द्र: ॥ ४ ॥ 
अभि । जेत्रों: | असचन्त । स्प्रधानम्‌ | महि। ज्योति: । 
। तमंसः । निः | अजानन्‌ । तम्‌ । जानतीः | प्रति। उत्‌ । 
ग्रायन्‌ | उषसंः। पत्तिः | गवाम्‌ । अभवत्‌। एक: । इन्द्र: ॥8॥ 








। पदार्थ:-( अभि ) आमभिमुख्य ( जेत्री:) जयशीला। (अस- 
. चन्त ) समवयन्ति ( स्ए्घानम्‌ ) स्पद्धमानम्र ( महि ) महत्‌ 
| ( ज्योतिः ) प्रकाइः ( तमसः ) अन्धकारस्य ( निः ) निततराप्र्‌ 
' ( अ्रजानन्‌ ) जानीयः ( तम्‌ ) ( जानतीः ) ज्ञानवत्यः (प्रति) 
| ( उत्‌ )( आयन ) ऋआयान्त्युय्न्ति प्रति यन्ति वा ( उषासः ) 
प्रभातान्‌ ( पतिः ) स्वामी ( गवाम्‌ ) किरणानाम्‌ ( ऋभवत्‌ ) 
भवेत ( एकः ) असहायः ( इन्द्र: )॥ ४ ॥ 








---तन्‍न्‍.....त_त_िुनन्‍_त_त_ 


अन्वय:-ये जेत्रीरभ्यसचन्त तमसों महि ज्योतिः स्पधानं निर- 
जानन्‌ तं जानतीरुषास इव प्रत्यदान्‌ य एक इन्द्रो गवां पतिर- 
भवत्तमभ्यसचन्त ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--बधाइनधकारा ज्ज्योतिः पथग्भृत्वाइन्धकारं निवत्तेयति 
तथा विद्याइविय्ां हन्ति यथेकः सूख्यः सर्वेषां किरणानां समत्वेन 
पालको5सए्ति तयैव समभावमाश्रित्य राजा प्रजाः पालयेत ॥४॥ 


>ह>कमनन न कक 5 आआ/ण/अइअघभ/४:भ/ईअऋेन॑-न++प ् घअपि/थि फ यणयणफ"”िि ल्‍ 55  स्‍चफतच  ोस इन ाीा।ी२स्‍_क्‍चक्‍स्‍न-नतततक.++-+ 





,>्ेे कक फेल 9० के ५2 टपक+क ने >-.२०३००>कन->न-«कज फन-+ऊ; ५ ननननरेे “>>... 


ऋगेद, आर ३ | अ० २।| व० ०७५ ॥ 





५ | 
“| 
२७८ ह 


पद थ!--जो ( जत्ी: ) जीतने वाले ( झमि ) सन्मु'्त ( प्रसचन्त ) 
अनुसार चलते हे ( तमसः ) झम्धकार के ( महि ) बड़े ( ज्योति: ) प्रकाश 
रूप ६ स्पृधानम्‌ ) पदाथों के साथ किरणों के संघर्ष करने वाले सूर्य को 
( नि. ) निरन्तर ( झज्ञानन ) ज्ञानें ( तम्‌ ) उस को (जानती: ) ज्ञानने वाली 
( इपासः ) प्रात:काल की वेलाओो के तुल्य (प्रति ) ( उत्‌ ) ( झआावपन्‌ ) 
उद्योग करें वा प्राप्त हो ज्ञो ( एक ) सहाय रहित ( इन्द्र: ) सूर्य ( गवाय्‌ ) 
किरणों का ( पति: ) स्वामी ( अभ्व्रत्‌ ) होते उस के झनुसार चलते हैं ॥७॥ 








भावाथे!--जैसे अन्धकार से ज्योति पृथक हो कर अन्धकार को दूर करती 
है वेसे दी अविद्या से पृथक हुई विद्या अविद्या का नाश करनी है और जेसे 
एक सूर्य संपूर्ण किरणों का एकसाथ ही पालन करता है वेसे ही समभाव का 
आश्रय करके रात्ा प्रजाओ का पालन करे ॥ ७ ॥ 
अ्रथ विद्वत्सडगन कि जायत इत्याह॥ 
अब विद्वान के सदा से क्या होता है इस वि० ॥ 
| कर, | [मल । अन्न पक कस को 
वीछो सतीरभि धीरां अतनन्‍्दन्प्राचाहिंन्वन्म- 
न॑ंसा सत्त विष्रां: | विश्वामविन्दनपथ्यां झतस्थ॑ 
प्रजानन्नरित्ता नमसा विवेश ॥ ५॥ ५॥ 
वीछो । स॒तीः।अभि। धीरां। भतुन्दन्‌ । प्राचा। अहिन्वन। 
सनसा । सप्त | विष्रांः । विश्वाम्‌ | अविन्दन्‌ । पथ्याम्त्‌ । 
ऋतस्थ॑। प्रएजानन|इत्‌ । ता | नमंसा।आ। विवेश॥५॥४॥ 
हर है (५ . 8 .] [कप [पे 
पदाथ,-( बीछो ) प्रशंसनीये बले (सतीः) विद्यमाना। प्ररुतीः 
(आमि) (घीरा) ध्यानवन्तः (अठन्दन ) हिंस्पु३ (प्राचा) प्राक्तनने 
(अहिन्चन्‌ ) वर्धयान्त (सनसा) अन्तःकरऐेन (सप्त) पञ्च प्राणा 
उाद्धपनश्व (विप्राई) मेघाबिनः (विश्वाम) सर्वांम(अविन्दन्‌) ल मन 


'*स्डदादथाथापाााांा आम 








८. 


है डे पे सपनो जे >ंनपनन्‍नेनने>न«रे से 
सन न के जा गज -:.. अऋऔि> ++न-+ अनिल >-+» जल 


कग्वेद: मं० ३ | ऋ०३ | सू० ३११॥ १३७९ 


पथ्याम्‌ ) पथि साध्वी क्रियाम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य ( प्रजानन्‌ ) 
(इत्‌) एव ( तानि ) ( नमसा ) (आ) ( विवेश ) आविदश ॥५॥ 


2 आम आल जान आन नल न नियत जन 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा धारा विप्रा: प्राचा सनसा सप्त सती 
र्यहिन्बनन्तमतन्दन॒तस्य वीछो विश्वां पथ्यामविन्दन्‌ तथा त्वं 
ता नमसा प्रजानज्िदा विवेश ॥ ५ ॥ 


ः ले [० 
भावाथें--अत्न वाचकलु “-पथा यक्तया सेवितानि प्राणान्ता- 
करणाने दुःखत्यागाय सुखलाभाय च प्रभवन्ति तथेब विद्वत्सडगा- 
दीनि कम्माण दुःखानि निर्वाये सुखाने जतयन्ति ॥ ५ ॥ 


पदा्थे !--हे मनुष्यो ज्ञेसे (पीरा' ) उत्तम विचारपुक्त ( विप्रा. ) बद्धि- 
पान्‌ लोग ( प्राचा ) प्राचीन ( मनसा) अन्त.करण से ( सप्त ) पांच प्राण 
घड़ि और मन तथा ( सती, ) वत्तेपान प्रकृतियों को ( अधि ) (झहिन्दन्‌ ) 
बढ़ाते हैं ओर मिथ्या का ( अनुन्दबू) नादा करें तथा (ऋतस्थ) सत्प के (वीडौ) 
प्रशंसनीय बल मे. ( विश्वाम्‌ ) सम्पुण ( पथ्याय्‌ ) मर्प्पादा के योग्य क्रिया को 
(अविन्दन ) प्राप्त होते है वेसे आप (ता ) उन को (नप्नसा) स्तुति से (प्रतञानन) 
ज्ञानने हुए (इन्‌ ) ही (झा) ( जिवेद ) शुभ कर्म मे प्रवेश कीजिये ॥ ५ ॥ 


भावाथे !+इस मन्त्र मे वाचकलु ०--त्ेसे य॒क्ति से खेवन किये हुए प्राण 
ओर झअन्त'करण दुःख के त्पाग ओर सुख के लाभ के लिपे समर्थ होते हैं वैसे ही 
विद्वानों के संग अ।दि कप दुःखो को निनृत्त करा के सुखों को उत्पन्न करते हें॥५॥ 
का स्री सुखदात्री भवतीत्याह ॥ 
कीन सत्री सुघ देने वाली होती हे इस वि० ॥ 

(5 65 । तल 5 

विदद्यदों सरमां रुग्णमद्रेमेहि पार्थः पूव्य 

सध्यक्ष: । अग्न॑ नयत्सपक्षरांणामच्छा रव॑ प्रथमा 
जानती गांत ॥ ६ ॥ 











१८० ऋग्वेद: अ० ३ | अ० २ ।ब० ६ | | । 





जनमनत-+ ०... किन रकम 2० 


विदत्‌ । यदिं । सरमा । रुग्णम्‌ । अद्रें:। सहिं। पार्थः। 
पव्यमस्‌। सध्यूक । करिति कः। अर्ग्रमू । नयत्‌ | सुईपदी । 
्रत्तराणाम्‌ । भच्छ | रव॑म्‌ | प्रथमा | जानती | गात्‌ ॥६॥ 











पदार्थः:-( विदत्‌ ) लभेत (यदि )। अन्न निपातस्य चेति दीर्घः 
( सरमा ) या सरान्‌ गतिमतः पदार्थोन्‌ मिनोति सा ( रुग्णम्‌ ) 
रोगाविष्टम्‌ ( ऋद्रेः! ) मेघरस्य ( महि ) सहत्‌ ( पाथः ) अचल- 
मुदकं वा ( पृव्यम्‌ ) पूर्व: रूतं निष्पादितम्‌ ( सध्यक््‌ ) यत्स- 
हाउचति ( कः ) करोति (अग्रम ) ( नयत्‌ ) नयति ( स॒ुपदी ) 
दोभनाः पादा यस्या: सा सुपदी (अचक्तराणाम्‌) वणानाम्‌ ( अच्छ ) 
सम्यक्‌ । अत निपातस्य चति दीघः (रस ) दब्दम्‌ ( प्रथमा ) 
ख्रादिमा ( जानती ) ( गात्‌ ) प्राप्तयात्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्चय!-हे विदृपि लि यदि सुपदी भवती सरमा सल्यव्रेः 
सध्यूक्‌ पृर््य माहि पायो विदद्गग्णमोपधन रोग को 5च्षराणामग्न 
रवमच्छ नयत्प्रथमा जानती गात्तर्हिं सर्व सुखं प्राप्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 


ए ८. का * ० पी 

भावाथ:-या ली विद्यदृदयात्रविद्या संस्कारापस्करादिकमसु 
विचक्षणा समाषिणी सरलस्वभावा स्पात्सा दृष्टिरिव सुखप्रदा 
भवाते ॥ ६ ॥ 

पदार्थे !-हें बुद्धिमती सत्री ( यादि ) लो ( स॒ुप्दी ) उत्तम पादों वाली 
भ्राप ( सरपा ) चलने वाले पदाथों के नापने वाली हुई ( गबरदे! ) ग्रेघ के 
(सध्यूकू) एक साथ॑ प्रकट ( पृठ्यम्‌ ) प्राचीन ज्ञनों से किये गये (माहे) बड़े 
( पाथ' ) अन्म वा जक्ष को ( विद॒त्‌ ) प्राप्त होतें ( रुग्णम्‌ ) रोगों से घिरे 


के कप सच 
हुए को ओषब से रोगरदित (क ) करती (अक्षएणाप्र) झक्षरों के ( अश्रम) 
यम लवकक मम मम कपिव जब ला 5 पपमिप टक सकी की पेय :3 मकर कक सकी 3४ 








3 अजब ही जी लक जजज हर कपशकर की 3 को 3. रब मरीज बम की 3 हल ली 


ऋट्वेदं' पं० ३ | अ० ३ | सू० ३|॥ श्८! 





ओध्च ( रत्रम्‌ ) शब्द को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( नयत्‌ ) प्राप्त करती ते 
( प्रथमा ) पहिली ( ज्ञाननी ) लञानती €३( गाज ) प्राप्त होवे तो सम्पूर्ण सुख 
को प्राप्त होगे ॥ ६ ॥ 

हर! 


ए चर 2 च.. ७. 22... बकरे [] 
भावाथे!-जो जी बित्तली के सदश विद्याओ्रों में व्याप्त संस्कार और 


उपस्कार अर्थात्‌ उद्योग आदि करम्पों में चतर उत्तम रीति से बोलने तथा नमन 
स्वभाव रफने वाली होते वह दा के सदश सुख देने वाली दोती है ॥ ६ ॥ 


पुनः कः पमान्‌ सुखदों भवतीत्याह ॥ 
फिर कौन पुरुष स॒षव देने वाला होता हे दस वि० ॥ 
अग॑च्छदु विप्रतमः सखी यन्नसूंदयत्सु कते गर्भे- 
मद्रिं। ससान मर्यों युव॑ंभिमेखस्यन्नथां भवदड्ठिराः 


। सद्यों अचेंन्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्गच्छत्‌ । ऊँ इति । विप्रं।त्तमः। सखि(यन्‌ । अस६द- 
यत्‌ । सुएरुतें | गर्भ । अर्दि! । ससान॑ । मर्यें:। युवं$मिः । 
सखस्यन्‌ । अथं । अभवत्‌। झदगिरा:। सुद्यः | अचेन्‌ ॥७॥ 


पदा थे।-( अगच्छतव ) प्राप्रुयात्‌ ( उ ) वितर्के ( विप्रतमः) 
अतिवायेन सेघावी ( सवीयन्‌ ) आत्मनः सखायमिच्छन्‌ (असू- 
 दयत्‌ ) सूदयत्‌ ज्ञरयेत्‌ ( सुरूते ) सुष्ठु रृतेइनुप्तिते ( गर्भ ) 
गर्भपिव वत्तेमानं जलसमुदायम्‌ ( अद्विः ) सेघ: ( ससान ) 
सनति विभजति ( मरण्यः ) मनुष्यः ( युवमिः ) प्राप्तयुवा5वस्थैः 
( मखस्यन्‌ ) आत्मनो मर्ख| यज्ञमिच्चन्‌ (अथ) आनन्तर्ये (अभ- 
वत्‌ ) भवेत्‌ ( अडागिरा। ) अड्भेषु रसवद्त्तेमानः (सद्य:) शीघ्रम्‌ 
( अचेन्‌ ) सत्कुवंन ॥ ७ ॥ 


न--+त-- “+«+त-नीीी «नमन ही: 


ही 


२८१ ऋग्वेद: ० ३ | अ० २ | व० ६॥ 


अन्वय!-यो मर्यों युवभिः सह वत्तेमानो सखीयन्‌ मर्वस्यन्न- 

थादिराः सदयो5चेन विप्रतमस्तां भाष्योप्तनच्छत्‌ सो5द्विगेमेमिव 
रच 

सऊते;भवत्‌ सत्याउसत्ये ससान उ दुष्कृतमसूदयत्‌ ॥ ७ ॥ 


४--मेरेल स्कल कान जन जन केलि+_++ अप कसर > समन किननभ >> + «०; 





......... “575 


भावाधेः-यो बह्मचर्येंश विद्यासुशिक्षे सठः्णह्य युवा सन्‌ स्वतु- 
ल्यया कन्‍्यया सह सुुद्धावं प्रीति प्राप्य तां सत्कुवलुपयच्छेत्स- 
मेघाज्जगदिव सवा सुखाने प्राप्रुयात्‌ ॥ ७ ॥ 


५6 


पदार्थ :--ज्ो ( मय्य' ) मनुण्प ( युवभि ) युवावस्थापन्म पृछुपों के 
सहित वत्तमान ( सर्वायन्‌ ) मित्र को चाटता वा ( मषस्पन ) भात्मसम्वन्धी 
यज्ञ करने की इच्छा करता हुआ (अथ) उस के अनन्‍्तर ( अड्गिराः ) वारीरों 
में रस के सहृश वत्तेमान (सद्य ) शीघ्र (अचेन्‌) सरकार करता हंआ ( विप्र- 
तमः ) झत्यन्त बद्धिमान्‌ पुर उस खसत्रीं के समीप ( आच्छत्‌ ) प्राप्त होते 
वह पुरुष ( अद्विः ) मेघ जैसे ( गर्भय्‌ ) गर्भ को वेसे ( सक्ृते ) उत्तम कर्म 
के करने में उद्यत ( झभवत्‌ ) होवे तथा सत्पासत्य का ( ससान ) विभाग 
करता है (7 ) और भी निकृष्ट कम को ( असृदयत्‌ ) नाश करें ॥ ७ ॥ 

पा दिख न बाप 

भाषाथे(-ज्ञो ब्रह्मचप्य से विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण करके 
पुषा पुरुष अपने तुल्य कन्पा के साथ सुहद्भाव ओर प्रीति को प्राप्त हो के उस 
को सक्कार करता हुआ विव्राहे वह पुरुप तेसे मेघ से संसार सु को प्राप्त 
होत है बेस सख को प्राप्त होते ॥ ७ ॥ 

न मर शी हक _. 6 
पुनः के सुखिनों भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कोन सु्वी होते हैं इस वि० ॥ 
4 ॥ ४ हा $॥ कन् [4५ |. ७. नि 
सतःसतः प्रतिमा पुरोभूविश्वां वेद जनिंमा 
श [ विक | ॥ रु 
हान्त शुष्णं्र। भ्र णो दिवः पंदवीर्गव्युरचेन्त्सखा 
जो हा] 
सर्थारमुञ्चन्निरवद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

















। ऋग्वेद: मं० ३ | झ० ३ | सू० ३१ ॥ २८३ 


सतःसंतः । प्रतिमान॑म्र्‌ । पुरः5भूः । विश्वां । वेद । 
जर्निंम | हनिति । शुपष्याप््‌ । प्र । नः। दिवः । पद5वीः । 
गठ्यः । अचेन्‌ । सखां | सखींन्‌ । झमुखत्‌ । नि! । अव- 
द्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( सतःसतः ) विद्यमानस्थ विद्यमानस्य (प्रतिमानम्‌) 
परिमाणसाधकम्‌ ( पुरोभू। ) यः पुरस्ताद्वाववति सः ( विश्वा ) 
सवाणि ( वेद ) जानाति (जनिमा) जन्मानि (हन्ति) ( शुष्णघ ) 
शोककरं द.खमप््‌ ( प्र )( नः )अस्माकम्‌ ( दिवः ) प्रकाशस्य 
( पदबीः ) प्रतिष्ठा: (गव्युः) आत्मनो गा वाणीमिच्छुः (अचेन) 
सत्कुबंन्‌ ( सखा ) सुद्त्सन ( सखीन ) सुदूदः ( अमृञ्चत ) 
मुच्यात्‌ ( निः ) ( अबवद्यात्‌ ) निन्धादधम्यथोदाचरणात्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्पा यः पुरोभः सतःसतः प्रतिभान विश्वा जनिमा 
वेद शुष्णं हानति स गब्युनों दिवः पदवीः प्रमच्छेत्तखीनर्च न्‌ सखा 
सनवद्ानिरम॒ज्चत्सोइतुलं सुखमाप्तुयात्‌ ॥ ८ ॥ 


रण (आप किक ह्किद हर ५ 
भावाथे!--त एवं सनष्याः सुखिनों भवन्ति ये काख्यकारणरूपां 
रूष्टि विदित्वा सर्वेषा सखायो भूत्वा सवान्‌ पापाचरणात्प्रथकृत्य 
धरमाचरएं प्रवत्तेयेयु; | त एव सत्यसुरूदः सनन्‍्तीति ॥ ८ ॥ 
पदार्थ '+है मनुष्यों ज्ञो पुरुष ( पुरोभू' ) पहिले से चिताता (सत सतः) 
विद्यमान विद्यमान के ( प्रतिमानम्‌ ) परिमाण के साधक को वा ( विश्वा ) 
संपूर्ण ( त्तनिया ) उत्पन्म हुए पदार्थों को ( वेद: ) ज्ञानगा और ( शुप्णम्‌ ) 
शोककारक दुःख को ( हन्ति ) नाश करता हे वह ( गव्यु: ) अपने को विद्या 
ज्ञाहने वाला (न.) हम लोगों के (दिल्रः) प्रकाश की (गदवीं:) प्रतिष्ठाम्रो को 


डर. पक. अय विज मल कदर 








दस जज | 
श्८७ ऋग्वेद: अ० दे | झ० २१। व० ६॥ 

(प्र) प्राप्त करे ( सीन ) मित्रो का ( अ्चन्‌ ) सत्कार करता हुआ (सखा) 
प्रित्र हो कर ( अवद्यात्‌ ) धर्मरहित झाचरणा से (निः) निरन्तर ( अ्मुब्चन ) 
पुथक करे वह अत्पन्त छुछ को प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 





भावार्थ _वे वी मनप्प सखी होते हैं लो काय्येका रणरूप सष्टि को लान 
ओर सपण लगना के ग्रत् ढो सम्पण तयबा का पाप के आचरण स॒ पथक करके 
धर्म के भाचरणा मे प्रदृत्त करें वेही सत्य मित्र है ॥ ८ ॥ 
अध मोक्तमिच्छामि: कि कार्यमित्याह ॥ 
अब प्रोक्ष की इच्छा करने वालो को क्या करना चाहिपे इस वि० ॥ 
नि ग॑व्यता मनंसा सेट्रकें: कृणवानासों अम- 
तत्वाय॑ गातुम। इ॒दं चित्र सर्दनं भूयेंपां पेन मासों 
असिंषासब्तेन ॥ ९ ॥ 
नि । गृव्यता । सनसा। सेंदुः | अरे: । रूण्वानार्सः । 
भम्नत:खाय । गातुम्‌ । इदम। चित्‌ । न । सर्दनप्त । भूरिं। 
एपाप्त। येन । मासान्‌ । असिसासन्‌ | ऋतन ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:--( नि ) नित्यम्‌ ( गव्यता ) आत्मनो गौरिवाचरता 
( मनसा ) अन्‍्तःकरएेन ( सेदु: ) प्राप्रय: ( अरे: ) अचनी- 
यैविदृद्ठि: सह ( कूणबानासः ) कुवेन्तः (अम्दतत्वाय) अम्हतस्य 
मोक्षस्य भावाय ( गातुम्‌ ) प्रशंसिता भूमिम्‌ । गातुरिति एथि- 
वीना० निघं५ ५ । १ ( इृदम्‌ ) ( चित्‌ ) अपि ( नु ) सद्यः 
( सदनम्‌ ) सीदन्ति यत्न तत्‌ ( भूरि ) बहु ( एषाम्‌ ) वत्तसा- 
नानाम्‌ ( येन ) ( मासान्‌ ) चेत्रादीन्‌ ( असिषासन ) विभक्तु 

| मच्छेन्तु ( ऋतन ) सत्याचरणन ॥ ९ ॥ 


नाक हम नननम-+अगन-म. 2 
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ऋग्वेद: मं० ३। झ्र० ३ । सू० ३१॥ २८५ 





अन्वय:-हे मनुष्या यथा रूणवानासों गध्यता मनसाकें: सहा- 
पग्वृतत्वाय गातुं निसेदुरिद चित्भूरि सदन सेदुर्येन्तेन मासानसिषा- 
सँस्तेनेषां कल्याएं नु जायते ॥ ९ ॥ 

भावाथः--बदि मनुष्या मोक्षमिच्छेयस्तहिं तेविदृत्सडगधमा इनु- 
छान रूत्वा (धमत्यागावधाय सबान्त+कर णा त्मग्ा। इृध्सम्पा द नाया॥ ९॥ 

पदार्थं--हे मनुप्यो लेसे ( कृप्वानासः ) करते हुए जन (गष्यता) अपनी 
वाणी के सदृश (मनसा) झन्तःकरणा से (अ+, ) सत्कार करने योग्य विद्वानों 
के साथ ( अमृनत्वाप ) मोज्ष के होने के लिये ( गानुष्‌ ) प्रशंसा युक्त भूमि 
को ( नि, सेदु. ) प्राप्त होते तथा ( दृदम ) इस ( जिन ) भी ( भूरे ) बहुत 


, ( सदनम ) प्राप्त होने योग्य स्थान को प्राप्त होवें ( येन ) ज्ञिस ( ऋतेन ) सत्य 


झाचरणा से ( मासान ) चत्र आदि महीनों के ( झसिपासन्‌ ) विभाग करने की 
इच्छा करे उस से ( एपाम ) इन पुष्ठघों का कबव्पाण (नु) शीघ्र होता है ॥०॥ 


भावार्थ:--ज्ञो मनुष्य लोग मोच्च की इच्छा करें तो विद्वानों का संग 
धर्म का अनुष्वान आर अधम का त्पांग करके शाघध हो खन्त'करण झोर आत्मा 
की शुद्धि करें ॥ ९ ॥ 
पनर्विद्वांसः कि कुयेरित्याह ॥ 
फिर विद्वानू लोग क्‍या करे इस वि० ॥ 
संपर्यमाना अमदन्नभि स्वं पय॑? प्रत्नस्य 
रेत॑सों दुधांना:। वि रोदेसी अतपदधोष॑ णषां जाते 
निःषछ्ठामद॑धुर्गोपु वीरानू ॥ १० ॥ ६ ॥ 
सम्र्परयंमानाः। झमदन्‌ । झभि। स्वम्त । पय॑:। प्रत्नस्य। 
रेतंसः । दुधांनाः । वि। रोदंसी इति। भतपत्‌ । घोष॑ः । 
एषाम्र । जाते। निः६स्थाप्त्‌ । अद॒धुः। गोषु। वीरान॥१ ०॥६॥ 


ऋग्वेद, आअ० ३ | झअ० २ | व० ६ | 


पतन 5 जज किम बज 





१८६ 





पदार्थ:--( संपश्यमानाः ) सब्यकप्रेत़्माणा: ( अमदन ) 
आऋानन्दान्ति ( अभि ) आभिमुझ्ये ( स्वम्‌ ) स्वकीयम्‌ ( पयः ) 
टुग्धम्‌ ( प्रत्नस्य ) प्राक्तनस्थ ( रेतसः ) वीयंस्थ ( दुधानाः ) 
प्रपरयन्‍्तः ( वि ) ( रोदसी ) द्यावाश्यिष्यों ( अतपत्‌ ) तपति 
( घोष? ) वाणी ( एपाम््‌ ) विदुषाम्‌ ( जाते ) ( निःष्ठाम ) 
नितरां स्थितानाम ( अदधुः ) दधीरन्‌ ( गोषु ) शथिव्यादिषु 
( वीरान्‌ ) प्राप्तशु मगुणान्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वयः-यथे स्वे संपहयमानाः प्रत्नस्य रेतसः पयो दुघाना अभ्य- 
मदनेषा निःप्लां घोषः सूर्यों रोदसी इव दुष्टान्व्यतपत्ते जाते(स्मि- 
अजगाति गोषु वीरानदथुए ॥ १० ॥ 

भावाथेः-ये विचारशीला घधार्मिका विह्ासः स्वकीयं सनात- 
नपात्मसाभथ्य वर्धयेयु: सर्वेग्यः सत्या4सत्ये उपादिश्य दुष्ठता निवार्थ्य 
श्रेघ्नतां धारयेयुस्त एवं शूरबीराः सन्तीति वेद्यम्रु ॥ १० ॥ 

पदाथ /+ज्ञों लोग ( स्व्रम ) अपने को ( संपदयमाना' ) उत्तम प्रकार 
देखते ओर ( प्रत्तस्प ) प्राचीन ( रेतस ) वीय के (पय:) दुग्ध को (दुघाना') 
पूर्ण करते हुए ( झ्रभि ) सन्मुख ( अमदन्‌ ) आनन्द काने ह ( एपामू ) इन 
निःप़ापू ) उत्तम प्रकार स्थित विद्वानों की ( घोषः ) वाणी सूथ्य लेसे 
( रोदसी ) अन्तरिक्ष पृथिवरी को वेसे दु्ट पुषपषरों को (वि) ( झतपन्‌ ) तपाती 
है वे पुरुष ( ज्ञाते ) उत्तत्म हुए इस संघार में ( गोषु ) पथिवी झादिकों मे 
( बीरान्‌) उत्तम गुणों से युक्त पुषषो को (अदधु ) धारण किया करें ॥१०॥ 


5 2०! ह्ष्व्‌ [ 
भावाथं:--जो उत्तम विचार करने वाले धार्मिक विद्वान्‌ पुरष अपने झनादि 


काज़ सिद्ध सामथ्ये को बढावें सब लोगो के लिये सत्य और झसत्य का उप- 
देश कर दुटता को दूर कर और श्रेष्तता का धारण करें वे ही शरबीर होते 


हैं यह ज्ञानना चाहिये || १० ॥ 


जन रनभन्‍णकन-नन्‍मब्न 
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| 5... ऋग्वेद मं०३ | अ०३ | सू० १ ॥ १८७ 


जनक जला जज की घी हक बी लीन मल के अमल 


पुनस्तमंब विषयमाह ॥ 
फिए उसी वि०॥ 


स जातेमिंटेत्रहा सेद हव्येरुदुस्नियां असु- 
जदिन्द्रों अके:। उरूच्यस्मे घृतवद्धर॑न्ती मधु स्वाअं 
दुदुहे जेन्या गाः ॥ ११ ॥ 

सः | जातेमिः | क्रत्रःहा | सः।इत्‌ । ऊं इति। हव्येः। 
उत्‌ | टखियां: । असजत्‌ | इन्द्र । अकेः। उरूची । अस्में । 
घृत5वंत्‌। भर॑न्ती | मधु । स्वाझं | दुदुद्दे । जेन्यां । गौ: ॥ ११॥ 








पदाथ:-(सः) (जातमिः) उत्पन्न; सह (रत्रह) मेघस्य हन्ता 
सूख्ये इव ( सः ) ( इत्‌ ) एवं (उ) (हब्ये)) आदातुमहैंः (उत्त) 
[अत हत बजे २२ हे 
(उम्नियाः) गाव: किरणा: (अरूजत) स्ग्जाति (इन्द्र) परमेश्वय्य- 
हेतु: (अके:) अचनीपेमनुष्ये: सह (उरूची) योरूएण बहून्यञचात्ति 
सा (अस्मै) (घृतवत्‌) घृतमाज्यमुदक वा प्रद्ास्तं विद्यते यस्मिस्तत्‌ 
( भरनन्‍्ती ) धरन्ती (मधु ) मघुरगुणोपेतम्‌ ( स्वाञझ्म ) स्वॉदिधप्वम्‌ 
( दुदुहे ) दुच्यते ( जेन्या ) जेतुं योग्या ( गौः ) शथिवी ॥१ १॥ 
अन्वयः-यथो दत्हेन्द्र उम्निया उदरूजविवार्केहेन्येजोतेमिः सह 
पदार्थोनसृजत्स इत्सुखमाप्नोति | या उरूची घृतवत्स्वात्ष मधु 
भरन्ती जेन्या गौरस्मै दुदुह तां स उ विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
ि के 
भावाथे:--अज बाचकलु ०-यथा सूर्य: स्वप्रकाशेन सर्वानु- 
त्पनान्‌ साष्टिपदाथोन्‌ प्रकाशयाति तथेव विद्दान्‌ विज्ञानेन सर्वान्‌ 
विदित्वा सवंत्न प्रकाशयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


जतज-- बज डी. ०७७७ ष,:--+--नन नन।िीयीयण।णनणी उयडिननजनि््णनननायय 7 व नमन, 


ऋग्वेद: अ० ३ | अ७ २ |ब० ७ | 


श्टट 


पदार्थ ;--जो ( इत्रहा ) मेघ के नाश कर्ता सूप्य के संश ( इन्द्र' ) 





अतिश्ेष्ठ ऐश्वप्प का कारणा (इच्चिया') वाणियों को किरणों के सदश (उत्‌, [ क्‍ 
अमृलत्‌ ) उत्पन्न करता है ( अरे: ) आदर करने योग्य मनुष्यों ( हृब्येः ) 
प्रहण करने के योग्य पदार्थों भोर (लातिभि:) उत्पन्म हुए व्यवहारों के साथ पदार्थों 
को ( ग्रसज्ञत्‌ ) उत्पठ्म करता है ( स इत्‌ ) वहीं सुख को प्राप्त होता है जो 
( उदछधची ) बहनों का सत्कार करती ( घृतव॒त ) घृत वा ज्षल उत्तमता युक्त 
( स्व्राद्य ) स्वरादिष्न ( मधु ) मीठे गुण से यक्त पदाथे को ( भरन्ती ) धारण 
करती हुई ( लेन्‍्या ) जीतने योग्य ( गो: ) पुथिवी ( अस्पे ) उस ऐश्वर्थ्य के 
लिये ( दुदुहे ) दुही ज्ञाती है उस को वह परुष (5) ही ज्ञानि ॥ ११ ॥ 
भावारथेः--दस मन्त्र मे वाचकलु ०--जैसे सूख्य अपने प्रकाश से सम्पुर्ण 
उत्पञ्न हुए सृष्टि के पदार्थों का प्रकाश करता हे वेसे ही विद्वान पुरुष विज्ञान 
से सम्पुण पदाथों को ज्ञान करा उस का सवत्र प्रकाश कर ॥ १! ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० | 
। 4 जि ] ३३% ॥ ७३ /54 6. 
पित्रे चिंचक्रः सदन समंस्मे महि त्विपीमत्सु- 
[4० 0 कप स्‍्सर ॥७.. 
कृतो वि हि ख्यन्‌ । विष्कभ्नन्तः स्कम्भनेना 
निं मर ] ध ५७ ४ हे 65 
जनिंत्री आर्सीना ऊध्वे र॑भसं वि मिन्वन्‌ ॥१२॥ 
पित्रें । चित्‌ | चक्रः । सदनम्‌। सम्‌ । अस्मे । महि । 
जिषिसत्‌ । सुईरृतः । वि।हि । ख्यन्‌ । वि:स्कम्नन्तः। 
स्कम्भनेन । जनित्री इति। आसीनाः। ऊध्वेघ्‌ | रभमसमर । 
वि। मिन्वन्‌ ॥ १२॥ 


पदार्थे:-( पिन्ने ) पालकाय (चित) ऋपि ( चक्कुः ) कुय्युः 
_६ लंदनम्‌ ) स्थान (सम) (अपस्मे) (महि) महत्‌ ( त्विषीमत ) 


हे एणाज-+.033-०-०-.-००० ०-० »०० 








न+-+- 


जरा. लकी जलकर स-मज जन...» के अजय कर जी आज द-म नाक हु 23 .घ अमान ली जननी मद जज पतअज रे मिट की कल 


न अऑंऑजज पनशिा-+ सभगरिन ओला 


ऋग्वंद्‌' मं० ३ | अ० ३ | सू० ३१॥| २८९, 
बहयरित्विषयों दीक्तयों वियस्ते यरस्मिंस्तत। अन्राउन्येषामपीति दीर्षेः 
(सुरुत5) ये श़ोभनानि धर्याणि कर्माए कुबन्ति ते (वि) (हि) यतः 
(रुपन्‌ ) प्रकाशयन्ति (विष्कम्नन्तः) ये विशेषेण स्कभ्नन्ति धरन्ति 
ते (स्कम्मनेन ) धारएेन | अच्र संहितायामिति दीघः ( जनिन्री ) 
मातृवत्सबेंपा महत्तत्त्वादीनामुत्पादि का (आसीना:) स्थिराः (ऊध्वेस) 
( रमसम्‌ ) वेगम्‌ (वि )(मिन्‍्वन्‌ ) विद्योषेण प्रक्षिपन्ति ॥ १२॥ 

अन्वयः--ये सकता विष्कभ्नन्तो महत्तत्वादीनां जनिदी प्रकृतिरि- 
वासीनाः स्कम्मननो८्व रमस विमिन्‍्वन्‌ विद्यां विर्यन्‌ हि चिदष्पस्मे 
पित्रे त्विपीमन्महि सदन संश्रक्रस्ते ऊतरूत्या विद्वांसः स्थः ॥१२॥ 





प कि ० |॥« आम 

भावार्थे;- यथा विभ्च्या: प्ररृते: सकाशान्महत्तत्वादीनि निर्म्माय 
जगत्सर्ब जगदीश्वरों विदधाति तथैब विद्वांस: पितृवद्दत्तेमाना; सन्‍्तः 
सर्वार्थ सुखं विदघति पदार्थविद्या साक्षातरृत्योपदिशन्ति च ॥१२॥ 

पदार्थेः--जो ( सुकृतः ) उत्तम धर्म सम्बन्धी कम करने और ( विप्क- 
भ्तन्त ) विशेष करके धारण करने वाले महत्तत्त्त अथातू बुद्धि आदि की 
( ज्निन्नी ) उत्पन्न करने वाली प्रकृति के सटश (झासीना' ) स्थिर ( रकम्म- 
नेन ) धारण करने से ( ऊध्वेम ) ऊंचे ( रमसम्‌ ) वेग को ( वि ) ( मिन्बन्‌ ) 
विशेष करके फेकते और विद्या को ( वि) ( रूपन्‌ ) प्रकाश करते वा (हि) 
लिस कारण ( जित्‌ ) ही ( अस्पत ) इस ( पित्रे ) पालन करने वाले के लिये 
( लिपीमपत ) बहुन कान्तियों से युक्त ( माहि ) बड़े ( सदनम्‌ ) स्थान को 
( सम्‌ ) ( चक्र ) सम्पन्न करे वे कृतछत्प विद्वान्‌ होवें ॥ १२॥ 


5 जल 4582 ४ 
भावापे:--जैसे व्यापक प्रकृति के द्वारा महत्तत्व झादि को रच कर 
साम्पू्णं जगत को इश्वर रखता है बेसे ही विद्वान जन पिता के सद्टद वत्तेपान 


हो कर सम्पूण जनों के लिये सुख धारण करते और पदार्थ विद्या का प्रत्पक्ष 
अभ्यास करके शिज्ञा देते हें ॥ १२१ 





ही 


ऋग्वेद झअ० ३। भझ० २ | व० ७ || 


लत + जया अं “+ करन 


पनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसा वि० ॥ 
ही यदि घिपणा शिश्नये पघात्सयो टर्घ विभ्व॑ 


रोदस्यों! । गिरो यस्मिन्ननवयाः समोचो।व 


इन्द्रांय तविपीरन॑त्ताः ॥ १३ ॥ 


ञ्ऊ 





!्‌ 


[4 | 


ही । यदिं | घिषणा । शिक्षयें। धातू | सद्मःतृ्धम । 
वि:ग्व॑म्र । रोदंस्यो: । गिर: । यस्मिन्‌ । अनवद्या: । समर 
उड्ेची! । विश्वां; । इन्द्रांय | त्विपीः । अनुत्ता: ॥ १३ ॥ 
पदाथे:-( मही ) अतीव सत्कत्तव्या ( यदि ) ( धिषणा ) 
प्रगल्मा वाक्‌ (शिक्षथें) क्षयति हिनस्ति | अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ 
( घात्‌ ) दधाति (सद्योरधम्‌ ) यः सद्यो व्धयति तप्त्‌ ( विभ्वम्‌ ) 
व्यापकम्‌ ( रोदस्पोः ) घावाएथिव्या: ( गिरः ) वाएयः ( यस्मिन्‌ ) 
( अनवद्या: ) अनिन्‍्याः: ( समीची! ) याः समान॑ सत्यमञचन्ति 
ता: ( विश्वा: ) अखिलाः (इन्द्राय ) परमेश्वस्योय ( तविषीः ) , 
बलयुक्ता; ( अनुत्ता: ) आनकूल्पेन घताः ॥ १३ ॥ 





अ्रन्वय -हे विद्वांसो मवद्भियेदि मही घिषणा वाग्रोदस्पोर्मध्ये 
सयोरधं विभ्व॑ं धात्तहींगमविद्या शिक्षथे सा सड़्ग्राह्या यस्मिलन- 
वद्याः समीचीस्ताविषीरनुत्ता विश्वा गिर इन्द्राय प्रभवेशुस्स व्यवहारः 
सदा सेवनीय: ॥ १३ ॥ 
हे हज हे 
भेवाथ:-थे विद्ंसो विविधविद्यायक्ता वाचों धत्वा विभ॑ पर- 


मात्मान ज्ञातुमिच्छेयुस्ते परमेश्वर्य्य ल्मेरन्‌ ॥ १३ ॥ 





ऋग्वेद: घं० ३ | अ० ३ | सू० ३१ ॥ २९.१ 


पदार्थ --है विद्वान जनों झाप लोगों से ( यदि ) ज्ञो ( पही ) अध्यन्त 





सत्कार करने योग्य (पिषणा) प्रगत्प अथात्‌ नहीं छकने वाली वाणी (रोदबम्यों:) 
अन्तरिक्ष और पृथिवी के मध्य में ( सद्योहधम्‌ ) शीघ्र हृद्धिकारक ( विभ्वम ) 
व्यापक को (धान ) धारण करती है त्तो इस अविद्या का (दिक्षथ्रे) नाश करती 
है ( पस्मिन ) ज्ञिस में ( अनवद्या' ) निन्‍्दारहित ( सप्रीची' ) सत्य को 
धारण करने वाली ( तांवपी: ) बलय॒क्त ( अन॒त्ता, ) अनुकुलता से धारण की 
गई ( विश्वा, ) सम्पर्ण ( गिरः ) वाणियां ( इन्द।प ) परम ऐश्यर्य्य के लिये 
समथ होते वह व्यवहर सदा सेवन करने योग्य है || १३ | 


नी नल तीत-त.-....- ० - फजनसहह 


रु प बेब बा 7५ (5. अल 
भावाथे:-ज्ञो विद्यात लोग अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त वाणियों 
जप आप नर हक ई। औ पे छू 
को धारण करके व्यापक परमान्या के तज्ञानने की दच्छा कर वे बड़े ऐश्वये को 
प्राप्त होवे ॥ १३ ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


मह्या तें सख्यं वड्िम गक्तीरा दंत्रप्ने नियतों 
यन्ति पृववी:। महिं स्तोत्रमव आगंन्म स्रेरस्माक 
सुमंघवन्बोधि गोपाः ॥ १४॥ 





| 
महिं ।आ । ते । सर्यम्‌ । वरिस । गक्ती: । आ। 
टत्न॒पप्ने । नि:य॒र्तः । यान्ति । पूर्वी:। माहिं । स्तोत्रपू। भव॑ः । 
आ । अगन्म । सूरे: | अस्माकम््‌ | सु | मघ5वन्‌ | बोधि । 
गोपाः ॥ १४ ॥ 
पदार्थ :--( महि ) महत्पूजनीयम्‌ (ञआरा) (ते) तब (सख्यप्) 
मित्वस्य भावम्‌ ( वश्मि ) कामये ( शक्ती: ) सामथ्यानि (आ) 
( टत्नन्न ) यः सूय्या मंघं रत्न हान्त तदृद्दत्तमानाय ( नियुतः ) 


केंलजि-+ पान: तन नी न + ५ तनमन न न ननननीनाननयणय नी न नननययययण"7नणखणख3ि?नलीयणतछतीत-.ननन3»--नननन-मनीनीननननन- यमन नननन+ हमनमन- 3. धन 3... का 





४ श्र ऋग्वेद: झ० ३ | झ० २ | ब० ७ | 





च्त अनजजनन-िनननननाा- 





निश्चिताः ( यन्ति ) प्राप्र॒वन्ति ( पूर्वी! ) प्राचीनाः सनातब्यः 
( महि ) महत्‌ ( स्तोन्रम्‌ ) स्तोतुमहेम्‌ ( अवबः ) रक्षणादिकम्‌ 
( आरा ) (अगन्म) प्राप्तुयाम (सूरेः) परमविद॒षः ( अस्माकम ) 
मध्ये वत्तमानस्प ( स॒ ) श़ोमने ( मघवन्‌ ) परमप॒जितधनयुक्त 
( बोधि ) बुध्यस्व ( गोपाः ) रक्षकः ॥ १४७ ॥ 


अन्वयः:-हे मघवनहं ते महि सख्यमावशिम विहांपो यस्मे रत्रप्त 
इब वत्तेमानाय तुम्य॑ पूर्वार्नियुतः दाक्तीरायन्ति तस्पास्माक मध्ये 
वत्तमानस्य सूरेस्तव सकाशान्महि स्तोत्रमवो बयमागन्म त्मस्माक | 
गोपाः सन्सुबोधि ॥ १४ ॥ । 


ए जे के कप +ज ५ श ् | 
भावाथे-मनुष्य्िद्ृद्टि: सह मत्रीं विधाय सामर्थ्य पूर्ण छृत्वा | 
न्यायेन सवान्‌ संरक्ष्य सूस्यस्य प्रकाश इब जगति विद्याबोधः 
प्रकाशनीय; ॥ १४ ॥ 


| 

पद॒र्थ:--हे ( मघवन ) झत्पम्त श्रे् धनपुक्त पुरुष थे ( ने ) आप के | 
( महि ) अतिआदर करने योग्य ( सम्यम्‌ ) मित्रभाव की ( आ, वहिम ) 
अच्छी कामना करता हूं विद्वान ज़न तिस ( दृत्रप्न ) मेघ के नाशकतों सस्प 
के तुल्य वेत्तचप्रान आप के लिये ( एवी ) अनादि काल से सिद्ध ( निषतः ) 
निश्चित ( वाक्ती. ) सामथ्यों को (आ) ( यच्ति) प्राप्त होने हैं उस्त ( झस्‍स्मा 
कम्‌ ) हम लोगो के मध्य में वत्तप्रान ( सूरे' ) परमोक्तप विद्वान आप के 
समीप से (महि ) बढ़े ( स्तोत्रम ) स्तुति करने के योग्य (अबः ) रक्षा आदि 
को हम लोग ( झा, झगन्‍्म ) प्राप्त होगे आप हम लोगों की ( गोपा; ) रक्षा- 
कर्त्त हुए (सु ) ( बोधि ) ज्ञानिये ॥ (४॥ 








पु नि रे ं जे 4० कप कप कम [न 
भावाथ:--प्रनुष्षण लोगों को चाहिये कि विद्वान्‌ ज्ञनों के साथ मित्रता 
कर सपमध्ये पृर्णा कर आर न्याय से संपएं ज़नो की रक्षा करके सय्य के प्रकाद 


के सद्वश संसाए में विद्या के बोध का प्रकादा करें ॥ १७ ॥ 
न जनक 3 पल परम प नल ता 
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ऋरग्वंद्‌: मं० ३ | अ० ३। सू० ३१ ॥ २०९ ३ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
महि क्षेत्र॑ पुरुइ्चन्द्र विंविद्ानादित्सखिंम्प- 


इचरथं समेरत । इन्द्रो नभिरजनद्वी्ानः साकं 


॥| 


सूय्य॑मुपस गातुमप्रिम ॥ १५॥ ७॥ 
महिं । क्षेत्रम्‌। पुरु। चन्द्रप्‌ | विविद्यान। आत्‌ । इत्‌ । 

सखिधभ्यः । चरध॑म्र । सम्‌ । ऐरत्‌। इन्द्र; | न5भि: । अज- 

नत्‌ । दीद्यांनः । साकम्‌ । सूस्यंत्र | उपसंघ्र्‌ । गातुम्‌ | 

अप्निप्‌ ॥ १५॥ ७ ॥ 

पदा थे:--( महि ) महत्‌ (क्षोत्रम) क्षियन्ति निवैसन्ति पदायों 
यस्मिस्तत्‌ ( पुरु ) वहु ( चन्द्रम्‌ ) सव्णम। अन्न हस्वाअन्‍्द्रों- 
त्तरपदे मन्त इत्ति सुडागमः( विविद्यान्‌ ) वेत्ता ( आत्‌ ) (इत) 
एवं ( सखिभ्य: ) मिन्रेभ्य; (चरथम्‌) अगमन विज्ञानं वा (समर) 
सम्यक्‌ (एरत्‌) प्ररयेत्‌। अन्न व्यत्ययेन परस्मेपदं बहुल छन्दसीति 
शपा ल्ञद्टः न ( इन्द्र: ) विद्यादेव सुखप्रदा दुःखविदारकः (नाभि:) 
नायक! ( अजनत्‌ ) जनयेत्‌ ( दीदानः ) ददीप्पमानः (साकम्‌ ) 
सह ( सूथध्य॑त्र ) सवितारम ( उषसम्‌ ) प्रभातम ( गातुम्‌ ) 
वाणी भारत वा ( अप्रिप्त ) मोस पावक्‌ ॥ १५ ॥ 


अन्चयः-हे मनष्या यो धविविद्यान्‌ दीयान इन्द्र इव सखिभ्य 
इन्महि पुरुश्नन्द्र क्षेत्र चय॑ च समेरदानांभ: साक॑ सूख्यमुषसं 
गातुमाप्रेमजनत्तं सदा सत्कुरुत ॥ १५॥ 


हि किम आप अजब. नी न व क्न्क्जजय-ज > न खत तर न जन तन ड>ोोनरत+_लब€क्‍ल....०००००....०..-. ०००००... 


| २५९४ कऋण्वेद,. ऋ० ३ | झ० २ । व० ८ ॥ 


भावाथेः-यथा विद्यया सुसंप्रयुक्ता विद्युत्सूध्येमूमिपाव का: प्रात- 
रादिसमय ऐश्वर््प जनपित्वा सवीन्‌ सुखयन्ति तथैब बिद्ठांसों मनु- 
ध्यादीन्प्राणिनः सुखयन्तु ॥ १५ ॥ 


ह्य छ.। 85 ५ | /भ, कर 
पद रर्थ:-हे मनृप्पो जो ( विविद्यान्‌) ज्ञाता और ( दीद्यानः ) प्रकाश- 


प्रान उन्‍द्र ) विज्ञली के सटश सुख का वर्क ओर दु.व का नाशक (सखिभ्य') 
मित्रो के लिपे (इत्‌ ) ही ( म्रहि ) बड़ा ( पु ) बहन ( चन्द्रम्‌ ) सवृण 
( क्षेत्रपू) पदार्थों का आधार ( चरथम ) गमन वा विज्ञान को (सम)९ ऐरत्‌ ) 
ओर जे द् दि हम पक 

प्रेरणा करे ( आत्‌ ) उस के झनन्तर ( जेभिः ) प्रधान ज्ञनो के ( साकम्‌ ) 
साथ ( सूस्पप ) सूस्य ( उपसम्‌ ) प्रात काल ( गातुप ) वाणी गा मृतरि और 

# को किक 
(अग्निम्‌) अग्नि को (अज्ञनत ) उत्पन्न कर उस्त का सदा सक्कार करो ॥१५|| 





( ४ कब कक पु /# 3 .। कर ब्ञ हक, 
भावाथे!-तज्रस उिद्या से पक्त वित्नली सृष्य भूमि ओर अग्नि प्रात - 
कालादि समय में ऐश्वर्य को उत्पन्न कर मित्रो को सघ देते हैं वेसे ही विद्वान 
लोग मनुप्प आदि प्राणिपों को सुष्व देव ॥ १५ ॥ 


पुनस्तमंव विपममाह ॥ 

फिर उसी वि० ॥ 
अपश्रिदेप विम्वे ३ दमृनाः प्र सभीचोरसृजह्ि- 
शश्॑न्द्रा: । मध्व॑ं) पुनानाः कविभिः पवित्रेयुमि- 

हिन्वन्त्यक्तुभिष॑नुवीः ॥ १६ ॥ 
अपः | चित्‌ । एप: । विउ5भ्वः । दमूनाः । प्र। सा्ीची!:। 
असुजत्‌ । विश्वपचन्द्रा: । मध्वः | पुनानाः | कविदर्भिः । 
पवित्र! । द्युइनिः । हिन्वान्त । अक्त५मि: । धनुन्रीः ॥१६॥ 





ष्‌ 
पदाथ:-( अऋपः ) जलानीव व्याप्तविद्याः ( चित्‌ ) अपि 
एप ) (६ विभ्व: ) विभू: ( दमूनाः ) जितेन्द्रियमनस्काः (प्र) 


4 


| 


वतन नननन-+--+ 











आल नाप आजमा मन कल टन लक मन 


ऋग्वेद: मं० ३ | ग्र०३ | सू० ३१॥ २९५ 


( सप्रीचीः ) सहेवाउचन्तीः ( असजत्‌ ) सृजति ( विश्वश्वन्द्राः ) 
विश्वानि समग्राएि चन्द्राए सुवर्शादीनि येषान्ते | अतापि ह्रस्वा- 

अन्द्रोत्तरपदे मन्त्र इति सुडागमः (मध्यः) मधुरस्वभावान्‌ जनान्‌ 
( पुनाना: ) पवित्रयन्तः (कविभिः ) विद्वद्धिः ( पवन ) शद्धे- 
व्यवहार: ( य्रमिः ) दिनेः ( हिन्बन्ति ) वधर्यन्ति वर्धन्ते बा । 
अत पक्तेइन्‍्तभावितो एयर्थ: ( अक्त॒भिः ) राविमि: ( धनुन्नी: ) धन- 
धान्यादियुक्ताः ॥ १६ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ये कबिमिः सहिताः पवित्रेद्युमिरक्तभि- 
मंध्वः पुनाना जना धनुत्रीहिंन्बन्ति यश्चिदेष विभ्वो दमूनाः सप्री- 
चीर्विश्वश्रन्द्रा अपः प्रासजत्तास्तं च सर्वे सदगच्छन्ताम्‌ ॥ १६॥ 





गज ३5 5, लए ० अप पज ए ९८ 

भावाथः-व विद्वासो वद्देश्वय्यंजनकान्‌ पदार्थान्‌ कायसिद्धये 
प्रयहजते विद्ृद्धिः सह पवित्राचरएं कत्वा सुखेश्वय्यमहर्निशं वर्ध- 
यन्ति ते भाग्यशालिनः सन्ति ॥ १६ ॥ 

पदार्थ! मनुप्यो ज्ञो लोग (कव्रिमि.) विद्वान्‌ जनों के सहित (पत्रित्ने,) 
उत्तम व्यवहारों तथा ( दयधि: ) दिनो झोर ( अक्तमिः ) राजियो से (मध्य: ) 
कीमल ख़भाव वाले मनुप्यो को ( पुनाना ) पत्रित्र करते हुए ज्ञन ( धनुत्री: ) 
धन ओर धान्य आदि को से युक्त ( हिस्वॉन्ति) बदाने वा बढ़ते हैं जो ( चित ) 
भी ( एप: ) यह (विभ्व,) व्यापक ( दृमूना' ) जितेन्द्रिय मनपुक्त (सधीची ,) 
एक साथ मिले हुए ( विश्वश्चन्द्रा ) संपूर्णा सुवर्णा आदिको से युक्त (अपः ) 
जलो के सद्वद व्याप्त विद्याओं को ( प्र ) ( असृजत्‌ ) उत्पन्न करता है उन 
और उस का स्व ज्ञन सद्गपर करें ॥ १६ 


रे कई ् बन श्र भ्ण 
भावार्थ:--ज्ञो विद्यान लोग बहुत ऐश्वर्यो के जनक पदाथों को कापे सिद्धि 


ब क 


के लिये उपयोग पमें लाने तथा विद्दान्‌ जनों के साथ बुद्ध आचरणों को करके 
सुख और ऐश्वर्य दिन रात्रि बढ़ाने वे भाग्यशाली हैं ॥ १६ || 
मा और 2222 कप कप कद की कि कप 





-+-+--_-_---+. 
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२९६ ऋग्वेद: आ० ३ |आ० २ | ब० ८ ॥ 


जपिपतोिाणप"पतणय3पपत्-.हढ: | 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


अनु कृष्णे वसुधिती जिहाते उमे सूर्यस्य मेहना 
| ०] [40 नें ध्ये । 
यजत्रे । परि यत्तें महिमाने इजध्ये सर्वाय द्न्द्र 
काम्यां ऋजिप्याः॥ १७॥ 
अनु । कृष्णे इतिं। वसुधिती इति वसु(धिती। जिहाते 
इति। उभे इति । सृस्थेस्य । मंहनां । यजंत्रे इतिं । परि। 
यत्‌ । ते। महिमानम्‌ | तजध्य॑। स्वायः | इन्द्र । का्म्यां: | 
ऋणजिप्या: ॥ १७ ॥ | 
ए हक ५ आ ] कं 
पदाथः-( अनु ) ( रृष्णे ) कर्षिते ( वस॒धिती ) बसूनां 
पदार्थानां घच्यों ब्रावाश्थिव्यौ, ( जिहाते ) गच्छतः ( उमे ) 
| ( सूब्येस्य ) ( मंहना ) महत्वेन ( यजन्रे 2 सड्भते ( परि ) (यत्‌) 
ये ( ते ) तब ( महिमानम्‌ ) ( दजब्ये ) वर्जितम्‌ ( सखायः ) 
उुदद: सन्‍्तः (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त राजन्‌ ( काम्या; ) कमनीया$ 
(ऋजिप्याः) ऋजीन्सरलान्‍्व्यवहारान्‌ प्यायन्ते वधयान्ति ते ॥१७॥ 
अन्वय,-हे इन्द्र यद्ये ते काम्या ऋणिष्या: सखायो महि- 
मानमनुरृष्णे उभे यजन्रे वसुधिती सूर्यस्‍्य मंहना दजध्यै परि 
जिहाते इव स्तस्ते वधयन्ति ते त्वया सत्कत्तेंब्या: ॥ १७ ॥ 
१: 
थे न रे पे कर 8 
भावाथ:-यथा सूर्य: स्वमहिन्ना भामप्रकाशावनुरूष्य धरति 


हि अर ए कक कक हा अं 
_ल। आामभकागी सवान परतस्तथोत्तमपुरुषेण स्वमहिमान धृत्वा 
दुव्यंसनानि वर्जित्वा सवाय: सत्कत्तेन्या: ॥ १७ ॥ 


्णओ्धजज-+-.. 











ऋष्ववद: मं० रे अ० ३। सू० ३१ ॥ २९७ 





पदार्थ:-हे (इन्ड् ) अत्यन्त ऐख्वये से युक्त राज़नू ( पन्‌ ) जो ( ते ) 
झाप के ( कास्या: ) कामना करने योग्य ( ऋतिप्या: ) सरल व्यवहदारों के 
वर्क ( सजायः ) मित्र हुए ( प्दिमानम्‌ ) सदिमा को ( झनु ) ( ूष्णों ) 
खींची गयीं (उसे) दोनों (यज्त्रे) परम्पर मिली हुई (वसुधिती) अन्तरिक्ष और 
पृश्चिवी (सूर्यस्थ) सूर्य के ( मंहना ) महत्त्व से ( रुज्षष्ये ) रोकने को ( पारि ) 

भावा थे -ज्ञेस सर्ये अपने प्रताप से भूपि और प्रकाश का आकषण कर 
के धारण करता है ओर ज्ञेस भाभ तथा प्रकादा सम्पृर्ण पदार्थों को धारणा कश्ते 
हें बैसे उत्तम पुछष को चाहिये कि महिमा को धारण ओऔए दुव्धसनों को त्याग 
कर के मित्रों का सत्कार कर | १७॥ 

पुनस्तमेव विषपयमाह ॥ 
फिर उसी विपप को अगले प्रन्त्र मे कहते हैं ॥ 
0 


पतिभ्भव दत्रहन्‍त्मून्तानां गिरां विश्वायुटेपभों 
वंयोधा: । आ नों गहि सख्येमिंः शिवेभिमेहान्म- 


अिनगन 


| आम | [4० आ.। 


हीमभिरूतिभिः सरण्यन॥ १८ ॥ 
पतिः | भव | कत्रहन्‌ । सूनृर्तानाप्‌ | गिराप्‌ । विश्व- 
5$आंयुः: । वृषभः | वयः5धघा।। आ । नः। गहि । सरूयेभिं। । 
डिवेशि। । महाव्‌ | सहोसिः । ऊत्तिएमिंः । सरण्यन्‌ ॥१८॥ 
पदार्थ:- (पति:) पालकः स्वामी (भव) ( दत्नहन्‌ ) सेघहन्ता 
सूर्य इब वत्तेम्तान (सूववानाम ) सुप्ठ ऋतानि सत्यानि यासु तासाम्‌ 
(गिराम) वाचाम्‌ (विश्वाय॒ः) पूर्णायु४ (ह५ मः) सुखवर्षकः (वयोधाः) 
यो बयो जीवन दधाति सः (आ) (नः) अस्मान्‌ ( गहि) ऋआागच्छ 
प्राप्रुहि (सख्येभिः) सरवीनां कमेंभि: ( शिवेभिः ) मढ़शलकारिभिः 





जेट 








"न" >> >+०+-----२5« अनन आण डीसी तक “नकल ह»»»»-ानअमव्माइम+->ान- हिट । 
्न्क्जिि तल  पत: 


श्श्८ ऋग्वद, कर० ३ ।भ० २।ब० ८॥ 


| (महान) पृज्यतमः (महीमिः) महतीमिः (ऊतिभिः ) रक्षणादिभिः 
( सरण्यन्‌ ) आत्मनः सरएं गमन विज्ञानं वेच्छन्‌ ॥ १८ ॥ 





प््रन्वय-हे रत्नहनिन्द्र राजैंस्त्वं महान्‌ विश्चायुटंपभो वयोधाः 
दिवेमि! सख्येभिमेहीभिरूतिमिः सह सरणयन्सन्‌ सूनतानां गिरां 
पतिमंब नो (स्मानागहि ॥ १८ ॥ 


पर अ5 ले ५ 

भावाथे:-ये मनुष्याः सत्यवाचो$जातदान्नवः स्वात्मकत्सवेंषां 

पालकाः सूथ्यवद्दिद्याधमावेनयप्रकाशका विह्दासः स्वामिनस्स्य॒स्ते 
महान्तों भवेयुः॥ १८ ॥ 


पदा थेः-े ( हत्रहन ) पेघ के नाशकारक सृय्य के सह॒श नेज्ञधारी 
आप ( यान ) प्रतिप्तित ( विश्वायु, ) पूर्ण आयु से युक्त ( हृषभः ) 
सुषरो की दृष्टि ओर ( वयोधा ) जीवन के धारण करने वाले ( शिवेभि:ः ) 
मड्गलकारक ( सख्येभिः ) प्रित्रो के कर्मों से ( महीमिः ) बढ़ी ( ऊतिपिः ) 
रक्षाओ आदि से युक्त ( सरण्यन ) अपने चलन वा विज्ञान की इच्छा करते हुए 
(सूनूतानाम्‌) उत्तम सन्‍य से युक्त ( गिराय ) वाणियों के ( पति: ) पालनकर्सता 
( भव ) हज्ञिपे ओर ( नः ) हम लोगों को (आ।,गहि) प्राप्त हक्षिय ॥ १८॥ 
भावाथे-ज्ञो मन॒ष्प सन्‍्प बोलने शत्रुता को स्पाणने अपने प्राण के तुल्प 
सम्पण ज्ञनों के पालन करने ओर सूर्य के सट्श विद्या धर्म और नम्नता के 

प्रकाश करने वाले विद्वान स्तापी हों वे श्रेष्ट होवें ॥ १८ ॥ 

पुना राजप्रजाविषयमाह ॥ 
फिर राजा और प्रत्ञा के विषय को कहते हैं | 


तमड्विरस्वन्नम॑ंसा सपर्यत्नव्यं कणोमि सन्य॑से 
पुराजाम । ढुहो वि यांहि बहुला अदेंवीः स्व॑श्रव 
नों मबवन्त्सातथें घाः ॥ १९ 0 


अन्‍य कल्कि +त 
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तम््‌ । प्रह्निरस्वत्‌। नमंसा। सपयन्‌। नव्यम्‌। रूणोमि। 
सन्य॑से । प्राए्जाप्‌ । हुह:। वि। याहि। बहुलाः। भदेंवीः । 


स्व॑१रितिं स्व । च । नः। मघ5वन्‌ । सातयें। घाः ॥१ ९॥ 





पदार्थे-( तम्र ) पर्वोक्तं राजानप्र ( अडिरस्वत्‌ ) अडिरसो 
विद्वांतो विद्यन्ते यस्य तत्सम्ब॒द्धों ( नमसा ) सत्कारेणानेन वा 
( सपर्यन्‌ ) सेवमानः ( नव्यप्र्‌ ) नवासिव वत्तेमानम्‌ ( कृशोमि ) 
( सन्यसे ) सनां विभजतां मध्ये प्रयत्नाय (पुराजाध्‌) पुराजातम्‌ 
( द्रहः ) द्वोग्च्री: ( वि ) (याहि) प्राप्नहि ( बहुलाः ) (ऋदेवीः ) 
प्रतिदुषीः स्लियः ( स्व: ) सुखम्‌ (च ) ( नः ) अस्माकम्‌ 
( मघवन्‌ ) पूजनीयवित्त (सातये) संविभागाय (घाः) घेहि॥१ ९॥ 
अन्वयः-हे अड्विसस्वन्मघवन्‌ राजन्पुराजा नव्यं तं त्वामहं सनन्‍्यसे 
नमसा सपर्षन्‌ रूणोमि त्वं बहुला ट्रहो5देवीविंयाहि दुरीकुरु नः 
सातय स्वश्व घाः ॥ १९ ॥ 
भावार्थे+-प्रजास्पै जनैन्पीयविनयादिशुभगुणान्विता राजादयो 
जनाः सदैव सत्कत्तंव्या राजादिपुरुषेश्व प्रजा: सदा पिठवत्पाल- 
नीयाः ख्लियश्व विदुष्यः संपादनीया अनेन वहुविधं सरवमुनेय म॥ १ ९॥ 
पदार्थ--हे ( अड्‌ गिरस्वत्‌ ) विद्वानों के सहित विराजमान ( सघन ) 
श्रेष्ठ धनपुक्त राज्ञन्‌ ( पुराज्ञाम्‌ ) पदिले उत्पन्म और ( नख्यम्‌ ) नत्रीन के 
सद्ृश वत्तंम्रान ( तम्‌ ) प्रथम कद्दे हुए आप की में ( सन्‍्यसे ) अलग २ बटे 
हुए पदार्थों मे प्रयान करते हुए के लिपे (नमसा) सत्कार पूवेक (सपय्यन्‌ ) सेवा 


करता हुआ (णोमि) प्रसिद्ध करता हूं झ्ााप (बहुला:) बहुत (ब्ुह') शत्रुतायक्त 
(अदेवी:) जिद्यारहितस्तियो को ( वि,याहि ) दूए कीज्षिये (नः ) हम लोगों के 


(सातये) संविभाग के लिये (स्वः,च) सुख को भी (था:) धारण कीजिये ॥१९॥ 


अ््ापपन---तमत्हराततनतन..........98#त 
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जज 


भावा थें।--प्रज्ञाकप ज्ञनों को चाहिये कि न्याय विनय आदि शुभ गुणों 
पे पक्त राजा भादि जनों का सदा ही सत्कार कर ओर राजा आदि पुष्ठपों को 
चाहिये कि प्रज्ञा त्रमों का सदा पित्ता के नुलू्य पालन करें झौर स्त्रियों को विद्या 
पक्त करें इस से झनेक प्रकार के सुषर की ढांद्धे करे ॥ १०९. ॥ 


पुनस्तमेव विपयमगाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कटने हूं ॥ 

मिहः पावकाः प्रत॑ता अभुवन्त्स्वस्ति न॑ः पिएहि 
पारमांसाम्‌ । इन्द्र ल॑ रंथिरः पांहि नो रिषो मक्षू- 

मंक्ष्‌ कृणुहि गोजितों न: ॥ २० ॥ 
मिहं। । पावकाः । प्र<-ततताः। अभूवत्‌ । स्वस्ति | नः । 
पिएहि । पारम्‌ । आसाप्त्‌ । इन्द्र । खम्‌ | रथिरः । पाहि। 
नः । रिपः । मक्षप्मंक्षु | रूणुड़ि । गा जितः । नः॥ २० ॥ 


पदार्थ: -( मिहः ) सेचकाः ( पावकाः ) पविन्ना; पवित्रकराः 
( प्रतता: ) विरतीणाः स्वरूपगुणाः ( अभूवन्‌ ) भवन्ति (स्वर्ति) 
सुखम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (पिषछ्हे) पूर्ण कुरू (पारम ) (आसाख) 
( इन्द्र ) सूस्य इव राजन ( त्वम ) (रथिरः) रथादियुक्तः (पाहि) 
( नः ) अस्मान (रिपः) हिंसकात ( मजमक्ू ) शीघ्रम्‌ गीघ्रम्‌। 
ऋ्र् निपातस्प चति दीघः | मक्षिवति ज्षिप्रना० निघं० २। १५ 
(कृण॒हि) (गोजितः) गौभूमिर्जिता येस्तान्‌ (नः) अस्माकमू॥ २ «॥ 

खअन्वयः-हे इन्द्र रथिरस्त्वं नो रिपः पाहि नो$स्मान्गोजितों 


मक्षुमक्च रुण॒हे। आसां बाच्नुसेनानां पारं नय या मिहः प्रतताः 
रस 0 [48 | &>प 
पावका अमभृवन्‌ तने; स्वस्ति पिछ्हि ॥ ३२० ॥ 


-त->र०»»>० मन नणमाननका»--ा+++ननमबकननन 7“ "7०० 
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ऋग्वेद: मं० ३ | अ० ३। सू० ३६१॥ ३०१ 
दर 
भावाथे:- प्रजासेनापुरुषैः स्वे <ध्यक्षा एवं याचनीया यूपमस्मामिः 
दज्ून्‌ विजयित्वा सुखं जनयत यथा विद्यदादयों दृष्टिद्दारा ज्षुधा- 
दिदोषात्पथकृत्यानन्दयन्ति तथैव हिंसकेग्प: प्राएिभ्यः सद्यः एयकवत्य 
रक्षित्ता सततमानन्दयत ॥ २५ ॥ 
€ः ञञों 
पदार्थ!--हे (ई7द्व) पृप्प के सदश तेजस्वी राजन्‌ (रथिर') रथ झादिवस्तु 
से युक्त ( त्वम्‌ ) आप (न ) हम लोगो की ( रिप. ) हिंसाऋारक जन से (पाहि) 
रचा कीजिये (न.) हप लोगों को ( गोज़ित' ) पृथिवी के ज्ञीतने वाले ( मक्षूयक्षु ) 
शीघ्र २ (कृणुदि) करिये (आसाम ) इन दात्रओ वी सनाओ के( पासम ) पार 
पहुंचाइय जो (मिह') सींचने वाले (प्रतता ) विस्तार स्वरूप झार गणो से युक्त 
( पावका. ) पविह्न और दूसरों को पर्वित्र करने वाले ( अभूवन्‌ ) होते हैं इन 
लोगों से (न.) हम लोगो के (म्वस्ति / सुख का (पिपराहे) पूरा ओजिये ॥२०॥ 
भावाथे:-प्रत्ञा और सेना के पुरुषों को चाहिये कि अपने प्रधान पुरुषों 
से दस प्रश्मर की याचना करें कि आप लोग हम लोगों से दात्रओ को जीत २ 
कर सुख उत्पन्य करो लेसे विजुली आदि पदाथ हाऐ के हारा क्षुपा आदि दोष 
से दृर करके आनन्द दते हैं वसे ही हिसाकरने वाले प्राणियो से शाँघ्र दूर कर 
अर रक्चा करके मिरन्‍्तर झानन्द दीज्षिय | २० ॥ 
अथ के गुरवा भवितुमहे-्तीत्याह ॥ 
अब कोन गुरू होने के योग्य ७ इस विषय को अगले मन्त्र में करते हें।॥ 
०] जय है. ए्‌ अ 0-० | |। 
अदादर छत्रहा गापातगा अन्तः रूष्णा अरु- 
षे है हु ।. 6 ॥ कै ज | 
घामाभग।त्‌। ञ्र सूनता ।[दशमान तऋतन दुरश्ष्व 
विश्वां अछृणोदप सवा: ॥ २१ ॥ 
अदेदिए । दृत्रःहा । गोप॑तिः। गाः | अन्तारोिति । 
दिन्फर (० 
रूष्णान्‌ । अरुषेः | धा्मईमिः । गातू। प्र । सूनताः । दिश- 
मानः | ऋतेन।दरं:। चाविश्वाः। अछुणोत्‌ अप । स्वा:॥२१॥ 
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व नमन: “7-7 
उप णाचणा 


इव ( गोपतिः ) गबां पाल्कः गा ) पेन: ( अन्तः ) मध्ये 
( कृष्णान्‌ ) रुष्णवणोन्‌ ( अरुषेः ) रक्तगुणविशिष्टेरश्वे:। अरुष 
इत्यश्वना -तिघं* १। १४ ( धाममिः ) स्थानविशेषैः ( गात्‌ ) 
प्राप्रयात्‌ ( प्र ) ( सूदताः ) सत्यादिलक्षणान्विता वाचः (विद्य- 
मानः ) उपविशन्‌ | अत्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( ऋतेन ) सद्येनेव 
जल्लेन ( दुरः ) द्वाराणि ( च ) (विश्वा:) समग्राः ( अर्णात ) 
ढणुयात्‌ ( ऋप ) द्रीकरऐं ( सवा; ) स्वकीया; ॥ २१ ॥ 


अन्वयः-हे विद्दन्‌ यथा टत्रहा सूख्येः किरऐजंगत्पाति यथा 
गोपतिगां रक्तत्यरुषेधाममिःसह रृष्णानन्तगाहुस्‍श्वाधपार णोत्‌ तथ- 
त्तेन सहिता विश्वाः स्वाः सूदता वाचः प्रदिशमानो$देदिष्ट ॥२ १॥ 


के कप] हक [2 
भावाथः--अनत्र वाचकलुप्तोपमाक्नड्ुारः-पे सूप्येवद्रोपतिवत- 
पितृवत्सवान्‌ रक्षन्ति त एव गुरवों मवितुमहन्ति ॥ २१ ॥ 


है “5 न हि कक 
पदा4/-है विद्वान्‌ पुरुष जेसे ( हत्रहा ) मेघ का नादशाक सृग्प अपनी 
किरणों से संसार की र्ला करता है आर ज्ञस ( गॉपनि, ) गाओं का एलन- 
कत्ता (गाः ) गोझो का रक्षा करता तथा ( अरूप ) साल गए विशिए घोडों 
आर (धामभमि,) स्थान विशेषों के साथ ( रूपण्णान ) काल वर्णा को (अन्त: ) 
मध्य में ( गात्‌ ) प्राप्त होवे ( दुर', च ) झोर द्वारो को ( अप, अहृणोत्‌ ) 
अपनी ( सूनृता' ) सत्प आदि लक्षण।स पक्त वाणियो के ( प्र,दिशमानः ) 
अच्छे प्रकार उपदेशक ( अदेदिए ) आप अस्पन्त उपदेश कीज्ञिपे | २१ ॥ 
पर पे ह 5७५ 208. ब् 
भावाथ/--पूस्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडःकार है-जो लोग सृप्य गो ओ के 


पालक और पिता के सट॒द सब की रक्षा करते हें वे ही गुरुजन होने योग्य हैं ॥२१॥ 


क्‍जै+फककंलल- न घैते++ ४205 ानाययकउ कल टन 











ऋणग्वेद: मं० ३ | आ० हे । सू० ३१॥ ३०३ 





अर्थ के विजगरिनों भवन्तीत्याह ॥ 
झब कौन विज्ञयी होते हैं इस विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं || 
शुन॑ हुवेम मघवानमिन्द्र॑ंमस्मिन्‍्भरे नत॑म॑ं वा ज॑- 
सातों । शण्वन्तंमुग्रमुतयं समत्सु घ्न्ते छत्राएं 
सखब्जितं धनानाम्‌ ॥ २२ ॥ व० ८ 0 
गुनम्‌ । हवेस | सघडवानम्त्‌ । इन्द्रमू। झस्मिन्‌ । भरें। 
नतंमम्‌ । वाजसातों । खण्वन्तंम्‌ । उयम्‌ । ऊतयें । 
समत्से| घ्न्तम् | रत्राणि।सम्र्‌ (जितस्। धनांनाम्।२२॥व ० ८॥ 


पदार्थ:--( शुनम्‌ ) वर्धकम्‌ ( हुवेम ) स्वीकुर्पाम प्रश्मंसेम 
( मघवानम्‌ ) परमघनयुक्तम्‌ ( इन्द्रमू ) शत्रुणा विदारितारश 
( अस्मिन्‌ ) वत्तमाने ( भरे ) भरणीये ( नतमम््‌ ) अतिशयेन 
नायकम्‌ (वाजसातों ) अनादिविभाजके सद़्ग्रामे ( शुण्वन्तम्‌ ) 
( उग्रम्‌ ) तेजस्विनम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( समत्स ) सक््य़ा- 
मेपु ( मन्‍्तम्‌ ) नादायन्तम्‌ ( ढत्राणि ) सेघावयवानिव ( सात्जि- 
तम्‌ ) सम्यग्जयद्यीलम्‌ ( धनानाप््‌ )॥ २२ ॥ 

खअन्वय:-हे बीरा यथा वयमूतये सूथ्यों ह॒ताणीवा३स्मिन्‌ भरे 
वाजसातों धनानां सठिजतं नतमं समत्सु मन्‍्त॑ शृण्वन्तमुग्नं शुन॑ 
मधवानमिन्द्रं हुवेम तथेतं यूयमप्याह्ययत्त ॥ २२ ॥ 

भावार्थ:--अत् वाचकलुपोपमालड्ारः-तेषामेव ध्रुवो विजयो 
सेषां पृष्कलघनबल्लाः सर्वेषां कथनश्रोतारो नरोत्तमा युद्धेष बात्रुणां 
हन्तारो विजयमानाः स्थुरिति ॥ २२ ॥ 


बजजणीण पाप कक नीम» नमन कननकननन- वननीननान न नननीनन-॑ न नननभयलयततणयणयणख।णखणए "7थ3यीितनि।खफती---.3+#/+%:++कनननननननननगननीनणायण।ा।- --- व्-न-कक४-»>कक स७-०-०००५७०७+जन-य-.. 2 «--+-- 


दि नवमी न कक आलम लकिज का लकी 332 उन ननम+ 8332 लक अल टर मल लीड बी डी 
३३०७ ऋग्वेद: क्र० १ | अ० रे | व० ८ 





नमन मममम»+म++-->मन«««»न-- 


अत बह्निविदृद्ाजलनामितवागुपदेशक प्रजागएवर्णनादे तद- 
थ॑स्थ पूर्वसृक्तार्थेन सह सद्भतिर्ेया ॥ 


इत्येकाधिकर्जिंशत्तमं सूक्तमष्टमों वर्गश्व॒ समाप्तः ॥ 





ए्‌ः हम न के छा पे 
पदाथ!--हे बीर पृष्षो ज्ेसे हम लोग ( ऊतये ) रक्षा झादि के लिये 
( बृत्राणि ) मेघों के अवयवो को सृप्य के समास ( अस्मिन ) इस वत्तेमान 
( भरे ) पुष्ठ करने के योग्य (वालसातो) अन्य झादि के विभाग कारक संग्राम 
में ( धनानाम ) धनो के ( सब्ज़ितम ) उत्तम प्रकार जीतने वाल ( नृतमम्‌ ) 
अतिप्रधान (समरत्सु ) संप्रामों पे ( घन्तम्‌ ) नाग करते झोर (वाण्वन्सम) सुनते हुए 
(उग्रम ) तेजस्वी (दनम्‌ ) हृड्धिकर्त्ता (मघवानम्‌ ) अत्यन्त धन से पुक्त ( इन्द्रम ) 
द्ाजुओं के विदारने वाले का ( हुवेम ) स्वीकार वा प्रशंसा करें वेसे इस पुरष 
का आप लोए भी झाहवान करें ॥ २२ ॥ 
रः च्ण् चञ [जज त्ोगों कम. 
भावाथे! - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपप्रालदकार हे-उन्हीं लोगों का निश्चप 
विजय होता है कि ज्ञिन के अत्पन्त धन बलपुक्त भौर सब वचनों के सुमने वाले 
श्रेष्ठ पुरुष जो कि संप्राप्रो में शत्रओं के मारने तीनने वाले हो ॥ २२ ॥ 
इस मन्त्र मे अग्नि, विद्वान, राला की सेना, म्ित्न, वाणी, उपदेशकर््ता आर 
प्रता के गुणों का व्णयान होने से इस सृक्त के अर्थ की पूर्व सक्त के अर्थ के 
साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह इकतीशवा सूक्त ओर झठवां व सप्राप्त हुआ ॥ 














>> चलन 
लजकजजज---+कजन++७७+७++लज++म-म____-+-_+ _्न्‍््प४।7+्5- 7“: 


। अथ सप्तदशचंस्य द्वार्निद्ात्तमस्य सृक्तस्प विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो 
देवता । १। २।३।७। ८ | १। १७ | त्रिष्टपप्‌ ११ । 
१२ | १३ | १४। १५ निचृत्रिष्ठप्‌ | १६ विराद 
तिष्टुप्‌ छन्दः | पेवतरस्वर; | ४ । १० भुरिक्‌ 
पर्क्तिः। ५ निचत्पद्मक्तिः | ६ विराट 
पठक्तिश्छन्द। | पञुचसः स्वर३॥ 
अ्रथ नित्यकमंविधिरुच्यत ॥ 
अब सन्रह फ्राचा वाले बत्तीशवे मृक्त का प्रारम्भ हे इस के 
पहिले मन्त्र म॑ नित्य कम का विधान कहते हँ || 
इन्द्र सोम सोमपते पिवेमं माध्य॑न्दिनं सर्वनं 
>] श ०] ही ह ५. 5 

. चारु यत्ते। प्रभुथ्या शिभ्र मघवन्नृजीपिन्विमुच्या 

हरों इह मादयस्व ॥ १ ॥ 

ः इन्द्र । सोम॑म्र । सोम5पते।पिब।इमम्‌ । साध्यन्दिनम्‌ । 
| सनप्र | चारु। यत्‌ । ते प्रपप्रथ्यं। शिप्रे इति। सघ:वन्‌ । 
| ऋजीषिन्‌ | वि5म॒च्य | हरी इति। डह। मादयर्व ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( इन्द्र ) ऐश्वग्ोत्पादक ( सोमम्‌ ) ऐेश्वयेकारकं 
: सोमाद्योषधिमयम्‌ ( सोमपते ) ऐश्वर्पस्थ पालक (पिब) (इमम्‌) 
| ( साध्यन्दिनम्‌ ) मध्ये भव | झव सध्योमध्यं दिनण चास्मादिति 
। वात्तिकन मध्पदाब्दोसध्यम्तिति मान्तत्वमापद्यते भवेईर्थ दिनण च 
: प्रत्ययः (सवनम्‌) भोजन होमादिक वा (चारु) सुन्दरं भोक्तव्यम्‌ 
। ( यत््‌ ) ये (ते) तब ( प्रप्रथ्या / प्रपख्ये ( शिप्रे) मर्बावयवाविव 
' ( सघवन्‌ ) परमपूजितवनयक्त ( ऋजीषिन्‌ ) शोघक ( विमुच्य ) 
त्यक्ता | अन्न निपातस्य चाति दीघे: ( हरी ) अश्वाविब घारणा&६- 
| कषणे ( इह ) ( मादयस्व ) आनन्दय ॥ १ ॥ 


७७... पतन >> «-«मका.न्‍णरणण जन न 














और, 


दिल जा लक कमर पल मल कह आ 3 का ाज जज कक जम आज कर 3 महल शमी बीस पाक जज 





०.............-काकअननमनमनन-म मन कनमनननकानीन बन टली भी न 


३०६ प्ररम्बद: क्र० १ | अ० २१ | ब० ९ ॥ 





अन्चयः-हे मधवन्त्सोमपत इन्द्र त्वमिमं सोम॑ पिच चारु 
माध्यन्दिनं सवन॑ कुरु। ह ऋजीषिरस्ते यच्छिप्रे स्तर प्रप्रुथ्पा दुब्ये- 
सनानि विमुच्य हरी प्रयाज्य त्वमिह मादयत्व ॥ १ ॥ 

पे डे | द | 70५ [4० हक 

भावाथे-मनुष्पीः प्रथम भोजन मध्वन्दिनस्य निकटे कर्त्तव्य- 
मग्निहोब्ादिव्यवहारिषपु मोजनसमय बलिवश्वदेवं॑ विधाय दूषित॑ वायु 
निःसार्थ्या5६तन्दितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ '-हे ( मघवन ) अत्यन्त ओऔए पनयक्त ( सोमपते ) एऐम्चय्य के 
पालने और (इन्द्र ) एश्वयें को वरात्तिकर- बाल आप (हफप्प ) इस ( सोममस ) 


एश्वपेकारक सोम आदि आर्पाध खरूप का ( ऐिब ) पीआ ( चाह ) सुन्दर 
भोजन करने के योग्प ( म्राध्यान्दनय ) वीच में होने वाल ( सबनम ) भोजन 


4४] हा कट [ के बिक, फ्ला लज कि न ज् 
वा हाप आदि को सिद्ध करों | है ( ऋतीपिन ) शुद्धिकत्ता ( ते ) आप के | 


( यतू ) जो (द्विप्रे) मुख के अवयवा के सद्श ऐडिक और पारलोकिकर व्यव- 
हि | 5 बे | ७ ल्‍ 
हाए हैं उन को ( प्रप्ुध्या ) पृणो कर और दव्यसनों को ( विमुच्य ) त्पाग के 


( हरी ) घोड़ो के सहश धारण आर खींचने का प्रपोग करके आप ( इह ) | 


इस सेंसर में ( मादयस्व ) आनन्द दीतियवे ॥ १ ॥ 

भावा थे ए्॒प्पो बय चाहिये प्रधम भोजन मध्य दिन के सप्ीप में करे 
ओर अप्रिहोत्र आदि व्यवहार में भोज्नन ४ समय बलि स्थदेव को कर ओर 
टृषित धायु को निकाल के आरनन्दित डा ॥ है ॥ 

क आमन्‍्ता भवतष्तात्याह ॥ 
कान लोग व्रीमान्‌ होते हं दस विषय को अगले मन्त्र में करते हैं | 
गवांशिरं मान्थिन॑मिन्द्र शुक्र पित्र सोम ररिमा 
॥ै पड ] 


ते मदांय। ब्रहद्मझुता मारुतेना गणेन सजोषां रुद्रे- 
स्त॒पदा रंपस्व ॥ २॥ 


3-2 +०+-_--+न्‍नकिनान-न नाना 2-5: केरल त> पल न 
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कऋतिद: यं० ३ | अ० ३।सू० ३२॥ ३०७ 


त- अजिओओनं फओा ऑिज॑ौ-“-+53- *+-<: नी 














गो$आंशिरम्‌ | सन्धिन॑स्‌ । इन्द्र । शुक्रम । पिब। सोम॑म्‌ । 

ररिम। ते। सदांय। ब्रह्म ुूतां। मारुतेन। गणेन | स5जोषाः 4 

रुद्रें: । तृपत्‌ | आ | तृपस्व ॥ २॥ 

पदार्थ ““( गवादिरम्‌ ) गाव; किरणा इन्द्रियाणि वा5श्नन्ति 
यरिमिस्तम्‌ ( मन्धिनम्‌ ) मन्यितुं शीलं यस्‍्य तम्‌ (इन्द्र) दुःख- 
विदारक (शुक्रम) आश सुखकरं ग॒ुद्धम्‌ (पिब)। अत दृथचोतस्तिडः 
इति दीघेः ( सोमम्‌ ) ऐश्वयेकारक पय्मम्‌ (ररिस) दद्यास्त । प्रन्र 
संहितायामिति दीघः ( ते ) तब (मदाय) आनन्दाय (अह्मकृता) 
ब्रह्म धनमन्न॑ वा करोति यस्‍्तन (मारुतेन) मारुतेन हिरएयादिसम्ब- 
न्वेन | अत्र संहितायामिति दीघ: मरुदिति हिरएयना ० निघं ० १।२। 
(गणन) गणनीयेन सहख्यातेन समृहेन (सजोपा:) आत्मसमान- 
प्रीतिसेवमानः सन्‌ (रुट्रेट) प्राएरिव मध्यमैर्विद्दद्धिः सह ( ठपत्‌ ) 
तृप्तः सन्‌ (आ) समनन्‍्तात (टुपसव) रुप इब बलिछो भव॥ २॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र व्यं ते मदाय ये गवाशिरं शुक्क मन्थिनं सोम॑ 
ररिस त॑ त्व पिव ब्रह्मकृता मारुतन गन रुद्रे: सह सजोषास्तृप- 
ससनाटपस्व ॥ ३ ॥ 

भावार्थे:-ये मनुष्या अन्येप स्वात्मवद्द सित्वा तेः सह सुरवा- 
दाने छत्वा सवणोदिधनमुननीय ढप्ताः सन्‍तो बलिएछा जायन्ते त एब 
श्रीमन्‍्तो मवन्ति ॥ २ ॥ 

पदार्थ :--दे ( इन्द्र ) दुख के नाश करने वाले हम लोग (ते ) आप 
के ( मदाय ) आनन्द के अ्थ ज्ञिस ( गवाशिग्म ) किरणों वा इनद्रयों से 


मिले हुए ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र सुख पत्ित्र करने वा ( मान्थिनम्‌ ) म्रथने का 
स्वभाव रखने झोर ( सोमस्‌ ) ऐश्वस्यकरे करने घाले पान करने योग्य वस्तु को 


झ_. अंत बअऑ>-+ कजन-+ लन्ड: !:,ॉणॉछरअ बॉल :सक्‍तसत?ेो--+-- न अल --->+नननत-मन-क-- 








ब्ण्ट कऋवेद! ० ३ | झअ० २ । व० ९, ॥ 


किन न «जन पलीनि ++ 





( रेस ) ढेंवें उस का झाप ( पिच ) पान करिये और ( ब्रह्मझता ) धन वा 
अब्न को करने वाले ( मारुतेन ) सुवर्ण आदि के सम्बन्धी ( गणन ) गणाना 
करने थोग्य गिने हुए समृढ से ( हद्ठें: ) प्राणों के सह॒शा मध्यप्र विद्वानों के 
साथ ( सजोषाः ) ऋपने तुल्प प्रीति का सेवन करने वाले ( तृपतू ) तृप्त होते 
हुए (भा) सब प्रकार ( टृपस्‍्व ) दृषभ के तवू्प बलिध्व हज्षिये ॥ २ ॥ 


ए जप खा बह ९ गो 
भावाथे'--ज्ो मनुष्य प्रन्य ज्ञनो में अपने तुल्य वर्तमान हो कर वन लो 


पु बट ए हज ्प्ध 
के साथ सुत्र का ग्रदषा ओर सुबए। आदि धन की जृद्धि फरके तृप्त हुए बलि 


होते वे ही श्रीमान्‌ होते हैं ॥ २ ॥ 
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पुना राजधर्ममाह ॥ 
फिर राकज़थर्मविषय को झाशले मन्त्र मे कहते हैं ॥ 

ये ते शष्म॑ ये तविषोमव्॑धेन्नचेंन्त इन्द्र मरुत॑स्त 
ओजः । माध्य॑न्दिने सव॑ने वजूहस्त पिबां रुद्रेभि: 
सगंणः सुशिप्र ॥ ३ ॥ 

ये। ते । शुष्मप्र्‌ । ये। तर्विषरीम्‌ । अवंधेन्‌ । अचेंन्तः । 
इन्द्र | मरुतः । ते । झोज॑: । साध्यन्दिने । सव॑ने | वज्- 
परत । पिब । रुद्रेईमिं: । सपगंणः । स॒डशिप्र ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( ये ) ( ते) तव सकाशात ( गुष्मम्‌ ) बलम्‌( ये ) 
(तविषीम्‌) बलवतीं सेनाम्‌ (अवधेन) वधयेयु: (अचेन्तः) सल्कुवैन्तः 
( इन्द्र ) दुछदलविदारक ( मरुतः ) वायव इव बीरा; ( ते ) तथ 
( ओजः ) पराक्रम: ( माध्यन्दिने ) मध्यादिने भवे (सबने) प्रेरे 
(बजह॒स्त) वज्ञादीनि शल्लाए हस्ते यस्प तत्सम्ब॒ुद्धी (पिब) अन्र 
दृथचोतस्तिढः इति दीघः (रुद्रेमि:) दुष्टानरोदयद्विवोरे:( सगणः) 
गऐन सह वत्तमानः (सुशिप्र) शोभने शौिप्रेहनुनालिके यस्य ॥8॥ 


| +++७ ४.५. 








। 





अनन्त +++ +आि ७ नस नल न नन+ नमन +-+- ५7५ 


हे - , <£. 
ऋग्वेद: मं७ ह३। भ्र० ६ | लू ह* घे०क, 


अि_-_-न्‍«.-3०४०.. 











पख्रन्वयः-हे साशेप्र वज्जहस्तेन्द्र ये त्वाभचेन्तों मरुतस्ते तब 
इष्ममसवर्धन्‌ ये ते तविषीं चावर्धस्तविषीमोज श्चावर्धौरतैरुद्रे भिः सह 
सगएाः कंन्‍्माध्यन्दिन सवने सख्य इब सोम पिब ॥ ३ ॥ 


भावाथेः--अत़ वाचकलुप्तापमाल इकारः-हे राजन ये ते सचिवःः 
सेनां बिजयं धन राज्यं सुशिक्ञां विद्या धर्म च बधगेयुस्तोर्त्वं सततं 
सत्कुय्यास्ते! सह राज्यसुखं सदा भुट्ढ्व ॥ ३ ॥ 
पदार्थ !--( सुशिप्र ) सुन्दर गोंढी झोर नासिका ज्ञिन की ( वज्दस्त ) 
वा वज्ञ झादि शखस्त्र हाथों में जिन के वह हे ( इन्द्र ) दुए पुरुषों के समृद्र 
नाइक ( ये ) जो आप का ( अचन्त. ) सस्कार करने वाले ( मरुतः ) वायु 
के सटद॒श वीर पुरुष ( ते ) झाप के समीप से ( शुप्प्रप) बल को (अझवर्धन) 
बदायें ( ये ) वा जो लोए ( ते ) आप की ( तविषीम्‌ ) सेना और (झोज्:) 
पराक्रम को बढ़ावें उन ( रुद्रेभिः ) दुष्टों के छलाने वाले वीर पुरुषों के साथ 
(सगण. ) सप्ह के सद्दित वत्तेम्रान आप ( माध्यन्दिने ) मध्य दिन में होने वाले 
( सवबन ) प्ररणा करन में सब्य के सहट॒श सोम जतादि आोपाधे का पान करो ॥३॥ 
भावाथे:--हस मन्त्र में वाचकलुप्तपमालहकार हे--हे राजन जो झ्ाप के 
मन्त्री लोग सेना, विज्ञय, धन, राज्य, उत्तप शिक्षा, विद्या और धर्प को बढावें उन 
का आप निरन्तर सत्कार उन के साथ राज्य के सुष का सदा भोग करो ॥३॥ 
पुनः के विद्वांसों भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कौन लोग विद्वान्‌ होते हैं इस विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
त इनन्व॑स्थ मधुमह्विविप्र इन्द्रस्य शर्धो' मरुतो 
॥  एः | 5 बंप >> ब्क 
य आसन । येमिव्रेत्रस्पेषितों विवेदासमेणो मन्य॑- 
८ ९ 
मानस्य मम ॥ ४ ॥ 
ते। इत्‌ । नु । अस्य । मधु।सत्‌ । विविप्रे। इन्द॑स्य । 
शर्थ! । मरुत॑ः । ये । आसंन्‌ । योभें: । छत्रस्य | हषितः । 
विवेद | अममे र्गः । मन्‍्यंमानस्य । ममें ॥ ४ ॥ 
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! यदार्थ--( ते ) पूर्वोक्ताः ( इत्‌ ) एव ( नु ) सथः (अस्य) 

| वत्तमानस्ष ( मधुमत्‌ ) बहूनिमघुरादिगुणयक्तानि वस्तूनि विथन्ते 

| यरिमिस्तत्‌ (विविप्रे) क्िपन्ति (इन्द्रस्य) परमैश्वय्ययुक्तस्प (दार्षः) 
बल्तम (मरुतः) वायव इब वेगबलयुक्ता! (ये) (आसन) ऋस्ये 
(येमि:) ये; (टतरुथ) मेघस्येव शत्रोः (इषितः ) प्रेरितः (विवेद ) 
विजानीयात्‌ ( अममेएणः ) अविद्यमानं मम यस्मिंस्तस्यथ ( मन्य- 
मानस्य ) विज्ञातुः ( मर्म ) यस्मिन्प्रहते म्रियते तत्‌ ॥ 8 ॥ 


खअन्वय!-ये मरुतो<5स्पेन्द्रस्य दार्द्धों विविप्रे असन्मधुमदिहि- 


विप्रे यो येमिरिपितों दतस्पेवा(समेणों मस सन्‍्यमानस्य विवेद ते 
सच नु स्वाभीष्टं प्राप्रुवन्ति ॥ ४ ॥ 


ए २ [4 कक हो ७ हे कप 
भाषाथेः--मे घनादिनैश्वस्येण सर्बस्य सुखं वर्धयित्वा दुःखानि 
निवाये सर्वान्‌ प्रसादयन्ति त व धार्मिका विद्ांसो मनन्‍्तब्याः॥४॥ 


पदार्थे |/--( ये ) ज्ञो ( परत ) पत्रनो के सट॒श वेश झोर बज्ञ से पृक्त 
पुरुष ( अस्प ) हस वत्तेम्ाान ( इन्द्स्प ) अत्यन्त ऐसख्वय्य से युक्त पुरुष के 
( शर्ष, ) बल को ( ज़िविप्रे ) फेंकती हे ( आसन ) मुष में ( मधुमत्‌ ) बहुत 
मधुर आादि गयणों से युक्त वस्तुओं से पूर्ण पदार्थ को ( इत्‌ ) ही रखते हैं ज्ञो 
( येषि: ) ज़िन्हों से ( इधित, ) प्रेरित हुआ ( हृत्रस्य ) मेघ के सदृश वात्र वा 
( अम्रमेण' ) मम से राहेत ( मर्म ) प्रहार करने से नाश होने वाले स्थान 
को ( प्रन्यमानस्यथ ) ज्ञानने वाले को ( विवेद ) जाने (ते ) वे पूर्व कहे हुए 
मोर वद पुरुष ( नु ) निश्चय अपने वाब्उित फल को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


हज न छू के हि... 
भावाथे:--ज्ञो.लोप पन प्ादि टऐेश्वप्ये से सब के सुष की हृद्धि और 


दुः्ों का निवारण करके सब लोगों को प्रसन्न करते हैं उन को ही धापरिक 
| विद्वानू मानना चाहिये | ४ ॥ 
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पुनाविद्वांत; कि कुग्रुरित्याह ॥ 
फिर विद्वानू जन क्‍या करें इस विषय को झगले पनत्र में फहते हें ॥ 

मनुष्वदिंन्द्र सबन॑ जुधाएः पिबा सोंम॑ शख्वंते . 
वीयाय । स आ वंरहृत्स्व हयेश्व यज्ञेः संरणय- 
भमिरपों अर्णों सिसपि ॥ ५॥ ९॥ 

सनष्वत्‌ | इन्द्र | सवेनम । जुपाएः । पिबं । सोसमम्र्‌। 
दाश्वते । वीयोंय । सः । आ । वत्ृत्स्त | हरिअश्व। यज्ञेः। 
सरण्य5दमिः | भपः | अणों । सिसर्पषि ॥ ५॥ ९ ॥ 





' पदा्थ:-( मनुष्वत्‌ ) मननशीलेन विद॒पा तुल्य; ( इन्द्र ) 
परमेश्वयप्रद ( सबनम्‌ ) ऐश्वस्यम्‌ (जुपाएः) सेव्तानः (पिब ) 
प्रत्र द॒यचो इतस्तिडः इ_ति दीघः ( सोमम्‌ ) गारीरात्मबल विज्ञा- 
नवधक महोपध्यादिरसम्‌ (दाश्वते) निरन्‍्तरायाइनादि भूताय (वीयोय) 
बलाय ( स; ) ( आ ) ( वरत्त्व ) वत्तेत (हयेश्व) हरणशीक्षा 
हरिता वा अश्वा व्यापनस्वभावा यस्प तत्सम्व॒ुद्धों अश्वाइव अर्न्या- 
दयो विदिता येन तत्सम्बुद्धो वा ( यज्ञेः ) विद्वत्सत्कारगिल्पाक्रि- 
याविद्यादिदानाख्येब्यवहारे: ( सरएयुमि: ) आत्मनः सरएं गमन- 
मिच्छुमिः (अपः) अन्‍्तरिक्त॑ प्रति (अणा) अण्ासि जल्ानि। अत 
सुपां सुलुगिति विभक्तेराकारादेशः ल्लान्दसो व्णलोप इति सज्ञोप: 
( सिसार्ष ) गमयसि । अन्न बहुलजलछन्दसीत्य+्पासस्येत्वम्‌ ॥५॥ 

अन्वयः-हे हर्य्यश्वेन्द्र पतस्त्व॑ सण्युभियक्षेरणी अपः सिस(व 
तस्मात्स त्वं सबन॑ जुषाएः शश्वते वीयोय सोम॑ पिब। मनुष्वत्स- 
वन जुषाण; सन्त्सोम॑ पिब आवश्त्त्व ॥ ५॥ 
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भावाथेः-ये मनुष्या अह्मचविद्यासशिक्षायुक्ताहारविहारसत्पु- 
रुपसद्रधम सेवनेत सनातन परमात्मात्मयोग्ज बल बधयान्ति ते 
सर्वत उन्नतता भवन्ति यथा सूर्यो जल्लमन्तारेत्तं प्रति वायुना सह 
क्षिपति तथेब विद्वांसः सवोनुलति प्रति नयन्ति ॥ ५ ॥ 











"4 सा, 2 
पदार्थ:--( हर्ष्षश्व ) हरणकत्तो वा हरे रंग और व्यापन स्वभाव वाले 
घोड़ी के समान अप्रि आदि पदाथ ज्िन्हों ने जाने वह हे ( इन्द्र ) अत्यन्त 
एश्वर््य के दाता लिस से झाप ( सरण्युभिः) अपने दरणा प्राप्त होने की इच्छा- 


पुक्त पुरुषों धोर ( यज्ञ: ) विद्वानों का सत्कार शिल्पक्रिया और विद्या ग्रादि ' 


के दानसाप ज्यवहारों से (प्रणों) ज़लों को (अपः) भन्तरिक्ष के प्रति ( सिर्साप ) 
पहुंचाने हैं हससे (सः ) बह झाप ( सवनप्‌ ) ऐशख्वय्ये के (जुवाणः ) सेवने वाले 
( वाश्वते ) निरन्तर भझनादि सिद्ध ( वीयाय ) बल के लिये ( सोमम ) शरीर ओर 
झात्या के बल तथा विज्ञान के बढाने वाले महौपधि आदि के रख को ( पिद ) 
पीवी और ( मनुप्वत्‌ ) विचार करने वाले विद्वान्‌ पुर के तुझप ऐस्वस्यें का खेबने 
वाले शरीर और आत्मा के बल और विज्ञान के बढाने वाले प्रहोषधि आदि के 
रस को पीजिये तथा (धरा ) ( वद्त्स्घ ) अच्छे प्रकार वत्ताव कीलिये | ५॥ 
एः हे ५ 
भावार्थे--ज्ञो मनृष्य ब्रह्मचये विद्या उत्तमशिक्ञायक्त भोजन विहार सत्पु- 
रुषों का संग झोर धर्म के सेवन करने से उत्तम आत्मा और परमात्मा के योग 
से उत्पल्न हुए बच को बढ़ाते हें वे लोग सब प्रकाए उन्नत होने दें। जैसे सूर्य 
ज्ञल को प्न्तरिक्ष के प्रति वायु के साथ ऊपर ले ज्ञाता है वेसे ही विद्वात लोग 
सम्पूणे जनों को प्रतिष्ता के साथ उन्मात पर पहुचाते है ॥ ५।॥ 
ढ् (0 ०. 
पुना राजजनाः कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर एज पुरुष कया करें द्स विषय को झागले मन्त्र में कहते हें ॥ 
त्व्‌ बा ॥ कै जे |। 2 | का || 
त्वमपा यद्ध छत जघन्ता अत्याशइव आासूजः 
३७ । न्द्र [| धेन॑ ३७ 
सत्तेवाजी । शयांनमिन्द्र चर॑ता वधेन॑वर्रिवांस 
हा ७ 
परि देवीरदेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
नल अकसर कक जी कक 
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। 
|... स्वम्‌। अप: । यत्‌ । ह । दृत्रम्‌। जपन्वान्‌ । शरत्यांत्‌ 
! $इव। प्र। अर्सृ॑जः । सत्तेवे । ग्राजो । वायांनप्त्‌ । इन्द्र 
। चरंता-। वधेन॑ | वन्रिःवांसम्‌ । परिं। देवी: । झदेवस्‌॥ ६॥ 
पदार्थ:-( त्वम्‌ ) ( अप: ) जलानि (यत्‌) यः (ह) किल 
( रृत्रम्‌ ) ( जघन्वान ) हतवान्‌ (अत्यानिव ) अश्वानिव (प्र, 
| खऋ्रूजः ) प्रासज ( सतव्रे ) स्तंव्ये गन्तव्ये ( आजों ) युद्धे। 
ध्ाजाविति सदग्रामना० निघं० २॥ १७ ( शपानम्‌ ) दाकान- 
मिव वत्तेमानम्‌ ( इन्द्र ) दाच्नविदारक ( चरता ) प्राप्तेन (बघेन). 
( बन्रिवांसम्‌ ) ब्रिश्रमाणम्‌ ( परि ) सर्वतः ( देवीः ) दिव्या: 
किरणाः ( अदेवम्‌ ) प्रकाशरहितमाविद्वांस दुष्ट बा ॥ ६ ॥ 





अन्वय:-हे इन्द्र यथस्त्वं यथा सूर्य्योइत्यानिवाददेवब रुत जघ- 
न्वांश्वरता वधन दाथान॑ वव्रित्रांसं देवीरपो ह प्रसजाति तथेंब सत्ते- 
वाआजो परे प्राए्ूजः सो स्मामिः सत्कत्तेग्याइसि॥ ६ ॥ 


भावाथेः - अन्नोपमा वाचक लुप्तोपम लट्ारः-ये राजादयों वीराः 
सूर्यो मेघमिव सद्यामे प्रस्ुछ्ठेः शल्ाखेः शत्रुन बिजयन्ते त एव 
प्रतापवन्तो जायन्ते ॥ ६ ॥ 


पदार्थ: (इन) शत्रुओं के नाशक ( पत्‌ ) ज्ञो ( त्म्‌ ) झाप ने जैसे 
(अत्पानित्र) घोड़ों क। सूर्प के सम।न (अदेवप्‌ ) विद्या प्रकाश स रहित आवेदान 
था ( तृत्रमू ) दुष्ट को (ज्घन्वान्‌) नाश #िया वा लूप (चरता) प्राप्त (धन) 
नाश से ( द्ायानम्‌ ) सोते हुए से वत्तमान ( वव्वित्रांसस्‌ ) ढपे हुए को (देवी:) 
उत्तर किश्णों ओर ( झ्रप: ) जरलों को ( ह ) निश्चप से उत्पन्न करता है इसी 
प्रकार से ( सत्तत्रे ) लानने योप्प ( झात्नो ) पद्ध में (पारे) चारो शोर से (प्र 
असत: ) उत्पन्न करते दो वे आप हम लोगों से सत्कार पाने यागव हें ॥ ६॥ 
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भावाथ।--दस मन्त्र में धपणा मोर वाचकलुप्तोपमालड्कार दै--सो राज! 
भ्रादि वीर परुष जैसे सूे गेघ को वैसे संप्राम में चज़ाये बल और भस्तों से 
वाघुओं को लीतते हैं वे ढी प्रतापपुक्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


पनः किमबस्येश्वरस्थोपासना कार््य॑त्यच्यते ॥ 
फिर फंसे ईश्वर की उपाघना करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं || 


यजांम इन्नममसा दृद्यमिन्द्र बृहन्तंमष्वमजरं 
युवानम्‌ । यस्य॑ भ्रिये ममतुयज्ञियंस्थ न रोदंसी 
महिमाने॑ ममातें ॥ ७ ॥ 

यजांमः | इत्‌ । नमंसा | उृदम्‌ । इन्द्रम | बहन्तंप । 
ऋष्वम्‌ । ग्रजरंम्‌ । युवानम्र | यस्य॑। प्रिय इति। ममतुः । 
यज्ञियंस्थ | न। रोदंसी इति | महिसानम्‌ । मसाते इति॥७॥ 
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पदार्थ:--( पजाम ) पूजयामः ( इत्‌ ) एवं ( नम्सा ) सत्का- 
रण ( दृद्धम्‌ ) मुक्ता55युष्क॑ विद्यया महान्तं वा ( इन्द्रमू ) पर- 
मंश्वयंकारकम्‌ ( बुहन्तस्‌ ) ( ऋष्वम्‌ ) महान्तम्‌ | ऋष्व इति- 
महला *निघं५ ३। ३ ( अजरम ) जगरहितम्‌ ( युवानम्‌ ) 
स्वस्थ जगतः संगरोजक॑ विभाजक च (यर्य) ( प्रिये ) कमनीये 
प्रीतिकारके (ममतु:) परिमीयते (यज्ञियस्थ) पूजना5हेस्‍थ ( न ) 
निषेधे ( रोदसी ) द्यावाएथिज्यों ( महिसमानम्‌ ) महत्त्वम्‌ (ममाते ) 
मिमाते परिल्विन्तः। अत्र बहल॑ बन्दसीत्यभ्यासेच्वप्रतिषेष:॥ ७ ॥ 

अन्वयः-ह मनुष्या वयं यस्य य्षियस्य परमेश्वरस्य महिमान॑ 
रोदसी न ममाते प्रिये ऐहिकपारलौंकिकसुखे च न ममतुस्तमियुवा- 
नमजररूष्ब बृहन्तं रद्धमिन्द्रं नमसा यजामस्तं ययमापि पजयत्त ॥७॥ 
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भावार्थ-बस्य परमेश्वरस्प कश्रित्पदार्थस्तुल्पोडबिकों वा न । 
विद्यते यः सर्वेषां गुरुव्यापको5विनाशी पज्यों वत्तते तमेव परभा- 
त्मानं वयं॑ सततमृपासीमहि ॥ ७ ॥ 


दशा 

पदार्थ: “हे मनुप्यो हम लोग ( पस्य ) ज्िप्त ( यक्षियस्प ) पूला अधांत्‌ 
प्रीति ऋरने योग्प परमेश्वर के ( माहिमानम्‌ ) महत्व को ( रोवृसी ) झन्तारेक्ष 
आर पुथ्ित्री (न ) नहीं ( ममाते ) नाप सक्रते आर ( प्रिये ) प्रीति कराने 
वाले इस लोक और परलोक के सखो ने मटीं (ममत्‌ ) नापे हैं ( इत्‌ ) इसी 
( युवानम्‌ ) सम्पूर्ण संसार के संपोग ओर विभाग के करने वाले ( अन्षरम्‌ ) 
बढ़ापे से शहित ( ऋणषम ) अए ( बदस्तम ) बढ़े ( दृद्धमू ) झआायु को 
भोगे हुए बा विद्या से श्रेष्त ( इन्द्रमू) परमऐश्व्य करने वाले प्रमेख्र 
की ( नमसा ) सत्कार से ( यत्ञाम ) पृत्ता करते हं उस की तुम ज्ोग भी 
पूत्ता करो ॥ ५ ॥ 











ए 0. कर /४ ० ० ] 
भावाथे!-जिस परमेख्र की अपेज्ञा कोई पदार्थ तुल्य वा अधिक नहीं 
ली सब स ओए व्यापफ विनाशरहित आए पृज्य हे उसी परमात्मा की हम 
लाग निरन्तर उपासना कर | ७ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर इच्ी ब्ि० ॥ 


इन्द्रंस्य कम सुकृता पुरूएि ब्रतानिं देवा न 
मिनन्ति विश्वें। दाधार यः एंथिवीं दामुतेमां जजान 
सूय्पेंमुप्स सुदंसां:॥ ८ ॥ 

दन्द्रस्थ । कमें । सुप्ूता | पुरुणि | ब्रतानि । देवाः । 
न । मिनन्ति। विश्वें। दाधार । यः । पृथिवीम्‌ | याम्‌ | 
उत । इमाम । जजाने | सूस्यप्त । उपसंघ्र्‌ । सु६दंसा!॥<॥ 
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पदार्थ:--( इन्द्रस्प ) परमात्मनं: ( कम ) कर्माणि (सुरृत्ता) 
सुकृतानि ( पुरुशि ) ( ब्रतानि ) सत्याचरणानि ( देवाः ) णशथि- 
ध्यादयो विद्वांसो वा ( न ) निषेध ( मिनान्‍्त ) हिंसन्ति (विश्व) 
सबें ( दाधार ) धरति पुष्णाति वा ( यः ) ( शथिबीप ) भूमिस्‌ 


( द्याप्‌ ) प्रकाशात्मकललोकादिकम्‌ ( उत ) आपि ( इमाम ) 


प्रत्यक्षाम्‌ ( जजान ) जनयति ( सूथ्येम्‌ ) सबचितारम्‌ (उषसम्र) 
दिनम्‌ (स॒दंसाः) शोभनानि धर्म्यएि दसांसि कमाए यस्‍्य स॥८॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यः सुदंसाः परमेश्वर दमां प्रिथिवीं थां 
सृय्यमुतोषस जजान दाधार यस्येन्द्रस्थ विश्वे देवा ब्रतानि सुछता 
पुरूष कर्म न मिनन्ति तमेव यूयं वयं चोपासीमहि ॥ < ॥ 


भावाथे!-परमेश्वरस्प पवित्रत्वात्सवद्राक्तिमत: सवस्य जनकस्प 
धातः स्वरूपपरिमितं सामर्थ्य कम वा कोपषि हिंसितुं न व्ाक्नाति य 
शत॑ सत्यभावेनोपासत्ते तेपि पवित्रा: सन्‍तः समर्था जायन्ते॥ ८ ॥ 


पदार्थे!-« परनुष्यो ( पः ) लो ( स॒दसाः ) सुन्दर धम सम्बन्धी कर्यों 
से पुक्त परमेश्वर (इमापू ) दस ( पथितरीम्‌ ) भूमि झोर ( द्याप्‌ ) प्रकाश- 
स्वरूप झादि लोक को तथा ( सूथय ) सूय लोक को (इत) और थी ( उपसम्‌ ) 
दिन को (ज्ज्ञान) उत्पन्न करता ( दाधार ) धारणकरता वा पुष्करता है जिस 
(ईनद्वस्प) परमात्मा के (विश्वे) सम्पूणे ( देवा.) पृथित्री झादि वा विद्वानू लोग 
(बवानि) सत्य विचाएं को (सुकृता) उत्तम (परूणि) बहुत (कर्म) कामों को (न) 
नहीं (मिनन्ति) नाश करते हैं उस की आप झोर हम लोग उपासना करें ॥८॥ 


भावाथे!--परमेश्वर के पवित्र होने से सम्पूर्ण सामथ्येयुक्त सब के उत्पन्न 
वा धारणकत्तो परमेश्वर के स्वरूप परियित साम्रथ्पे वा क्रम को कोई भी नाश 
नहीं छर सक्ता हे सौर ज्ञो लोग दस परप्रेश्वर की सत्पभावना से उपासना 
करते दें दे भर पव्रिच्र हो कर सामर्थ्ययुक्त होते हैं | ८॥ 
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पुनत्तमेब विषयमाह ॥ टःः हू 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

अद्वरोध सत्यं तव तन्महित्व॑ सद्यो यज्जातों 
अपिबो ह सोम॑प्र्‌ । नद्याव॑ इन्द्र तवतसस्त ओजो 
नाहा न मासाः श़रदों वरन्त ॥ ९॥ 

झअद्रोध । सत्यम्‌ | तवं। तत्‌ | महि खम्‌ । सयः। यत्‌। 
जातः | अपिबः । ह । सोम॑प्र्‌ | न | द्याव॑-। इन्द्र । तवसः | 
ते | झोजः। न । अहां । न । सासा:। हर: | वरन्‍्त ॥९॥ 


पदाथ !-( अगद्रोघ ) द्रोहराहित -( सत्यम्‌ ) सत्यभाषणादि- 
करिपोज्ज्वलम्‌ ( तब ) ( तत्‌ ) सः ( महित्वम्‌ ) महिमानम्‌ 
( सद्य ) ( यत्‌ ) यः ( जातः ) प्रकट+ ( अपषिबः ) पिबाति 

. (है ) किल ( सोमम्‌ ) सर्वेस्माज्जगतो रसम्‌ ( न ) ( द्यातर: ) 
| प्रकाशमपा लोकाः (इन्द्र) परमेश्वय्गप्रद (तवसः) बलस्थ( ते ) 
| तब (ऋोजः) पराक्रमम्‌ (न) (अहा) अहानि दिनानि(न) निषेधे 
( मासाः ) चेतादयः (वारद:) वसनन्‍्तादयः (बरन्‍्त ) वारयन्ति ॥ ९॥ 


अन्वय:-हे अद्वोधेन्द्र जगदीश्वर यद्यः सद्यो जातः सूर्यः सोमम- 
पिवस्तद्यस्य तव सत्यं महित्वं नोछृट्खपति ते तवस ओजो न घावों 
नाहा न मासाः वारद श्ष वरन्‍्त तं ह भवन्तं वय॑ निरन्तर सेवेमहि॥ ९॥ 


है हक हे का हि 
भावाथे:-हे मनुष्या यथा परमेश्वर: कठिचन द्र॒ह्मति तथा यूयमपि 
भवत यस्य सूष्टों सृध्योदयों महान्तः पद।र्था विद्यन्ते यस्य स्वरूपस्य 
| प्रभावस्य बान्तं कोपि नगच्छति स एवास्माकमिष्ठदेबो ६स्ति॥ ९॥ 


नस - ५५-न->++न्‍»मकमा-ना००&9>>+-. वन बनना ५2०. 
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पदार्थ!--ह ( अद्वोध ) वोह से रहित ( इन्द्र) भत्यन्त ऐश्वर्य के दाता 
जगदीख्र ( यतू ) मो ( सद्यः ) तत्काल ( ज्ञात: ) प्रकट हुआ सूर्य ( सोमम ) 


। सब लगत्‌ से रस को ( अपिवः ) पीता-छींचता है ( तत्‌ू ) बह जिन ( तव ) 
' झाप के ( सत्पम्‌ ) सत्य | महित्वम्‌) महिमा को ( ने) नहीं उल्लडघन कर 


सकता है ( ते ) आप के (तवसः ) बल के ( ओज्ञ:ः ) प्रभाव को न (द्याव:) 
प्रकाशस्थरूप लोक ( न )न (गझ्महा )दिन (न ) न ( मासाः ) चेत्र आदि 
यहीने ओर न ( दारदू' ) बसनन्‍्त आदि ऋतुये ( वरन्त ) बारण करती हैं 
( भवस्ते, ह ) उन्हीं आप की हम लोग निरन्तर सेवा करें ॥ ९ ॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों जैसे परमेश्वर किसी से द्रोह नहीं करता है वैसे 
जाप लोग भी हुज़िये ज्ञिस परमेश्वर की साप्टि में सप्य आदि बड़े २ पदार्थ 
विद्यमान ई और जिस के स्वरूप वा प्रभाव के अन्त को कीई भी नहीं प्राप्त 
होता है वही हम लोगों का दृएदेव है ॥ ९ ॥ 
कथं जन्मनः साफलल्‍य स्यादित्याह ॥ 
किस प्रकार ज्न्य की सफलता हो इस विषय को झाले यन्त्र मे कहते हैं ॥| 
जी विद ॥ #४ ७. |... ॥ रु मं चर 
तव्व॑ स॒द्यो अपिबो जात इन्द्र मदांय सोम॑ परमे 
कु [ थि ।5 जा ॥ 
व्यॉमन्‌ । यद्ध द्यावांएथिवी आविवेशीरथांभवः 
पृव्ये!ः कारुधांयाः ॥ १० ॥ १० ॥ 
त्वम् । सद्यः | अपिवः। जातः। इन्द्र । मर्दाय ।सोस॑ंस । 
ल का >> | । 
परस | विशॉसन्‌ | यत्‌ । ह । द्यावाटयिवी इति | आ। ! 
अविवेशीः | अथ्थ। अभवः । पृठ्यः | कारू्धाया।॥१ ०॥१ ०॥ 


पदाथ:-(त्वम) (सद्यः) शीघ्रम ( अपिबः ) पिबास (जात३) 
उत्पन्न; सन्‌ ( इन्द्र ) इन्द्रियाईपिप्लातर्जीबय (मदाय) आानन्दाय 
(सोमम्‌) बलबुद्धिवर्धक रसम्‌ (परम) सर्वोत्तष्टे (व्योमन) ध्यापके 
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न्नि- 











॥०+--०., 
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(यत्‌ ) य:(ह ) किल (द्यावाणशथेवी ) प्रकाशभर्ती (करा) सम॑न्‍्तात्‌ 
(ऋतिवेशी:) पुनः पुनराविद्ा (अथ ) आनन्तय ( अभवः ) भवे 
(पृण्ये;) पूर्व: ऊृतः (कारुधाया:) यः कारून्‌ शिल्पीन दघाति स+॥१ «॥ 

अ्रन्वध:--हे इन्द्र त्व॑ं परसे व्योमन्‌ स्यो जातः सन्‌ मदाय 
सोममपिवो5थ यद्यः प॒व्ये! कारुघाया अभवः स त्वं ह द्यावाप़- 
थिवी ऋषविवेशीः ॥ १० ॥ 

भावाथे हे मनष्या ब्रह्मचर्यण शीघ्र विद्वांसो भूत्वा युक्ता5$- 
हारबिहार णा (रोगाः सम्तः परमात्मन्यासीना। सह्टिपदाय विद्यास सर्वे 
प्रबिशन्तु यन जन्मसाफबयं स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 


पदाथे:-हे (इन्द्र) दरिद्रयों के अधिछ्ाता ज्ञीव ( त्वम ) आप ( परमे ) 
उत्नव ( व्योमन्‌ ) आकाशवत्‌ व्यापक आत्पज्ञान मे ( सदा: ) शीघ्र (ज्ञात: ) 
प्रकट वा प्रसिद्ध हुए ( मदाय ) आनन्द के लिये ( सोमम्‌ ) बल ओर घद्धि 
के बढ़ान वाले रस का ( झपिव' ) पीते हैं ( अथ ) इस के झनन्तर ( यत्‌ ) 
ज्ञो ( पृथ्प' ) प लोगो मे श्रेष्ठ ( कारथापा ) शिल्पी ज्ञनों का धारणकत्तो 
( झभवः ) हो वह झाप ( ह ) निश्चय से (द्यावापथित्री ) प्रकाश ओर भूमि 
में ( भा ) सब ओर से ( झाविवेशी: ) बारप्वार प्रवेश कीजिये | १० ॥ 


प्‌ कैब पे. आई, &5 ०. - [प 4 
भावाथे:--हे मन॒प्पो ब्रह्मचप्य से शीघ्र विदान्‌ और नियमित झाहार 
विहार से रोगरहित हो के परमात्मा की आराधना करते हुए सृष्टि ओर पदार्थ 
, विद्यात्ों में ग्राप सब प्रवेश करें तिस से जन्म की सफलता हो ॥ १०८ ॥ 


पुना राजपुरुषाः कि कब्युरित्याह ॥ 
फिर राज़पुरुष कया करे दस जिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं || 


अहन्नहिं परिगयानमर्ण ओजायमनन तुविजात 
तव्यान्‌ । न तें महित्वमनु भृदध द्योर्यदन्ययां 
स्फिग्या ३ क्षामवस्थाः ॥ ११ 0 
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अईन | भहिंत्‌। परिष्तार्यानव । अण्णे। | झोजयमा- 
नम््‌ | तुविधजात । तव्यांन्‌ । न । ते। महिंम । झनु। 
भृत्‌ | भर्ध | दो: | यत्‌ | भन्यया । स्फिग्यां । चाप्त्‌ । 
अ्रव॑स्था: ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:-( अहन ) हन्ति ( अहिम ) मेघम्‌ (परिव्वायानम ) 
स्वत आकादो दायानभिव वत्तंतानम्‌ (ऋण) उदकस्‌ (ऋजा- 
यमानम्‌ ) बलयन्तम्‌ ( तुविजात ) बहषु प्रसिद्ध ( तब्यान्‌ ) 
धऋ्तिशयेन बलवान । अतेयस॒न इंकारलोपः (न) (ते) तब ( महि- 
त्वम्‌ ) महत्वम्‌ ( अनु ) ( भूत ) भवेत्‌ (ऋष ) अथ (थोः) 
प्रकाशः ( यत्‌ ) यः ( अन्यया ) (स्फिग्या) सध्यस्थावयवरूपया 
( क्ञाम ) शथिवीम्‌ ( अवस्थाः ) वस्ते ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-हे तविजात तव्यान्ययरत्वं यथा बयोरोजायमान परि- 
शयानमहिमहलएों निपातयति यथा सूध्येस्य महित्वमनुभूयथा५यं 
मेघो६घान्यया स्फिग्या क्ञामाच्छादयति तथा त्व॑ शतुनवस्थायतस्ते 
महित्व॑ न छिन्‍्यु:॥ ११ ॥ 


है 5 व के कप ] [. 
भावाथ:-हं राजपुरुषा यथा समा नन्‍्तरिच्ागतं बलायमान रूत्वा 
भूमौ निपात्य तज्जलेन प्राणिनः पोषयति तथे5वा5धर्मिष्ठं बाज हृत्वा 
तद्दैभवेन राज्यं पालयत्त ॥ ११ ॥ 


पदाथ:-ह ( तुविज्ञात ) बहत लोगों में प्रसद्ध ( तथ्यान्‌ ) झत्यर्त 
पलयुक्त ( यत्र्‌ ) जो आप जैसे (दोः) सूर्य प्रकाश ( ओज्ञायमानम्‌ ) बल को 
प्राप्त होते हुए ( परिशयानम्‌ ) सब झोर से आकाश में सोने जैसे वर्तमान 
( अहिम्‌ ) मेघ को ( अदन्‌ ) नाश करता है ( अर्सः ) शक्त को गिरावा दे 
मल म लिप रत बट किक परम % 6 


न 
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झोर जले सूर्य का ( महित्वम्‌ ) बड़ापन ( अनु ) ( भृत्‌ ) ढो वा लेसे सरद 
मेघ ( अभ्रध ) तदनस्तर ( अन्यया ) दूसरी ( स्फिग्या ) मध्य के अवयवदूप 
से ( ज्ञाम ) पथित्री को ढांपता है वैसे आप दाज्रुओं फो ( अवस्था! ) घेर 
के धर्तमान हुलिये ज्ञिस से (ते) वे झाप की महिमा को (ने) नहीं 
कारें ॥ ११ ॥ 
भावाधें ;-हें राज्पुर्दघों जैसे सूख्य॑ अन्तारेक्ष में वत्तपरान बलवान मेघ 
का नाश और भूमि में गिरा कर उस के ज्षल से प्राणियों का पोषण करता 
हे वैसे ही अधम में वत्तमान ठात्रु का नाश कर के उस के ऐख्वप्पे से राज्य का 
पालन करो ॥ ११ ॥ 
पुनर्मनुष्याः कि कुयरित्याह ॥ 
फिर मनुप्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं ॥ 
७ ] ग | हक] 
यज्ञों हि त॑ इन्द्र वर्धनो भूदुत प्रियः सुतसोंमों 
ण्म्पीली। । | (€ सन्यज्ञ मे 
मियेध॑ । यज्ञेन॑ यज्ञमंव यकज्ञषियः सन्यज्ञस्ते वर्ज- 


महिहत्य॑ आवत्‌ ॥ १२ १ 
यज्ञ । हि। ते । इन्द्र । वर्धनः । भूत्‌ । उत्त । प्रियः। 
सुतः5सोमः । मियेध॑ः । यज्ञेन । यज्ञप्‌ । अब। यज्ञियः । 
सन्‌ । यज्ञः। ते । वज॑म्‌ । अहि5हत्यें । आवत्‌ ॥ १२ ॥ 
पदार्थे:-( यज्ञ: ) सडुन्तव्यो व्यवहार: ( हि ) यतः (ते ) 
तब ( इन्द्र ) परमैश्वय्यप्रापक (बर्धनः) उन्नेता ( भूत्‌ ) मवति 
( उत्त ) अपि (प्रियः) प्रीतिसम्पादकः ( सुतसोमः ) सुतं निष्पनं 
सोम ऐेख्वस्य यस्मात्स: ( मियेषः ) स्रेन मिनोति दुःखं प्रक्षिपति 
सः।अत बाहुलकादो णादिक रध प्रत्ययः (यज्ञेन) सदगतेन कमणा 
( यज्ञम्‌ ) सदशन्तव्यं व्यवहार्म (अब ) रक्ष ( यक्षियाः ) यक्चेषु 





छे रे 
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कुशल+ ( सन्‌ ) ( यज्ञ ) सडगतो व्यवहार: ( ते ) तब (बज्जम्‌) 
बास्रविदोषम्‌ ( अहिहत्ोे ) अहरर्मेघस्प हत्या हनन॑ पतन ग्रेन 
तस्मिन्‌ । निमित्तार्थचत्र सप्तमी ( आवत्‌ ) रक्षेत ॥ १२ ॥ 








अन्चयः-हे इन्द्र हि यतस्ते5हिहत्ये वषेकमनिमित्तों यज्ञो वधनः 
सुतसोमो मियेष उत प्रियो भूत्‌।यस्‍्य ते यज्ञों वजमावत्स यज्ञियः 
संस्त्वं यज्ञेन यज्ञमव ॥ १२ ॥ 
हि कप रा! (॥ [4० है 
भावार्थः-हे मनुष्या यूयं यदि सत्क्रियया सतक्रिया बर्धयेत 
तहि यूयं रक्षिताः सन्तो5न्यानापे रक़ितुमहेत ॥ १२ ॥ 





पदार्थः-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्य के प्राप्त कराने वाले ( हि' ) ज्िस से 
कि ( ते ) आप का ( अहिहसत्पे ) वर्षा का निमित्त (यज्ञः) पदार्थों का संयोग 
कश्नारूप व्यवहार ( वर्धन' ) उन्हततिकरत्ता ( सुतप्तोम. ) रेखस्पे की उत्पत्ति- 
| क्त्तो ( मियेषः ) दु.्ख का नाशकत्ता ( उत ) ओर भी ( प्रियः ) प्रीति की 
उत्पाक्ति करने वाला ( भून्‌ ) होता हे ज्ञिन ( ते ) आ्राप का ( पज्ञः ) पदार्थों 
का मेल करना रूप व्यवहार ( वज्ञम्‌) शस्त्र विशेष की ( आवत्‌ ) रक्षा करे 
वह ( यज्ञिय. ) यज्ञो में चनुर ( सन्‌ ) हुए आप ( यत्ञेन ) सडगत कर्म से 
( यज्ञम्‌ ) सढगत व्यवहार की ( झव ) रक्चा करो ॥ १२॥ 





थे कि. 2204. ५० 8०... किक. बन 
भावा थे :--हे मनृष्यो आप लोग ज्ञों उत्तम क्रिया से उत्तम क्रिपाओों को 
8८ पु दा कप आप ७ बुक 
. बढ़ावें तो आप लोग रक्त हए अन्य जनों की भी रक्षा करने के योग्य होते ॥ १२॥ 


ब्रथ कीचशा जनाः सखमाप्तमहेन्तीत्याह ॥ 
अब केस पनण्य लत्व का प्राप्त हा सकते इस विषय को अगले मनन्‍ल मे कहते हे ॥ 


यज्ञेनेन्द्रमवसा चक्रे अवांगेन॑ सम्राय नव्यसे 
बलत्यास्‌ | यः स्तोमेंभिवांठधे पव्येभियों मंध्यमे 


मभिरुत नृतनेमिः ॥ १३ ॥ 
40003.) महल अंक 32200 4: (मिलनी किीशिकि कि 
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यज्ञेन । इन्द्रेंस । भव॑सा। भा । चक्रे । अवोक | भा.।. 
एनम्‌ । सुन्नाय । नव्यंसे । वह॒त्याम्‌ । यः। स्तोमेमिः ।. 
चत्गधे । पृव्येमि:! । यः । सध्यमेभिं: । उत। नूतनेभिः ॥१ ३॥ 


पदार्थ:-( यज्ञेन ) युक्तेन व्यवहारेण (इन्द्रम्‌ ) परमैश्वण्यम्‌ 
( अवसा ) रक्षणाथन (ऋरा) (चक्के) समन्तात्‌ करोति( ऋअ्रवोक ) 
पश्चात्‌ ( आरा ) (एनम्‌) ( स॒म्नाय ) सुखाय ( नव्यसे ) अतिशगेन 

नवीनाय ( वरत्याम्‌ ) वत्तयेयम्‌। अन्न व्यत्ययेन परस्मैप बहुल 
 छन्दसीति दपः छः (य)) (स्तोमेमि:) प्रशंसितेः कर्मभिः (वादघे) 
व्धते । अन्रान्येषामपीत्यभ्यासदीधे: ( पृव्येमिः ) पूर्षषु साधुभिः 
( यः ) (मध्यमेभिः) मध्ये भवैः (उत) (नूतनेमिः) नवीनेः ॥१ ३॥ 

खन्वयः-हे मनुष्या बथाईहं यः पृव्येमिमंध्यमोमिरुत नृतनेभिः , 
स्तोमेभिवाह्थे यो नव्यसे सन्नाय यज्ञेनावसेन्द्रभाचक्रे | अवगगिनं 
रक्षति तमावर॒त्यां तथा भवन्तोप्येतत्कमोषइनुतिष्ठन्तु ॥ १३ ॥ 


पे घक कक [कप 
भावाथः -अत्र वाचकलुप्तापमालडःकारः-य मनुष्पा अतीत- 
व्यवहारशेषज्ञतया मध्यमानां रक्षेन नृतनेन प्रथत्नेन बधन्ते ते5ग्रे 
नवीन नबीनं सुख सम्पत्तुमहीन्त नेतरेएलसा मूढाः ॥ १३ ॥ 


पदा थे हे मनुष्यों जैसे में ( यः ) ज्ञो (परव्पेमिः ) प्राचीनो में कशज़ . 
और (यथ्यमेमि:) बीच में हुए ( उत ) और भी (नूतनेभि ) नवीन (स्तोमेमि।) 
प्रशंसापुक्त कर्मों से ( वाढधे ) बढ़ता है (यः ) जो (नव्यस) नवीन (सत्नराय ) 
सु के लिये ( यगज्ञेन ) युक्त व्यवहार ( अत्रसा ) रचा झादि से (इन्द्रप ) 
अत्पन्त ऐश्वप्पे को ( ्ाचक्रे ) अच्छा करता है ( झवांक्‌ ) पीछे ( एनम्‌ ) 
इस को रक्षा करता है उस के सप्रीण (झा ) ( बद॒त्याम्‌ ) प्राप्त होऊ बेले 
आप लोग भी इस कर्म को करे ॥ १३ ॥ 


बनना नानक. बन उतनी 2 नम कार €-म... 
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रैक ऋग्वेद: भ्र० ३। झआ० २। ० १है१ ॥ । 





भावार्थ “हंस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालइुकार हे-ज्ो मंनुष्य व्यतीत हुए 


व्यवहार के शेष मम्मे को जानने मध्यम परुषों को रक्षा करने ओर नवीन प्रयत्न 
से टाद्धि को प्राप्त होते हैं वे लोग उस्च के अनन्तर नवीन नवीन सुख को प्राप्त 
| होने योग्य होते हैं न कि मन्‍्य झआालस्य युक्त ओर मूर्ख पुरुष ॥ १३) 


पनस्तमेव विषयभाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

विवेष यन्‍्मां घिषणां जजान स्तंबें पुरा पार्या- 
दिन्द्रमहंः । अंहंसो यत्र पीपरदथां नो नावेव 
यान्‍्तमुभयें हवन्ते ॥ १४ ॥ 

विवेष । यत्‌ । मा | घिषणां । ज़जान॑ । स्तेवें । पुरा। 
पार्यात्‌ । इन्द्रम । अहूः।अहंसः । यत्र । पीपरत्‌ | यथा | 
जः । नावा5ईव । यान्तंम््‌ । उभयें । हवन्ते ॥ १४ ॥ 


पदाथः-( बिवेष ) व्याप्रोति (यत्‌ )या (मा ) माप 
(घिषणा ) वाणी ( जजान ) जनयति (स्तबे) प्रशंंसानि ( पुरा ) 
( पार्यात्‌ ) पारं गमयेत्‌ ( इन्द्रम्‌ ) ऐस्वस्थेमू ( अहृ) विव- 
सात्‌ ( अंहसः ) अपराधात्‌ ( यत्र ) यस्मिन्‌ व्यवहारे ( पीप- 
रत्‌ ) पारयेत्‌ (यथा ) येन प्रकारेण ( नः ) अस्मन्पम््‌ ( नावेब ) 
नौवत्‌ ( यान्‍्तम्र्‌ ) गच्छन्तव ( उभये ) दूरसमीपस्था जनाः 
( हवन्त ) आहयन्ते ॥ १४ ॥ 


खन्वय -हे मनुष्या यद्या घिषणा मा विवेष जजान तामहं 
स्‍्तवे याह इन्द्र पुरा पार्या्त्रांडहसो मां पीपरयथा नो यान्तमु- 
भये नावेब हबन्ते तथा नोइस्मान्सव आहमयन्तु ॥ १४ ॥ 


अननन ज« जन _- 





नी ननननन ना-मनाम»»»न-न-ममतन-ऊ- कम न 


ऋग्वेद! मं० ३। झ० ३। स॒० ३११ ३२०५ 
भावार्थ -“अभोषमालद्ारः-मनुष्ये सा वाणी प्रज्ञा च सड- 
ग्राह्मा या सबंदा वुष्टाचारात्प्रथग्रद्य दुःखानोवत्पारं नग्त्‌ ॥१४॥ 


पदार्थे!--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( घिषणा ) बाणी ( मा ) मुझ की 

( विवेष ) व्याप्त होती और ( ज़ज्ञान ) उत्पन्य करती है उस की में ( स्तजे ) 

प्रशंसा करूं जो (भहन:) दिन से ( इन्द्रप्‌ ) ऐश्वये को (प्रा) प्रथम (पाष्योत्‌ ) 

पार पहुंचावे वा ( यत्र ) जिस व्यवहार में ( अंहसः ) अपराध से मुझ को 

( पीपरतू ) पार लगावे वा ( यथा ) ज़िस्त प्रकार से (न' ) हमय लोपों के अर्थ 

, ( यान्तम ) ज्ञाति हर को ( उभपे ) दूर और सर्मीप में वत्तमरान लोग (नावेब) 


न घहड ऑओ 


नोका के सदृश (हवन्ते) पकारते दँ वेसे हम लोगो को सब लोग पकार |! ४॥ 


<-में-+णरल मनन 








भावाथे!-हस्त मन्त्न में उपमालस्कार ह--मनुष्यों को चाहिये क्रि उस 
वाणी ओर वृद्धि को ग्रहण करें ज्ञो सब समय में दुष्ट आचरण से पृथक्‌ रख 
के दुः्व से नौका के सदश पार उतारे ॥ १४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को आगले मन्त्र में कहते हैं || 


आपे्णों अस्य कलझः स्वाहा सेक्तेव कोश 
सिसिचे पिबंध्ये । समु प्रिया आवद्वन्मदांय 
प्रदक्षिणिदरि सोमांस इन्द्रम्‌ ॥ १५॥ 
आह पूंे:। ग्रस्य। कलदाः। स्वाहा । सेक्ता5इ व। कोर्ाम्‌ । 
सिसिचे। पिबंध्ये। सम्‌ । ऊँ 2तिं। प्रिया: | भा। अववृत्रन। 
मदांय । प्र:दक्षिणित्‌ । अभि । सोर्मासः । इन्द्रेप्‌ ॥१५॥ 
पदार्थ:-(आपूर्णः) समन्तात्‌ पूरितः (अस्थ) (कलगा)) कुम्भः 
( स्वाहा ) सत्यया क्रियया ( सेक्तेव) पूरकवत्‌ (कोश प्‌) मेघस्‌ । 
कोश इति मेघना ५ निघं ५ १। १० (सिसिचे) सिउ्चति (पिवध्ये) 
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तम्‌ (सम्‌ ) ( उ ) ( प्रिया ) कमनीयाः ( तआरा ) समन्तात्‌ 
(अवद्तन्‌) आदणवरन्ति (मदाय) आनन्दाय ( प्रदक्तिणित्‌ ) य 
प्रदक्तिणमेति सः। अन्र दाकन्ध्वादराकातंग णत्वात्‌ पररूपमं का दें दा 
(अभि) आभिमुख्ये (सोमासः) ऐश्व य्ययुक्ता। (इन्द्रम) सूख्यम्‌॥ १ ५॥ 
ख्रन्वय!-ये सोमासः प्रिया मदायेन्द्रमम्यावद्चननू त उ अस्प 
जगतो मध्ये पिबध्ये सेक्तेव कोड संसिसिचे स्वाहा आपणोः कलश 
प्रदात्षेणिदापुए: कल इव सुखकरों जायते ॥ १५ ॥ 


भावाथः--य घनादिक प्राप्यान्येग्यो यथा सपात्न सहयवहारं च 
विज्ञाय ददति ते सेक्ता कुम्ममिव सर्वान्पूएसुखान्‌ कुवेन्ति ॥१५॥ 


पदा थेः--जे ( सोमास ) ऐश्वर््य से युक्त (प्रिया ) कामना करने योग्य 
( मदाप ) आनन्द के लिये ( इन्द्रमू ) सूप्य को (अभि) सनन्‍्मुष (आ) चारों 
झोर से (अवद्त्रन्‌) घेरते हैं वे (3) (अस्प) इस संसार के मध्य में (पिवध्ये) 
पान करने के लिये ( सेक्तेव ) पूर्णा करने वाले के तुल्य ( कोशम्‌ ) भेघ को 
( सप्र्‌ ) ( सिसिचे ) सींचते हैं ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से (आपूर्ण' ) चारों 
ओझोर से भरा हुआ (कलदा') घड़ा ( प्रदक्षिणित ) दाहिनी झोर चलने वाला 
पूर्ण घड़े के तुल्य सुखकारक होता है ॥ १५॥ 
भावाथे'--जे लोग धन आदि को प्राप्त हो के ओरो के लिये स॒पात्र 
ओर उत्तप्र व्यवहार करने वाले को ज्ञान के देने हैं वे लोग सींचने वाला घड़े 
को जैसे वेसे सम्पूर्ण ज़नो को पूर्ण सुषपक्त करते हैं ॥ १५ ॥ 
पुनस्तमेव' विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


न लां गभीर पुंरुहृतः सिन्धुनाद्र॑यः परि षन्तों 
वरन्त । इत्था सर्खिभ्य इषितों यदिन्द्रा हृढं चिद- 
रुज़ों गव्यमुवं ॥ १६ ॥ 


'चंग्भगाओं जाल अल लत अल बन बल माना ४0 री ७७७एए 








ऋग्वेद: मं० ३। भ० ३ । स्‌० ६२)॥ी ३१२७ 


न । त्वा | ग॒भीरः । पुरुहत । सिन्धुंस्। न । प्रद्न॑यः । 
परिं । सन्त । वरन्त । इत्या । सरिषिधभ्यः | इषितः । यत्‌ | 
इन्द्र | आ । हृटम्‌ । चित्‌ । अरुजः । गव्यघ्‌ । ऊवेम ॥१ ६॥ 


पदार्थ :-(न) निषेधे ( त्वा) त्वाम्‌ (गर्मीरः) गास्भीयेगुणोपेतः 
( पुरुहुत ) बहुमिः प्रशंसित ( सिन्घुः ) समुद्र: (न) (अऋद्गये) 
मेघा: पत्ता वा ( परि ) सवेतः ( सन्‍्तः ) ( वरन्‍्त ) वारयानिति 
( इत़्या ) अनेन प्रकारेण (स्खिभ्य:) मिन्रेग्यः (इषितः) प्रेरितः 
( यत्‌ ) यः ( इन्द्र ) परमेश्वर्यप्रद ( आ ) समन्तात्‌ ( इृढम ) 
स्थिरम्‌ ( चित्‌ ) ( अरुजः ) रुजति ( गव्यम्‌ ) गवा मिदम्‌ 
( ऊरवेम ) निरोधस्थानम्‌ ॥ १६ ॥ 





अन्वयः-हे पुरुद्तेन्द राजन्‌ य॑ं ता गर्भीरः सिन्धुने परिवरन्ता- 
5द्रयः सन्‍तो न परिवरन्त यद्यश्विद्‌ दढं गव्यमृवेमारुपः स सखिभ्य 
इफ्तिस्त्वमित्या केनासत्कत्तेब्यों भवेः ॥ १६ ॥ 


कप बिक 5 (५०. 
भावाथें:-हे विद्वांसो यथा समुद्राः पवेताश्व सू््य निवारयितुं 
न वाक्तुवन्ति तयैव वहुमित्रा: शत्रुभिनिरोद्धु मदक्या जायन्ते ॥१६॥ 


पदार्थ: -+है ( पुरदत ) बहुतों से प्रशंसा किये गये ( इन्द्र ) अत्पन्त 
ऐश्वग्प के दाता राजन ज्ञिन ( त्वा ) आप को ( गरभीए. ) गाम्भाय गुणों से 
पुक्त ( सिन्धु. ) समृद्र ( न ) नहीं ( परि ) सब ओर से ( वरन्त ) वारण 
करते हैं (अद्य' ) मेघ वा पर्वत (सन्त. ) वत्तेमान दोते हुए ( न ) नहीं सब 
झोर से वारण करते हें ( यत्‌ ) नो ( ढृदय ) स्थिर ( चित्‌ ) भी ( गवष्यम्‌ ) 
गौस्मों का ( ऊषम्‌ ) निरोधस्थान का ( आा, अछजः ) भरत करते हो वह 
( सख्िभ्यः ) मित्रों के लिये ( दणितः ) प्रेरित हुए झाप ( दत्था ) इस प्रकार 
किस ज्ञन से सत्कार नहीं करने योग्य होते ॥ १६ ॥ 
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 ३श८ ऋग्वेद: झ० ३ । ऋ० ३ | व० ११॥ 


_.___  ___॒_॒_ घघ घय--+ नननन्‍नक्‍््रे-+++--++_+3+5 


भावार्थ!--४ विद्दान लोगो जैसे समुद्र और पर्वत सूस्ये को निदारण 


नहीं कर सक्ते हें वेसे दी बहन मित्रों वाले जन पात्रुननों से निवारण करने के 
शक्य नहीं दोते हें ॥ १६ ॥ 


पुनस्‍्तमंब विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को आशले मन्त्र मे कहते हैं | 


ञुन॑ हुवेम मघवानमिन्द्रंमस्मिन्‍्भरे तत॑मं॑ वार्ज॑- 
सातो । श्ृण्वन्तमुग्रमतयें समत्सु प्न्त॑ दत्राणि 
स.ञ्जतं धनानाम ॥ १७॥ ११ ॥ 

आअुनम््‌ । हुवेस । मध:वानम्र । इन्द्रस्‌ ।अस्मिन्‌ । भरें । 
न तंमम््‌ । वाज॑सातो | शृणवन्तम्‌। उद्यम । ऊतयें। समत्‌- 
एसु। प्नन्त॑प्र । बत्राणि। सम जित॑प् । धर्नानाम््‌ ॥ १७॥१ १॥ 





| 


पदा थेः-( शुनम्‌ ) सुखम्‌। शुनमिति सुखना «५ निचं ० ३। ६| 
( हुवेम ) आहयेस ( सघवानम्‌ ) परमघनवन्तम्‌ (इन्द्र म) दुष्ट- 
विदारकम्‌ ( अस्मिद्‌ ) ( भरे ) सडभ्ापे ( नतमम्‌ ) शुमेगंणेः 
सर्वोत्तष्टम ( वाजसातों ) घनानादिविभाजके ( शुणवन्तम्‌ ) 
( उम्रम्‌ ) तेजस्वभावम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( समत्सु ) सद़आ- 
मेषु ( धनतम्‌ ) हन्तारम्‌ ( रुताणि ) सुवर्णादीने घनानि। टत्न- 
मित्ति घनना »“निघं ० २। १० ( सञूजितम ) सम्यग्जिताः द्ञात्रवो 
सेन तम्‌ ( घनानाम ) द्रव्याणशाम्‌ ॥ १७ ॥ ह 

अन्वय:-हे मनुष्या यथा वयमूतये समत्सु मन्तमुग्रं घतानां सञ- 
जित॑ दरताएि शुएवन्तमस्मिन्‌ बाजसातौ भरे उृतमं मघवानमिन्द्रं 
_ह॒वेम तत्सड़ेन श॒ प्राप्ुयाम तथैतं स्तुत्वा यूयमप्येत्तत्प्रापुत ॥१७॥ 


फग्बेद: मं० ३ | अ० ३ | खू० ३२४ ३२९, 


१] 





भावार्थ:--अत्त बाचकलुतोपसालटकारः-पढ़ि राजादयों5- 


ध्यक्षा राजबैद्याकुदालान्योद्धुन्‌ न्यायाधीशान्‌ भ्राइविवाकास्से 
वर्कॉश्र सत्कृत्य सम्यह्वीय॒स्तहिं तेषां सदैव विजयः कीर्तिरेश्वर्म्य 
च जायत इति ॥ १७ ॥ 

ऋ्रर सोतमनुष्येश्वरविद्दद्वणवर्ण नादेतदर्थस्य प्वेसृक्तार्थेन सह 


| आम 2 


सडदातवधा ॥ 


इति दवाभिवात्तमं सूक्तमेकादशों वर्गश्न समाप्तः ॥ 


पदाथ !-हे मरूप्यो जसे हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (समत्सु) 
संग्रापों मे ( घ्रत्तम्‌ ) नादा करने वाले ( उम्रम्‌ ) तेज्ञस्वभावयक्त ( धनानाय) 
दुव्यो के ( साव्नतम्‌ ) और उत्तम प्रकार दात्रुओ को जीतने वाले ( जत्नाऐ ) 
सतण आदि धनों वो ( द्यण्बन्तम्‌ ) सुनते हुए को (अ्रस्मिन्‌ ) इस (वाज्स्तातों) 
धन और अन्न आदि के विभाण करने वाले (पर) संग्राप्र में (नुनमम्‌ ) उत्तम 
गणों स सर्वोत्तम ( मघवानम ) परय धनवान झौर ( इन्द्रमू ) दु ज्ञनों के 
नाग कर्तों को (हुवेम) पुकारं ओर उस के सदग स ( शुनम्‌ ) सूख को प्राप्त 
होवें वैसे दस की स्तुति करके आप लोग भी इस को प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 

भावार्थ '--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड-कार ह-जो रात़ा भादि प्रधान 
प्ुष, राज्ञविद्या भें चतए, योद्धा, न्‍्यायाधीद पुष्दयो, प्र।ड्विवाकों ( वरकीज्ञों ) 
ओर सेवक पुरुषों का सन्‍्कार करके ग्रहणा करें तो उन राज्ञाओ का सवैद 
विज्ञय पद कीर्ति और ऐश्वस्य होता दे ॥ १७ ॥ 


दस मन्त्र में सोम मन॒प्य ईश्वर ओर विलुली के गण व्णोन करने से इस 
सक्त के अर्थ की इस से पूर्व सक्त के अर्थ के साथ संगते लाननी चाहिये ॥ 
ए् 


पद वत्तीसवां सृक्त और ग्यारबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


कि-- नस्ल 9 “3ल>+-+-- «« ,कणणं-ओ 2०-४५ ++ 


बेर 
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५.3८ नमनन-नी ना धनननान-. 


हि 
| ३३० ऋग्वेद, ख० $ | अ० २। ब० रै२॥ 


| _......_+....नहननत____.+_ 





अकिललनी-+ डक इ क० कल: 





| ऋधथ तयोदबार्चस्य तयस्विद्ात्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि: । 
नृद्यो देवताः। $ भुरिक्‌ पढ़ाक्तिः | ५ स्वराट्‌ पढ़क्ति+। 
७ पद्टक्तिस्छन्दः | पञ्चमः स्वर: । २ | १० विराद्‌ 
त्रिप्टपू । ३। < । ११ | १३ त्रिष्ठप्‌ू। ४ | 
६। ९ निचत लिष्टुप्‌ छन्दः | पैवतः स्वरः । 
१३ उष्णिक्‌ छन्‍दः | ऋषभः रवरः ॥ 
अथ नदीरष्टान्तेन स्लीवशनमाह ॥ 
अबध तेरह ऋचावाले तेंतीशवे सक्त का प्रारम्प हे उस के पहिले 
यन्त्र में नदी के दृष्टान्त से स््रींका वर्णन करते हैं ॥ 
प्र पर्वेतानामुझती उपस्थाद्वेंदव विपिते हास॑- 
माने । गावेंव शुभ्रे मातरां रिहाणे विपाटलछुतुद्री 
पयंसा जवेते ॥ १ ॥ 
प्र । पर्वेतानाम्‌ । उड़ती इति । उप$स्थांत्‌ | अश्वेंड वे- 
त्यश्वंपइव। विसिंते इति वि5सिंते। हासंमाने इतिं। गार्वा- 
६टवव। आुश्रे इति। मातरा । रिहाणे इति। वि5पांटू। शुतुद्री । 
पयंसा । जवेते इति ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( प्र ) ( पर्वतानाम्‌ ) सेघानाम्‌ ( उद्यती ) काम- 
यमाने ( उपस्थात्‌ ) सर्मापात्‌ ( अश्वेदव ) अश्ववडवाविव 
( विषिते ) विद्याशुभगुणकर्मब्याप्ते (हासमाने ) ( गावेव ) यथा 
घेनुदषमो (जुब्ने) खेते शुभगुणयुक्ते (मातरा) मान्यप्रदे (रिहाणे) 
आस्वदिष्यों। अत वव्यत्ययेन. लस्य स्थाने रः ( विपाट ) या 


न त->तमर 
ने # जबरन. ऑन अनन-+++++-+- ० -+-+ -.. .... जलन 
'++-+ स्तन "बन अत 
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खिल +पफीकऑिजल्‍- -पिय-3+_नतं-__-.... तन. -. -.ह0 


विविधं पटति गच्छति विपाटयति वा सा ( झतुद्री ) श॒ शीर्घ 
तदति ब्यथयति सा (पयसा ) जलेन । पय इत्युदकना ० नि « 
१ | १३२ ( जवेते ) गच्छतः ॥ १ ॥ 





अन्वयः-हे मन॒ष्या ये अध्यापिकोपदेशिके सातरेव कन्यानां 
शिज्ञाम॒गती पव॑तानामपस्थादश्वेइव विषिते अश्वेदव हासमाने 
रिहाएं शुश्ने गावेव पपसा विपाट छुत॒द्री प्रजवत इव वत्तमाने भवेतां 
ते कन्‍्पा खोणामध्ययनोपदेशव्यवहारे नियोजयत ॥ १ ॥ 


पे, आर आप ने ५ घ्ये 
भावार्थे:-अन्नोपमावाचकलुप्तो पमालडगरः-पथा पवतानां मध्ये 
त च््ु | चक्र थे 
वत्तमाना नद्याश्वा दव घावान्त गाव इव शब्दायन्त तथंव प्रसना: 
रे [4० ििक) [सजा कम न 
गुभगणकम स्व भावा वद्यानात कामयमाना; खियः: कन्या: खियश्व 
सतत सुशिक्तेरन्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थे!-३ मनुप्यो ज्ञो पढ़ाने और उपदेश देने वाली ( मातरा ) मान्य 
देने वालियो सी कन्याओ की शिक्षा को (उशती) कामना करने वाली (पवता- 
नाप ) मेघों के ( उपस्थात्‌ ) सर्मीप से (अश्वेदत ) घोड़े और घोड़ी के सहश 
( जिषिते ) विद्या और शुभ गुण यक्त कर्मों से व्याप्त वा घोड़े ओर घोड़ी के 
सवा ( हासमाने ) परस्पर प्रेम करती ( रिहाएं ) प्रीति से एक दूसरे को 
सूघती हुई ( श॒त्रे ) उत्तम णुणों से युक्त ( गावेब ) ऐो और बैल के सदूदा 
(पयसा) जल से ( विपाट्‌ ) कई प्रकार चलने वा ढांपने वाली (शुनुद्री) शीघ्र 
दुःखदायक ( प्र )( जबेते ) चलती हैं वेसे वत्तंमान होतें उन अध्यापिका और 
उपदेशिका को कन्या ओर ल्लियो के पढ़ाने और उपदेद करने में नियुक्त करो ॥१॥ 
ट्‌ ब- ३ ५ हम बन 
भावाथे।--इप्त मन्त्र मे उपया और वाचऋलप्तोपपालडुकार है-जैसे पर्व तो 
के मध्य में वर्तमान नदियां घोड़ो के सढ॒गा दौड़ती और गौओं के सदृदा दाब्द 
हरती हैं बेस ही प्रसन्न और उत्तम गुण कर्म खथाव पुक्त विद्या की उन्नति की 
झाम्ना करने वाज्ली स्त्रियां कन्पाओ्ों ओर ख्रियो को निरन्तर शिज्ता देव ॥!॥ 





दा | ब्कातानाक्ब 
रा .. पनस्तमेब विषयमाह॥ 5 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
इन्द्रेषिते प्रसव॑ भिक्षमाणे अच्छा समुद्र र॒थ्येंव 
याथः । समाराएं ऊर्मिसिः पिन्व॑माने अन्या वांस- 
न्यामप्येति शुशत्रे ॥ २॥ 
इन्द्रेषिते इतीन्द्रं:इपषिते । प्रःसव््‌ | भित्त॑माणे इत्ति । 
अच्छे | समद्रम । रथ्यांपइव । याथः । समाराणे इति सम्र- 
आराणे। ऊमि 5 लिंः। पिन्व॑माने दति। अन्या। वाम्‌। अन्याम्त । 
पपिं । एति । श॒श्रे इति ॥ २॥ 


पदार्थ!-( इन्द्रेपिते ) इन्द्रेण सूर्य्येण वर्षाद्वारा प्ररिते ( प्रस- 
बम्र्‌ ) प्रकएमेश्वय्येम ( भिक्तमाएं ) ( अच्छ ) सम्यक्‌ | अत 
निपातस्य चेति दीघः ( समुद्रम्‌ ) सम॒दद्गवन्त्यापो यस्मिंस्तं मेघं 
सागर वा। समुद्र इति सेघना« निधघं* १॥ १० ( रथ्येव ) 
रपेषु साधू अगवा इव ( याथः ) गच्छथः ( समाराएे ) सस्यक्‌ 
समन्ताद्वाएं दान ययोस्‍्ते (ऊर्मिभिः) तरद्रैंः (पिन्वमाने) सेऋथो 
( अन्‍्या ) मिज्ना ( वाम्‌ ) युवयोः (अन्याम्‌) (अ्रपि ) (एत्ति ) 
( श॒त्रे ) शोभायमाने ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्पा ये इन्द्रेषिते पिन्वमाने ऊमिमि: समुद्र रथ्येव 
नथ्याविव प्रसव॑ मिक्षमाएं समाराएे शुप्रे ऋध्यापिकोपदेशिके अच्छ 
याथः। अन्या अन्यामप्येतीव हे अध्यापिकोपदेशिके बामध्येतु श्रोतुं 
बा प्रापुयुस्ता युवान्यां विद्याव्यब हारे नि योजनीया धऋध्यापनी याश्व। २७ 


अन-+-+ 





ऋग्वेद: मं० ३ । अ० ४ | सू० ६४ ॥| ३३ 


नल भाननाजिनीणओओ 








अ्िकिजजीओंकीणऊघ-२.+++ 


भावाथेः-अन्नोपमा वाचकलुप्तोपमालट्रारः-यथा युवतयों यूनः 
' पतीन्‌ प्राप्य प्रसवर्मिच्छन्ति नद्ः समुद्र गच्छन्त्यश्वा मार्गे रथ 
. नयन्ति त््येबाइध्यापिकोपदेशिकाभिविद्यासुशिक्षादानेन सवोः खियः 
शुभगुणकभस्वमावाः सम्पादनीया: ॥ २ ॥ 
पदार्थे:-हे मनुष्यों ज्ञो ( इन्द्रेषते ) सूप्प॑ से तरष्टि के द्वारा प्रारिन की 
गई (पिन्वमाने) सींचने वाली (उर्व्रप्ति' ) तरदगों से ( समद्रपू ) बबने वाले 
ललों से युक्त मेघ वा सागर को ( रधथ्येव ) रथों में चलने योग्य घोड़ों वा 
| मद्ियों के सहदा ( प्रसवप्‌ ) उत्तम ऐसख्वय्य की ( भि्षमाणे ) याचना करती 
हुई ( समाराण ) उत्तप्र प्रकार सब तरह दान देने वाली (दा ) शंभापक्त 
हो कर पढ़ाने झौर उपदेश करते वाली स्त्रिपां (अच्छ, याथः) अच्छे प्रकार जायें 
( झन्या ) कोई एक छ्त्री ( अन्याम्‌ ) दूसरी स्त्री को ( झा ) ( एति ) प्रीति 
से मिलाती है वा हे पढ़ाने ओर उपदेश देने वाललयो (वाम्‌ ) त॒ुप दोनो के सम्बन्ध 
से लो ख्त्रियां पहने वा सुनने वा प्राप्त ढो वे स्त्रियां नुप को जिद्य। सम्बन्धी व्यव- 
दार में नियक्त बरनी तथा पढ़ानी चाहिये | २॥ 


्‌ ब्ब्र न च 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपम्ा ओर पराचकऋलप्तोपपालड्कार ढहै---नैप्ते 
जवान खिरयां जवान पत्तिपों को प्राप्त हो के गर्भात्यक्ति की इच्छा करती हें और 
नदियां समुद्र के प्रति जाती हैं और घोड़े याग में रथ को ले चलते है बेस 
ही पहने और उपदेश देने वालियो को चाहिये कि विद्या और उत्तम शिक्षा 
के दान से सम्पूर्ण स्त्रियों को उत्तम गुणकरम स्वमाव्रयक्त करे ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहते हें |] 

न सिन्ध॑ ; ु जी 

अच्छा सिन्धुँ मातृत॑मामयासं विपाशिमु॥र 

] __ ८] ॥ _० 6७ ॥ ४ 

सुभग।मगन्मा । व॒त्समिंव मातरा संरिहाएं समान॑ 


पोनिमनु सञ्चर॑न्ती ॥ ३ ॥ 


तक आल किया पा : नली ताू.33.ह२औ२3 न... ४» >|ज-न्‍चता वकििियजयीी-+ *-+ 


| 





नानी नी 


' ९३७ ऋग्वेद. भ० ३।झर> २ | ब० ह२॥ 





अच्छे । सिन्ध॑म्‌ । माठ5तंमाम्‌ | भयासपम्र। वि:पशिस। 
उर्वीम्‌ । सुधभगांप््‌ । भगन्म। वत्सम्५ईव । मातरा। संरि- 
हाणे इति सम्र६रिहाएे । लमानस्‌ । योनिंम्‌ । झनु । सऊच- 


रनती इति सम्र५चर॑न्ती ॥ ३ ॥ 


पदार्थे -( अच्छ ) उत्तमरीत्या | अन्न निपातस्य चेति दीधेः 
( सिन्धुम्‌ ) समुद्रम्‌ ( मातृतमाप्र्‌ ) अतिव्रायेन मातरों मातृव- 
त्पालिका नद्यः। मातर इति नदीना० निघं० १। १२ अन्न सपां 
व्यत्ययः ( अयासम्‌ ) अयासिषं प्राप्रुयाम । अब वाच्छन्दसीती- 
डमावः ( विपाशम्‌ ) विगता पाट्‌ बन्धने यस्यान्ताम्‌ ( उर्बीम ) 
महतीम्‌ (सुभगाम्‌) सोंभाग्ययुक्ता म्‌ (अगन्स) प्राप्रयास (वत्सम्रिव) 
यथा गोवेत्सम्‌ ( मातरा ) मात्वद्धत्तमाने ( संरिहाएे ) सम्यगा- 
स्वादकत्यों ( समानम्‌ ) ( योनिम ) णहम्‌ (अनु) (सह्चरन्ती) 
सम्यग्गच्छन्त्पों जानन्त्यों ॥ ३ ॥ 


खन्वयः-यथा मातूतमां सिन्धुं प्राप्न॒वन्ति तथैव व्य विपादा- 
मृवी सुमगाभध्यापिकामुपदोशरिकामगन्म । यथा संरिहाएे समान 
योनिमनुसउचरन्ती मातरा वत्समिव मामध्यापनवगिक्षार्थ प्राप्रुयात | 
से अहमच्छायासम्‌ ॥ ३ ॥ 
। 

| 

| 





भावाथे:--अन्नोपमा वाचकलुप्तो पमालड्रारः-यथा समुद्र नो 
वत्सान्‌ गावों दंपती समान णहं च॒ प्राप्नतस्तथैवा5ध्यापिकोपदे- 
शिका अस्मान प्राप्रुवन्तु वर्य च या: कन्या सौमाग्यवत्यश्व ताः 
प्रापुयाम ॥ ३ ॥ 


--कननानओ “जल + ४५"७9++-+« 
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रा बे 
पदाथ्थ:--तैसे ( मासुत्तमाम्‌ ) भत्पन्त प्राना के सद॒दा पालन करने वाली 
नदियां ( सिन्थ॒म्‌ ) समद्र के प्रति प्राप्त छोती हें वैसे ही हम ( तियावास्‌ ) 
बन्धन रहित ( उब्राम ) बड़ी ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्य से युक्त पढ़ाने और उप- 
देश देने वाली स्वी को ( अगन्म ) प्राप्त हो और जेसे ( संरिहाणे ) उत्तम 
प्रकार आखाद करने वालीं स्त्रियां ( समानम्‌ ) तुल्य ( योजिम्‌ ) गृह को (अनु) 
( सब्चरन्ती ) अनुकूलता से उत्तम प्रकार चलतों और ज्ञानती हुई ( मातरा ) 
पाता के सदृश वक्तेपान ( वस्समित्र ) जेसे गौ बछडे को देखे मुझ को पढ़ाने 
ओर शिक्षा देने के लिये प्राप्त होवे उन को में ( अच्छ, अयासम ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होऊ ॥ ३ ॥ 
भावार्थ हु मन्त्र मे उप्मा वाचकलुप्रोपपालइकार है-जैसे समुद्र को 
नदिपा और बछड़ों को गौवें और स्त्री पुरुष एक गुरू को प्राप्त होते हैं वैसे 
ही पढ़ाने और उपदेश देने वाली स्त्रियां दम लोगों को प्राप्त हों और हप लोग 
तो कन्या और सोभाग्य वाली स्त्रियां हों उन को प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
+ ॥ [4 अिक.| ७ & क) जी 
सना वय पयसा ।पन्वमाना अनु यान दंव- 
_ ॥__/5 पघ५ र) [4 
कृत चरन्ताः।। न वत्तव श्रसवः सगतक्तः कयु- 
काजू | | बिक [कक 
वष्रा नद्य जाहवाते॥ ४ ॥। 
एना । वयप्र्‌। पयंसा । पिन्वंसानाः। अनु । योनिम््‌ । 
देव:कूतम्‌ । चर॑ंन्तीः । न । वत्तेंवे । प्रडसवः | स्गें5तक्तः । 
किमधयु: । विप्रः । नयंः । जोहवीति ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:--( एना ) एनेन ( बयम्‌ ) (पयसा) उदकेन (पिन्ब- 
माना/) सित्चमानाः (अन॒) (योनिम) उदकम्‌ । योनिरित्युदकना « 








नजजना--न्‍ननन-ग ले“ पस्‍पराथजिणफंधक्‍पिीयथओ७णथ न 


१४६ ऋग्वेद: अ० ३ | आझ० २ | व०१२१॥ 





निघं« १। १३ ( देवकूुतम्‌ ) देषेविदृद्धिः रत निष्पादितं शाह्मम्‌ 
( चरन्तीः ) प्राप्तवन्त्यः (न) ( वत्तेवे ) वरितुं स्वीकत्तुम्‌ 
( प्रसवः ) सन्‍्तानः (स्गतक्तः) यश सर्ग उत्पत्तो तक्तो हसितः | 
ज्रत्र बाच्छ न्‍्दसीतीडभाव; ( कियु: ) आत्मनः किमिच्छु। | अन्र 
वाच्छन्दसीति क्‍्यच्‌ प्रतिषेधों न ( विप्रः ) मेघावी ( नद्यः ) 
सारितः ( जाहवीति ) भुश्ं द्वाब्दयत्ति ॥ ४ ॥ 

खनन्‍्वयः-या एना पयसा पिन्वमाना देवरूृतं योनिमनु सठ्च- 
रन्‍्तीनंद्यो बत्तवे न भवान्ति न निवत्तंन्ते ता बय॑ प्राप्रुयाम | यः स्ग- 
तक्तः प्रसव; किय॒त्रप्रो जाहवीति साइस्मान्प्राप्रुयात्‌ ॥ ४ ४ 

भावा थै!-बथा सोदका नद्यः सर्वोपकारका भवन्ति कदाचि- 
ज्जलहीना न भवन्ति तथेव यः कृतब्रह्मचय्ययो! खीपरुषयों! 
सन्‍्तानो भृत्वा धम्येंण अह्मचरय्येणाइखिला विद्या: प्राप्य विद्वान 
जायते स एत्र सवानुपकर््तु दाक्तोति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-नज्ो ( एना ) इस ( पपसता ) जल से ( पिन्वप्राना: ) सींचती 
हँ। ( देवकृतम्‌ ) विद्वानों ने किये शास्त्र ओर ( योनिम्‌ ) जज को ( भनु, 
चरस्ती: ) अनुकूल प्राप्त होने वाली (नद्यः) नदियां ( बत्तेवे ) स्वीकार करने 
को ( न ) नहीं निद्ृक्त होती हैं उन को ( वयम्‌ ) हम लोग प्राप्त होईे सो 
( सगतक्तः ) उत्पत्ति में प्रसत्म (प्रसव) सन्‍्तान (किय,) झपने को क्या इच्छा 


हक] के 0.3 गी क्र के 
फरने वाला ( त्रिप्र' ) ब द्वरान पुरुष ( ज्ञाहवीति ) बारप्वार दाबद करता दे 
वद हम लोगों का प्राप्त ढोवे ॥ ४ ॥ 


भावाथे '--जैस जल सहित नदियां सब की ठफ्कार करते वाली होतीं 


न रत «७ अिक, न 
अपर कभी जल से दौन नहीं होती हैं वेसे ज्ञो ब्रत्मचप से यक्त स्त्री भोर पुरुष 
का घन्‍तान उसन्न हो भौर धमंसम्बन्धी ब्रद्मचर््य से सम्पृणे विद्याओं को प्राप्त 


| ही कर विद्वान्‌ दोता हैं वही सब का उपकार कर सक्ता दे ॥ ७ | 
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फहग्वंद! मं० ३ | अ० ३ | सू०,३३॥ * ३६७ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विद्यय को झगले पनन्‍्त्र में कहते हैं ॥ 


रम॑ध्वं मे वच॑से सोम्याय ऋतांवरीरुप॑ मुहू- 
त्तमेवें: । भ्र सिन्धुमच्छां बहती म॑नीषावस्थुरक्षे 
कुशिकस्य॑ सूनः ॥ ५॥ १२॥ 
रमंध्वम । से । वच॑से । सोम्याय । ऋत॑ (बरी: । उप॑ । 
मुहूर्त । ऐवं! | प्र । सिन्‍्धुं््‌ । अच्छे । छृहती। मनीषा । 
अवस्यः । भड्ढे । कुशिकस्य । सूनः ॥ ५ ॥ १२ ॥ 
पद॒र्थ:--(रमध्वम्‌) क्रीडध्वम्‌ ( में ) सम ( वचसे ) बचनाय 
(सोम्याय) सोम इव दान्तिगुए यक्ताय (ऋतावरीः) ऋत॑ पृष्कलमुदक 
विद्यते यासु ताः (उप) (मुहत्तम) कालावयवम (रएवे)) प्रापकैगुणैः 
(प्र) (सिन्धुम )समद्रम्‌ (अच्छ) सम्यक | अन्न निपातस्य चेति 
दीर्घ: ( बुहती ) महती (मनीषा) प्रज्ञा (अवस्युः) आत्मनो$ब 
इच्छुः ( अद्े ) प्रशासामि (कुशिकस्य) विद्यानिष्कषेप्राप्तस्य। अन्त 
वएंव्यत्ययेन मूद्धन्यस्प तालव्यः (सूनुः) अपत्यमिव बत्तेमान: ॥ ५॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यूयं पथा ऋतावरीः सिन्घुमुपगच्छन्ति स्थिरा 
भवन्ति तथेवैवैमुदूर्त मे सोम्पाय बचसे रमध्व॑ तथैव कुशिकस्य 
सूनुरवस्पुरहं यो बृहती मनीषा तामच्छ प्राह्दे ॥ ५ ॥ 
भावाथेः-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:-पथा नद्यः समुद्राइमि- 
मुखं गच्छन्ति तथेव मनुष्या विद्यापम्यब्यवहारं प्रत्यमिगच्छम्तु 
येन सुखेन समयो गच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ 


॥ 





गे 


जाडाडजजजाप ताल... 


भ्श्ट ऋग्वेद: झ० ३ | झ्र० २ | व० १३॥ 
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.पदार्षः-हे मनुष्यो आप लोग जैसे ( ऋलावरीः ) बहुत जलों से पृक्त 
नदी ( सिन्धुम्‌ ) समृत्र को ( उप ) प्राप्त और स्थिर होती हें वेसे डी (एव: ) 
प्राप्त कराने वाले गुणों से ( मुहरत्तम ) दो दो घड़ी ( में ) मेरे ( सोम्याय ) 
चन्द्रमा के तुल्यगान्ति गुण पुक्त (वचसे) वचन के लिये (रम्रध्वम्‌) क्रीडा करो 
वैसे ही (कुशिकस्प) विद्या के निचोड़ को प्राप्त हुए सज़्तन के (सूनुः) पत्र के 
सहथा वर्तमान ( अवस्यु') अपने को रक्षा चाहने वाला मैं ज्ञो ( बहती ) बढ़ी 
(मनीषा) बद्धि उस की (अच्छ) उत्तथ प्रकार (प्र) (अहवे) प्रशेसा करता हूं ॥५॥ 
भावार्थे!-हस मन्त्र मे वाचकलप्लोपपालड कार है-ज़ैसे नदियां समुद्र के 
सम्मुष्त जाती हैं वेसे ही मनुष्य लोग विद्या और धर्मेसम्बन्धी व्यवहार को प्राप्त 
क्‍ मिस से सुख॒पूवक समय व्यतीत होवे ॥ ५॥ 
अथ सूयद्ष्ठान्तन मनष्यकत्तंव्यमाह ॥ ! 
अब सूर्य के दृछ्ान्त से मनुष्य के कत्तेव्य को कहते हैं ॥ । 
इन्द्रों अस्माँ अरदइज॑वाहुरपहन्तत्र॑ परिधि 
नंदीनांम । देवॉनयत्सविता सुपाणिस्तस्थ॑ बयं॑ 
भ्रसवे यांम उरी: ॥ ६ ॥ 
इन्द्र: । अस्मान्‌ । अरदत । वर्जवाहः। अप॑ । अहन। 
टृत्रम । परिषधिम््‌ । नदीनांम । देवः । अनयत्‌। सविता । 
सुएपाणि: । तस्य॑ | वयम्‌ । प्रउसवे । याम: । उर्वीः ॥६ ॥ 
हल <र 
पदाथ:-( इन्द्र: ) परमश्वय्यवान्‌ राजा (अस्मान) ( अर- 
दत्‌ ) विलिखेत ( बज्जवाहुः ) राखभुजः ( अप ) ( अहन ) 
हानत ( रच्रम ) आवरक मेघम्‌ ( परिधिम्‌ ) सर्बतो धीयन्ते नयो । 
_स्मिस्तम्‌ | नदोनाख ) ( देवः ) दिव्यगुएस्वभावः ( अऋनयत्‌ ) | 
नयति (सविता) सूर्य: (सुपाणि:) ग्योभनहस्तः ( तस्य ) ( वयम्र्‌ ) 
(प्रसवे) ऐश्वर््य यामः) प्राप्न॒यामः (उर्वीः) बहुसुरप्रदाः प्रजा:4६॥ 
नकली नस े 





ता5--न3न+--........... 
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अन्चय,-हे राजनिन्द्रस्त॑ यथा सता देवों नदींनां परिधि 
हृतमपाहन तदवयवानरदज्जलं भूमि चानयत्तथा वज्जवाहुः सल- 
स्‍्मान्‌ संरक्ष्य ससेवकांइछबून्‌ हन्पात्‌ यः सुपाएिदेवस्त्वमुर्बी रक्षे- 
' स्तस्य प्रसवे वयमानन्द॑ यामः॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-अन्न वराचकलुप्तोपमालडकारः-यथा सूर््यों भृम्थादी- 
नाकपेएन व्यवस्थाप्य वर्षा: रूलैश्व्य्य जनयति तपैब बय॑ सहुणा- | 
नाऊृष्या(रीन्‌ विजित्य राज्यशियं जनयेम ॥ ६ ॥ 

पदा थेः-.३ राजन्‌ ( इन्द्र: ) झत्पन्त ऐस्वर्थ्यवान्‌ क्राप जेसे ( सबिता ) 
सूये (देव ) उत्तम गुण कय और स्रभावयुक्त ( नददीनाम ) नदियों के ( परि- 
धिम्‌ ) चारो ओर वन्षमान ( इत्रम्‌ ) ढापने वाले मेघ को (अप ) ( अहन्‌ ) 
नाश करता है उस के अवयवो को (भरदन्‌ ) पोद़े मोर जल, भूापे को (झनयत) 
प्राप्त करता वेसे ( वज्ञवाहु: ) शस्तरधारी हो ( अस्पान्‌ ) दम लोगों की रक्षा 
करके संवकों के सहित शत्रुओं का नाश करें जो ( स॒ुपाणिः ) उत्तम हाथों से 
ओर उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त आप ( उर्वों: ) बडुत स॒छ की देने वाली 
प्रताओ की रक्षा करें (तस्प) उस्त के ( प्रसतरे ) ऐश्वस्प में ( वयण्‌ ) हम लोग 
आनन्द को ( याप्र. ) प्राप्त होवें॥ ६ ॥ न 

भावाथे!-हस मन्त्र मे वाचकलुप्रोपमालड् कार हे-जैसे सूर्य भूमि भादि 
पदढ़ाथों को आकषण से यथा स्थान ठहरा ओर ह्षष्टि करके ऐश्वये को उत्पन्न 
कर्ता है क्से ही हम लोग उत्तम गणो का आकर्षण और दात्रुओं को जीत 
करके राज्य की शाभा को प्राप्त कहें | ६ ॥| 

पुनमनुष्यः कि कर्यादित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


#». | 


प्रवार्च्य शश्वधा वीर्य्य श्तदिन्द्रस्य कमे यदि 
विदृश्वत्‌ । वि वर्जेण परिषदों जघानायन्ञापो5$- 
यनमिच्छमांनाः ॥ ७॥ 
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३४० ऋण्वेदः भझ० ६३ | अआ० २।व० १३॥ 


प्र:वाच्यप्र | गश्वधा । वीय्येंस्‌ । ततू। इन्द्रेस्य । कसे। 


यत्‌ | अहिम््‌ । वि:छ॒श्चत्‌। वि। वर्जेग।परिसद!। जघान । 
झायन्‌ | आप॑ । अय॑नम्‌ । इच्छमांनाः ॥ ७॥ 


पदार्थः-(( प्रवाच्यम्र्‌ ) प्रवक्तं योग्यम्‌ ( शश्वधा ) शश्वदेव 
( वीस्यंत््‌ ) बलम्‌ ( तत्‌ ) ( इन्द्रस्य ) सूख्यस्‍्य (कर्म) (यत्‌) 
( अहिम्‌ ) ( विद्व्चत्‌ ) छिनत्ति ( वि ) ( वज्जेण ) किरणेन 
(परिषद) परिषीदान्त यासु ता; सभाः (जघान) हन्ति (आयन) 
प्रापुयु: ( आपः ) ( अयनम्‌ ) भूमिस्थानम्‌ ( इच्छमानः ) 
अभिलपषनन्‍्तः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यः सुर्योथहिं विद्श्चय्दिन्द्रस्थ वीर्ण्य 
कर्मास्ति तच्छश्वधा प्रवाच्य यथा वज्जेण हता मेघस्या55पों5यन- 
मायन्‌ सेघं विजघान तथेवेच्छमानाः परिषदः कुस्येः॥ ७ ॥ 


रा के क 

भावाथ:--अब् वाचकलुप्तोपमालद्वारः-है मनुष्या यो धर्म्य 
कर्म रृत्वा दुष्ठनिवारणाय स्वबलं दशयेत्तस्य तत्कमं प्रशंसनं सदैव 
कार्य्य ये परिषादे सभ्या: स्युस्ते न्यायेन सर्वो्तत्ति चिकीषेयु।॥७॥ 
पदाथेः--ह ममुष्यो क्ञो सूप्य ( अहियू ) मेघ को ( विद्ृश्वत्‌ ) काटता 
है ( यत्‌ ) ज्ञो ( इन्दस्य ) सूप्प का ( वीय्यम ) बलरूप ( कर्म ) कर्म है 
(तत्‌) वह (वास्वधा) मिरन्तर ही ( प्रवाच्यम्‌ ) कहने योग्य और लेसे (वलेण) 
किरणा से विदीणें किये गये मेघ के ( आप. ) जल ( अयनम्‌ ) भूपि स्थान 
को ( झापन्‌ ) प्राप्त होबे मेघ को (विज्ञघान) नाश करता है वैसे दी ( इच्छ- 

माना:) दच्छा करते हुए लग (परिषदः ) जिन में बैठे उच सपा को करें ॥७॥ 
भावाधे:-..दस मन्त्र भें वाचकलुप्तोपपालडूकार हे-दे मनुष्यो को धर्म- 
| सम्दन्धी काप्त करके दुए पुरुषों के निवारण्स के लिये अपना परपक्रम विज्यादै इस के 


कि अल ला हर हक 








,2०-__-कन्‍नहीगाान 
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ऋग्वेद: मं० ३ | झअ० ३ | सू० 3३३ ॥ ३४ १ 





बराक मत क 5 +क कप आय आवक: 52 ३ शक तप आ कवि कप 
इस कर्म की प्रशंसा सब काल में करनी चाहिये लो छ्ोग सपा में श्रेष्ठ होगे थे 
न्याप से खब लोगों की उल्लाति करने की इच्छा करें || ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
यतदचों जरितर्मापिं रष्ठा आ यत्ते घोषानु- 
त्तरा युगानिं । उक्थेषु कारो प्रति नो जुषस्व मा 


0 लि, | 


नो ति कः परुषत्रा नमस्ते ॥ ८ ॥ 

एतत्‌ । वर्चा | जरितः । मा । अपि । स्रष्ठाः । भा । 
यत्‌ । ते। घोषान्‌ । उत्‌5तरा । युगानि । उक्येषु। कारो 
इति। प्रति । नः | जुपस्व । मा । नः | नि। करिति कः। 
पुरुष त्रा । नमः | त्ते॥ < ॥ 


पदार्थ:-( एतत्‌ ) ( वचः ) (जरितः) प्रशंसक (मा) निषेषे 

( ऋषि ) (रूप्ताः) सहेः। अन्न व्यत्ययनात्मनेपदम्‌ (ऋरा ) (यत्‌ ) 

यानि ( ते ) तव (घोषान ) वाक्‌प्रपोगान्‌ ( उत्तरा ) उत्तराणि 

युगानि वर्षाणि ( उक्थेषु ) प्रशंसनीयेषु व्यवहारेषु ( कारो ) यः 

करोति तत्सम्बुद्धों ( प्रति ) ( नः ) अस्मान्‌ ( जुपस्व ) सेवस्व 

( मा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( नि ) ( कः ) निकुर्ण्याः ( पुरुषन्मा ) 
पुरुषान्‌ ( नमः ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वयः-हे जरितस्त्वमेतहबो सा5पि मृप्तास्ते यथान्युत्तरा 

युगानि धोषान प्राप्रुयुर्तान्युक्पेषु नो5स्मान प्राप्ुवन्तु | हे कारो 

| तैनोउस्मान््रत्याजुपत्व पुरुषणा नो मा नि को$तस्ते नमो$सतु ॥ ८॥ 
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भावार्थ:-हे मनुष्या यावान्‌ भूतकालो गतस्तत्त्यानां कर्मणां 
शिर्ट कार्ब्य कत्तेन्यं विज्ञाय वत्तसाने मविष्यति च यथोनतिर्भूत्वा 
विम्ानि निवर््तेरेंस्तथैवाइनुतिष्ठत ॥ ८ ॥ 

पदा थे!-हे ( ज्ञरितः ) प्रशंसा करने वाले आप ( एतत्‌ ) इस (वचः ) 
वचन को ( मा ) नहीं (अपिसध्ता:) सहो ( ते ) आप के ( पन्‌ ) जो (उन्तरा) 
झाएे के ( युगानि ) वर्ष ( घोषान्‌ ) वाषी के प्रयोगों को प्राप्त ढोवे वह 
( उक्थेषु ) प्रशांसा करने योग्य व्यवहारों में (नः ) हम लोगों को प्राप्त होदें। 
हे ( कारो ) हे कत्तो पुछथ उन से (न.) हमर लोगों की (प्रति, झा, लुघस्व ) 
सेत्रा करो हम ( पुरुषत्रा ) पुरुषों का ( मा, नि, क ) अपकार मत करोहस 
से ( ते ) आप के लिये ( नप्न' ) नपस्फार हो ॥ ८ ॥ 

. भावाथे--हे परनुष्पो ज्ञितना मूतकाल गया उस्त में व्यतीत हुए कर्मों के 
दोष करने योग्य कार्य को ज्ञान के वत्तम्रान और भविष्यत्‌ काल में तिस प्रकार 
उन्नति हो के विप्न निदृत्त होवे वेसे ही करो ॥ ८॥ 

पुनसतमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी जिषय को ग्राल़े मन्त्र में कढते हैं ॥ 
॥ ०] ७] दूर 
ओ पु स्व॑सारः कारवें श्वणोत ययों वो दूराद- 
न॑सा रथेंन। नि पू न॑मध्वं भवंता सुपारा अंधोअक्षा! 
सिन्धवः स्रोत्यामिंः: ॥ ९ ॥ 
ओ इतिं। स॒। स्वसारः। कारवे | श्णोत्‌ । ययो। वः । 
| कप / ५ | रे 
दूरात्‌। भन॑सा । रथेंन। नि । सु । नम॒ध्वम्‌। भव॑त । सु5पाराः । 
अध:5अक्षाः । सिन्धवः । स्रोत्यानिं! ॥ ९ ॥ 
ु नि 
पदार्थ:--(ओ ) सम्बोधने (स) (स्वसारः) भगिनीवद्दत्तमाना 
अड्गुलयः ( कारवे ) शिल्पिने (शुणोत) (ययौ) प्रामोति (त्रः) 
मे असर कक नी आल लत क 0 % के 2४ कक की 2५ कक की ५ आर / कप पर जी पलक 








ऋग्वेद: मं० ३ | अ० ३ | स० ३६ ॥ ३४३ 
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युष्कान्‌ ( दूशत्‌ ) ( अनसा ) शकटेन (रथेन) (नि) नितराम्‌ 
(सु) (नमध्वम््‌) (मबत) | अत संहितायासिति दीघे। (सुपारार) 
दोमनः पारः पालनादि कर्म येपान्ते (धधोअक्ताः) अधोडवाचीना 
अ्रक्ञा। इन्द्रियाएि येषान्ते। अक्षा इति पदना" निघं५ | ५॥ ३ 
( सिन्धवः ) नद्यः ( स्नोत्यामिः ) स्रोत:स भवाभिगतिभि:॥ ९॥ 


अन्वयः--ओ विद्वासो यूयं कारवे स्वसार इव ख्रोत्यामिः सिन्धव 
इव अधोअन्ञा:ः सुपाराः सभवत योधनसा रथेन दूराद्यो ययो त॑. 
सुशणोत्त तत्र निनमध्बम्‌ ॥ ९ ॥ 


एः ् आप नर कि 
भावाथ-अपन्र वाचकलुप्तापमालड्रारः-प परास्मन्परस्तमित्‌ 
प्रीता बहश्रता अन्यराचितानि शीघ्रगामीनि यानानि दृष्टा ताद्शानि 


निर्माय पारा5वारौं गच्छन्तों नम्राः स्युस्तान्‌ स्रोतांसि नदीरिषेश्व- 
य्यंगुणाः प्राप्र॒वन्ति ॥ ९ 0 





ए ब् का कर. न को क. [पर 
पदारथ:--( ओ ) ह विद्वान्‌ पुष्षों आप लोग (कारवे) शिल्पी ज्ञन के 


लिये ( स्वसार: ) भगिनी के तुन्य वत्तेघान भड़शलियों (स्ोत्यामि:) वा स्रोतों 
में होने बाली गातियों से ( सिन्धव: ) नदिपो के समान ( अधोमझन्ञा' ) नीचे 
को प्राप्त होती हुई इन्द्रियों से पुक्त ( स॒पाश. ) सुन्दर पालन ग्रादि कमे 
करने वाले (स्‌ ) ( भवत ) उत्तम प्रकार से हजिये ज्ञो ( ऋनसा ) दाकट 
| और ( रधेन ) रथ से ( दूरात ) दूर ( व! ) झाप लोगों को ( ययो ) प्राप्त 
होता है उस को ( स, शणोत ) उत्तम प्रकार सनिये उस में ( नि ) अत्यन्त 
( नम्रध्वम ) नख्र हुजिय ॥ ९ | 





एः 
भावारथ:--दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपपाल ट्कार हे-ज्ञो लोग दूसरे दूसरे 
में प्रसञ्म बहुन बातों को सुने हुए पुरुष, औरों से बनाए हुए शीघ्र चलने वाले 


रे चेक 


वाहनों को देख ओर वैसे ही बनाप के ललाशयो के आर पार ज्ञाते हुए नत्र 
| हों उन को जैसे छ्लोता नदियों को वैसे ऐस्‍्वप्प गुण प्राप्त होते हैं ॥ ९. ॥ 
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जनक +-+--+- 





अनीता ल +7 53. ७.«>-.-०.०७००---->+ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती विषय को भझगले मन्त्र में कावते हैं || 


आरा ते कारो श्रणवामा वर्चासि ययाथ दूरा- 
दनंसा रथेंन। नि ते नंसे पीप्यानेव योषा म्याँ- 
येव कन्या शश्वचे ते ॥ १० ॥ १३ ॥ 
झभा। ते | कारो इति। शुणवामा । वचौंसि । ययाष॑ । 
द्रात्‌ । अन॑सा । रपेंन । नि।ते। नंसे । पीप्याना(इंव । 
योषां । सस्योय5इव। कन्या | गश्वचे। त इति ते ॥१ ०॥१ ३॥ 


पदार्थ: - ( ऋआ्रा ) समन्तात्‌ ( ते) तब (कारों) शिल्पविद्यासु 
कुशल (ञृणवाम ) अन्न संहितायामिति दीर्घः ( वर्चांसि ) विद्या- 
प्रज्ञापफानि वचनानि ( ययाथ ) प्राप्रुयाः ( दूरात्‌ ) ( अनसा ) 
( रथेन ) ( नि ) (ते) तव ( नंसे ) नमेः ( पीष्पानेव ) विद्या- 
टद्धाविव ( योषा ) (म्योयेव) सथा पुरुषाय ( कन्या ) (वाश्यचे) 
परिष्वद्गाय ( ते ) तुभ्यम्‌ ॥ १० ॥ 

अन्वयः-हे कारो ते तव वर्चास्यनसा रथेन द्रादागत्य वय- 
माशएवाम यथा त्वमस्मान्‌ ययाथ तथा वयं त्वां प्राप्रुयास। यस्त्वं 


पीप्यानेव नि नंसे ते तन्यं वयमपि नम्माम योषा मर्यायेव कन्या 
वाश्वचे इचब ते तुम्यं वयममिलषेसम ॥ १० ॥ 


भावाथः-अव्ोपमावाचकलुप्तोपमालडकारः---थे दूरादागत्य 
विदर्षा सकाशाहिबिधा विद्या: प्राप्य नम्रा भवन्ति ते विद्यादद्धा 


सन्त; पत्तिबरता खी पतिमिव कन्या$मीछ्ट वरमिव विद्या प्राप्या:६- 
नन्दन्ति ॥ १५५ ॥ * 














-++ तप बल -तनाया आते '- बन ह 
ह 


अनननन-+-++ 


फ्हश्ववव्‌ः यं० ३ ख० ३। सू० ३३ ॥ ३४५ 








ननभनफरस++--++-- 


पदार्थे:--६ ( कापे ) शिदचूष विद्याओं में खतुर (ते) झ्राप के (ब्चांसि) 
विश के प्राप्त कराने वाज्ने बचनों को ( झनसा ) शकट और ( रथेन ) रथ से 
( दूरात्‌ ) दूर से झाय के हम लोग (भरा) सब प्रकार (शणवाम ) सुनें श्रौर 
जैसे श्राप दम लोगों को ( ययाथ ) प्राप्त होवें वेसे हम जोग आप को प्राप्त 
होगें लो झराप ( पीप्यानंत ) विद्या के वृद्ध दो परुषों के सटश ( नि, नेसे ) 
नमस्कार करें (ते) आप के लिये हय लोग भी नम्र होतें ( योषा ) स्त्री (मर्या 
पेव ) जैसे पुरुष के लिये और ( कन्या ) कन्पा ( धाश्वचे ) प्रीति से मिलने के 
लिये वैसे ( ते ) आप के लिये दम लोग झभिलापा करें ॥ १० ॥ 





भाषाथे --इस मन्त्र से वाचकलुप्तोपम्ालड्कार हे-ज्ों लोग दूर से झाय 


के विद्वानों के समीप से अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके नमस्त्र होते 
हैं वे विद्याउड हो कर लेसे पतिव्रता स्त्री पाते और कन्या अभीष्ट वर को वैसे 
| विद्या को प्राप्त हो के आनन्दित होते हैं ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषप को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
पदद्ग तवां भरताः सन्तरेंयुगंव्यन्याम॑ इषित 
इन्द्रंजूत। अषादह प्रसवः सगंतक्तः आ वो ढ॒णे 
सुमतिं यज्ञियानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्‌ । झड़ू। त्वा। भरताः। समर5तरैयुः । गव्यन्‌। याम॑ः । 
इषितः । इन्द्र जुतः | अर्पात्‌ । अहं। प्रःस॒वः। सर्ग:तक्तः । 
झा। वः | दृण | सुमतिप्त्‌ । यज्ञियानाम्र ॥ ११ ॥ 
पदार्थे:-( यत्‌ ) यम्‌ (आड़) मित्र (त्वा) त्वाम ( मरताः) 
सर्वेषां धत्तारः पोषकाः ( सन्‍्तरेयुः ) ( गब्यन्‌ )- गोरिवांचरन 
( ग्रामः ) मनुष्यसमूह इव ( इषितः ) प्रेरितः (इन्द्रजुतः) इन्द्रो 


छछ 


घेर ऋग्वेद. स० ह | छा ००२ | व० (४ ॥ 








( प्रसवः ) प्ररृष्टेश्वब्यं: ( सर्गतक्त: ) जलसल्य संकोचकः | सर्ग- 
इत्युदकना ५० निघं० १। १२ ( ऋआा ) समन्‍्तात्‌ ( वः ) युष्मा- 
कम्‌ ( रे ) स्वीकुर्वे (सुमतिम्‌) श्ोभनां प्रज्ञाम्‌ (यज्ञियानाम्‌) 
यज्ञस्य साधकानाम्‌ ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-हे अड़ ययं सवा भरताः सन्‍्तरेयः स ग्राम इषित 
इन्द्रजुतः प्रसव! सर्गतक्तो गणष्यन्‌ भवानहाषांत्‌ । हे विद्वांसो 
यथाहं षज्ञियानां वः सुप्रतिमारणे तथा यूम॑ मम्त प्र्ञां स्वीकु- 
रुत॥ ११ ॥ 


भावार्थे:-बथा विद्यांसो विद्यापारं गत्वा प्राज्ञा जायन्ते तथे- 
तरे मनुष्या अपि भवन्तु एवं रते सर्वे दुःखान्तं गत्वा साखिनः 
 स्यु॥॥ ११ ॥ 


पदार्थे:-» ( झड़ ) प्रित्र ( यत्‌ ) ज्िस ( स्रा ) आप को (भरता:) 
सब के धारण वा पोषणा करने वाले (सन्तरेयु ) संतरे अथोौत्‌ आप के स्वभाव 
से पार हो वह (ग्राम ) मनुप्यो के समूढ़ के सयान ( इषित' ) प्रेरणा को 
प्राप्त ( इसद्॒ूतः ) विज्ञली के सढद्ा प्रताप झोर ( प्रसव: ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य 
युक्त ( सगतक्तः ) जल के संकोच करने वाले ( गव्यनू ) गो के तुल्य आाच- 
रण करते हुए आप (झह) प्रदण करने में ( अर्थात ) प्राप्त होंतें वा है विद्वानों 
जैसे में ( पशियानाम ) यज्ञ के सिद्ध करने वाले (व) आप लोगो की ( सम- 
तिमू ) उत्तम बुद्धि को (आ ) सब प्रकार ( हृणे ) खीकार करता हूं वैसे 
अआाप लाग मरा बाद्ध का स्वाकार कारेये ॥ १६ ॥ 


भाषाथे!ः--जैसे विद्वान लोग विद्या के पार ज्ञाय अथोत सम्पर्ण विशाओं 


मो 76 के बद्धिपान्‌ होते हें वैसे गौर लोग भी हों ऐसा करने से प्तम्पर्ण जन 


दुःख के पार जाय अथांत्‌ दुःख का उल्लंघन करके सुष्री होदें ॥ !! ॥ 
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प्रहावेद: मं० ३। झअ० ३। सृ० इ३े | १७७ 





पुनस्तभेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
अतारिषुभेरता गव्यवः समभक्त विध्रः सुम॒तिं 

नदीनांम। प्र पिन्वध्वमि षर्यन्ती: सुराधा आ वक्षणां: 
एणध्वँ यात शीर्भन्‌ ॥ १२॥ 

अझतारिषः । भरताः । गव्यवः । सप्र्‌ | अर्भक्त । विप्रः । 
सुमतिम्‌। नदीनांम्‌ । प्र। पिन्वध्वम्‌ । इपय॑न्तीः । सु६- 
राधांः। आ | वच्षणा: | पएणध्वंस्‌ । यात । शीभ॑प्र्‌ ॥ १ २॥ 
पदार्थ:-(अतारिषुः) तरन्तु (मरता;) घारकपो पका; (गव्यव३) 
| आत्मनो गां सुशिज्षितां वाचमिच्छवः( सम्‌ )( अभक्त )सन्य- 
ग्भजेत ( विप्र: ) मेघावी ( सुभतिम्‌ ) श्रेष्ठां बुद्धिप्‌ ( नदीनाम्‌ ) 
सरितामिव बत्तमानानां विदुषी णाप््‌ (प्र) ( पिन्वध्वम्‌ ) सेवध्वप्‌ 
( इषयन्‍्तीः ) इषमल्लन॑ कुवन्त्यः ( सुराधा। ) शोमनं राधो यस्य 
सः ( आरा )( वक्तणाः ) वहमाना नद्यः ( एणध्वम्‌ )पालयध्वपमक्‍्‌ 
( यात्त ) प्राप्त ( शीभमम्‌ ) ज़िप्रम्‌ | शीभममिति ज्िप्रना० निधं 
२।१५॥ १२॥ ेल्‍ 

अन्वय :-हे सनुष्या यथा गव्यवों भरता नोकादिना नदीनों 
प्रवाह्यनतारिषुर्यथा सुराधा विप्रः सुमति समभक्त यथा वक्षणा बहन्ति 
तथेषयन्तीः प्रपिन्बध्व॑ सबोनाएएध्वं शुभगुणान्‌ शी यात ॥१२॥ 


भावाथे।-मनुष्या नदीसमुद्रादीन जलाशयान विहृद्॒त्पतीष्ये 
सुख स्व: सेवन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
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क्ड्ट फ्रारवेदृ: क्रू० ३ | अ6 २। व० १७. ॥ 


.. पदार्ध:-.ह बजुच्गों बैक ( बष्यव, ] अपनी "4 ० 0, जा मजुष्पो ज्ञैत्ने ( गव्यवः ) अपनी उत्तम दिक्षा चुक्त वाणी 
की इच्छा करने तथा ( भरता: ) धारण ओर पोषण करने वाले नौका आदि 
से ( नवीनाम्‌ ) नदियों के सदृश वत्तेमान पढ़ी हुई ख्तरियों के ज्ञानप्रवाढों को 
( अतारिषु: ) तरें, जैसे ( सुराधाः ) उत्तम धन युक्त ( विप्रः ) बुद्धियान्‌ पुरुष 
( सुमातिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को (सम, अभथक्त) सच्छे प्रकार सेवन करे और जैसे 
(वक्षणाः) बहती हुई नदियां ओर वहती हें वेसे (दपयन्ती:) झद्म को सिद्ध करने 
वाली स्त्रियों को ( प्र, पिन्वध्वम्‌ ) सेवन करों, सव का (आ ) ( परणाष्वम्‌ ) 
पालन करो और उत्तम गुणों को ( धीमम्‌ ) शाघ्र (यात) प्राप्त होझो ॥१२॥ 

भावाथे!-मनष्षों को चाहिये कि नदी और समृद झादि अलाशायों, 
को विद्वानों के सदश पार होके सुर का शीघ्र सेवन कहें ॥ १३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उद्द ऊमि; शम्यां हन्त्वापो योक्तांणि मुज्चत । 
मादुष्छतो व्येनसाध्यों शूनमासताम ॥ १३॥ १४॥ 
उत्‌ | वः। ऊरमिः । दाम्यांः। हन्तु | आप॑ः। योक्तांणि। 
मुचत । मा। अदुः:रूतो । वि:एंनसा । भष्यौ। शून॑प्र्‌। 
भा। भरताम्‌ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


पदार्थ :-( उत्‌ ) उत्कृष्ठे (4१) युष्मान्‌ (ऊर्मि/) तरड़ इ्वो- 
पताहः (वास्या:) दास्‍्यां कर्मणि भवा: (हन्तु) दूरीकुवेन्तु (आपः ) 
जलानीब ( योक्ताएि ) योजनानि ( मुऊ्चत ) त्यजत ( मा ) 
निषेधे (अदुष्कृतों) अदुष्टाचारिणो ( व्येनसा ) विनष्टपापाचर णेन 
( अध्यो ) हन्तुमनहैं ( जूनम्‌ ) सुखम्‌ । धन्ान्येषामपीति दीघे: 
( आा ) ( अरताम ) प्राप्नुताम ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेद: घं० ३। हर ७ ३। स्‌० ३३॥ ४९ 








अन्वयः-हे ल्लियो मवन्त्यः शम्पा आप इव दुःखं हन्तु यो व 
ऊर्मिरिषोत्साहेन योक्ताणि यूयं मुउचत । हे ख्रीपुरुषो युवामदुष्कतों 
दुष्ट मारतां व्येनसाध्यों सत्यो पतिः पत्नी च द्दौं शून॑ 
प्राभुताम्‌ ॥ १३ ॥ 


है कक ७ 
भावार्थ:--वौ ख्रोपुरुषो दुःखबन्धनानिच्छित्वा दुष्टाचारं विहाय 
विद्योज्नति कुय्यातां तौ सतत सुखमाप्तुयातामिति ॥ १३ ॥ 


अन्र मेघनदीविद्वत्सखिश्शिव्पिनीकादिखी पुरुपछ॒त्यव ऐनादेत- 
द्यस्य पूर्वसृक्तार्थेन सह सड्गातिर्वेधा ॥ 


इंति चयखिशञत्तमं सूक्त चतुर्दशो वर्गश् समाप्त: ॥ 


पदार्थ: स्तरियों भाप ( द्ाम्या: ) कर्म में उतन्न ( आपः ) बज्ञों के 
सटश दुःख को ( हन्तु ) दूर करें और (वः) आप का लो ( ऊ्पि: ) तरंग के 
गा उत्साह उस से ( योक्ताणे ) जोड्नों को तुम ( मृुब्चत ) त्याग करो 
हे त्वी और पुरुष तुम दोनों (अदुप्कतो) दुशशचरण से रादेत हुए दुष्ट के को 
(मा) नहीं प्राप्त होग्रो (ब्पेनसा) पाप का आचरण] नए होने से (अपन्यों) नहीं 
मारने योग्य होते हुए पति और ख्ती दोनों ( गूनम्‌ ) सु को ( उत ) उत्तम 
प्रकार (भा ) ( अरताम्‌ ) प्राप्त ढोवें ॥ १३॥ 


भावाथे:-जो जी और पुष दु ख के बन्धनों को काट झौर दुए झ्ाच- 
रण को त्याग के विद्या की उन्नति कहें तो वे निरन्तर सुष्त को प्राप्त होरे ॥१ ३॥ 


दस सृक्त में मेघ,नदी,विद्वान्‌ मित्र, शिल्पी, नौका झ्रादि और स्त्री पुरुष 
का कृत्य वन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्वसूक्त के ग्र्थ के साथ संगति 
माननी चाहिवे | 


यह तेतीसवां सूक्त और चौंदृढवां वा सम्राप्त हुआ ॥ 


0 अल आज. मर मत नेद लिन वलिकी टिक! 
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अयैकाददचेस्य चतुल्निंदात्तमरय सृक्तस्य विश्वामित्र- 
ऋषि: ।इन्द्रो देवता॥ १।२।१ १ भिष्ठप्‌8। ५७७३३ « 
निचृच्िष्ठप्‌ | ९ विराट्तिष्टपछन्दः । 
घैवतः स्वर/ ३।६।८ भुरिक्पड्नि- 
रलन्द:।| पठच मः स्वर; ॥ 
अथ सूर्यगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले ३४ चोतीदावें सृक्त का प्रारम्भ है उसके 
प्रथम मंत्र से सूप के गणों का उपदेश करते हैं ॥ 
द्न्द्रः पूर्भिदातिरद्ासंमकेविंददसुदंयमानो वि 
गत्रून। ब्रह्म॑जूतस्तन्वा वाढधानो भूरिंदात्र आएं- 
णद्रोदंसी उभे ॥ १ ॥ 
इन्द्र! । पृ:<भित्‌ । आ। ग्तिरत्‌ । दासंसर । गकें: । 
विदतुधव॑सुः। दयमानः । वि। शर्त्रंन्‌। ब्रह्म॑; जूतः। तर्न्वा। 
वत्नधानः । भूरिदात्रः । आ। अप्टणत्‌ । रोदंसीइतिं। 
उभे इतिं॥ १ ॥ 


पदार्थ /ण( इन्द्र: ) परमैश्वयेवान्‌ ( पू्ित्‌ ) पुरां मेत्ता (आ) 
उछड्घयत (दासम्‌) दातुं योग्यम्‌ (अकें:) अर्चनीयैर्म- 
न्तेविचारें: (विददसुः) विदान्ति वसूनि येन सः (दयमानः) रूपालुः 
सन्‌ ( वि ) ( शतून ) ( बह्मजूतः ) घनानि प्राप्तः ( तन्‍्बा ) 
शरीरेण ( बाहघानः ) वर्धमानः ( भूरिदात्रः ) भूरि बहुविधं दातं 
दाने यस्‍्य सः (आ) ( ऋषण्णत ) प्रपरयेत्‌ ( रोदसी ) द्यावाए्थि- 
व्याविब विद्याविनयों ( उमे )॥ १ ॥ 
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अन्वयः-ह राजपरुष यथा स॒बे उमर रोदसी आएशंत्तथा विद- 
दसुम्ल्मजुतो दासं दगमानस्तन्वा वाहधानों मूरिदानः पर्मिदिन्‍्द्रो 
भवानकें: दाच्रन्‌ व्यातिरत्‌ ॥ १ ॥ 











भावाथेः--अच्च बाचकलुप्तोपमालडु7रः-पथा सूर्य्य स्वकीये: 
किरऐभम्यन्तरिक्षे पत्वी (न्धकारं जयाति तभैवाप्ते: सह कतेरविचारे 


शाजून जयेत्सवेदा दरीरात्मबलं वर्धयित्ता श्रेष्ठान्‌ सत्कृत्य दुष्टान्‌ 
पराभव्रेत्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थे:--हे राजपुरुष ज्ेसे सूथ ( उम्रे ) दोनों ( रोदसी ) अन्तरिक्ष , 
और पथित्री के तुल्य विद्या और विनय को (झा) ( अपुणत्‌ ) पृर्ण करे वैसे 
“( विदद्सः ) धनों से संपन्न (ब्रह्मजुत. ) धनो को प्राप्त ( दासम्‌ ) देने योग्य- 
पर ( दुयग्रान; ) कृपाल ( तन्वा ) दरीर से ( वातृधान:ः ) बढ को प्राघ् 
होते हुए ( मूरिदात्र: ) अनेक प्रकार के दान देने | पूर्मित्‌ ) शात्रुझ्रों के नमरों 
को तोड़ने झोर (इन्द्र:) अत्पन्त ऐश्वये के रखने वाले आप (अके:) आदर करने 
पोग्य विचाएंं से ( शत्रुन ) शत्रुओं का ( वि,आ,अतिरत ) उल्लंघन करो ॥ ह॥ 


है न रे बा आल हे सा 
भावाथे!--इसप्त पन्त्र में वाचकलप्तोपपालड्कार हे-जेसे सख्य अपने 


किरणों से भूये और सन्तरिक्ष को पुणं करके झन्धकार को ज्ञीतता है बेसे ढी श्रेष्ठ 
आर ऐक्यमत युक्त विचारों से शत्रझ्नों को ज्ञीने तथा सब काल में शरीर और 


भझ्रात्म। के बल को बढाय ओर अस्ेप्त परुर्षो का सत्कार कर के दए जनों का 
अपग्रान करे ॥ ! ॥ 


ऋ्रथ राजप्रजाविपयमाह ॥ 
अ्रव रात़ा प्रता सम्बन्धी विषय को झगले मन्त्र में कहते है ॥ 


मखस्य॑ ते तविषस्य प्र जूतिमिय॑मिं वाचमर- 
तांय भूष॑न्‌ । इन्द्र क्षितीनाम॑सि मानुषीणां विश्ञां 
देवोनामुत पूर्वेयावां ॥ २॥ 


हक जे क्लीन आओण- 5 अल 
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... अखस्य॑ | तें। तुविषस्य॑। श्र । जूतिस।इयमिं। वां । 
असृतांय । भूष न्‌ । इन्द्र | क्षितीनाम | असि | सानुषीणाम। 
विज्ञाप्र । दैवीनाम । उत । पूवेयावां ॥ २॥ 


पदार्थ: -( मर॒स्य ) प्राप्तस्य सट्जगत्तस्य व्यवह्ास्प ( ते) तत्र 
( तविषस्य ) बलस्य ( प्र ) (जूतिम्‌) वेगम्‌ ( इयमिं) प्राप्तोमि 
( वाचपष्र्‌ ) सत्यामादिष्टां वाशीम्‌ ( अम्दताय ) अविनाशिसुखाय 
( भूषन्‌ ) अलड़कुवेन ( इन्द्र ) परमेश्वय्यप्रद ( ज्षितीनाव ) 
स्वराज्ये निवसन्तीनाम्‌ (असि) ( सानुषीणाम्‌ ) सनुषसम्बन्धिनीम्‌ 
( विश्ञाम्‌ ) प्रजानाप्‌ ( देवीनाम्‌ ) दिव्यगुणपुक्तानाम्‌ ( उत ) 
( पुबेयावा ) प्राचीनराजनीतिि प्राप्तः ॥ २ ॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ते मचस्य तविषस्य जूतिमम्तताय बाचं भुषन्सन्प्रे- 
यर्मि यतस्त्वं दैवीनां क्षितीनां मानुषीणां विश्ञां पवंयावा असि उत 
वा स्वयं विद्याविनययुक्तोसि तस्माच्छेष्नेः सत्कत्तेब्योएसि ॥ २ ॥ 


भावार्थः-सर्बें: प्रजाराजजनैः सर्वाधीशस्या55ज्ञा नैवोछंघनीया 
सर्वाधीद्वोन धर्म्येण कमेणा सततं प्रजाः पालनीया: ॥ २ ॥ 


८५ ०5. किक. 


पदार्थे:--है (इन्द्र ) झत्पन्त ऐश्वय्ये के देने वाले (ते) आप के (मजस्प) 
मेल करने रूप व्यवहार ओर (तविपषस्य) बल के (ज्ूतिम) वेग ओर (झखताय) 
झविनारि सुख के लिये (वाचम्‌) कही हुई सत्य वाणी को (मृूषन्‌) शोमित 
करता हुआा में (प्र, हयात ) प्राप्त होता हूं निस से आप ( दैवीनाम्‌ ) उत्तम 
एुण्णों से युक्त (क्षितीनाम ) अपने राज्य में बसने वाली (पानुषीणाम्‌ ) मनुष्य- 
रूप ( विशाम्‌ ) प्रजाओं की ( पूर्वेयावा ) प्राचीन राजनीति को प्राप्त (उत ) 
अथवा अपने ही से विद्या और विनय से युक्त हो दस से श्रेष्त पुरथों से सत्कार 
करने योग्य ( असि ) हो ॥ २॥ 
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४ हि [> ज्श्ट हिये # ॥ 

भावा्थ--समूणं प्रज्ञा भौर राजजनों को चाहिये कि सब लोगों के स्वामी 
की गझ्राज्ञा का उलड्घन न कर भर सब लोगों के स्वार्मी को चाहिये कि प्रमे- 
यक्त कर्मों से निरन्तर प्रताओं का पालन करे ॥ २ | 


पनः समच्ट्टान्तन राज प्मावषयमाह ॥ 
फिर सर्थ के दृए्टाम्त से राज्धर्म विषय को अगले यन्त्र में कहते हैं ॥ 


इन्द्रो उत्रमंटणोच्छर्ध॑नीतिः प्र मायिनाममिना- 
दृरपणीति: । अहन्व्यँसमुगधग्वनेष्वाविर्षेन। अकृ- 
णोद्राम्याणांम्‌ ॥ ३ ॥ 

उन्‍्द्रः । तत्रप्‌ । अउणोत्‌ | दर्धेपनीतिः । प्र। मायिनांम्‌ । 
अभिनात्‌ । वर्षषनीतिः । अहंन्‌ । विधभेंसम्‌ । उद्गमधंक । 
वनेंपु । आविः । धेनां: | अकृणोत्‌ । राम्याणाप्त्‌॥ ३ ॥ 


पदार्थे:-( इन्द्र: ) सूथ्य इब प्रतापवान्‌ राजा (उच्मम्‌ ) मेघ- 

मित्र शत्रम्‌ ( अरणोत्‌ ) रणुयात्‌ (शपनीतिः) वलस्य सैन्यस्य 
. नीतिनायकः (प्र) (मायिनाम्‌) कत्सिता माया प्रज्ञा विद्यते ग्रेषां तेषाम्‌ 
( अमिनात ) हिंसेत ( वर्षणीतिः ) वर्षस्य रूपस्प नीतिनायकः। 
अन्नोमयत्र नीतो कत्तरि क्तिचू (अहन) हन्ति (व्यंसम्‌ ) विगता 
अंसा यरय तम्‌ ( उशधक्‌ ) य उशान युद्ध कामयमानान्दहति सः 
(बनेषु) जडुलेपु (आविः) प्राकट्ये (घना) वाचः। धेनेति धाद्रु « 
निघं ० १।१ १ (अरूणात) कुयात्‌ (राम्याणाम्‌) रमणीयानाम्‌ ॥ ३॥ 


अन्वय:-हे राजन यथा सब्यों रन व्यंससहन्‌ तथा शा्धनी 
तिबंपंणीतिरिन्द्रो भवान्‌ मायिनां मायां प्रामिनात्‌ | उद्याधक बनेष 
घेना अरुणोद्राम्याणां घेना आविरकृणोत्‌ ॥ ३ ॥ 








५ 
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भावाथे!-अन धाचकलुप्तोपमालड्रारः-यथा सूर्य्यों मेघ॑ हन्ति 
तथैव दुष्टाचारान्‌ हत्वा विद्यावाच्ः प्रचार्य से: सेना शिक्षा च 
ब्धनीया ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-हे एजन्‌ जैसे सूप्य ( तृत्रमू ) मेघ को ( ध्यंसम्‌ ) कटे बाहु 
जिस के उस पुरुष के समान ( झहन्‌ ) नादा करता है वैसे ( दार्थनीविः ) 
सेना का नायक ( वर्षणीतिः ) रूप को प्राप्त कराने वाले ( इन्द्र! ) सूयेवत्‌ 
प्रतापी राजा झाप ( मापिनाम्‌ ) बुरी बुद्धि से युक्त पुर्॒पों की माया का ( प्र, 
अमिनात्‌ ) नाश करें ( उद्धाधक्‌ ) और युद्ध करने वालों का नादा कतो पुरुष 
( बनेषु ) जड़गलों में (घेना:) वाणियों को ( अहृणोत्‌ ) धेरे ( राम्याणाम्‌ ) 
सुन्दर्रो की बाणियों को ( झात्रि: ) प्रकट ( झकूुणोत्‌ ) करे ॥ ३॥ 

भावाथे दस्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपप्रालड्कार है-जैसे सृष्य मेघ का नाश 
करता है वैसे ही दु्ठ आच रण वाले ज्ञ़नों का नाश और विद्या सम्बन्धी वाणियों 
का प्रचार करके सब लोगों को सेना ओर शिक्षा की हृड्ि करनी चाहिपे॥३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विधय को झगशले मन्त्र में कहते हैं || 


इन्द्र: स्वर्षों जनयन्नहांनि जिगायोशिगिभः 
एत॑ना अभिष्टिः | प्रारोंचयन्मनंवे केतुमहामवि- 
न्दज्ज्योतिबृंहते रणांय ॥ 9 ॥ 
इन्द्र; । स्वः(साः। जनय॑न्‌ । भहांनि । जिगाय॑। उद्ि- 
कलिः। एतंनाः । प्रभिष्ठिः। प्र । गरोचयत्‌ । मनंवे । 
केतुम्‌ । भव्नांम्‌ । अविन्दत्‌ । ज्योति । बहते | रणाय॥ ४ ॥ 
पदाथेः-( इन्द्र: ) सूर्य इब तेजस्वी ( स्वषों! ) यः स्वः सुख 
सनते विभजति सः'( जनपन्‌ ) प्रकटयन्‌ ( ऋअहाने ) दिनानि 
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( जिगाय ) जयेत्‌ (उक्षिग्मिः) कामयमाने्बीरे: ( पतन ) बीर- 
सेवा: ( अमभिष्ठिः ) अभिसुखा इाष्टिः सड़तियेस्य सः ( प्र, अरो- 
चयत्‌ ) रोचयेत्‌ ( मनवे ) मननशीलाय मनुष्याय ( केतमू ) 
प्रज्ञाम्‌ (अद्वाम) दिनानाम्‌ (अविन्दत) विन्देत प्राप्रपात्‌ (ज्योतिः) 
युद्धविद्याप्रकाशम्‌ ( बहते ) महते ( रणाय ) सडझमाय ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-यः स्वर्षा अमिष्टिरिन्द्रः पृतना अहानि सूृख्ये हब 
जनयनुद्िग्मिः शत्रुन्‌ जिगाय बुहते रणाया5हां ज्योतिरिव मनवे 
केतुमाविन्दत्सड्य्रामं प्रारोचयत्स एबं विजयविभूषितः स्थात्‌ ॥४॥ 


हि पु कम हे 
भावाथे!-अत्र वाचकलु ०-ये राजानः सर्वेभ्यो5षिक प्रयत्न 
युद्धविद्यायां कुर्युस्ते सुह्षितेयुद्धाय रुचिं प्रदर्शतिरवीरें: सह शन्रुन्‌ 
जित्वा सूथ्येस्पेव विजयप्रकाश प्रथयेरन्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ '--ज्ों ( स्वरा: ) सुख के विभाग करने ( अपिष्टिः ) सन्पुष्त पेल 
करने वाले (इन्द्र: ) सूय्य के सढ॒वा तेज्ञस्वी (पुतना;) वीर पुरुषों की सेनाओं 
भौर ( झद्यानि ) दिनों को सूप्य के सहश ( जनयन्‌ ) प्रकट करने वाला पुरुष 
( उशिगिभ; ) पुद्ध की दच्छा रणते हुए वीरों के साथ दान्रुओं को ( लिगाप ) 
ज्ञीति ( बृहते ) बड़े (रणाय) संप्राम के लिये ( झहनाम्‌ ) दिनों के (ज्योतिः) 
युद्ध की विद्या के प्रकाश को ( म्नतरे ) ओर भ्नन करने वाले मनुण्प के लिये 
( केतुम्‌ ) बुद्धि को ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त होवे ओर संग्राम का ( प्र ) ( झरो- 
लयत्‌ ) उत्तम प्रकार प्रफाश करे वहीं पुरुष विज्ञषरूप आभूषण से शोधित 
होवे ॥ ४ ॥ 


भावाथे /-हस मन्त्र में बाचकल्ु ०-ज्ो- राता लोग सम्पूणे अनों से 
अधिक प्रयत्न पुद्धाविद्स में करें वे उत्तम प्रकार प्रसपता युक्त जो कि युद्ध के 
लिपे पारितोषिक आदि से रुचि दिखाये गये वीर लोग उन के साथ दाजुओं 
को जीन कर सूथ्ये के सह॒दा विजय के प्रकादा को प्रकट करें || ७॥ 


कल>+लपन्‍कबऊ>»े ५ 
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कौद्दो जनो राज्येइबिकृतः स्यादित्याह ॥ 
केसा मनुप्य राज्य में अधिकारी हो दस प्ि०॥ 


इन्द्रस्तुज़ों तरहंणा आ विंवेश नवद्धानों नंय्याँ 
पुरूणि | अवेतयद्दिय॑ इमा ज॑रित्रे प्रेम॑ वर्णमति- 
रच्चुक्रमासाम ॥ ५ ॥ १५ ॥ 
इन्द्र: । तुजंः । बहेणा:। झा। विवेठा। नृ८बत्‌ ।दर्घानः। 
नरय्यां । पुरुण । अचेतयत्‌ । धिय॑; । इमाः । जरित्रि। पर । 
डमप्र्‌। वर्णघ। अतिरत। अक्रम | आसाम॥ ५ ॥ १५ ॥ 


पदार्थ:-( इन्द्र: ) राजा ( त॒जः ) झज्रुहिंसकवलादियक्ता: 
कप श यु (कप न्‍ बा 
सनाः ( बहेणाः ) व्धमाना; ( व, विवेदा ) आावदात (रुवत्‌) 
तायकवत््‌ (दधानः) ( नर्या ) रम्यों हितानि सेन्‍्यानि ( परूणि ) 
व्नूनि ( अचेतयत्‌ ) चेतयेत्सउज्ञापयंत्‌ ( घियः ) प्रज्ञा: (इमाः) 
तत्तमान प्राप्ता: ( जरित्रे ) स्तावकाय (प्र) ( इमम्‌ ) ( वरणम्‌ ) 
स्वीकारम ( अतिरत्‌ ) सन्तरत्‌ ( शुक्र ) ज्िप्र कार्यकरम्‌ 
( आसाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ॥ ५॥ 

अन्वय:-य इन्द्रो आसा प्रजानां परूएं नर्या नवहधानों 
ः आविवेश जरित्रे इमा घिय; प्राचेतयत्स इमं दाक 
वमतिरत्‌ ॥ ५॥ 

भावार्थ: एब राज्ये प्रवेष्ठ॑ शक्कोति यो बुद्धिमतों धारमिकान्‌ 
जनान्‌ सर्वेष्वधिकारेषु नियोज्य लेनोनतिं वि पाय पितृवत्प्रजा; पाल- 

! यितुमहेंत्‌ ॥ ५ ॥ 


४ 
उ्त्च््ज्स्ल्क् न आल... 
नस. ०-+»-क>न-- 


के 


अत जननी किन अनननक्‍ “न तत।खखफ जप न काना 
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अननशजज +त जलिनिना--नसीनीयखओओ 


पदार्थ:-जो ( इन्द्र; ) राखा ( आसाम्‌ ) दहन प्रज्ञाओ्रों की ( पुझेशि ) 
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बहुत (नर्था ) मनुष्यों के लिये हितकारिणी सेनाओं को ( नुवत्‌ ) प्रधान पुरुष 
के सहश (द्धान:) धारण करने वाला ( बहंण।, ) द्रद्धि को प्राप्त ( तुक्तः ) 
दावुओं के नाश करने वाले बल आदि से युक्त सेनाओं को (आ। ) (विवेश् ) 
प्राप्त होते ( जरित्रे ) स्तुति करने वाले के लिये ( इम्रा' ) इन वत्तेम्रान में पाई 
हुई ( धिय, ) बुद्धियों को (प्र ) ( अचेतयत्‌ ) बोध सहित करें वह पुरुष 
(इमम ) दस ( शाक्रम ) शीक्ष कार्य्य करने वाले ( वणम्‌ ) स्वीकार के (अति- 
रन्‌ ) पार उत्तर ॥ ५॥ 
भें वार्थ! -वहीं पुरुष राज्य में प्रवि्ठ हो सक्ता हे कि तो बढ़िपक्त 
धार्मिक पुरुषों को सब झधिकाएं में नियुक्त कर और सेना की उन्नाति करके 
पिता के सदश प्रज्ञाओं का पालन कर सके | ५॥ 
पुना राजप्रजापरुपेरनुछ्ठेयमाह ॥ 
फिर रात्ञा तथा प्रताज्ननों के कत्तेव्य विधय को कहते हैं ॥ 
वे ्च] 5 र्‌ः । 
महा महान पनयन्‍्त्यस्थन्द्रस्य कम सुकृता 
5 । त्च किक 7 | मकर. ४४।७.. | 
पुरूष । दंजनन दाजनानत्स [पपप्र मायाभ- 
]32. 65 ७ जाः 
देस्यवेरमिभृत्योजा: ॥ ६ ॥ 
महः । महानि | पनयन्ति । अस्य | इन्द्रस्य । कर्म । 
सुपुृता । पुरुणि। हजनेन । हजिनान्‌ । समर । पिपेप । 
मायाभिः । दस्यून्‌ । अभिभूतिदझओजाः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ: -“( मह$ ) महतः ( महानि ) महान्ति ( पनयन्ति ) 
पनायन्ति प्रशंसन्ति | अत वाच्छन्दसीति हृस्वः ( अप्रस्य ) बत्त- 
गनस्य ( इन्द्रस्य ) सकलेख्व्यपृक्तस्य (कर्म) कर्माएि (सुछता) 
गभनेन घमेयोगेन रृतानि ( पुरूणि ) बहूनि ( हजनेन ) बलेन 














ढ़ 
५ 
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ः 
हर 


( इजिनान ) पापान्‌ ( सम्‌ ) ( पिपेष ) पिष्यात्‌ ( सरायामिः ) 
प्रज्ञाभिः ( दस्पून ) साहसेन उत्कोचकाच्‌ चोरान ( अभिम्‌- 
त्पोजा३ ) अभिभृतिपराजपकरमोजो बल यस्‍्प सः॥ ६ ४ 
अन्वय!ः-योदमिभृत्योजा दजनेन मायाभिदेजिनान्दस्पृन्‌ संपि- 
पेष यान्‍्यर्य मह इन्द्रस्य पुरूणि महानि सुकृता कर्म पनयन्ति 
तानि सडगह्वीयात्स एव राजा(मात्यतामहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थे:-यथा राजप्रजाजनैः सर्वाधीशस्य पस्योणि कर्माणि 
स्वीकत्तेग्यानि सन्ति तथेव सवो5धिष्ताता राज्ञा सर्वेषामुत्तमान्या- 
चरणानि स्वीकत्तेब्यानि नेतराणि केनचित्‌ ॥ ६ ॥ 
पदा थें:--ज्ो (भ भिभृत्योत्ञा:) शात्रुपराज़य करने वाले बल से युक्त राजपुरुष 
( बृज्ञनेन ) बल और ( मायाभि, ) ब॒द्धियों से ( हुज्षिनानू ) पापी ( दस्पून ) | 
साहसी चोरी को ( सम ) (पिपेष) पीसे श्लौर लो (अस्य) दस ( पह:ः ) श्रेष्ठ 
(ई-व्स्प) सम्पुषों ऐश्वपेयुक्त पुरुष के (परूणि) बहुत (महानि) घड़े ( सुकृता ) 
उत्तम धम के योग से किये गये ( कम ) काप्यों की (पनयान्ति ) प्रदांसा करते 
हैं उन का ग्रदण करें वही पुरुष राज़ा का मन्त्री होने योग्य होवे ॥ ६॥ 
भावार्थ '--तैसे राता और प्रञ्ञाननों को सब लोगों के स्वार्मी के धर्म 


पुक्त कम स्वीकार करने पोग्य हें वैसे ही सब के स्वामी राजा को चाहिये कि 
सब लोगों क उत्तम झाचरणों का स्वीकार करें ओर झनिष्ट आचरणों का 
खीकर कोई न करे ॥ ६॥ 


पुनर्विदृद्राजपुरुषविषयमाह ॥ 
फिर विद्वान्‌ तथा राज़पुषष के वि० ॥ 


युधेन्द्रों महा वरिवश्वकार देवेम्यः सत्प॑तिश्व- 
पेणिप्राः । विवस्व॑तः सदने अस्य तानि विप्रां 
|_ उक्पेमि: कवयों शणन्ति ॥ ७ ॥ 
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3 कद 


.. चुधा । इन्द्र: । मह्दा । वारिंवः । चकार | देवेभ्य: । लत- 
5पतिः । चर्षषि5प्राः । विवस्व॑तः । सद॑ने । भ्रस्य । तानिं 
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विप्रा) । उक्पेभिंः । कवय॑: । ग्रणन्ति ॥ ७॥ 


पदार्थ:-( युधा ) सहसग्रामेण ( इन्द्र: ) ऐश्वययुक्तः ( मह्ना ) 
महता ( वरिवः ) सेवनम्‌ ( चकार ) कुर्यात (देवेभ्य: ) विद्वत्यः 
( सत्पतिः ) सतां पालकः ( चर्षणिप्रा: ) ये चर्षणीन्मनुष्या- 
न्सत्यविदागिज्ञासशीलैः प्राति प्रपूर्ति सः ( विवस्वतः ) सबितुः | 
( सदने ) मण्डले ( अस्प ) ( तानि ) ( विप्रा: ) मेधाबिनः 
( उक्थेमिः ) प्रशंसावचनेः ( कवयः ) विद्वांस: ( ग्रणन्ति ) 
स्तुवन्ति ॥ ७ ॥ क्‍ 

अन्वय:-यो देवेम्यः वगिज्ञां प्राप्य सत्पतिश्नर्षिप्रा इन्द्रो मद्दा 
युधा येषां कर्मणां बरिवश्चकार तस्याइस्य तानि विवस्वतःसदन इब 
कवयो विप्रा उक्थेमिर्गृणन्ति ॥ ७ ॥ 


कि 


















भावाथः-त रब विद्वांपो धार्मिका विज्ञेया ये राजादीनां मिथ्या- 
स्‍्त॒र्ति बिहाय धर्न्योणि कमाणि प्रशंसन्ति तु एव राजानों भवितु- 
महन्ति ये धर्म्याणि कमोण्याचरन्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थ जे (देषेभ्य:) विद्वानों से शिक्षा पा के (सत्पति') श्रेष्च पुरुषों 
का पालन करने (चर्बाणाप्राः) मनुष्यों को सत्य विद्या शिक्षा ओर उत्तय स्वभाव 
से पूर्ण करने वाला ( इन्त्र: ) राज्य के ऐश्वर्ष से यक्त € महूना ) बड़े (युधा ) 


एजपुरुष के ( तानि ) उन कर्मों की ( विवस्वत्त: ) सूर्य के ( सढ़ने ) मण्डल 
प्रें ( ककयः ) विद्यायुक्त ( विध्रा: ) बद्धिमान्‌ लोग ( उकक्‍थेधिः ) प्रदासा के 
।चनों से ( गुणन्ति ) स्तुबि करते हैं ॥ ७ ॥ 

2 ि॑यया जि 
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। ३६० ऋणग्ेदेः भ० ३ | अ० २ । ब० ह१६॥! 
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जल 


भावाथैः-.हन्‍हीं लोगों को विद्वान्‌ और घामिक ज्ञानना चाहिये कि तो 
राज़ा आदिकों की झकूगी स्तुति को त्पाए के धमंसम्वन्धी कर्मों की प्रघ्ांसा 
करते हैं और थे ही राजा होने के योग्य हैं कि जो पर्मेपुक्त आचरपण्यों को 
करते हैं ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


सन्नासाहं वरेंण्यं सहोदां संसवांसं स्व॑रपश्च॑ 
देवी:। ससान यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु 
घधीरणासः ॥ ८ ॥ 
| 
| 


[आक 


सत्रापसहम । वरेण्यम्‌ | सह:5दाप। सस5वांसंप्र । स्व: । 

झपः | च। देवी: । ससान॑ | यः । एथिवीम। द्याम्‌। उत । 

इमाप्त्‌ । इन्द्रम्‌ू। मदन्ति । अन | धी६रणासः ॥ ८ ॥ 

पदार्थः--(सच्नासाहम) यः सन्ना सत्यानि सहत स तम्‌ (वरेएयम) 
स्वीकत्तै पोग्यप् ( सहोदाम्‌ ) बलप्रदम्‌ (ससवांसम्‌) पापपुएय- 
योविभक्तारम्‌ ( स्वः ) सुखम्‌ ( ऋ्रपः ) प्राणान्‌ (च) (देवीः) 
दिव्या: ( ससान ) विभजेत (यः ) ( शथयिवीम्‌ ) अन्तरिक्तं भूमि 
वा ( द्याम्‌ ) विद्यतम्‌ ( उत ) ( इमाम्‌ ) वत्तेसाताम्‌ (इन्द्रम) 
( मदन्ति ) आनन्दन्ति (अनु) ( धीरणासः ) घीः प्रशस्ता प्रज्ञा 
रण: सड़ग्रामो येषान्ते ॥ ८ ॥ 


अन्यय:-यः सत्नासाहं वरेणयं सहोदां ससवांसं स्वर्देवीरपश्ेमां 


'शथिवीमुतेमां थां ससान तमिद्रं घीरणासो मदन्ति स ताननुसवे- 
दानन्दत्‌ ॥ < ॥ 








खहरबंदू! मं० ३ | आ० ३ । सू० ३४ ॥ ३६३ 





छः तो ह रवेच्छु 
भावाथः--बोध्सत्यत्यागी सत्यग्राही बलवर्धकः प्रजासुखेच्छु- 
विद्युत्शपिष्यादिगुणान्‌ विद्यया विभाजकः स्यांत्‌ तमेव परीक्षेर्क 
धीमन्तों वीराः प्राप्पा5$नन्दन्ति तेपपीदशादेवानन्दं प्रात्तमहैन्ति॥ ८ ॥ 
पदार्थ!-: यः ) जो ( सत्रासाहम्‌ ) सत्यों के सहने वाले ( बरेण्यम््‌ ) 
स्वीकार करने योग्य ( सहोदाम्‌ ) बल के देने तथा ( ससवांसम्‌ ) पाप और 
पृण्य का विधाग करने वाले ( स्वर: ) सूज (व) और ( देवीः ) उत्तम (झयः) 
प्राणों को ( इयाम्‌ ) प्रत्यक्ष वत्तेमान दस ( पृथिवीम ) अन्तरि्ष वा पूृथिवी 
( डत ) और दस (द्याम ) विजली को ( ससान ) अलग अझलग' करे उस 
(इन्द्रमू) तेजस्वी पुरुष को (धीरणास.) उत्तम बुद्धि और संग्राम से युक्त लोग 
(म्रदन्ति) झानान्दित करते हैं वह उन के (अ्रनु) पीछे आनन्द को प्राप्त दोवे ॥८॥ 
भाषार्थे:-ज्ञो असत्य का त्याग ओर सत्प का ग्रहण करने घ् को 


बहाने ओर प्रज्ञा के सुख की इच्छा करने वाला पुरुष विज्ञुली सौर परथिवी 
आदि के गुणों का विद्या से विभागकत्ता हो उसी परीक्षा करने वाले तन 
को बद्धिमान्‌ वीर लोग प्राप्त हो के आनन्द करते हैं और थे भी ऐसे ही पुरुष 
से सझानन्द का प्राप्त हो सक्त हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ 


ससानात्यां उत सूर्य ससानेन्‍द्र: ससान पुरु- 
भोज॑सं गाम्‌ । हिरण्यय॑मृत भोग ससान हत्वी 
दस्य॒न्प्राय वर्णमावत्‌ ॥ ९ ॥ 

स॒सान॑ । भव्यान्‌ । उत । सूस्यम््‌। ससान | इन्दः । 
ससान । पुरुएभोजसम। गाम्‌ । हिरण्यय॑प्र । उत । भोग॑घ। 
ससान । हत्वी । दस्यून्‌ । प्र। आस्येघ् । वर्णेम्‌। भावत्‌ ॥९॥ 


जन अप न ४5: .:”।प/+:तह्न्‍्त्ज पा ्नफपहकखे२्-क्क्सनानन५ककक 


८ 


लनीणी ता तय सरसलसत सनक तन कपालननलफन-ा का पता कान का. 








३६१ ऋग्वेद: झ० ३ | झअ० २। ब० १६॥ 


घदार्थः--(ससान) विभजेत (अत्यान) साशिक्षया3स्थान्‌ (उत) 


"नी चिशनगनन्‍गभअ2नत2;>एतभगरिनानन ++5 





(सूब्य॑म) सूर्प्पमिव वत्तेमान प्राक्लए (ससान) (इन्द्र) सकलै श्वयेयुक्तः 


सर्वाधिपति: (ससान) (पुरुमोजसम्‌ ) बहुनां पालक बहचभोक्तारं था 
(शाम ) वाएी भूमिं वा (हिरएययम्र) सुबणोदिप्रचुरं धनम्‌ (अत) 
(मोगम्‌ ) (ससान) (हत्वी) (दस्यून्‌) (प्र)( आस ) उत्तमग्रुश- 
कर्मर्वभाव॑ धार्मिकम्‌ ( वशेम्‌ ) स्वीकत्तेव्यम्‌ (आबत) रक्षेत्‌॥ ९॥ 

अन्वय:-स इन्द्रो राजा अमात्यसमृहो वाइत्यान्‌ ससान सूर्थ्य 


ससान पुरुभोजसं गामुत हिरएययं सतप्तानोत भोगं ससान दस्पून्ह- 


रूयार्य वर्ण प्रावत्‌ ॥ ९ ॥ 


भावाथे:-ये सुपरीक्षय श्रेष्ठाश्रेष्तानश्वात्‌ वीरान न्यायाधीशान्‌ 
श्रियं भोगं च बविभक्तं शक्रुयुर्त एव दुष्टान्‌ हत्वा श्रेष्ठान रक्षित 
इक्तुयुः ॥ ९ ॥ 

पदार्थे ;--वह ( इन्द्र! ) सम्पूणो ऐस्वर्ये से युक्त राजा वा यन्त्रियों का 
समूद ( अत्पान्‌ ) उत्तम शिक्षा से घोड़ों के ( सप्तान ) विभाग को और 
( सूर्धभ्‌ ) सूप के सददा प्रतापयुक्त वीर पुरुष को ( ससान ) भ्रक्कग करे 
( पुरभोजसम्‌ ) बहुनों का पालन वा बहुतों को नहीं भोज्ञन देनेवाले पुरुष की 
(गाम्‌ ) वा्यी वा भूमि का (उत) भोर ( हिरण्ययम्‌ ) सुवषोपाद़ि पदार्थों का 
(ससान ) विभाग करे (उत ) झोर ( भोगम्‌ ) उत्तम भोजन आदि के पदार्थों का 
(ससान ) विभाग करे वह पुरुष ( दस्पन ) साइस कमे करने पाले चोरआदि 
का ( हल्‍्वी ) नाश करके ( आप्येम्‌ ) उत्तम गुण कम स्वभाव युक्त घार्पिक 
( वयोम्‌ ) खीकार करने योग्य पुषघ की ( प्र ) ( झावत्‌ ) रक्षा करे ॥ ९॥ 


भावाथें:--जो छोप उत्तम प्रकार पर्रच्षा करके मले और दुरे घोड़े, वीर 


पुददथन्यापाधीदा, लक्ष्मी और उत्तम भोगे का विभाग कर सके वेही पुरुष दुए 
पुरषों का नाश कर ओछ पुरुषों की रखा कर सहूँ।| ९ ॥ ह 
22 आज आल गिल लक 2200: कक २, ले कल कहता कि 
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का ध ऑजक की नम मल आम 


पुना राजादिजनैः कि कत्तेण्यमित्याह ॥ 
फिर शलादि जनों को कया करना साहिएे हस वि# ॥ 
इन्द्रओष॑घीरसनोदहानि वनस्पतीरसनोदनन्‍्त- 
रिक्षम । बिभेद॑ बल॑ नुनुदे विवाचों 5थाभवद्मिता* 
मिक्रतूनाम्‌ ॥ १० ॥ 
इन्द्र: । भोषंधी: । असनोत्‌ । ग्रहानि । वनस्पतीन । 
असनोत॒ । भन्तरिक्षम्‌ । बिभेदं। बलम। नुनुदे । विउवांच:। 
अ्रथं | अभवत्‌ । दमिता । आअभि5क्रतूनाम्‌ ॥ १० ॥ 
पदा थेः-(इन्द्र)) ऐश्वर्य्यप्रद: (ओपषधीः) सोमायाः ( ऋस- 
नोत्‌ ) सुनुयात्‌ ( अहाने ) दिनानि (वनस्पतीन) अश्वत्थादीन 
( असतनोत्‌ ) सुन॒पात (अन्तरिक्षम) उदकम्‌ । अन्‍्तरिक्षमित्युदक 
ना० निघं* १। १२ ( बिभेद ) भिन्यात्‌ ( बलम ) ( नुनुदे ) 
प्रेयेत्‌ ( विवाच: ) विविधा वाणी: (अथ) ( अमभवत्‌ ) भवेत्‌ 
( दंभिता ) नियनन्‍्ता ( अमिक्रतूनाध्‌ ) आमिमुख्येन ऋतुःकरम येषां 
तेषां बलीयसां दात्रुणाम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वग्रः-स राजेन्द्रोहहानि नित्यमोषधीरसनोद्दनस्पतीनसनों- 
दन्तरिक्षं बल॑ च बिभेद विवाचों नुनुदेउथामिक्रतूनां दमिता$- 
भवत्‌ ॥ १० ॥ 


भावार्थे:--राजादिजनेः प्रत्यहमोषधिरस निर्माय तद्रसपान॑ विदा- 
वाकूप्रचारणं सर्वेषां प्रज्ञानां स्वप्रज्ञाधिक्पेन दमन च कत्तेब्यं यत 
आ रोग्यं विधाप्रभावाश्व प्रतिदिन बर्षेरन्‌ ॥ १० ॥ 





“०४ --2िललननमनलकक»& ०. मन+-माक 


आलण+->ंन 52, अ८०+मन्‍न्‍ने पल: ५ लो >े . " देनक (लो करन, पटकभ- जूक 290 म४+कमकमा०-मनपमपकमपनाय पा 
५८: नो 24 केक: बे: कर गा 


३६७ ऋग्वेढ़: झ० है| भ० २। ब० (६ ॥॥ 








पदार्थे:--बद ( इन्द्र: ) रैशवर्य देने वाला राला ( अडानि ) दिनों दिन 
(ओोषधी:) सोध झांदि झोषधियों को ( असनोत्‌ ) देवे ( वनस्पर्ता न्‌ ) पीपल 
झादि वनश्पतियों को ( असनोत्‌ ) देत्रे ( अन्तरिक्षप्‌ ) अज् ओर ( बलम्‌ ) 
बल का (बिधेद) भेदन करे (विवराच:) झनेक प्रकार की वाणियों की ( नुन॒द ) 
प्रेरणा करे ( अथ ) और भी ( अभि क्रतूनाम्‌ ) सहसा शीघ्र कमे करने ब्राले 
शत्रुओं को ( दृमिता ) दमन करने वाला ( अभवत्‌ ) होवे ॥ १०॥ 

र्ः ्ब बस छा. पि ५ [पे पाधियों 

भावाथे!--राजा झादि श्रेष्ठ ज्ञनों को चाहिये कि प्रतिदिन ओं के 
रसादि उत्पन्न कर उन के रस का पान विद्या सम्बन्धी वाणी का प्रचार झोर सब 
ज्ञनों की बुद्धियों का अपनी बुद्धि से भी अधिकता के सहित दमन पर्थात्‌ विषयों 
से निदृत्ति करें जिस से आरोग्य और विद्याओं के प्रभाव प्रतिदिन बढ़ें ॥ १०॥ 


मनुष्य; कीदशो राजा सेव्य इत्याह ॥ 
मनुप्यों को केसे राजा का सेवन करना चाहिये इस जि० | 


शुन हुंवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नत॑म॑ वाज॑- 
सातो । शृण्वन्त॑मुग्रम॒त्यें समत्सु प्नन्त॑ रत्न 
सज्जितं धनांनाम्‌॥ ११॥ १६ ॥ 
शुनम्‌ । हुवेस | मघ:वानम्‌ । इन्द्रमू। अस्मिन्‌ । भरें । 
ः । वा्ज5सातो। शुण्वन्तम् । उयम्र्‌ । ऊतयें। समत्‌- 
इसु। प्नन्तम्‌ । तत्नाएि। सम 5जितेम्‌ । धनानाम्‌॥११॥१ ६॥ 
पदार्थ:-( शुनम्‌ ) सुखप्रदम्‌ ( हुवेस ) प्रशंसेम ( मघवा- 
नम्त्‌ ) पृष्कलघनम्‌ ( इन्द्रम ) दुष्टानां विदारकम्‌ ( अरस्मिन ) 
वत्तेमाने (भरें) मुखेविद्ददज्ञानज्ञानविषयविरोधरूपे युद्धे ( व्ृतमम्‌ ) 


अतिशयेन सत्या$सत्यपोर्नेतारम्‌ ( वाजसातो ) विज्ञानाइविज्ञान- 
सयासतस्ाविभाजक ( शुएवन्तम्‌ ) अधिप्रव्यथिनोः अबणा$नच्तरं 


कन॑--+-- ०“ 





'+्5 
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नन्‍्यायर्प कत्तोरमू ( उम्मम्‌ ) दुष्ठानामुपरि कठिनस्वभावं श्रेश्षेष 
दान्तव्‌ ( ऊतये ) रक्षणाधाय ( समत्सु ) सद्य्रामेषु ( घन्‍्तम्‌ ) 
( एत्राणि ) सेघावयवानिव दाच्ुसैन्यानि ( सज्जितम्‌ ) सम्यगुत्क- 
पेप्राप्तम्‌ ( धनानाम्‌ ) विज्ञानादिपदार्थानां मध्ये ॥ ११ ॥ 


अन्वय!-हे मनुष्या य॑ शुनं मघवानसस्मिन्‌ वाजसातों भरे 
दतममिन्द्रमृतये शुण्वन्तमुग्र॑ समत्सु रचाणि घन्त॑ घनानां सब्जितं 
राजानं हुवेम त॑ं यूयमप्याहयत ॥ ११ ॥ 


+ 2७ * [# (क >> मील, 
भावाथेः-मनुष्या दुष्टश्रेप्ताना परीक्षितारं बादिप्रतिवादिनोवे- 
चांसि श्रृत््वा न्यायकत्तारं पएिडतमूखसत्कारा$सत्कारविधातारं पक्त- 
पातरहितं सर्वेषां सुददं राजानं स्वीकृत्या$$नन्दन्त्विति ॥ ११ ॥ 
अब सूर्यवियुद्वीरराज्यराजसेनाप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व- 
सृक्तार्थन सह सद्भूतिवेद्या ॥ 
इति चतुखिशत्तमं सूक्त षोडशों वर्गेश्व समाप्त; ॥ 
पदार्थ: “है मनुप्यो ज्षिस ( शनम्‌ ) सु देने वाले ( मघवानम्‌ ) बहुत 
घन से पुक्त (अस्पिन्‌) इस वत्तमान (वाज्प्तातो)विज्ञान अविज्ञान सत्य ओर असत्प 
के विभाग कारक ( भरे ) मूर्ख ओर विद्वान के झज्ञान ओर ज्ञान के विषय 
के विरोध रूप युद्ध में ( नुतवथप्‌ ) अत्यन्त सस्य और झसत्य के निणंय करने 
( इन्द्रमू ) और दु जनों के नाश करने वाले पुरुष की (ऊतये ) रक्षा आदि 
के लिपे ( शुण्वन्तम्‌ ) अर्थी प्रत्पर्थी भर्थात्‌ मुद्दद मुद्दाले के धचन सुनने के पीछे 
न्याय करने ( उग्रम््‌ ) दुष्ट पुरुषों पर कठोर स्वभाव ओर श्रेष्ठ पुरुषों में दा।न्त 
स्वभाव रखने ( समत्सु ) संत्रामों में ( रत्राणि ) मेघो के अवयत्रों के सहश 
शत्रुओं की सेनाओं के (प्रन्तमू ) नाश करने झोर ( धनानाप्‌ ) विज्ञान अ।दि 
पदार्थों के मध्य में (सब्जितप ) उत्तम प्रकार श्रेष्नता को प्राप्त होने वाले राता 


की ( ह॒वेघम ) प्रशंसा करें' उस की आप लोग मी प्रशंसा करों ॥ ११ ॥ 
५ 4 
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भावाथे. “मनुष्य ज्ोम दुए मोर श्रेष पुरुषों की परीक्षा करने,वादी भोर 
प्रतिवादी के पचनों को सुन के न्याय करने पण्डित और भूर्णज तेज का आदर 


और निराद्र करने पक्षपात से अलग रहने ओर सम्पूषो जनों के सुर देसे 
वाले पृष्थ को राजा मान के आनन्द करें ॥ १! ॥ 


हस सूक्त में सूप्य विजुली वीर राज्य राजा की सेना और प्रता के गुण 
बेन करने से इस सूक्त के अर्थ की दस्से पूत्रे सूक्त के अथ के साथ संगति 
जाननी चाहिये ॥ ११ ॥ 


यह चोंतीसवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ || 


अधेकादशचेस्प पञचर्तिशत्तमस्य सृक्तस्य विश्वामित्न ऋषिः । इन्द्रो 
देवता | १। ७ | १० | ११ ब्रिष्पप ॥२। ३। ६ | ८ 
निचुतज्रिष्ठप्‌ । ९ विराट्त्रिष्टपूहन्द:। पेंवतःस्व॒रः । 
४ मुरिकपडाक्तिः । ५ स्व॒राटपडक्ति- 
इछन्दः | पञ्मचमः रवरः ॥ 

अथ मनुष्ये; कि कत्तेज्यमित्याह ॥ 

अगर ग्यारह ऋचा वाले पेंतीसवें सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम 
मन्त्र से मनष्यों को क्या करना चाहिये इस त्ि० ॥ 


तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमांना याहि वायुर्न 
नियुतों नो अच्छ । पिवास्यन्धों अभिसृणे अस्मे 
इन्द्र स्वाहां ररिमा ते मदांय ॥ १ ॥ क्‍ 

तिष्ठ । हरी इति। रथें। भा। युज्यमाना । याहि । वायुः। 
न। निःय॒तं:। नः । अच्छ॑ । पिर्बासि। भन्ध। प्रमि:सृष्ठः। 
प्रस्से इति | इन्द्र । स्वाह । ररिस । ते । सदांय ॥ 3 ॥ 
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 पदार्थं:-(विष्ठ)। अच हृथचोतस्तिडः इति दीर्चः (हरी) अश्वों 
| क्‍ (स्थे) (आ) समनन्‍तात्‌ (युज्यमाना) संयुक्तो (याहि) गच्छ (वायु१) 
पबनः ( न) इव ( नियुत्त)) श्रे्वैर्मिश्रितान दुष्टेविंयुक्तान ( नः ) 
अ्प्रस्मान्‌ (अच्छ) सम्यक (पिबासि) पिबे! (अ्रन्धः) सुसंस्कृतम- 
लम्‌ (अमिरष्ट:) आमिमुस्येन प्रेरितः (अस्मे) अस्मासु (इन्द्र) 
परमेश्वय्येयुक्त ( स्वाहा ) सत्यया वाचा ( ररिम ) दद्यास । अपर 
संहितायामिति दीर्घ: (ते) तभ्यम्‌ ( मदाय ) आनन्दाय ॥ १ ॥ 
अ्न्वयः-हे इन्द्र राजेंसत्वं यस्मिनथे युज्यमाना हरी इव जलाग्नी 
वत्तेते तस्मिन्नातिष्ठ तेन वायुने नियुतोनो5स्मानच्छ याहि | अभि- 
खष्ट: सस्‍्तेएस्मे यदन्धो मदाय ररिम तत्स्वाहा पिबासि ॥ १ ॥ 


भावार्े:-ये मनुष्पा अग्न्यादिपदार्थचालिरधे स्थित्वा देशान्तरं 
वायुवद्गच्छन्ति ते पृष्कलानि भष्यभोज्पपेयचुष्यानि प्राप्तुवन्ति ॥ १॥ 

पदा्थे!-हे ( इन्द्र ) अत्पन्त ऐश्वस्यें से यक्त एलन्‌ झाप लिस (रथे) 
रथ में ( पुज्यमाना ) जुड़े हुए ( हरी ) घोड़ों के सटदश तल और अप्ि वत्ते- 
ग्रान हैं उस रथ में ( भा ) सब प्रकार (तिप्ठ) वत्तेमान हालिये हस से (वायुः) 
पवन के ( न ) तुल्य ( नियुतः ) श्रेष्ठ पुरुषों के साथ मिले छर दुष्ट पुरुषों से 
झनप्रिले ( न' ) हम्र लोगों को (अच्छ ) भ्स्छे प्रकार ( पाहि ) प्राप्त दृजिये 
और ( झांभसृष्ट: ) सन्युख प्रेरित होता हुआ लन (ते) आप के जिये (अ्रस्मे) 
हमारे निकट से ( अन्धः: ) उत्तम प्रकार संस्कार किये हुए अन्न को (म्रदाय) 
झानन्द के स्थे ( रेस ) देवें उस का ( स्वादा ) सत्य वाणी से (फिदालि ) 
पान कीजिये ॥ [ ॥ 


भावाधे!-जे मनुष्य झप्रि झादि पदार्थों से चलने वाले श्थ पर चढ़ 


के क्‍नन्‍्य अन्य देशों को वायु के सट॒धा ज्ञाते हैं वे बहुत भक्षणा भोजन करने 
| पीने और चूघने बोग्प पदांथों को प्राप्त होते हैं ॥ ! ॥ 


नियत अीओखणख 3 ननत+++++ते -+-.3.......+००० 
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| 
पनह्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


उपाजिरा पुरुह्ताय सप्ती हरी रथ॑स्य धुष्वां 
युनज्मि। द्रवद्यथा सम्भृतं विश्वत॑श्विदुपेम॑ यज्ञमा 


वहात इन्द्रम ॥ २॥ 

उप॑ । भजिरा । पुरुषहृृताय । सप्ती इतिं । हरी इति । 
रथ॑स्य । घृः४सु । झा | युनज्मि | द्रवत्‌। यर्था। सम भृतम्र । 
विश्वतः । चित्‌ । उप | इमम्‌ । यज्ञम्‌ । भा। वहातः । 


इन्दूसू ॥ २ ॥ 

पदार्थ:-( उप ) ( अजिरा ) यानानां प्रक्षेप्तारों (पुरुदृताय) 
बहुमिराहुताय ( सप्ती ) सद्यः सप॑न्तो | अत वाच्छन्दसीति गुऐे 
करते रफलोपः ( हरी ) हरणशीलों ( रथस्य ) यानस्य ( धूर्ष ) 
रथाधारावयवेषु ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( युनज्मि ) ( द्रवत्‌ ) द्रव 
प्राप्ुवत्‌ (यथा) (सम्भुतम्‌) सम्पग्धतम्‌ (विश्वतः) सबेतः (चित) 
ध, प्रपि ( उप ) ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( यज्ञम ) दिल्पविद्यासाध्यम्‌ 
( आा ) ( वहातः ) वहेताम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय्येम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या यथाहहं याविम यज्ञमिन्द्रमावहातो विश्व॒तो 
द्रवस्सम्भृतं चिदप्युपावहातस्तों पुरुहताय वर्तमानावजिरासप्ती हरी 
रथस्प धृषु युनज्मि तो यूयमपि युद्रमध्यम्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथं:--ये यानेषु विद्युदादिपदार्थोन्संयोज्य चालगन्ति ते क॑ | 
क॑ देश न गच्छेयु: ? ॥ तेषां किमैश्वर्य्य॑मप्राप्त स्थात्‌ ? ॥ ३ ॥ 


भाधभ"ए+ण। ऑन अज++ >..>--+> गज व. 2 पदकर 4०५+३२६०५ 
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नानी? लओ के ०>न5: का ड++-- 








पदार्थ (-हे मनुष्पो ( यथा ) जैसे में मो ( हस्म्‌ ) इस प्रत्यक्ष (यज्ञमू) 
लिल्‍्प विद्या से होने योग्प ( इन्द्रमू ) अत्यस्त ऐश्वय्येकत्‌ काम को सब प्रकार 
' खलाते ( विश्वतः ) वा सब ओोर से ( द्रवत्‌ ) टिपिलने को प्राप्त होते हुए 
( सम्भुतम्‌ ) उत्तम प्रकार धारण किये गये पदा्े को ( चितू ) भी (उप) सप्ीप 
में ( भरा, बहातः ) वहाते उन (पुरुह़ताय) बहुतों ने बुलाये गये के लिये वत्ते- 
मान ( अ्रतिरा ) वाहनों के फकने ( सप्ती ) शीघ्र चलसे ( हरी ) और यान 
को ले जाने वाले का ( रथस्य ) वाइन की ( धषु ) धुरियों में जिस को (उप, 
झा, युनज्मि ) ज्ञोड़ृता हूँ उन को ञ्ाप लोग भी जोडिये ॥ ६॥ 
भावाथे!।-ज्ो लोग वाहनों में विज्नली आदि पदार्थों को संयुक्त करके 
चलाते हैं वे किस किस देश को न ज्ञा समझें ? आर उन को कौनसा ऐसख्वप्ये 
हे ज्ञोन प्राप्त होगे ! ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को छागले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उपों नयस्व टुप॑णा तपुष्पोतेम॑व त्व॑ं ढेंषभ स्व- 
धावः । असेंतामश्वा वि मंचेह शोणा दिवेषदिवे 
सदर्शीरद्धि धाना: | ३ ॥ 
उपो इति । नयस्व । दृष॑णा । तपु:पा | उत। ईम्‌। 
झव | त्वम्‌। ठृषभ । स्वधाइव! | ग्रसेताम्‌ । अश्वां । वि । 
मुच । इह। शोणा। दिवे5दिंवे। स5हशीं:। मद्धि। धानाः ॥३॥ 


पदार्थे:--( उपो ) सामीप्ये ( नपस्व ) ( रषणा ) बलिध्ोौ 
( तपुष्पा ) यो तपूषि पातो रक्षतस्तो ( उत ) ( इस ) उदकम्‌ । 
इमित्युदकना « निघं* १। १२ (धप्रव ) प्रवेदाय ( त्वस ) (हम) 
बलिप्ठ (स्वधावः) पष्कलानयुृक्त (ग्रसेताम्‌) (अश्वा) सद्योगामिनौ 





[8०] 
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॥ 





(बि) (मुच) व्यज (5) अस्मिन याने (गोणा) रक्तगुणविशिष्टी 
( दिवेदियवे ) नित्यम्‌ ( सब्शीः ) ससाना गत्तीः ( अद्धि ) मुझदव 
( धानाः ) ओग्निसंस्कृतानविदेषान्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे शपभ स्वधावस्त्वामिह यो तपुष्पा रषणा शोणा- 
वेन्धनानि ग्रसेतां तत्र कला विमुचेमुपो नयस्व | उतत दिवेदिये 
सद्द्रीर्धाना अद्धि तत्र सम्मारानव ॥ ३॥ 

रः कर. कण 8 

भावारथेः-ये शिह्पनो मनुष्या अग्निजलादीन्‌ पदार्थान्‌ सुक- 
लायक्तेष यानेष संयुज्य चालयन्ति ते दारिद्यं विमुच्य घनधान्प- 
माप्ुुवन्ति ॥ ३ ॥ 

पदाथेः-दे ( वृषभ ) बलवान ( स्वधावः ) अत्यन्त अन्मपुक्त ( ल्वम ) 
झाप ( दृढ़ ) इस वाहन में ज्ञो ( तपुष्पा ) तपते हुए पदार्थों को रखने वाले 
( वृषणा ) बल और ( शोणा ) लालरड्गयुक्त ( अख्वा ) शीघम्रापी झरने 
आदि इन्धनों को ( श्रसेताम ) भक्ञण्ण करे उन में कलाओं को (बि,मुच) छोडो 
( ईम्‌ ) ज्ल को ( उपों) उन के समीष में ( नयस्त्र ) पहुंचाझो ( उत ) और 
(दिवेदियें) नित्य (सहशीः) तुल्य परिणाम वाले (धानाः) अग्नि से संस्कार किये 
झन्न विशेषों को ( ज्राद्वे ) भक्षणा करो उन में बोझमों को (अब) पेश करो ॥३॥ 

भाषार्थे!--जो शिल्पी जन अग्नि जल आदि पदा्था को उत्तम कलागों 
से पुक्त बादनों में संयुक्त करके चलाते हें वे दृरिदय को छोड के धन और 
धान्य को प्राप्त ढोते है ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ब्रह्मंणा ते ब्रह्मयुजां युनज्मि हरी सखांया 
सधमाद आशू । स्थिरं रथें सुखमिन्द्राधितिष्ठन | 
प्रजानन्‌ विद्ाँ उप॑ याहि सोम॑म्र ॥ 9 ॥ 
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ऋग्वेद: म॑० ३ । अ० ३ | मू० १५॥ |, ३७ | 


ब्रह्मंणा। ते । ब्रह्म 'युजा | युन॒ज्मि । हरी इति। सखाया। * 
सधहमादें । झाशू इति) स्थिरम्‌ । रथंप््‌ । सुख | इन्द्र । 
झधि5तिष्ठ॑न्‌ । प्र/ज़ानन। विद्वान्‌। उप । याहि। सोम॑म्‌॥४॥ 


पदार्थे:--( ब्रह्मणा ) अनादिना ( ते ) तव ( ब्रह्मयुजा ) यौ 
ब्रह्म धनं योजयतस्तों ( युनज्मि ) ( हरी ) जलाग्नी (सखाथा) 
स॒ुद्दाविव ( सधमादे ) समानस्थाने ( आशू ) शीघ्र गमगितारी 
( स्थिरम्‌ ) ध्रुव ( रधम्‌ ) यानम्‌ (सुखम्‌ ) सुहितं खेभ्पस्तसम्‌ 
( इन्द्र ) शिल्पविय्येश्वय्ययुक्त ( अधितिध्नन्‌ ) उपरि स्थितः सन्‌ 
( प्रजानन्‌ ) प्ररूएत्तया बुद्यमानः ( विद्वान ) साइगोपाडुगामे- 
तद्विय्यां विदन्‌ ( उप ) ( याहि.) ( सोमम्‌ ) ऐस्वब्येम्‌ ॥ ४ ॥ 

ऋखन्वय-हे इन्द्र अहं ते तब यस्मिन्याने ब्ह्मणा सह धत्ते- 
मानो ब्ह्मयुजा आशू हरी सखाया इंव सधमादे युनज्मि त॑ सुर 
स्थिर रथमघितिष्चन्‌ विद्यान सनेतद्दियां प्रजानन्‌ सोममुपयाहि॥ ४ ॥ 


् 5. कि. [आल 2. बे [4 
भावाथः-अत्न वाचकलु ०-ये5प्रेजलादिप्रयुक्त याने स्थित्वा 
यथावद्दिय्यमा प्रचालयन्तो देशान्तरं गत्वागत्पेश्वर्_्य प्राप्प सखी- 
न्सत्कुयेस्त एब विद्याधमांवुनतु गक्रुयुः ॥ ४ ॥ 


पदाथ:--हं ( इन्द्र ) शिवपविद्या रूप ऐश्वप्प से युक्त पुरुष में (ते ) 


आप के ज्ञिस वाहन में (ब्रह्मणा) अन्य आदि के सहित विद्यमान ( ब्रत्मयुता ) 
धन के संग्रह कराने ओर (आश ) शीघ्र ले चलने वाले ( हरी ) लख और 
अप्मि को ( सजाया ) मित्रों के तुल्य (सधपादे) बरोबर के स्थान में (युनज्मि) 
संयुक्त करता हू उस ( सुखम्‌ ) आकाशमभार्गियों के लिये दित करने वाले ( स्थिरप ) 
दृद ( रधम ) वाहन ( अधि, तिप्तन्‌ ) पर स्थिर हो तो ( ?िद्वान ) इस विद्या 
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प्र ऋग्वेद: झा ० १ भ० २। च० १७” 
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हद अं बा अााा+ हा 
को अक्म और उपाकगों के सदित जानते ओर ( प्रजनन ) उत्तम प्रकार क्षान 
को प्राप्त होते हुए झाप ( सोमम्‌ ) ऐख्वय्य को (उप, यादि) प्राप्त हूजिये ॥४॥ 
ट्‌ ल ०. 
भावाथें!-हस मन्त्र म वाचकलु०--जों लोग अप्ति और जल झादि 


पदार्थों से चलाये गये वाहन पर बेठ अच्छे प्रकार विद्या दाप उस को चलाते 
हुए देशदेशयन्तरों में लगथ आप और ऐग्वर्य को पाय मित्रों का सत्कार करें वे 
ही विद्या और धर्म की इृड्धि कर सकें ॥ ४७ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को आशले मन्त्र में कहते हें | 

मा ते हरी टषणा वीतएंप्छा नि रीरमन्यजं- 
मानासो अन्ये । अत्यायांहि शश्व॑तों वयन्तेएर 
सुतेमिं: रूणवाम सामें: ॥ ५ ॥ १७॥ 

मा। ते । हरी इते | रृष॑णा । वीत5एंपा । नि । रीर- 
सन्‌ । यजंसानासः । अन्ये । भअति:आयांहि । गश्वत्तः । 
वयम्‌ । ते । अरंम। सुतेभिः । रूणचाम । सोमें:॥७॥ १७॥ 


पदार्थेः-( मा ) निषधे (त्रे) तव (हरी) यानहारकी (हृषशा) 
बलिछ्ठो (बीतशप्ठा) बीते व्यात्तिझीले एप्ठे ययोस्तों ( नि ) ( रीर- 
मन्‌ ) रमयेयु: ( यजमानासः ) विद्यासड्भतिविदः ( अन्‍्ये ) एत- 
डद्विनाः ( अत्यायाहे ) अतिवेगनागच्छांह्नदघय वा ( दाश्वतः ) 
सनातना; ( बयम्‌ ) ( ते ) तव ( अर ) अलम्‌ ( सुतेभिः ) 
निष्पने: ( कृुएवाम ) कुण्योम ( सोमेः ) रेश्वण्यें: ॥ ५ ॥ 

अन्तयः-हे इन्द्र येइन्ये यजमानासस्ते तब वीतप्रष्ता टषणा 
हरी मा निरीरमन्‌ तस्स्वमत्यायाहि। शाश्वत आगच्छ यस्य ते 
सुतेभिः सोमेररं काम॑ बप॑कुशबामस त्वमस्मसकमलं काम॑ कुरु॥५॥ 
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ऋग्वेद: ग्रं० ३। अ ० ३ । सू० ३५ ॥ ३७५ 





भावा्थ:-वे>न्यादिपदार्यविद्यापाविदित्वैतद्धाविदों जनालो- 
त्साहयन्ति तानुछघ्यानादिविद्याविदां विदु्षा दर गत्वा शिल्प- 
विद्यानिष्पन्नेः काय्यैं: पृएकामा बय॑ भवेमेषित्वा नित्य प्रयतेरन्‌ ॥५॥ 





€ पा 
पदार्थ:--हे प्रताप युक्त पुरुष लो (अन्ये) इस से ओर ( यज्ञमाबासः ) 
विद्या की संगति के ज्ञानने वाले ( ते ) आप के ( वीतपुष्ठा ) चोडी पीठों से 
पुक्त ( तृषणा ) बलिप्न ( हरी ) वाहनों के ल चलने वालों को ( मा ) नर्दी 
( नि, रीरमन्‌ ) रमावें उन को आप ( अत्यायाहि ) बड़े वेश से प्राप्त हूत्रिये 
वा छोड़िये और (वाश्वत ) अनादि काल से सिद्धविद्या पुक्त पुरुषों को 
प्राप्त इज्िये जिस ( ते ) आप के ( सुनेधिः ) उत्पन्न ( सो ) ऐश्वर््यों से 
( अरमू ) पूरे काप को ( वयम्‌ ) हम लोग (कृणवाम ) कर वद झाप हमारे 
पुरे काम को करो ॥ ५॥ 
पू का 4 हि अत. [कप 
भाषार्थ;--ज्ो लोए प्रप्रि आदि पदार्थों की विद्या को ज्ञाने विना इस विद्या 
के ज्ञानने वाले जनों का उत्साह नहीं बढ़ाते उन का उल्लडःघन कर अनादि काल से 
सिद्ध विद्या के ज्ञानने वाले विद्वानों के शरण ज्ञा के शिल्पविद्या से उत्पन्म कार्यो 
पे पृणमनोरथ वाले हम लोग होते इस प्रकार इच्छा करके नित्प प्रयत्न करें ॥५॥ 
हक. [का 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय कोकुम गले मन्त्र में कहते है ॥ 
तवाय॑ सोमस्त्वमेह्मवोडः शंश्वत्तम॑ सुमनां अस्य 
पांहि । अस्मिन यज्ञे बहिष्या निषद्यां दधिष्वेमं 
जठरे इन्दुंमिन्द्र ॥ ६ ॥ 
तव॑ । भयम्‌ । सोम॑ः | त्वम | आ। इडह़ि। भवों ढ़ गश्वत- 
धतमम्‌ । सुसनां। भस्य । पाहि | झस्मिन्‌ । यज्ञे। बाहिविं। 





झा। नि:सर्य । दधिष्व। इमम्‌ | ज़ठरें। इन्दुंस। इन्द्र ॥६॥ 
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रस नजल नमक की 8 कर कलर ५ अर बार भाप आर बट उारात>आ खत 
३७४ ऋग्वदु; अ० दे | अ० २ | वे ० १८॥ 


पदार्थ: ( तब ) ( ऋषम्‌ ) ( सोम ) शेश्वय्यैयोगः (त्वम्‌) 

ऋआ्रा ) ( इहि ) प्राप्नहि ( अवादः ) अधस्ताइततमानः ( दाश्व- 
त्तमम्‌ ) अतिद्ायेनाइनादिभूतम्‌ ( सुमनाः ) प्रसनचित्तः (अप) 
बोधस्य ( पाहि ) ( अस्मिन्‌ ) ( यज्ञे ) शिल्पसस्पाये व्यवहारे 
( बहिंषि ) अत्युत्तम (जा) समनतात्‌ ( निषद्य ) नितरां स्थित्वा | 
अ्रत्न सहितायामिति दीघ।; ( दधिष्व ) पहि ( इसमस्‌ ) (जठर ) 
उदरे ( इन्दुम ) साद्रपदाथम्‌ (इन्द्र ) परमेश्वस्योमिच्छुक ॥ ६॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र तव योइयमवबोढः सोमस्तं शस्धत्तमं त्वमेहि। 
ह्रत्मिन्बहिंषि यज्ञे तिषद्य सुमनाः सनिमं पाहि | अस्य सकाशात्‌ 
प्रातमिन्दुं जठर आ दषिष्व ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या अस्मिन्ससवीत्तमे दिल्पसाध्ये व्यवहारे 
निपुणा भूत्वाइनादिमूत॑ पूर्वेर्विद द्विः प्राप्तमिश्वर््य विधाय स्वस्पास्य 
जगतो रक्षणे निधाय युक्ताहारविहरिणाइ६नन्द॑ भुद्डक्त ॥ ६ ॥ 





हक ध क 


पदाथे!-े ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्ये के इच्छा करने वाले ( तव ) आप 
का लो ( अपम्‌ ) यह ( झवोडः ) अधोपाए में विद्यपान ( सोप: ) ऐश्वप्य 
का संयोग उप्त ( वाश्वत्तमम ) अत्पन्त अनादि काल से सिद्ध ऐश्वपे संयोग 
को ( लवम ) आप (झा) ( इहि ) प्राप्त हृतिपे ( अस्मिन्‌ ) इस ( बदिणि ) 
अतिउत्तम ( पत्ते ) शिल्प विद्या से होने योग्य व्यवहार में (निषतद्मय) निरन्तर 
| स्थिर हो कर ( स॒मनाः ) प्रसन्न चित्त हुए ( इप्रप्‌ ) इस्त की ( पाहि ) रक्षा 
करो और ( अस्य ) इस ज्ञान की उत्तेत्तना से प्राप्त ( इन्दुप ) गीले पदार्थ को 
' ( ज्ञटरे ) उदर में ( आ ) सब प्रकार ( दिप्व ) धारण कीजिये ॥ ६ ॥ 





भावार्ें:-हे मनुष्पो इस सब से उत्तम शिल्पविद्या से साध्य व्यवहार 
में चतुर हो के अनादि काल से उत्पन्न और प्राचीन विद्वानों से प्राप्त ऐस्व््प 
को सिद्ध कर इस संसार की रक्ना के लिये स्थित करके योग्य भादार और 
विहार से आनन्द मोगो || ६ 


_.-ज-+ हजीितीयझय णंअीजाज + 
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पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले प्न्‍्त्र में कहते हैं ॥ 


स्‍्तीएं ते बहिं: सुत इन्द्र सोम: रूता धाना 
अत्तवे ते हरिभ्याम | तदोंकसे पुरुशाकांय रुष्णें 
मरुत्व॑ते तुभ्यँ राता हवोंपि ॥ ७॥ 

स्तीणेम्‌ । ते । बहिः | सुतः | इन्द्र । सोम: । रूताः । 
धानाः । अत्तंवे । ते । हरिंभ्याम्‌ । तत्‌उझोकसे । पुरू६- 
शाकांय । दष्णें। मरुख॑ंते । तुभ्य॑घ््‌ । राता। हवींषिं ॥»॥ 





पदार्थः-- स्तीणम्‌ ) आच्छादितम्‌ ( ते ) तव ( बहिए ) 
दद्धमुदकम्‌ । बहिरित्युदकना » निषं० १। १२ ( सुतः ) निष्पा- 
दितः ( इन्द्र ) दारिद्रविदारक ( सोमः ) ऐेश्वस्यैयोगः ( रृताः ) 
निष्पलाः ( धाना: ) पकालविद्योषा: ( अत्तवे ) अत्तुम्‌ (ते ) 
( हरिम्याम्‌ ) ( तदोकसे ) तद्यानमोकः स्थान यस्य तस्में (पुरुशा- 
काय ) बहुशक्तये ( रष्णो ) वर्षणशीलाप ( मरुत्वते ) मरुतो 
बहवो मनुष्याः काय्येंसाधका विद्यन्ते यस्य तस्में (तुम्बम्‌) (राता) 
दत्तानि ( हवींषि ) अत्तुमहोण्यलादीनि ॥ ७ ॥ 


न्वय,- हे इन्द्र ते स्‍्तीर्ण बहिस्सुतस्सोमः कृता धाना हरिम्यां 
युक्ते याने स्थिता यत्त तदोकसे पुरुशाकाय रुष्णो मरुत्वते तुभ्य- 
मत्तवे यानि हवींषि राता सन्ति तानि भठह्व ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--तर्वे मनुष्या निम्रष्ट पदार्थभोक्तारस्स्थनैंवान्यायेनो- 


पार्जितं किज्चिदपि भुजूजीरलेवं वत्तताने छते धनवाक्तिविद्या:६यूंपि 
वर्धन्ते ॥ ७ ॥ 











। 
३७६ ऋग्वदः झ० मे | भ्र० २ | ब० हैंट । 
पदार्थः--ह (इन्ब) द्रिद्ता के नाश करने वाले (ते) आप का ( स्तीशीव ) 
ढंपा और ( वर्हि! ) बढ़ा हुआ तल वा (सुतः ) उत्पल्न किया गया ( सोमः ) 
शेश्वर्प्प का संयोग वा (कृताः ) सिद्ध किये गये (पानाः) पके हुए अरद्म विशेष 
वा ( दरिभ्याम्‌ ) षोड़ों से संयुक्त वादन पर बैठे हुए जो ( ते ) आप के क्ञन 
और (नदोंकल ) वाहनरूप स्थान वाले (पुरगाकाय) अनेक प्रकार की पराक्ति से 
(वृष्णो) दृष्टि कराने वाले ( मरुखते ) कार्प्य कराने वाले बहुत मनुष्यों के सदित 
विरातमान ( वुभ्यम्‌ ) आप के लिये ( अत्तवे ) भोज्ञन करने फो ज्ञो ( हवींषि ) 
भोज्षन करते के पोग्य झत्म आदि ( राता ) वत्तंप्रान उन को भोणों || ७ ॥ 


जिन ते. ऑनिभनन नानी विन-नरनलल--3+0न्‍ब्ताे 
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भावाथे! --प्रम्पूण बन उत्तम पदार्थों के धोजन करने वाले हों झोर अन्याप 


से इकटते किये हुए किसी भी पदार्थ का भोग न करें इस प्रकार वत्तोब करने पर 
धनसामथ्ये, विद्या और झायु बढ़ते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं | 


दम नरः पर्वेतास्तुम्यमापः समिंनद्र गोभिमेधु- 
मन्तमक्रन्‌ | तस्यथागत्यां सुमनां ऋष्व पाहि प्रजा- 
नन्‌ विद्यान्‌ पथ्या३ अनु स्वाः ॥ ८॥ 
इमम्‌ । नर । पर्वताः । तुभ्य॑म्र । आप॑ः। सम्‌ । इन्द्र । 
गोमिः । म्धु।सन्‍्तम। अक्रन्‌ । तस्य॑ | आहईगत्य। सुधमर्नाः । 
ऋष्व । पाहि। प्र:जानन्‌। विद्दानू। पथ्यां: । झनुं। स्वाः ॥८॥ 
पदार्थ:-( इमम्‌ ) (नरः) नायकाः (पर्वेत्ता।) सेघाः (तुभ्यम्‌ ) 
( आपः ) जल्लानि ( सम्‌ ) (इन्द्र) परमैश्व्पप्रापक (गोमिः) 
शथिव्यादिभिस्सह ( मधुमन्तम्‌ ) मधुरादिबहुरसयुक्तम्‌ ( ऋझकन ) | 
कुययुः (तस्य) ( आगत्य ) अन्न | संहितायामिति दीर्घः ( सुना) | 








ही: रतन 7 7 ििि-ण+ का. िनशओ + नि 


ऋग्यद: मं० ३ | आ० ३ | सू० ३५॥ ३७७ 





शोमज निरीष्येक॑ मनो यश्य सः ( ऋष्ब ) प्राप्तविद्य ( पाहि ) 
( प्रजानब ) ( विद्वान ) (पथ्या)) पथो5नपेताः (ऋनु) (वा) 
स्वकीया गतीः ॥ ८ ॥ 


ऋन्वयः-हे ऋष्वेन्द्र ये नरस्त॒भ्यं पवेता आपश्वेब गोमिरिस 
मधुमन्तं समक्ैस्तान्पाहि | सुमनाः प्रजानन्‌ विद्वान्सस्तस्थ सवा) 
पथ्या आगत्प सर्वाननुपाहि ॥ ८ ॥ 


भावाथे:--कत्र वाचकलु ०-पथा वर्षोमिः सर्वेषां पालन जायते 
तथेब विभानादेयोनस्य निर्मांतारों जगत्यां सर्वेपां रक्षका मवन्ति॥८॥ 


पदार्थ।--ढे ( ऋष्व ) विद्या से पूर्ण ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐस्पर्य की प्राप्ति 
कराने वाले ज्ञो ( भर' ) प्रधान पुष्घ ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये (पर्ेता:) मेघ 
ओर ( झञाप ) क्षल के समान ( गोमिः ) पृथिवी आदि पदार्थों के सहित 
( इमम्‌ ) दस्त वत्तेमान ( म्रधुमन्तम्‌ ) मधुर आदि बहुत रसों से युक्त पदार्थ को 
(सम्‌ ,अक्रन्‌ ) अच्छे प्रकार करें उन का (पाहि ) पालन करो ( सुपनाः:) और 
ईप्या रहित मन वाले आप ( प्रज्ञानन्‌ , विद्वान) जानते और विद्वान्‌ दोते हुए 
( तस्य ) इस कापर की (स्वा:, पथ्या ) मागे स निज्ञ चालियों को ( आगंत्त्य ) 
प्राप्त दो कर सब का ( झनु ) पालन करो ॥ ८ ॥ 


थे बडे हि ८ * ४६... 
भावषाथ!:--हत्त परसत्र मे बाचकल ८-त्ेस उृष्टियों से सब का पालन बोला 


हे वेसे ही विमान आदि वाहन बनाने वाले जन संसार में सब के रक्षा करने 
वाल होने हैं ॥ ८ ॥ 


पुनिस्तमेव विषयमाह ॥ | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र पे कहते है ॥ | 
| 


या आभजों मरुत॑ इन्द्र सोमें ये त्वामवर्धेन्नभ॑- 
वन्‌ गणस्तें। तेमिरेतं सनोषा वावशानो ३ ग्लेः पिंच _ 


। ३५० ५: ॥ रि 
 जिह॒या सोम॑मिन्द्र ॥ ९॥ 
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पाव्‌ | भा। अभंजः । मरुत॑ः । इन्द्र।सोमें। ये ह्चाए्‌। 
अवध्धेन्‌ । झरभंवन्‌ | गणः । ते । तेमि:। एतम। सजोषा:। 
वाबशानः । भरने: । पिय । जि्नयां। सोम । इन्द्र ॥९॥ 


पदार्थ:-( यान ) विदुषः (आ) (अभजः) सेवेथाः (मरुतः) 
प्राणानित प्रियानाप्तान्‌ ( इन्द्र ) सकलैश्वपंप्रद् सोमे ) ऐश्वर्य्य 
(पे) (त्वाम) (अवर्धन) वर्धयेयः (अभवन्‌) भवेयुः (गणः) समूह: 
( ते) तव ( तेमिः ) तैस्सह (एतम्‌ ) (सजोषाः ) समानप्रीतिसेबी 
(बाबशानः) भद्ग कामयमान: (अग्ने:) पावकस्य (पिब) (जिद्नया) 
ज्वालेव वर्त्तमानया (सोमम्‌) रसम्‌ ( इन्द्र ) दुःस्वविदारक ॥ ९ ॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र त्व॑ं सोमे यान्‌ विदुषो मरुत इवाभजों ये सोमे 
त्वामबर्धन्‌ यस्‍्ते गणस्तं प्राप्याइ;नन्दिता अभरवेस्तेभि: सह हे इन्द्र 
सजोषा बावगानः सनग्नेजिहमैतं सोम॑ पिब ॥ ९ ॥ 


दि [पे कप [कप (4 बिक 
भावार्थ:--अत्र वाच ऊलु "पद प्राणानिव प्रियानाप्तान्‌ विदुषो 
मनुष्या; सेवेरन तर्गेतांस्ते सर्वतो वधयेयुर्यथाउग्निर्ज्वालया सर्वान्‌ 
रसानपिवति तथैव तीबच्चुधा सह वर्त्तमानो नं भुञ्जीत पेय॑ पिवेच्चा॥ ९॥ 
पदार्थ:-.९ (इ+द्र) सम्पूं ऐश्वर्प के देने वाले आप ऐश्चर्प्य मे (यानू ) जिन 
विद्वानों को (महत:) प्राणों के सदश प्रिय भोर औध जान के (आा, अभज्ञ, ) 
सेवन करो ( ये ) ज्ञो लोग ( सोपे ) ऐश्वर्य में ( त्वामू ) आप की (अवर्धन्‌ ) 
इृदि कर जो ( ते ) झ्ाप का ( गणा' ) समूढ उस करो प्राप्त होऊे आानल्दित 
( प्रभवन्‌ ) होतें ( नेपि: ) उन लोगों के साथ हे (इन्ब्र ) दुःख के नाश करने 
हा ( सजोषा: ) पुल्प प्रीति के सेवनकर्ता ( वावशानः ) अत्यन्त कामना 
ते हुए आप ( अग्ने: ) झाग्नि को ( ज्िहवया ) ज्वाला के सद॒दा वरत्तप्राम 
अंग से ( एतयू ) इस ( सोमम्‌ ) सोम रस का ( पथ ) पान को ॥ ९ ॥ 
१ 9 8200400:04 07% 032 ४ 
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| 
ऋग्वेद: भं० ने । अ० हे | सू० ३४७१) इज 


अीनीनन ॑ऑ ननान पिनविननन ना “कल ता हक ल्‍।ई---ननन न "नतए++ ५ ०+- 


भावाथे।-रख मस्त में वाचकलु०-जो प्राण के सहश प्रिय और श्रेष्ठ 


विद्वानू ज्ञगों की मनुष्य ज्ञोग सेघ्रा करें तो इन मनुष्यों की वे विद्वान शोग सब 
प्रकार ध्राद्धि करें भर जैसे अग्नि ज्याला से सम्पूर्ण रसों का पान करता दे 
वैसे ही तीक्ष्ण क्षुपषा के सहित वक्तेयान परूष अन्न का भोज़न करे और पान 

करने पोप्य वस्तु ऋ पान करे ॥ ९. ॥ 


पुनस्त मेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी विपय को अणले भन्‍्त्र मे कहते हैं || 

इन्द्र पिब॑ स्व॒धयां चितसुतस्याप्नेवाँ पाहि 
जिहुयां यजव । अध्वयोंवो प्रय॑तं झक्र हस्तादो- 
तुर्वा यज्ञ हविषों जुषस्व ॥ १०॥ 
इन्द्र ।पिबं। स्वधयां । चित्‌ । सुतस्य॑। भप्नेः । वा । पाहि। 
जिड्॒यां । य॒जत्र | अध्वयों: । वा। प्रषयंतम डक हस्तांत्‌। 

होत॑ः | वा। यज्ञम । हविषः । जुपस्व ॥ १० ॥ 


पदार्थ:-( इन्द्र ) ऐस्वस्येवन्‌ ( पिब ) ( ख्ूघया ) अनलेन 
( चित्‌ ) ऋषि ( सुतस्य ) निष्पनस्य ( अम्नेः) पावकस्य (वा ) 
( पाहि ) ( जिह॒या ) ज्वालेव वत्तेमानया ( यजन्न ) पूजनीय 
(अध्वयों:) य आत्मनो(ध्वरमिच्छति तस्य ( वा ) ( प्रयतम्‌ ) 
प्रयत्नेन सिद्धम्‌ ( शक्त ) शक्तिमन्‌ ( हस्तात्‌ ) ( होतुः ) दातुः 
(वा) (यज्ञम्‌) (हविषः ) साकल्यात्‌ (जुपत्व) सेवस्व ॥ १५॥ 


अ्रन्वयः-हे यजनत्र दाकेन्द्र त्वमग्रेज्वोलेव जिहया स्वघया वा 
चिंत्सुतस्य रसं पिब अध्वर्योर्वा प्रयतं यज्ञ पाहि । होतुह॑स्ताद्धविषो 
वा यज्ञं जुपस्व ॥ १० ॥ 


नननन विन नमन निन-- 
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भाधयार्थ/-अन्रवाचकलु ० -पर्मनुष्ये! सुसाधितस्या 5 लंस्य मोजन 


स्तस्य पाने छृत्वाररोगा भूत्वा विद्ृद्धिः सह सद्भ॒ुत्य यज्ञ३ सेव्येत 


'ते सदा सखिनः स्युः॥ १० ॥ 

पदार्थ!-दे (यत्षत्र) आदर करने योग्य (शक्र) श्तिप्रान्‌ (इन्द ) ऐश्वर्य 
बाले आप ( अग्ने' ) अग्नि की ( ज्िहवया ) ज्वाला के सट्ग वत्तमान लप्ट 
से (वा ) वा ( स्वधया ) झन्म से ( चित्‌ ) भी (सुतस्थ) सिद्ध हुए रख का 
( पिथ्व ) पान करिये ( अध्वर्यो: ) आत्मसम्बन्धी यज्ञ की इच्छा करते हुए पुरुष 
के (वा ) भथवा ( प्रयतय ) प्रयल्ल से सिद्ध ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का (पादि) पालन 
करो (होतु:) देने वाले के ( हस्तात्‌ ) हाथ और (हाविपः ) हवम की सामग्री 
से ( वा) अथवा यज्ञ का ( ज्ञुपस्व ) सेवन करो ॥ १० ॥ 

भावाथें दस मन्त्र मे वाचकलु०-जिन पनुष्यों से उत्तम प्रकार सिद्ध 
किये हुए अन्न का भोजन और रस का पान कर रोग रहेत हो ओऔएं विद्वानों 
के साथ प्रेज्ञ करके यज्ञ का सेवन किया जाय वे सदा सुखी होवें ॥ १० ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
सी विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
| पा नत॑मं | 
शुन हुवेम मघवानामेन्द्र मास्मन्भरे नत॑मं वाज॑- 


सातो | गशण्वन्तमग्रमतयें समत्स प्नन्त गआआाएणि 
सज्जितं धनानाम ॥ ११॥ 

शुनस्‌ | हुवेस । सघ८वांनस्‌ । इन्द्रम । ग्स्मित । 
भरें । नरप्तमम्‌ । वाज॑5सातो । शृण्वन्तंम्‌ । उग्यम्‌। 


_ कृतयें। समतइसु । एन्तंम्र्‌ । बत्राणि । समूइजितंम्र । 
धनांनाम॥ ११ ॥ 


७. >"पमननननारननन-न५न+नतनननन- 3 >ने का यत- 
जन चकतणािः >++ >> ->+«- 
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हि 








| ऋग्वेद: मं० ६ | ऋअ० ३। सू« ४५ ॥ श्र 

पदाथेः-( शुनम्‌ ) सुखकरम्‌ ( हवेम )( मघवानम ) बंह- 
धनपुक्तम्‌ ( इन्द्रम ) परमैश्वेम्‌ ( अस्मिन ) विल्पन्यवहारे ' 
( भरे ) सदड़ग्रामे ( दृतमम्‌ ) परुषोत्तमम्‌ ( वाजसातों ) अलानां 
विभागे ( शण्वन्तम्‌ ) सत्पुरुषतरचनानां श्रोतारम्‌ (उम्रम) तेज: 
स्विनम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( समत्स ) सटग्रामेष ( घनन्‍्तम्‌ ) 


नाशयन्तम्‌ (हताण) अस्महला 5 वरकाए दालुसैन्यानि (सञजि- 
तम्‌ ) ( धनानाम्‌ ) विद्यासवणादीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या यथा वयमृतये समत्सु रत्ाणि सूये इव शत्रुच्‌ 
घन्तमुग्र॑ं शुणवन्तं धनानां सञूजितमस्मिन्भरे वाजसातो न्तमं शुर्न॑ 
मचवानमिन्द्रं हुबेम तथाइप्येतं युयम्पि प्रशांसत ॥ ११ ॥ 
भावार्थे:-अत्रवाचकल ०-हे मनष्या येषां निष्फल॑ कमे नास्ति 
तान्‌ सबस्य रक्षणाय यय॑ं दणुतेति ॥ ११ ॥ 
अन्नाग्न्यादीनां पदार्थानां तुरडदृष्टान्तेनोपदेशादेतदथरस्य पूर्व 
सक्तार्थेन सह सदगतिवेद्ा ॥ 
इति पत्रचतिशञत्तमं सृक्तमष्ठादशों वर्गश्व समात्तः ॥ 












पदाथेः-हे मरनुष्यो ज्ेसे हम लोग(ऊतये) रख्ता आदि के लिये (समत्सु) , 
संग्रामों में ( छत्राणि ) हम लोगों के बल को घेरने वाली छज्रु की सेनाओं : 
को सूख्ये के सद्श दाजुझों के (प्रन्तम) नाशकारक ( उप्रम्‌ ) तेज्षस्वी ( शुण्व- 
न्वम्‌ ) सत्पुषय के वचनों के सुनने ( धनानाम्‌ ) विद्या झौर सुवणों झादिकों 
के ( सब्जितय्‌ ) उत्तम प्रकार जीतने वाले ( अस्पिन ) इस शिल्प व्यवहार 
( वाजसातों ) झज्मों के विभाग और ( भरे ) पुद्ध में ( नृतमम्‌ ) पुरुषोत्तम 
( शुनम्‌ ) सुखकारक ( म्रघवानम्‌ ) बहुल धनयुक्त ( इन्द्रव ) परभ रऐेश्वय वाले 
झन को (हुवेम) प्रदांसा से पुकारें वेसे इस की आप लोग भी प्रशंज्षा करें ॥ १ १॥ | 


8० नरलन-"+- मनन «5_नन० ० >-«- 
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भावार्थ: “एस मन्त्र में वाचकब्नु०-हे मनुप्यो किन खोरों का विफल 

कर्य नहीं है उन को सब की रक्षा के लिये झ्राप लोग स्वीकार करें # ११ ॥ 

इस सूक्त में अधि आदि पदों भोर घोड़े के हछान्त से उपदेज्ञक करने से 

इस सृक्त के झ्रर्थ की इस से पुर्व सूक्क के अर्थ के साथ सझुगाति लाननी चाहिपे॥ 
यह पेंतीसवां सूक्त और झतारहवां वगे समाप्त हुआ ॥ 


अयैकादडाचस्य षट्निंदात्तमस्थ सूक्तस्य १-९, । ११ विश्वा- 
मित्र: । १९ घोर आड्रिसस ऋषिः | इन्द्रो देवता | १। ७ | 
१०।११ तजिष्टप्‌-२। ३। ६। ८ निचब्रिष्ठप्‌ । ९ 
विराद ब्िष्टप्लन्दः। घेवतः स्वर) | ४ भरिक्‌ पड्डिः । 
५ स्वराट्‌ पद़क्तिड्छन्दः | पशञ्चमः स्वरः ॥ 


ध्प्रथ मनुष्याः केनाचरणोन सुखमाप्रयुरित्याह ॥ 
श्र ग्यारह ऋचा वाले छत्तीदावें सूक्त का प्रारम्भ हे उस के पहिले मन्त्र 
से प्रनुष्प किस प्रकार के झाचरण से सुख को प्राप्त हों इस वि० ॥ 


इमाम्‌ पु प्रभृति सातयें धाः शब्व॑च्छश्वदूति- 
भियोद॑मानः । सुतेसुते वाटधे वर्धनेमिर्यः कर्मभि- 
मेहड्डिः सुभ्रुतो भूत्‌ ॥ १ ॥ 

इमाम । ऊँ इति । सु । प्रष्मृतिस । सातये । थाः । 
इश्वैत्‌ददाश्वत्‌ । ऊति$मिः । याद॑मानः । सुते5सुते । वद्धधे । 
वर्धेने (मिः । यः। कसेमिः | महत्‌:मिः । सु: श्रतः। भूत ॥ १ ॥ 


पदाथेः-( इसमाम्‌ ) (3 ) वितकें ( सु ) शोमने ( प्रभु- 
तिम्‌ ) प्रकृष्ठां घारणाम्‌ ( सातये ) संविभागाय ( था! ) दध्याः 








ऋग्वेद: पं० ३ | अ० ३ | सू० ३६ ३॥। ३८३ 
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( शश्चच्छश्वत्‌ ) व्यापक व्यापकंवर्त ( ऊतिमिः )रक्षशादिंमिः 
( बादमानः ) याचमानः। अत्र वव्यत्ययेन चस्य दः (सुतेसुते ) 
_निष्पले निष्पने, पदार्थ (बाटथे) वर्धेत (वर्धनेमिः) वधधकेंः साधनेः 
( यः ) ( कमेभिः ) कत्तेरीप्सिततमैः ( महद्विः ) ( सुश्रुतः ) 
शोभनं श्रुतं यस्य सः ( भूत्‌ ) भवेत्‌ | अत्राडभाव:॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे विदन यो विद्यां यादमानस्त्वमूतिमिः सातय इसां 
प्रमति शश्वच्छश्वद॒स्तु च सु घा वर्द्धनेमिमहद्धिः कममिः सुततेसुते 
वाढुघे स उ सुश्रुतो भूत्‌ ॥ १७ 


पं, ९ मं 
भावाथे:-ये मनुष्या का्येविज्ञानमारभ्य परन्परं सुक्ष्मकारण- 
पय्पेन्तं विभुं पदार्थ विज्ञाय उपयुञजीरन्‌ ते5त्र जगति वर्षेरन्‌ । 
ये विद्ृज्यो विद्यामेव याचन्ते ते बहुश्रुतो जायन्ते ॥ १ ॥ 


बय ९५ बिक 

पदार्थ!--हे दिद्दान्‌ पुरुष ( य' ) ज्ञो विद्या की ( यादमानः ) पाचना 
करते हुए आप ( ऊतिपेः ) रक्षण झादिकों से ( सातये ) संविभाग के लिये 
( दृ्माम्‌ ) इस ( प्रभूतिम्‌) ठक्षम धारणा झोर ( ध्ाश्वच्छश्त्‌ ) व्यापक व्यापक 
वस्तु को ( स॒ ) उत्तव प्रकार (धा') धारणा करें (वर्धनेभि.) हाद्धि के साधनों 
झौोर ( महद्धि: ) बढ़े ( कर्ममि: ) करने वाले के अतीव चाहे हुए व्यवहारों से 
( सुतेसुते ) उत्पत्म उत्पन्न हुए पदार्थ में (वाष्नपे) बर्दे (उ ) वही ( सुखुत, ) 
उन्तम प्रकार क्रोता ( भूत्‌ ) होवें॥ ! ॥ 


भावार्थ: मनुष्य काप्पे के विज्ञान का प्रारम्भ करके पर पर अर्थात 
पढ़े से छोटे उस से झोर छोटे उस से भी छोटे दृत्पादि सूक्ष्य कारणा पस्यन्‍्त 
व्यापक परमाणुछःप पदार्थ को ज्ञान कर उपयोग करें कार्य परे लावें वे इस संसार 
में भ्रत्पन्त डृद्धि को प्राप्त होगें और जो लोग विद्वान्‌ जनों से केवल विद्या की 
ही पाचना करते हैं वे बहुश्र॒ुत दोते दें ॥ ! ॥ 


नर न त+- ०>+«> 
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7... चुनहतमेत्र विषग्रमाह ॥ 0 
हि फिर इसी विषप को अगले मन्त्र में कहते है ॥ 
इन्द्रय सोमाः भादिवों विदांना ऋभुयेभिटेष॑- 
पर्वा विहांयाः। प्रयम्पमानास्प्रति पू र॑भायेन्द्र पिच 
टर्षधूतस्य रुष्णं: ॥ २॥ 
इन्द्रीय । सोमाः । प्रददिव: । विदानाः। ऋभुः। येमिं:। 
त्ृषं5पवी । वि5हंयाः। प्र5यम्यमांनान्‌ । प्रति। सु। णभाय । 


इन्द्र । पिब॑ | हृष॑5धृतस्य । त्वष्णः ॥ २ ॥ 


न छः 2०, आओ 
५ 
५ 
१५-८० -ैन+०-७.०>४८५>+-२०३० नेक +++ननान- यम. 


पदार्थे:-( इन्द्राप) परमेश्वर्याय (सोमाः) ये सुन्बन्ति सूबन्ते 
वा ते पदार्थाः ( प्रदिवः ) प्रकृष्टा दो: प्रकाशमाना विद्या येषान्ते 
( विदाना; ) लभमानाः (ऋभु:) मेधावी | ऋभुरिति मेधाबिना « 
निघं० ३। १५ ( य्रेमिः ) यैः ( रषपर्वबा ) दषाएि समर्थानि 
पर्वाणि पालनानि य॑स्‍्यथ सः ( विहायाः ) योइनथोन्‌ विजहाति 
सः ( प्रयभ्यमानान्‌ ) प्रकर्षण प्रापितनियमान्‌ ( प्रति ) ( सु ) 
( ग्रभाय ) ग्रहाए ( इन्द्र ) ऐस्वय्पेयुक्त ( पिब्र ) (हषधृतस्थ) 
टपेः सेचनैर्यो धृतों विलोडितस्तस्य ( रुष्णः ) वर्धकस्य ॥ २ ॥ 

खन्वय!-हे मनुष्या यथा टषपवा विहाया ऋभुर्येमिः प्रयस्यमा- 
नान्‌ जानाति तथेन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदानाः सन्त्यैतान्‌ युय॑ विजा- 
नीताहे इन्द्र ्वमेतान्‌ प्रति सुण्भाय टपधूतस्य रुष्णो रसं पिब॥२॥ 


है हक. हढ आ मु छ 
भावाथे:-हे मनुष्या इह संसारे यथा55घछ्ता दुष्ट॑ व्यवहारं त्यक्ता 


भ्रेष्ठमाचय्ये युक्ताहारविहारेणारोगा दीघोयुष्रो भवान्ति तयैब यूय- 
सपि भवत ॥ २॥ 
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ऋष्वेदः मं० हे अ० ३ | -सू० ३ऋ& की ३८५७५ 





पदार्थ: --हें मनुष्यों जैसे ( तघप्ता ) समर्थ पालनों वाला ( विद्या; ) 


झनयथों का नावाकारी (ऋभ:) बुद्धिपानू लन (येत्रि)) जिन लोगों से (धयग्य- 
यासान्‌ ) अत्यन्त नियमपक्तों को लानता है वैसे ( इन्दाय ) अत्यन्त ऐश्वप्ये के 
लिये ( सोमाः ) उत्पन्म करने वाले था उत्पन्न किये गये पदाथे ( प्रदिवः ) 
प्रकाशित विद्यायक्त ( विदाना' ) प्राप्त हुए हो इन को झाप लोग बानिये। हे 
( हन्द्र ) ऐस्वस्य से युक्त पुरुष ञ्राप इन लोगों को ( प्रति, सु, ग़माय ) अच्छे 


) 37 
हि च्े बंप यों कप 
प्रकार प्रहणा कीलिये ओर ( हृषधुतस्ण ) सेचनों से मथे हुए ( दृष्णः ) बढ़ाने 
वाले रस का ( पिव ) पान कीजिये ॥ २॥ 
शत ९ - छो | 
भावाथे!-हे मनुष्पो इस संसार मे केसे श्रेष्ठ यथायंत्रक्ता पुरुष दुछ 
टयवहार का त्याग और श्रेष्ठ आचरण का ग्रहणा करके नियमित आहार विदार 
से रोगरहित झोर अधिक अवस्था वाले होते हैं वेसे ही झ्ााप लोग भी हुृजिये ॥ २॥ 


पुनस्‍्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


पिबा वर्षेस्तर तब॑घा सुतास इन्द्र सोमांसः 
प्रथमा उतेमे । यथापिबः पृव्यां इन्द्र सोम एवा 
_पांहि पन्‍यों अद्या नवोयान्‌ ॥ ३ 
पिव | वषस्व । तव॑ । घ। सुतासः । इन्द्र । सोमांसः। 
प्रथमाः। उत | इमे । यथां । अपिंबः । पूव्योन्‌ । इन्द्र । 
सोरमान्‌ । एवं । पाहि | पन्ये: | अद्य । नवीयान्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ “-(पिब ) अन्न दृभचो६तस्तिठः इति दीघे; ( वधेस्व ) 
(तब) (घा) एवं अत्र निपातस्य चति दीघेः ( सुतासः ) निष्पना३ 
(इन्द्र) ऐश्वस्यंमिच्छो (सोमासः) ऐस्वय्पेकराः पदा्ों; (प्रथमाः) 
आदिमाः (उत) ( इमे ) ( यथा ) (आपिबः) पिबति ( पूर्ण्यन ) 


४९, 
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पूर्वेनिष्पादितान (इन्द्र) (सोमान) उत्तमान सोमस्सैश्वव्यादियुक्तान 


( एबं ) निश्चये ( पाहि ) ( पन्‍्य॥ ) स्युत्यः ( अच् ) इवानीसख। 
खाल संहितायामिति दीघे; ( नवीयान्‌ ) नृतनः ॥ ३ ॥ 


है 
॥ 


अन्वयः - हे इन्द्र यथा पन्‍्यो नवीयासत्वमद्य पृष्योन्‌ सोमान- | 


पिबस्तथैतान्‌ पाहि।हे इन्द्र तव य इसे प्रथमाः स॒ुतासः सोमासों 
ध सन्ति तान पाहि उतोत्तमान्‌ रसान्‌ पिब त्तेरेव वधर्व ॥ ३ ॥ 


भावाथेः-अत्वोपमालं -ये मनुष्पा सुसंस्क्ततान रसान्‌ पिनेयुस्ते 
वर्धेरन्‌ । ये दद्धा भूत्वा धर्ममाचरेयुस्ते सर्वेश्वय्येमापुयुः ॥ ३ ॥ 


पदाथे!-है ( इन्द्र ) ऐश्व्य की दरछा करने वाले ( यथा ) जैसे (पन्‍्य:) 
स्‍वीती करने योग्य ( नवीयान्‌ ) नवीन आप (अदठ्य ) इस समप ( पृष्यान्‌ ) पूरे 
हुए जनों से उत्पन्न ( सोमान्‌ ) श्रेष्त सोमलना रसरूप ऐश्वय झादि से युक्त 
पदार्थों का ( अपिब: ) पान करते हैं वेसे ही उन का ( पाहि ) पालन करो । 
है ( इन्द्र ) तेलस्वी लग ( तव ) झाप के जो (॥मे ) ये ( प्रथमाः ) पहिले 
( सुतासः ) उत्पन्न हुए (सोपासः ) ऐख्वरये करने वाले पदाथे ( घ ) ही हैं उन 
का पालन करो ( उत ) ओर उत्तम रसों का ( पिदर ) पान करो उन से (एव) 
दी ( वर्षस्व ) जाद्ढे को प्राप्त होओ | ३ ॥ 


छः 
भावाथेः--दत्त मन्त्र में उपमालं०-ज्ञो मनुष्य तत्तम प्रकार संस्कार युक्क 
रसों का पान करें उन की ज़ाद़े होते झौर तो द्रद्धि को प्राप्त हो कर धर्म का 
झाचरण करें वे सम्पूर्ण ऐस्वर्य को प्राप्त होवें॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


महों अमंत्रो हजने विरप्द्युं श्म्र॑ं श्वः पत्पते 
धृष्णवोज॑:। नाह॑ विव्याच पाथिवी चनेन॑ यत्सोमासो 
हस्पेश्वममन्दन्‌ ॥ 9 ॥ 





जल पा ++ 


॥ 
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महान अमंत्रः।| ठजनें। वि5रप्छी | उयम | झर्वः। पयतेव 
घृष्णु । शोज: । न । झह । विव्याच | एपिवी । चन । 
एनम्‌ । यत्‌ । सोमासः । हरिध्मश्वम््‌ । अम॑न्दन्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-(महान्‌) (अमत्नः) ज्ञानवान्‌ (हुजने) बले (विरप्शी) 
विविधा बिरष्दा प्रसिद्धा उपदेशा विद्यन्त यरप सः ( उद्रम ) 
कठिने दढम्‌ ( शवः ) बलम््‌ (पत्यते) प्राप्नोति (धृष्णु) भ्रगब्मम्‌ 
( ऋओजः ) पराक्रम: ( न ) निषेधे ( अह ) विनिग्नहे (विव्याच) 
छलयति ( एथिवी ) भूमि; ( चन ) ( एन ) ( यत्‌ ) ये 
( सोमासः ) एश्वय्येयुक्ताः ( हयेश्वम्‌ )हरयो हरणशीला अगश्वा 
यरय तम्‌ ( अमनन्‍्दन ) आनन्देयुः ॥ 9 ॥ 

अन्वय .-यो5मत्रो विरप्शी महान्‌दजने उग्र॑ शवों धष्एबोज: 
पत्यते। एन कश्वन न विव्याचाह रन शयिवी प्राप्रुयात्‌ यद्यं हयेश्च॑ं 
सोमासोषमन्दन्त्स तान्‌ सततं हषेग्रेत ॥ ४ ॥ 








भावारें:-मनुष्येषु स एव महान मवतति यः शरीरात्मसेनामित्र- 
बला5रोग्यधर्मविद्या वष्यति स छलादिदोषास्त्यक्ता सर्वोपकारं 
करोति ॥ ४ ॥ ; 
पदार्थ:--नो ( अप्रवः ) ज्ञानी ( विर्ष्णी ) अनेक प्रकार के प्रसिद 
उपदेशों से पूर्ण (मदान्‌) ओेछ (इलने) बल में ( उम्रप्‌) कठिन ढढ़॒(दाव:ः) 
बल झौर ( धृष्णु ) प्रचण्ड (झोजः) पराक्रम (पत्पते ) प्राप्त होता है (एनम ) 
इस को कोई पृरष ( चन ) कुछ ( न ) नहीं ( विव्याच ) उलता है (झ्रद ) 
हा | इस को ( पृथिवी ) भूये प्राप्त होने ( यत्‌ ) तिस ( हथेश्वम्‌ ) ले चलने 


वाले घोड़ों पुक्क लग को (सोमासः) ऐश्वर्य से युक्त पुरुद ( अपक्‍्न्दत् ) पसन्द 
करें वह उन को निरन्तर प्रसल्न करे ॥ ७ ॥ 





वकनम्मकन»--+ कल, 
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'न्‍े- 





भावार्थ --म्नुष्यों में वही परुष ओ्रेष्ठ होता है जो णरीर आत्मा सेना- 


प्रिल्ल परस्त झारोग्य धर्म और विद्या की टृद्धि , करता हे चढ़ छल आवि दोषों 
का त्पाग करके सब का उपकार करता है ॥ ७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र यें कहते दें ॥ 


महाँ उग्यो वांटधे वीयांय समाचंक्रे ठुषभः 
काव्येंन । इन्द्रो भगों वाज़दा अस्य गावः प्र 
जांयन्ते दक्षिणा अ्रस्य पृत्रों:॥ ५॥ १९॥ 

महान । उयः । वत्धधे।वीयोय। समआचंक्रे । हृघभः। 
काव्येंन । इन्दं! । भगंः | वाज5दाः । अस्य । गाव॑: । प्र । 
जायन्ते | दक्षिणाः | अस्य । पर्वीः॥ ५॥ १९ ॥ 


| 


पदार्थे-( महान्‌ ) पृज्यतमों महाशयः ( उम्र: ) तीघ्षभाग्यो- 
दयः ( वादधे ) बघेतते ( वीयोय ) वलाय ( समाचर्क ) समाक- 
राति ( हृषभः ) बलिप्ठः ( काव्येन ) कविना मेधाबिना निर्मि- 
तेन शास्रेण ( इन्द्र: ) ऐख्वयवान ( भगः ) भजनीयः (वाजदाः) 
यो वाजमनादिक ददाति सः ( अस्प ) ( गावः ) धेनवः (प्र ) 
( जायन्त ) उत्पश्चन्ते ( दक्षिणाः ) दानानि ( अस्य ) (पर्वीश) 
पूणो: ॥ ५॥ 
अन्वय:-यो बाजदा भगो हृषभ उग्रो महानिन्द्र: काव्येन 
वीयाय वाट थे सम्ताचक्रे<स्प गावो $स्य द त्तिणाः पूर्वी; प्रजायन्ते ॥५॥ 


भावाथेः-यो बिहान सुपात्रकुपाजो सपरीक्षय सत्कारा;पकारौ 
करोति तस्यैब सर्वे पशव अ्यनन्दाश्वोपकता भवम्ति ॥ ५ ॥ 


की बल + पक न 
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पदार्थ:--शे ( बाजदाः ) अन्न झादि का देते वाजा ( मंगः ) सेवा 
करने योग्य ( टृषभः ) व युक्त ( उप्र: ) उत्षप भाग्योदय विशिष्ठ ( महान ) 
झतिझादर करने योग्य महाद्य ( इन्त' ) ऐश्वप्ये वाला ( काव्येन ) बुद्धिवान्‌ 
पुरुष ने बनाये हुए शास्त्र से ( वीयाय ) बल के लिये ( वाहधे ) बढ़ता और 
( सभाचक्रे ) संयुक्त करता हैं ( अस्प ) दस पुरुष की ( गावः ) गोदे और 
' ( झस्य ) हस की ( दक्षिणा: ) दान कम ( पूर्रो: ) पूर्ण झूपए से सिद्ध ( प्र; 
कापन्ते ) होने हैं ॥ ५ ॥ 
भावार्थ -न्षो विद्यावान परुष ओए और अश्वेपष्त सपात्र वपात्रों की उत्तम 
प्रकार परीक्षा करके सतक्कार ओर अपकार यथापोग्य करता है उसी पुरुष के 
सभ्पणु पया आर शान द उपकार यक्त होते ह ॥ ७३) 


ख्ंध विद णानाह ॥ 
अब विद्वान्‌ के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं || 


प्र यत्सिन्ध॑वः प्रसव॑ यथायन्नाप॑ः समुद्र रथ्येव 
जग्मुः। अतंश्रिदिन्द्र: सद॑सो वरीयान्यदीं सोम॑: 
पृणति दुग्धों अंशु: ॥ ६ ॥ 
प्र । यत्‌ । सिन्ध॑वः । प्रसव । यर्था। भाय॑न्‌। आपः। 
समुद्रप्‌ । रथ्यांईइव । जग्मुः | अत॑ः । चित्‌ । इन्दें: । 
सदंसः । वरीयान्‌ । यत्‌ । डे म्‌ । सोम: । एणति | वुग्धः । 
अंगु। ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-( प्र ) ( यत्‌ ) ये ( सिन्धवः ) नद्यः ( प्रसवम ) 
प्रसूपन्‍्ते यस्मात्त मेघत्‌ ( यथा ) ( आयन्‌ ) गच्छन्ति (आप) 
जलानि ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्षम (रथ्येव) रथेषु साध्वी गतिरिब 
( जम्मुः ) ( अतः ) ( चित्‌ ) अपि ( इन्द्र: ) राजा (सदस:) 


पा 5आखभजहफशे-- तप ++तततत+++तत_+तततततता ज+- पा 






ट ( बरीयान्‌ ) ( बत्‌ ) मं; ( डर ) जलम्‌ ( सोमा )ओप- 
'पिगणः ( एणति ) सुखयति ( दुग्धः ) प्रपूर्ण: ( अंश ) ओष- 
बिसारः ॥ ६ ॥ 
खन्वयः--पथा सिन्धवः प्रसवमाप: समुद्र मार्यसतश्रा बच्चे 
शुभान्गुणानीयू रथ्येव सर्वत्र प्रजग्मुस्तेः सह चिद्दिन्द्रों बरी- 
यान्‌ सन्‍्सदसोगच्छदतः स टुग्धोंदगुः सोम ई प्राप्त इब सवोन्प- 
णत्ति ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-अत्नोपमावाचकलु ५ -पे मनुष्या निर्वैरा भूत्वा सर्वे- 
षामुपकारं कत्तैमिच्छेयुस्तान्प्रति नद्यः समुद्रमिव जल्लान्यन्तरिक्ष- 
मिवा5$भिमुख्यं गच्छन्ति तेभ्पः सुशित्ञां प्राप्प सुषिक्त ओषाधिगण 
इव स्वान्‌ सुखपितु प्रभवन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थे:--( यथा ) तैसे ( सिन्‍्धवः ) नदियां ( प्रसव॒म्‌ ) पेघ को वा 
(पझापः) जल ( समुद्म्‌ ) झन्‍्तरिक्ष को ( आयन्‌ ) प्राप्त होते हैं वेखे ( पत्‌ ) 
जो उत्तम गुणों को प्राप्त ढोवें वा ( रध्येव ) रथो में जो उत्तम चाल इस के 
सढ॒वा सब स्थानों में (प्र,त्ग्पु:) प्राप्त हुर उन के साथ ( चित ) भी ( यत्‌ ) 
जो ( इन्द्र; ) राज़ा ( वरीयान्‌ ) श्रेप्त पुरुष होता हुआ ( सदृपः ) सभाओं 
को प्राप्त होते (कतः) इस से वह (दुग्ध:) गुणों से पू्णो (अंगु.) ओषधियों का 
सार भाष और (सोमः ) ओपषणधियों का समूह ( |म्‌ ) जक्ष को जैसे प्राप्त ढो 
वैसे सम्पूर्ण प्राणिषों को ( पृणति ) छुघ देता दे ॥ ६ ॥ 





भावाथे:--पप्त मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०-ज्ो मनुष्य देर को खाग 

के सम्पूण प्राणिपों के उपक्ार करने की इच्छा करें उन के प्रति चैसे नदियां, 
सपुद को और कल अन्तरित्ष के सन्युख को प्राप्त होते हें वैसे सन्मुल ताते हैं 

इन से इस्तम शि्षा को प्राप्त इत्तम प्रकार से सॉंखे गये आदापेयों के समूह 

। के सद॒ण सम्पणो प्र/णियों के सुण देने को समर्थ होते हैं मैं के | ४ | 
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आ्थ राजप्रजागणानाह ॥ गम 
शरद राता ओर प्रता के गुणों को अगले मन्त्र में कहते है ॥ 
समुद्रेण सिन्ध॑वी याद॑माना इन्द्रांय सोम 
सुषुतं भर॑न्तः। अंशुं दृंहन्ति हस्तिनों भरिज्रेमंध्व॑ः 
पुनन्ति धार॑या पृवित्रे: ॥ ७ ॥ 
समुद्रेणं । सिन्ध॑वः । याद॑सानाः । इन्द्रांय | सोम॑म्र्‌ 
सुःसुत्तम्‌ | भरन्तः । अंगुम्‌ । उहन्ति । हस्तिनः । भरित्रे४। 
सध्वः । पुनन्ति । धारंया । पवित्रें: ॥ ७ ॥ 
पदार्थे:-( समुद्रेण ) सागरेण सह (सिन्धवः) नद्य हृथ ( याव- 
* माना: ) याचमानाः ( इन्द्राय ) ऐेख्वर्ष्याप ( सोमम्‌ ) पदार्थ 
 समुहम्‌ ( सुषृतम्‌ ) सुष्ठु निष्पादितम (मरन्तः) घरन्तः पुष्णन्त+ 
( अंशुम्‌ ) सारम्‌ ( दुहन्ति ) पिपुरति (हस्तिनः) प्रद्मास्ता हस्ता 
विद्यन्ते येषान्ते ( भरित्रेः ) घ॒तेः पोषितें! साधने: ( मध्वः ) मधु- 
रस्थ ( पुनन्ति ) ( धारया ) ( पवित्र; ) गद्' ॥ ७ ॥ 
खन्‍्वय:-घे समुद्रेश सिन्‍्धव इव विदुष: सहत्येन्द्राय विद्यां 
यादसाना: सुषृतमंशं सोम भरन्‍्तो हस्तिनों मध्वः पविज्ने्भरित्रेधोरया 
पुनस्ति ते काम दुहान्त ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:-अ्न्र वाचकलु »-पथा सबेतो जलादिक॑ रूत्वा नयो 
बेमेन गत्वा समुद्र प्राप्य रत्तवत्यः सत्य: शुद्धनला भवन्ति तथैब 
ब्रह्मचर्येस विद्या घृर्वा तीवसंवेगेनालंज्ञाना मृत्वा पवित्ोफचित्ताः 
परमेश्वर प्रध्प सिद्धिमन्‍्तो भृत्वा लुद्धा5;नन्दा मनुष्य जायन्ते ह७॥ 











३९२ ऋग्वेद: झ० ३ | अ० २ | व७२०॥ 
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नमन 


पदार्थ:-जे ( पमदेण ) सागर के साथ ( सिन्धवः ) नदियां जैखे 
बैसे विद्यानों के साथ मेल करके (हन्द्राप) ऐश्वप्य के लिये विद्या की ( बाद- 
मानाः ) याचना करते हुए ( सुघुतम्‌ ) उत्तम प्रकार उत्पन्न ( सोमम्‌ ) पदार्थों 
के समुद्द को ( मरन्‍्तः ) धारण ओर पुष्ट करते हुए ( हस्तिनः ) उत्तम हाथों 
से युक्त पुरुष ( मध्य: ) मधुर गुणसम्बन्धी ( पवित्रे: ) उत्तम शुद्ध (भरिव्रेः ) 
धारण झोर पोषण किये गये धनों के साथ (धाए्या) तीढण धार से (पुनन्ति) 
पत्रित्र करते हैं वे काम को ( दुहन्ति ) पूर्ण करते हैं | ७ ॥ 

भावाथे:-न्‍दस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे सब शोर से जल गब्रादि का 
प्रहणा कर नदियां वेग से समद् को प्राप्त हो रत्रवाली ओर शुद्ध जलयुक्त 
होती हैं वैसे ही ब्रह्मचय्पे से विद्याओ को धारणा करऊे तीद्षण बुद्धि से पूर्णो- 
ज्ञान वाले हो पवित्र हुए और परपेश्वर को प्राप्त हो कर सिद्धियों से परिपूर्ण 
शुद्ध आनन्दी मनुष्प होते हैं ॥ ७ ॥ 

पुनस्तभेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अझगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
] | रे 6.० 6 
टृदाइव कृक्षपः सामधानाः: समा ववव्याच 

सव॑ना पुरूणि। अन्ना यदिन्द्र: प्रथमा व्याओं वृत्र॑ 

जे [। 5 | [रे जम ले हिल | हर 

बनवा अरणात सामस्‌ ॥ < ॥ 

हुदा:5ईव । कक्ष्यः | सोम5धानांः । सप््‌ । इंमितिं। 

विव्याच । सव॑ना । पुरुएि । अन्नां । यत्‌ । इन्दू:। प्रथमा । 

वि। भझाददा । वृतम्‌ । जघन्वान्‌ | अवणीत। सोम॑म्र॥ ८ ॥ 
पदार्थे:-( हृदाइव ) यथा गम्भीरा जलाडायास्तथा (कुक्षयः ) 


उभयत्त उदरावयवाः ( सोमधघाना: ) सोमानां घानाः येषु ते (सम) 
( ईम्‌ ) जलम्‌ ( विव्पाच ) छलयति ( सबना ) सुन्वन्ति येंषु 
कक बन मारकर नम 2 230 2:35 | 
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तानि (पुरूणि) बहूनि (अचा) अनानि (यत्‌) यः (इन्द्र;)सूख्ये इव 
महाप्रकादाः (प्रथमा) प्रख्यातानि (वि) (आग) अश्नाति (डत्स्‌ )सेघ म्‌ 
(जघन्वान्‌)|हतवान्‌(अरणीत)स्वीकरोति(सोममू)ओषधिगएणम्‌॥ ८। 


ऋग्वेद: मं० ३ झआ० ३। सू० ३६ ॥ ३९३ 
| 
अन्वय:-पर्य कुक्षयः सॉमधाना छूदा इव सन्ति यद्यः पुराण 

सवना प्रथमा अला ई संविष्याच स इन्द्रो रत्न जघन्वान सूख्ये 
इब सोममढणीत स्वादिध्वान्भोगान्व्यादा ॥ < ॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालं ५-ये गम्मीराद्या: सब्येवत्प्रतापबम्तों 
धतैश्वय्यों स्वपरदाषान हत्वा गणरश्वय्य स्वाकवान्त त झव प्रस- 
नात्मानां भवान्‍त ॥ ८ ॥ 
पदार्थ: -+ज्षिस पुरुष के (कुक्षयः) दोनों ओर के उदर के अवयव (सोम- 
धाना' ) सोमरूप ओपधियो के बीज्नों से युक्त ( हदाइव ) गम्भीर ज्ञलाआयों 
के सद्श वत्तंमान हैं ( यन ) तथा ज्ो (पुरूष ) बहुत ( सवना ) ओषधियों 
के उत्पन्त रखो से युक्त ( प्रथमा ) प्रसिद्ध ( अन्ना ) अन्य ओर ( ईम्‌ ) जछ्त 
को (सप्‌, विव्याच ) छलता है वद ( इन्द्र, ) सूप्य के सपान महाप्रकादामान 
( जृत्रम्‌ ) मेघ के ( तघन्वान्‌ ) नाश करने वाले सृप्प के समान ( सोमम्‌ ) 
झपषधियों के समृद का ( अठणीत ) स्वीकार करता तथा स्वादपुक्त पदार्थों 
का ( वि, झादा ) स्वीकार करता है | ८ ॥ 
भावा थे इस मन्त्र में उपम्रालं --ज्ञो परुष गम्भीर झ्मपिप्राय से यक्त 
सूप्य के सढ॒दा प्रतापी ऐश्वस्य के धारण करने वाले अपने और दूसरों के दोषों 
को नाश करके ऐेश्वस्ये का स्त्रीकार करते हें वे ही प्रसन्मात्मा होने हैं ॥ ८2 ॥ 
पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 


आ तू भर माकिरेतत्परिं छाहिझा हि त्वा वसु- 
। पति वसूंनाम। इन्द्र यत्ते माहिंन दत्रमस्त्यस्मन्य॑ 
. तद्यश्व॒ प्र यन्धि ॥ ९॥ 


अजनपपपप+++++्न्‍प््+ न--++_ 5" +--+ज-++__+ कफ.“ ञ 
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| ९ घरग्वेद: आ० ३। आ०२ | व० २० | 
आा। त्‌ | भर । साकिः । एतत्‌ । परे। स्थात्‌। विद्य 
हि। त्वा । वर्स:पतिम्‌ । व्सूनाम्‌ । इन्द्र | यत्‌ । ते । 
माहिंनम । दत्रंप्‌। अस्ति । ग्रस्मभ्यंप् । तत्‌। हरि(अश्व । 
प्र। यन्धि ॥ ९, ॥ 
पदार्थ!--( ऋ्प्रा) समन्तात्‌ ( तु ) पुनः | अन्न ऋचीत्यादिना ! 
दीर्घ: ( मर ) धर ( माकिः ) निषेधे ( एतत्‌ ) ( परि ) स्वतः 
( स्थात्‌ ) तिष्ठेत्‌ ( वित्च ) जानीयाम । अब्र दयचोत्तस्तिडः इति 
दीर्घ: ( हि ) यतः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वसुपतिम्‌ ) धनस्वामिनम्‌ 
 ( बसूना्‌ ) घनानाप््‌ ( इन्द्र ) ऐश्वस्येप्रद (यत्‌ ) ( ते ) तब 
( माहिनम्‌ ) महत्तमम्‌ (दतम ) दानम्‌ (आतति ) ( अस्मभ्यम्‌ ) 
( तत्‌ ) ( हर्ष्यश्व ) हरयो वेगवन्तो5श्वा यस्‍्य तत्सब्बुद्धों (प्र) 
( यन्धि ) प्रयच्छ ॥ ९ ॥ 
प्रन्वय!-हे इन्द्र यत्ते माहिन॑ दत्मस्ति तदस्मम्यं त्वं प्रयन्धि | 
हे हष्येर्व मवानेतन्माकिः परिधाद्धि वसूनां वसुपर्ति त्वा वयं विज्व 
तु त्वमेतत्सवेमाभर ॥ ९ ॥ 
भावाथे:-विदृह्निः सर्वान्प्रत्येवमपदेएव्यं भवन्तो दोषान्‌ विहाय 
गुणान्ध॒त्वा धनेश्वय्य प्राप्यान्येम्यः सुपात्रेभ्यो देयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदार्थ '-हे ( इन्द्र ) ऐश्वये के देने वाले ( यत्‌ ) जो (ते ) झाप का 
( माहिनय्‌ ) झतिश्रेघ्च ( दृत्रम्‌ ) दान ( अस्ति ) है ( ततू ) उसे ( अस्प- 
भ्यम्‌ ) बम लोगों के लिये आप ( प्र, यन्धि ) अच्छे प्रकार दीजिये और हे 
( हर्यश्व ) पेगपुक्त घोड़ों वाले झाप ( एततू ) इस को ( माक्ति: ) न ( परि, 
घात्‌ ) सब ओर से रोकिये ( दि ) जिस से कि ( बसूनाय्‌ ) धर्मों के ( बसु- 
पतिय ) खामी ( खा ) आष को हम लोग ( विध्व ) लाने एस से (तु) शीष्र 
फिर झाप इस सब को (आा ) सब ओर से ( भर ) धारणा करो॥ ९ ॥ 
जणभना-पपप+त-+त9+त+---++दू-- 
*थक गत्द 











ऋग्वेदः मं० ३ | झ० ३ ।सू० ३६ ॥ ३९७५ 
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भावार्थे:--.विद्यान्‌ लनों को चाहिये कि सम्पूर्ण जनो के प्रति ऐसा उपदेश 
देंढें कि भ्राप लोग दोषों को त्पाय गुणों को धारण और धन झौर' ऐश्वर्णा को 
प्राप्त हो के प्न्य सपात्र पुरुषों के लिये देवें ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयम्ताह ॥ 
फिर उसी विषप को अगले प्न्त्र में कहने हैं ॥ 


अस्मे प्र य॑न्धि मधवन्नजी षिन्निन्द्र रायो विश्व- 
वारस्य॒ भूरें: । अस्मे शत शरदों जीवसें था तस्मे 
वीराज्लश्वंत इन्द्र शिश्रिन ॥ १०॥ 

अस्मे इतिं। प्र । यन्धि। मध5वन्‌। ऋजीषिन। इन्द्र 
राय: । विश्व5वारस्य । भूरे: । अस्मे इति । गतम्‌। डरद॑: । 
जीवसे । था: । अस्मे इतिं । वीरान्‌ । गशर्श्वतः । इन्द्र । 
शिप्रिन्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थे:--( ञ्रस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( प्र ) ( यन्धि ) प्रयच्छ 
( मघवन्‌ ) बहुसत्कृतधनयक्त (ऋजीषिन्‌) सरलस्वमाव (इन्द्र) 
सुखदात: ( रायः ) धनस्य ( विश्ववारस्य ) समगञ्र॑ सख॑ स्वीछृतं 
यमात्तस्य ( भूरे: ) बहुविधस्य ( अपस्‍्मे ) अस्मान्‌ ( दातप्‌ 
( शरदः ) दातं वर्षाणि (जीवसे) जीवितुम्‌ (धाः) घेहि (अरस्पे ) 
अस्माकम्‌ ( वीरान्‌ ) विक्रान्तान्‌ जनान्‌ ( शाश्वत: ) निरन्तरान्‌ 
( इन्द्र ) सूर्य इव प्रभावयुक्त ( शिप्रिन ) शोमनहनुनासिक ॥ १ ०॥ 


अन्वयः- है झिप्रिलिन्द्र त्वमस्मे शश्वतो बीरान धाः।हे मघ- 
वनजीषिनिन्द्र त्वमस्मे विश्ववारस्य भूरे रायो भागं प्रयन्धि। अस्मे 
जीवसे द्ातं दरदों घा: ॥ १० ॥ 


5» ++++5.....तहतहक 





३९६ ऋग्वेद' अ० ३ | झ० २। ब० २० ॥ 


न --ताटाण-एरनिशिगाणा८ 


भावार्थ:--त एव सरलस्वभावा आप्ता विद्वांसः सन्ति ये थ्रिय॑ 
विभज्य भुउ्जते अह्मचस्योपदेशेन दात्तायुषः छत्वा सर्वेषु कम्मेसू- 
त्साहितानिर्भयान पुरुषार्थिनः कुवैन्ति ॥ १० ॥ 





पता पां॥--+०++«.२००.-०२२४--००७००न्‍्कऋषए»ए. 














पदा थेः-* ( शिप्रिन्‌ ) सन्दर नासेका और गोदी वाले (इन्द्र ) स् 
के दाता आप (भअस्मे) हम लोगों के लिये (शब्वृत,) निरन्तर वत्तमान ( बीरानू ) 
पराक्रमी मनुष्यों को धारण करो हे (भघवन ) बहुत सत्फारबुक्त धन से परि- 
पूर्ण ( ऋजीपिन्‌ ) सरल स्वभाव वाले ( इन्द्र ) सूय के सता प्रतापी क्‍ 
( झस्पे ) हम लोगो का ( विश्ववाश्स्प ) सम्पूर्ण सुष्र स्वीकार किया ज्ञाता है 
तिस से उस (मूरे:) अनेक प्रकार (राप, ) घन के भाग को (प्र, यान्धि) दीजिये 
( ग्रस्मे ) ढय लोगों को ( जीवसे ) जीवने के लिये ( शनम, शरद: ) सो वर्षों 
को ( था: ) धारण कीजिये ॥ १०॥ 

भाषा थें:-..१ हा उत्तम स्वभाव वाले यथाथवक्ता विद्वान्‌ लोग हैं कि लो 
जह्मी का विभाग करके अर्थात्‌ अन्य ज्ञनों को बांट के फिर आप भोजन करने 
हें और मनुष्यों को ब्रह्मचर्प्य के उपदेश से स्रौ वर्ष की झवस्था वाले करके 
सम्पूर्ण कर्मो मे उत्साही मयरहित ओर पुरुषाथों करने हैं ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहने ह॥ 


शुने हुवेम मघवानमिन्द्र मस्मिन्भरे नत॑म॑ वाज॑- 
सातो । शृण्वन्त॑मुग्रमृतये समत्सु ब्नन्तँ वत्राएणिं 
स्जितं धनानाम ॥ ११ |; २०॥ हे 
-  गुनम्‌ । हुवेम | मघ:वानम । इन्द्रम्‌ । आस्मन । भरें। 
न5तमम्र | वाज॑सातो। आण्वन्तम। उयप्र। ऊतयें। समत्‌स । 
घ्रन्तम्‌ । वृत्रारणि । समर जितंम्‌ । धनानाप््‌ ॥ ११ ॥ २० नजि---+--_ें पनॉनाप ॥१9॥२०॥ 


जन्नत :प+ै+ 





अनभतजत.-0००० 


मि फऋणत्वेद्‌ प्र०. १। हर २। स० ३६॥ ३९.७ 











पदार्थ -( शुनम्‌ ) सर्वेषां सुखकरम्‌ ( हुवेस ) स्वीकृ्पोम 
( प्रधवानम्‌ ) बहुविद्यापनम्‌ ( इन्द्रम ) दुएविदारक॑ राजानथ 
(अस्मिन्‌ ) भरे पोषणे (नतमम्‌) अतिशयेन नायकम्‌ (वाजसातों) 
बाजानामजादीनां विभागों यस्मिस्तस्मिन्‌ ( शुण्वन्तम्‌ 9) सकल- 
शाखश्रोतारम्‌ (उम्रम) तेजस्विनम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय (समत्सु) 
सद्धग्रामेष (बन्तम्‌) (रचाए) संचावयवान्सय इव शत्रन्‌ (सज्जितम ) 
सम्यग जयशीलम्‌ ( धनानाम्‌ )॥ ११ ॥ ह 





ऋन्वयः-हे मनुष्या यथा वयमस्मिन्‌ वाजसातों भरे शुने मघ- 
बान॑ नतममृतये शुणवन्तमुग्र॑ समत्सु र॒त्ाएि ब्न्तं घनानां सञ्जित- 
। मिन्द्रं हुवेम तथेतं यूयसपि स्वीकुरुत ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलु"« --यो5खिलविद्याशुभगुएः सर्वेषां 
सुखप्रदः प्रजापालनतत्परः द्ाचुविनाशने रतो धार्मिको नरोत्तमों 
भवेत्तं राज्येदघिकृत्य तच्छासने वत्तित्वा सर्वेइतुलं सुखं मजज- 
तामिति ॥ ११ ॥ 

अन्रेन्द्रविदृद्राज प्रजागुशवऐनादेतदर्थस्य पृबेसृक्तार्थेन सह 

सदनिर्वेधा ॥ 


इति षटतिदात्तमं सृक्त विशतितमा वर्गेश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थे!+-दे मनष्पो लेसे हम लोग ( अस्पिन ) इस ( वालसाती ) अन्म 
झादि का विभाग लनिसत प्रे ऐसे ( भरे ) पालन प्र शुनम्‌ ) सब प्राएियों के 
सुखकारक (मघवानपू ) बहुत विद्या और धनपुक्त (नुतयम्‌) झतिदाय पुरुषों 
में श्रग्रणी (ऊतय्ये ) रक्षा आदि के लिये ( शूप्वन्तम्‌ ) सकल धारसर्त्र सुनने वाले 
( उग्रम्‌ ) तेज्घारी ( समत्सु ) संप्राप्ों में ( रृत्राणि ) मेघों के अवयवों को 





न-+-त 


8 यह लग गए नि नननिनन त तल: 77-२६ रू 
क््रट ऋग्वेद: ऋ० ३ | अ० २ । ब०११॥ 2 
लेसे सूर्य बेसे शाघओ को ( सब््वितम्‌ ) उत्तम प्रकार लीवने वाले (अन्द्रम्‌ ) दुछ 
जनों के नाशकर्त्ता राजा को (इ॒वेथ) स्वीकार करें देसे इस का आप लोग भी 
स्वीकार करें ॥ !(! ॥ 
ए हु 

भावाथः--ूऐस्त मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ो सम्पूर्ण विद्याविशिष शुधगुणी 

सव को सुख देने वाला प्रज्ञाओं के पालन में तत्पर वात्रुओं के नाश करने में 
बा गौर जा किक बिक लिये 
उद्यत धर्मा झोरे प्रुषां में श्रेष्त पुरुष हो उस के लिये राज्य में भ्रधिकार दै 
झोर उस की भाज्ञा में व्ञमान हो कर सब लोग पत्पन्त सुब् भोग करो ॥ ! !॥ 
इस सूक्त में इन्द्र विदान्‌ राजा और प्रज्ञा के गुए वर्णन करने से इस प्क्त 

के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के श्र्थ के साथ संगति जञाननी चादिये ॥ 





पह छत्तीसवां सूक्त और वीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 


धााननणणणणणणण मम वि नल 


अथेकादशाचंस्य सप्तर्जिशत्तमस्य सृक्तस्प विश्वामित्र ऋषिः | इन्द्रो 
देवता | १ | ३ । ७ निचृद्रायत्री | २। ४ ।५।६। 
८। ९ | १० गायत्री छन्‍्दः | पडजः स्वरः | ११ 
निचृदनुष्टप्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
ह अर राजगुणानाह ॥ 


अभद ग्यग॒द ऋचा वाल सेंतीशवें सृक्त का प्रारम्भ है उस ह प्रथम 
मन्त्र मे राज़ा के गुणों को अगले मन्त्र ये कहते हें ॥ 


वाह्नहत्याय झव॑से एतनाषाह्यांय च। इन्द्र त्वा 
वेत्तेयामसि ॥ १ ॥ 


वा््रै-हत्याय । ावंसे । इतना$सह्याय । चु। इन्दूं । 
त्या। भा। वत्तेयामसि ॥ १ ॥ 


क्‍ 





री ऋग्वेद: यं० ३।सझ० ३ । खू० इक्ती ३८९, 
पदार्थ:--(वार्बहत्याय) रघरहत्याया इदं तस्मै (डाबसे) बलाय 

( इतनाषाह्याय ) शतना सह्या येन तस्मे ( च ) ( इन्द्र ) सेना- 
घीश ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अञ्रा ) ( वत्तेयामसि ) वत्तेयामः ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र यथा वयं बार्चहत्याय सूर्ममिव एतनाषाह्माय 
शबसे त्वा वत्तेयामसि तथा त्वं चास्मानेतस्मै वर्तय ॥ १ ॥ 


भावार्थ-अन् बाचकल ०-युद्धवियाशिक्षके: सेनाध्यक्षाभु- 
त्याश्व सम्यक्‌ शिक्षणीया यतो ध्रुवो विजयः स्थात्‌ ॥ १ ॥ 

पदा थे।-४ (इन्द्र ) सेना के अधीदा जैसे हमर लोग (वाल्रहत्पाप) मेघ 
के नाश करने के लिये जो बल उस के जिये सूये के समान (पृतनाषाह्याप) संप्राम 


के सबने वाले ( दावसे ) बल के लिये (स्त्रा) आप का ( वत्तपामसि )आाश्रय 
करते हैं वेसे भाप ( च ) भी हम लोगों को उस बल के लिये बर्तनों ॥ १ ॥ 


भावाथे ;-इस मन्त्र मे वाचकलु०-युद्ध करने की विद्या के शिक्षक्रों को 


लाहिये कि सेनाओं के अध्यक्ष ओर नोकरों को उत्तम प्रकार शिक्षा देंवें शिस 
से निश्चित विलय होते ॥ ! ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र यें कहते हैं ॥ 


अवोचीन सु ते मन॑ उत तल्षुंः शतक्रतो । इन्ट्ू 
कृण्वन्तु वाधत॑: ॥ २॥ 
- भ्रवाचीनम््‌ । सु। ते । सन: | उत । चक्षः | गतकतो 
इति वात$कतो । इन्द्र । रूण्वन्तु । वाधत॑ः ॥ र ॥ 


पदा थे:-( ध्प्रवाच्चीनम ) इदानीं सशिक्तितम्‌ ( सु )( ते ) 
तब ( मना ) अ्न्त/करणस्‌ ( उत्त ) ( चछ्ु३) चज्षुरादीनद्रयम्‌ 








(3++-+ न नन-न>म_>>»« मेक अं 


ढ०० प्ररभ्येदु:ः मर ० ३े | अ० २१ । व०२१॥ 








(शतक्रतों) शतमसड-ख्य; ऋत॒ः प्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धी (इन्द्र) दुष्ठानां 
विद/रक ( कृणवन्तु ) निष्पादयन्तु ( वाघतः ) ये वाचा दोषान्‌ 
प्न्ति ते मेघाविनः | वाघत इति मेघाविना ०निघं० ३।१५॥ २॥ 
अन्वयः-हे गतक्रतो इन्द्र यथा वाघतस्तेंदबाचीनं मन उत 
चक्ाश्व शुभगुणान्वितं सुकएवन्तु तथैेव भवानाचरतु ॥ २. ॥ 
भावार्थ:-अच्न वाचकलु ५-राजादयो जनाः सदा55प्तविज्ञायां 
वत्तित्वा धमोर्थकाममोक्षान साप्नतन्तु ॥ २॥ 
पदार्थे:-हे ( शतक्रतों ) असंख्य बुद्धियुक्त (इन्द्र ) दुष्ट पुरुषों के नाश 
करने वाले जेस ( वाघत ) वाणी से दोषों के नाश करने वाले ब॒द्धिपानू लोग 
( ते )आप के ( झवाचीनम ) इस सप्रय उत्तम शिक्षायुक्त ( यनः ) अन्त,- 
करण ( उत ) और ( चल्षु ) नेत्र आदि इन्द्रिय को उत्तम गणों से युक्त 
( सु, कृण्वन्तु ) सिद्ध कर वेसे दी झ्राप झाचरणा करें || २॥ 
भावाथे!--दसत मन्त्र में वाचकलु ०-राज़ा आदि क्षत सदा यथार्थवक्ता 
पुरुष की शिक्ता में वत्तमान हो के धर्म, अथे, काम, ओर मोक्ष, को सिद्ध 
कर ॥ २॥ लि 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


नार्मानि ते शतक्रतों विश्वाभिगीभिरीमहे । 
इन्द्राभिमातिषाहों ॥ ३ ॥ 
नामांनि । ते । गतक्रता इति दात$5क्रतो । विश्वांभिः। 
ईमहे । इन्दू । अभिमाति5सहों ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( नामानि ) संज्ञा: (ते) तब ( शतक्कतो ) बहुप्रज्ञान 
_( विश्वामिः ) सर्वाभिः (गीर्मे)) विद्यासुशिक्षाधमयुक्तामिवोरिभः 











पऋष़ग्वंद: मं० ६ | झअ० ३ । सूछ ३७॥ ४०४१ 








च-++++- 


( इंमहे ) याचामहे ( इन्द्र ) परमेश्वध्येहेतो राजन्‌ ( आषमिमा- 
तिषाह्ये ) अभिमातयो३$भिमानपुक्ताः शतवस्सश्या यस्मिन्‌ सद़ग्रामे 
तस्मिन्‌ ॥ ३ ॥ 

खन्वयः-हे शतक्रतो इन्द्र यथा वयं विश्वाभिर्गार्मियेस्प ते ना- 
मानि साथंकानीमहे स त्वमस्मम्यमभिमातिषाहे साहाय्यं देहि ॥३॥ 


हे छह कप [कप 2. कक 8.3 

भावाथे--राजते विद्याविनयाश्पां प्रकाशत स राजा या नृन्पाति 
स नपो यो भुव॑ पाति स भूमिप इत्यादीनि सर्वाणि राज्ञो नामानिसार्ष- 
काने सन्‍्तु। यदा शत्राभि: सह सडम्ग्रामो भवेत्तदा सब प्रकारेण रक्षको 
राजा भवेत्‌ । एवं सति ध्रुवों विजयोउन्यथा विपय्येयः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ “हे ( शत्तक्रतों ) बहुत बड़ियान्‌ ( इन्द्र ) भत्यन्त ऐस्व्पे के 
कारण से राज्न्‌ जैसे हम लोग (विश्वामिः) संपूर्ण ( गीर्भिः )- विद्या उत्तम 
शिक्षा और धर्म से युक्त वाणियों से ज्ञिन (ते) आप के (नामानि) संक्षाओं 
को अथे युक्त होने की (ईप्रहे) याचना करते हे वह आप हप लोगों के लिये 
( अभिमातिपाह्े ) अभिमान युक्त वात्र लोग सहने पोग्य हैं जिसमे ऐसे संप्राप 
में सदापता दीजिये ॥ ३ ॥ 

भावाथेः--पज्ञमान, विद्या और विनयों से प्रकाशपान, वह राजा, मनुष्यों 


की पालना करवा वह नृप, और भूप्रि का पालन करता हे वह भूमिष इत्यादि 

सब राज़ा के नाप सार्थक हो और जब दात्रओं के साथ संग्राम होते तो सब 

प्रकार से रक्षा करने वाला राला होवे ऐसा होने से निश्चित विलय होता नहीं 
ड़ ३०] चर 

तो नहों होता हे॥ ३ ॥ 


अधथ प्रजागुणानाह ॥ 
अब प्रज्ञा के गुणों को झणले मंत्र मे कहते हैं ॥ 


पुरुएतस्य धाम॑भिः ग़तेन॑ महयामसि । इन्द्रस्य 
चर्षणीघ्रत; ॥ ४ ॥ 


५१ 








४०६ ऋग्वेद: झ० ३ | झ० २। व० २१॥ 


नीनीीत-..0_- -_ --+ - 
नीरनन-गग-- 


परु:स्तुतस्य॑ । धाम॑ईमिः |गतेनं। महयाम॒सि | इन्द्रस्प । 
चषेणिछतः ॥ 9 ॥ 
पदार्थे:--(पुरुष्द तस्प) बहुभिः प्रशंसितस्प (घाममिः) जन्मस्थाज़ 
नामाभिः (दतेन) असदुख्पेन (महयामसि) पजयाम (इन्द्र स्य) परमें 
शवर्ययक्तस्थ राज्ञ: (चरषणीधतः) यश्वष णीन्‌ मनष्यान्धरति ततस्य ॥ ४॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथा वयं पुरुष्ठतस्य चर्षेणीधृत इन्द्रस्थ 
इतेन घाममिसेहथामसि । तथैतस्य सत्कारं यूपमपि कुरुत ॥ 8॥ 


ए | [4 कप 
भावार्थ!--प्नष्ये राजादिनयायकारिणा सर्वथा सत््कारः कर्तव्यों 


राजादयोपि प्रजास्थान्‌ सदा सत्कयेरेवंकृते सत्यभग्रेषां महलोंनल- 
तिमंबति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों जेसे हय लोग ( पुरुुतस्य ) बहुनों से प्रशंसा पाये 
हुए और (चर्षणीधृत.) मनुष्यो को धारण करने वाले (ईन्द्ग॒स्प) अ्र्पन्त ऐश्वर्य 
से युक्त राज्ञा का ( दतेन ) झसहरूप ( धापथि' ) जन्म स्थान ओर नायों 
से (महपाम्ति) पुज्ञन करें वेसे इस प्रशालित का सत्कार आप लोग भी करो ॥४॥ 
के गो बन हज ब् क के यों 
भावषाथ!-मनुप्षों को चाहिये कि राजा आदि न्‍्यापकारी ज़नों का सब 
प्रकार सत्कार करें ओर राज़ा आदि भी प्रत्ता ज्ञतों का सदा सत्कार करें ऐसा 
करने पर राला ओर प्रत्ा दन दोनो के मंगल कीं उन्माति होती है ॥ ७ ॥ 
पुनाराजविषयमाह ॥ 
किर शलजिषय को झगले प्रन्त्र में कहते हैं | 
रे ७. । जं | 
इन्द्रं उ्आाय हन्तवे पुरुहृतमुपं ब्रुवे। भरेंष वाज॑- 
सातये ॥ ५ ॥ २१ ॥ 


इन्द्रम्‌ । छुलाये । हन्तंवे । पुरु-हुतम्‌ । उप॑ । बुबे । 
भरेंषु । वाज॑इसातये ॥ ५ ॥ २१ ॥ । 


जज 
वीक ०*+०ब्क-> हल 
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पदार्थ:--(इन्द्रम्‌) परमैश्वय्यप्रदम्‌ (हत्राय) मेघ इच न्याया- 

वरकाय दात्रवे ( हन्तव ) हन्तुम्‌ ( पुरुहुतम्‌ ) बहुभिराहूत॑ प्रशं- 

सितं वा ( उप ) समीपे (ब्रुबे ) कथयाप्ति ( भरेषु ) सहि्ष्रासेषु 
( बाजसातये ) धनादिसंविभागाव ॥ ५ ॥ 


खन्‍्वयः-हे सेनास्थवीरा यथा सेनाधीशो 5हं टत्ाय हन्तथे भरेषु 
वाजसातये पुरुहतमिन्द्रमुपन्रुवे तथा यूयमप्येतमुपन्नुबन्तु ॥ ५ ॥ 


भावार्थः-श्रत्र बाचकलु ०-यदा सठगस्रामः प्रवर्त्तेत तदा योधु- 
न्प्रत्यध्यक्षेयंथा विजयः स्थात्तथोपदेष्ठव्यम्‌ । योद्धारश्राधिष्ठातृशा- 
माज्ञायां स्ेधा वत्तिरेनेव॑ सत्ति कुतः पराजय॥ ? ॥ ५ ॥ 

पदार्थेः-हे सेना में बत्तेपान वीर पुष्ठषों जिस प्रकार सेना का अधीदा 
में (रृत्राय) न्याय के झावरण करने वाले ठात्रु के (हन्तवे ) नाश के लिये तथा 
( भरेषु ) संप्रार्मो में (वातसातये ) धन आदि को बांटने के लिये ( पुष्दृतम्‌ ) 
वहुतों से पुकारे वा प्रशंसा किये गये (इन्द्रप्‌) अत्पन्त ऐश्वस्थे के देने वाले राजा 
को (उप) समीप यें (ब्रुते) कहता हूं वेसे झ्लाप लोग भी इस के समीप कहो ॥५॥ 

भावार्थै!- दस यन्त्र में वाचकलु ०--जब संग्राम प्रद्धत्त होते तो योधाओं 
के प्रति अध्यक्ष पुरुषों को चाहिये कि त़िस प्रकार वितप हो वैसा उपदेश दें 
ओर योद्धा लोग अभ्रधिष्ठाता पुरुर्षो की झाज्ञा में सब प्रकार वत्तमान होंवें रेसा 
करने से केसे पराज्य हो ? ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिए इसी विषय को अगले प्रन्त्र पें कहते हैं ॥ 


वार्जेषु सासहिभंव त्वार्मीमहे शतक्रतों । इन्द्र 
तत्राय हन्तवे ॥ ६ ॥ 

वाजेंपु । ससहिः | भव। स्वाम्‌। डेमहे । शतक्रतो इति 
बत$क्रतो । इन्द । त्लाय । हन्त॑वे ॥ ६ ॥ 


णण कि भचज 5 अन्‍चजीमआओओीन- ४-----+++-- >---«.- 


५ 
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पदार्थे:-( बाजेष ) बहनविज्ञानादिसामग्रश्नपेक्षेष सह्रामेष 
( लासहिः ) भुग्य सोढा (मब) (त््वाम ) ( इमहे ) युद्धोपकरणै 
बाचामहे (डतकतो) अमितप्रज्ञ (इन्द्र) दुष्टटलविदारक (रुत्ाय) 
मेघमिव दाच्र॒म्‌ ( हन्तवे ) हन्तुम्‌ ॥ ६ ॥ 





अन्वयः-हे दातकतो इन्द्र बयं य॑ं त्वा रत्नाय हन्तव इसहे स 

त्वं वाजेष सासहिमेंब ॥ ६ ॥ 
दि 0 0०. ष्+ 

भावार्थ:--यस्मिन्‌ कमएि यस्य स्थापनं सभा कुर्यात्स तम- 
घिकारं यथावदुनयेत्‌ यस्यादचघिकारे यस्‍्य नियोजन स्यात्तदाज्ञां स 
कदाचिनोछठघयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थे:- (वातक्रतों) अति सूक्ष्म बुद्धियक्त (इनद्व )दुए पुरुषों के दल के 
नाद करने वाले हम लोग ज्ञिन ( त्वाम्‌ ) झाप को (रृत्राय) सेघ के सटद शात्रु 
के (इन्तवे ) नादा करने को (इमहे) पुद्ध के उपकारक वस्नुझों के साथ याचना 
करते हैं वह आप ( वालेषु ) ज्ञिन में बहुत झंज झोर विज्ञान आदि सामपग्री 
अपेक्षित हें ऐसे संग्रामो मे (सासहिः) अत्यन्त सहने वाले (भव) हूजिये ॥ ६ ॥ 

भावाथेः--जिस कर्म में जिस का स्थापन सभा करे वह पुरुष उस अधि- 
कार की यथायोग्य उन्नति करे ओर जिस झधिकार में जिस का नियोग होवे 
वहां ज्ञो झाज्ञा उस का वह कदाचित उल्लनडघन न करें || ६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झाले मन्त्र में कहते हें ॥ 
० पल । तनाज्ये गली द्‌ः | हे न्द्र 
युस्नपु रतनाज्य पृत्सतूषु अवःसु च | इन्द्र 
हर ह 
साक्ष्वाभिमांतिषु ॥ ७ ॥ 
युस्नुपु । एतनाज्यें । एल्सतृषुं। श्रव:5लु । च। इन्दू । 
साध्व । झनि:मांतिषु ॥ ७ ॥ 














जा 
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पदार्थ:-( युम्नेष ) यदास्विषु धनप्रापकेषु वा ( एतनाज्ये ) 


छतनायाः सेनायाः सड्झ्ामे ( एत्सुतर्षु ) एत्नासु सेनासु त्वरमाऐषु 


हिंसकेषु ( श्रत्ःस ) श्रवृशेष्चनादिष वा (च) (इन्द्र ) ( साक्ष्व ) 
सहस्व ( अभिमातिपु ) अभिमानयुक्तेषु योद्धपु ॥ ७ ॥ 

तन्वयः-हे इन्द्र त्वं एत्सतृपु श्रवःस युम्नेष्वभिमतातिषु च सत्सु 
पघ्तनाज्ये साक्ष्य ॥ ७ 0 

भावार्थ:--से विद्यमानेषु धनादिषु वीरसेनास॒ व्याख्यात॒षु युद्धा- 
$मिमानिषु स्वप्रियेषु रूृष्टपुऐरेष्‌ सत्तु च शजुभिः सह सदझझ्रासं 
कुवेन्ति त एव श्रुवं विजय॑ लभन्‍्ते ॥ ७॥ 

पदार्थ ;-हे (इन्द्र ) तेज्नस्व्री पुछण झाप ( पृत्खुनूषु ) सेनामों में शीघ्रता 
से नाश करने वाले जनों वा (श्रव स) श्रवण वा अन्न आदि पदार्थों ( गुश्नेष ) 
वा यद्ास्त्री वा धन की प्राप्ति कराने वाले दिषयों में वा ( पुतनाज्ये ) सेना 
संबन्धी संग्राम में ( साक्ष ) सहन करो | ७ ॥ 

भावाथ्े --ज्ञों विद्यपान धन अदि पदार्थ वीर सेना व्याख्यान देने वाले 


ओर युद्ध के अभिमानी अपने प्रिय आनन्दित ओर पुष्ट पुरुषों के होने पर शत्रुओं 
५ है... [क। नव श्र चर 
के साथ संप्राम करते हैं वे ही पुरुष निश्चित विजय को प्राप्त दोते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषप को अशले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


शुष्मिन्त॑मं न ऊतयें युम्निन पाहि जाग्टविस । 
इन्द्र सोम गतक्रतो ॥ ८ ॥ 

आष्मिन्‌उतंमम््‌ । नः । ऊतये। युप्निनस्‌। पाहि। जाएं- 
विम्र। इन्दं । सोम॑म््‌ । गतक्रतो इति शत्त:क्रतो ॥ ८ ॥ 


| इन्द्र तानिंत आ इईंणे ॥ ९ ४ 
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। 
| 
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पदार्थ:-( इ॒ष्मिन्तमम्‌ ) प्रश्ांसितं बहुविधं वा बल॑ विद्यते 


रूकम्‌ (इन्द्र) सवामिरक्षक राजन (सोमम) ऐश्वर्यम्‌ (इतक्रतों) 
बहुप्रज्ञ बहुकमेन वा ॥ ८ ॥ 

अन्वय:-ह शतक्रतो इन्द्र त्वं न ऊतये शुष्मिन्तमं युम्निनं 
जाग्॒विं सोमं॑ च पाहि ॥ ८ ॥ 


है | 
भावाथे!-सर्वेःप्रजाराजजने:सवोधीदा राजानमन्यानध्यक्षान्प्रतति 
चेव॑ वाच्यं भवन्तो(स्मार्क रक्षकाणामैश्वस्येस्थ च रक्तायामनलसा 
उद्यता भवन्तु ॥ ८ ॥ 


पदाथेः >हे ( दातक्रतों ) बहुत घ॒द्धि वा बहुत कर्म पुक्त (5) सब के 
रक रातन्‌ आप (नः) हम लोगों की (ऊत्ये) रक्षा आदि के लिये (शाप्मि- 
न्तममू) प्रशांसित वा बहुत प्रकार का बल जिसके उस झतीव ( द्युम्निनम्‌ ) यशस्वी 
लक्ष्पीब।न्‌ और ( जागविम्‌ ) जागने वाले जन और ( सोमम्‌ ) ऐस्वप्ये की 
( पाहि ) रक्षा करो ॥ ८ 0॥ 

भावाथे:--.सब प्रजा और राज्लनों को चाहिये कि सब के श्रपीश 
राला झौर झन्प अध्यक्षो के प्रति ऐसा कहें रि झाप कोग हम लोगों के रक्षक 
पुरुषों की और ऐश्वर्प्य की रक्षा में निशालत और उद्यत होयें ॥ ८ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


इन्द्रियाएिं शतक्रतों या ते जनेषु पञ्चसुं । 





यस्थ तमतिशायितम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( ऊतये ) रक्षणायाय | 
( बुक्षिनम्‌ ) यशास्विनं श्रीमन्‍्तम्‌ ( पाहि ) ( जागविम्‌ ) जाग- | 











निनरफरनन्‍ग>-+--"--० अल -ना।पपे “ आना नाओओनण अन्‍नन्‍न्‍ीिीनयि?णःछ_ीीयडो 
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इन्द्रियाणिं । ग़तकतो इति शात5क्रतो । या । ते । । 
जनेषु । पहच सु । इन्द्र । तानि। ते । आ। छुऐे ॥ ९ ॥ 


. पदार्थे!- ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रस्य जीवस्प लिड्रानि (शतक्रतो) 
ऋमितवुद्धे ( या ) याने ( ते ) तव (जनेषु ) प्रसिद्धेष्वध्यक्षेषु 
( पत्रचस ) राज्यसेनाकोशदूतत्वप्राइविवाकत्वसंपन्नेष्वधिकारिषु 
( इन्द्र ) ऐेश्वयेयोजक ( तानि ) ( ते ) तब ( आ ) ( दणे ) 
शुभगराच्छादयामि ॥ ९ ॥ 


खन्वय!ः-हे शतकतो इन्द्र पञ्रचसु जनेषु या त इन्द्रियाणि 
सन्ति तानि ते 5हमादऐे ॥ ९ ॥ 


भावार्थे:-स एव राज्य कत्तेमहंति यो 5मात्यानां चारित्राएि चक्तुषा 
रूपमित प्रत्यक्षीकरोति यथा शरीरेन्द्रिगगोलकसम्बन्धेन जीवस्प 
सवाणि कायाएणि सिध्यन्ति तथेव राजा5मात्यसनायोगेन राजका- 
यांणि साडुं शक्तोति ॥ ९ ॥ 


पदाथ: है ( दातक्रतों ) अपार बुद्धि युक्त ( इन्द्र) ऐश्वय्प को पोग करने 
वाले ( प्रचलू ) पांच राज्य, सेना, कोदा, दूतत्व, प्राइविवाकत्व आदि पद- 
वियों से युक्त अधिकारी ओर ( जञनषु ) प्रत्यक्ष अध्यक्षों पं (या ) ज्ञो (ते ) 
झाप के ( ॥+द्रपाणि ) जी ने के चिन्ह हैं (तानि) इन (ते)-झाप के चिन्हों 
को में (झा ) ( हणे ) उत्तम गुणों से झआाच्छादन करता हू ॥ ९ ॥ 


भावाधथे: --वही पुरुष राज्य करने के योग्य है लो प्रन्त्रियों के चरिदत्वों 
को नेत्र से छप के सढ़वा प्रत्पक्ष करना हे लेसे दारीर के दन्द्रिय के गोलक 
अर्थात्‌ काले तारे वाज़े नेत्र के संबन्ध से तीव के सम्पूर्ण काप्ये सिद्ध होते दें वैसे 
राता पन्‍त्री ओर सेना के योग से एसकार्यों को खिड़ कर सक्ता है ॥ ९ ॥| 


3 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को आहे मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अगन्निन्द्र श्रवों बहदयुम्न॑ दंधिष्व दुएर । ! 
उत्ते शुष्मं तिरामसि॥ १० ॥ 
अग॑न्‌ । इन्द्र | शवः। छहत्‌ । युम्नत्‌ । दधिष्व । दुस्त- 

रंम्‌। उत्‌ । ते । शुष्म॑ंप्र । तिरामलि ॥ १० ॥ 

पदार्थ'- ( अगन ) प्राप्रवान्ति ( इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त (अ्रवः) 
अनलं अ्रवएं वा ( बहत्‌ ) महत्‌ (यम्नम) यशो धन वा (दर्िष्ब) 
धर ( दुष्टरम ) दात्रुभिदुःखेन तरितुमुकछदघयितुं योग्यम्‌ ( उत्‌ ) 
उत्कृष्टे (ते ) तव ( द्ष्मम्‌ ) बलम्‌ (तिरामसि) तराम॥१ ०॥ 


अ्न्वय:-हे इन्द्र यहहदुए्टरं श्रवो युम्तने शुष्म॑ विद्वांसोइगन यत्ते 
वयमुत्तिरामसि तत्सर्व त्व॑ं दधिष्व ॥ १० ॥ 


यु ते लःः 
भावाथे!-तावदेश्वर्य्य राज्ञा पत्तव्यं यावत्सेनाये प्रजापालना- 
याउमात्यरक्षणाया$लं स्पादेबं॑ जाते सत्ति महद्यशों वर्षत ॥ १० ॥ 


पदार्थ (इन्द्र) भत्यन्त ऐख्वर्ष से युक्त जिस ( बढत्‌ ) बड़े (दु्रम्‌) 
वात्रओं से दु.७ से उल्लेघन करने योग्य ( श्रवः ) अन्न वा श्रवण ( टाुखत्रम ) 
पश वा धन और ( दुध्पम्‌ ) बल को विद्वान लोग ( अगन्‌ ) प्राप्त होने हैं वा 
तिस ( ते ) आप के पूर्वाक्त अन्न अवण यहा धन झोर बल को हम लोग 
( उत्‌ ) उत्तम प्रकार ( तिरायासे ) तरे उलंधे म्रथात्‌ उस से झाधिक सम्पादन 
करे उस सब को आप ( दृधिष्व ) धारण करो || १० ॥ 


भावाथे -+-उतना ही ऐख्चयें राज्ञा को धारण करना चाहिये कि जितना 


सेना ओर प्रजा के पालन के और मौसन्‍्त्रयों की रक्षा के लिये परा होंवे ऐसा 
करने से बड़ा यवा बढ़े ॥ १० ॥ 
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- मं दे अ० हे। सू० रे७ ॥ छोर, 


भाप्रथ राजप्रजाजनविषयं परस्परेणाह ॥ 
अरय राला और प्रताविषय को परस्पर सम्बन्ध से कहते हैं ॥ 


अवांवतों न आगद्यथों शक परावत॑:। उ लोको 
यस्ते अद्विव इन्द्रेह तत जा गंहि ॥११॥ २२ ॥ 
अआरवो वतेः । नः । आ । गहि । अथो इति। शक । परा 
धवबतः । ऊँ इति । लोकः। यः। ते । अद्ठि5वः। इन्द्र। हह। 
: त्ञतः | भा | गहि॥ ११॥ २२॥ 
पदार्थ:--( ऋरवाबतः ) अवोचीनात ( नः ) अस्मान्‌ (आ) 
( गहि ) आगच्छ प्राप्रहि ( ऋथों ) आनन्तर्य ( शक्त ) शक्ति- 
मन्‌ ( परावतः ) दूरात्‌ (3) ( लोकः ) निवासस्थानम्‌ ( यः ) 
( ते ) तव ( अद्विवः ) अद्रयो बहवो मेघा विद्यन्ते यस्य सूर्यस्य 
तद॒द्दत्तेमान ( इन्द्र ) रेश्वर्येण सुखप्रद ( इह ) अस्पमिन संसारे 
( ततः ) तस्मात्‌ ( आ ) ( गहि )॥ ११ ॥ 
अन्वयः-हे अद्विवः दाकेन्द्र इह यस्ते लोको5स्ति तस्मादवी- 
बतो न आगद्यथों परावतों न आगहि तत्त उ अन्यत्त गच्छ॥११॥ | 








भावाथैः--बथा मनुष्या: प्रीत्या राजानमाहुयेयुस्तत्सामीप्यं स 
स्वदेशादागच्छेत्‌ तस्मादन्यत्र गच्छेदेवं राजप्रजाजना: परस्परेषु 
, स्नेहवर्धनाय कमोणि सतत कुययुरिति ॥ ११ ॥ 
अत्न राजप्रजारुत्यवएनादेतदरथ॑स्य पूबसूक्तार्थन सह सड्ड- 
तिर्बेधा ॥ 
इति सप्तविशत्तमं सृक्तं द्वाविशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


५२ 
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पदार्थ ;--है (अद्विवर:) बहुत मेघों से युक्त सूये के सदृदय वर्समान (दाक्र) 








सामथ्येवान्‌ ( इन्द्र ) ऐख्वर्य से सुख के दाता ( दृह ) इस संसार में (यः) जो 
( मे ) आप का ( लोक! ) निवास स्थान है इस स्थान से ( नः ) हम लोगों 
को ( भा, गहि ) प्राप्त हूत्तिय ( अथों ) इसके अनन्तर (परावतः) दूर से भी 
हम लोगों को प्राप्त हज्ञिप ( तत. ) ओर हस से ( झआगाहि ) उत्तम प्रकार 
अन्पस्थान में ज्ञादय ॥ ११ ॥ 

भावाय्थे /--जैसे मनुष्य लोग प्रीति से राजा को बुलायें और वह राजा 
उन प्रज्ञा जनों के सम्रीप अपने देश से प्राप्त दो ओर उस देश से झन्‍्य देश 
में भी जाय इस प्रकार राज्ञा ओर प्रज्ञा जन परस्पर स्त्रह की तड्धि के लिये 
कर्मो को निरन्तर कर )| ११॥ 

इस सूक्त में राज़ा ओर प्रज्ञा के कामो का व्णान करने से इस सृक्त के 

अथे की इस सूक्त से पूत्र सूक्त के अथ के. साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


» थयह संतीसवां सूक्त और वाइसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 
ध्यथ दवाचेस्थाए तिशत्तमस्य सृक्तस्य प्रजापतिऋषिः | इनन्‍्द्रों देवता । 
१ |६।१० आओिछपू | २।३। ४ ।|५।८। ९ 


[कक [8 


निचुबत्रिष्रप छनन्‍्दः। पेवतः स्वरः | ७ भुरिक्‌ 

पदुक्तिश्छन्दः । पत्मचम: स्वरः ॥ 
अ्रथ विद्ृहिषयमाह ॥ 

अझद्य दृश ऋचा वाले अड़तीदावे मृक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र मे विद्वान के विषय को कहने हैं ॥ 

अभि तण्टेव दीधया मनीषामत्यों न वाजी 

सुधुरो जिहानः । अभि त्रियाणि ममेंशत्परांणि 
क॒वी रिच्छामि संहर्शं सुमेघा; ॥ १ ॥ 


जज >ी +ध ० ई ज्ड + 
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अमि । तर्डा।इव । दीधय । सनीषाम््‌ | भत्यं+ । न 
वाजी । सुदघुर)। जिहानः । भभि । प्रियासि । मसेगत्‌ । 
पर|णि । क॒वीन्‌ । इच्छामि । समूहों । स॒डसेधाः॥ १ ॥ 


पदार्थ: - ( अभि ) आमिमुख्ये ( तष्टेव ) यथा काष्ठानां 
सूक्ष्मत्वस्य कर्ता ( दीधय ) प्रकाशय । अन्र संहितायामिति दीघें: 
( मनीषाम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( अत्यः ) सतत गन्ता ( न ) इव (वाजी) 
बेगवान्‌ (सघ॒रः/) शोभना घूपेस्थ सः (जिहान)) प्राभ्वन्‌ (अभि) 
( प्रियाणि ) कमनीयाने सेवनानि सुखाने ( मम्दशत्‌ ) भरा 
विचारयन्‌ ( पराशि ) उत्कृष्टान ( कत्रीन्‌ ) धामेकान विदुष 
( इच्छामि ) (सद्श) सम्पग्दशनाय (सुमेघाः) शोभनप्रज्ञ: ॥ १॥ 


अन्वय:-हे विदन्‌ यथाहहं संदशो कवीनभीच्छामि तथा सुमेधा 
जिहानः पराएि प्रियाएयभिमम्रंशत्सन्‌ सधुरोउत्यो वाजी न मनीषां 
तष्टवाइमिदीवय ॥ १ ॥ 


पे ९ ग 

भावाथ:-अत्नोपनावाचकल ५-यथा परन्धरा सदबिक्षितास्त- 

रहा अभीष्टानि कास्योणि सान्नुवन्ति तथेव साधारणा जना विदुषः 
प्रज्ञां प्राप्प तचोव प्यसनानि छिन्यु+॥ १ ॥ 


पदार्थ!ः-& विद्यानू परुष जेसे में (संटरो) उत्तम प्रकार दर्शन के लिये 
( कदान्‌ ) धापक विद्वानों की (इच्छाप्रि ) इच्छा करता हँ बसे ( समेधा ) 
उत्तम ब॒द्धि वाले (जिहानः) प्राप्त होते आर (पराणि) परम उत्तम (प्रियाणि) 
कामना और आदर करने योग्य सुखों को ( अभि, मर्खशत्‌ ) अत्यन्त विचारते 
हुए ( सुधुरः ) सन्दर धुरा को धारण किये हुए ( अत्यः ) निरन्तर चलने 
वाले ( वाली ) वेगपुक्त घोड़े के (न) समान ( मर्नाषाप्‌ ) बुद्धि को (तड्टेव ) 
कापों के सूक्ष्मल्व अर्थात्‌ छीलने से पतले करने वाले बदई के सदश झ्राप 
( श्रपि ) सन्मुष ( दीघय ) प्रकाश करो ॥ १ ॥ 





नमो +-+-++ 
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भावार्थः--रस मन्त्र में उपमा और बाचकलु०-तैसे ध्ुरियों के धारण 


करने वाले उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़े बाब्छित कर्मों को सिद्ध करते हें वेसे ही 
साधारणा क्न विद्वानों की उत्तम बद्धि को प्रहण कर के घढ़ुई के सदृष्श घ्यसनों 
का छेदन करें ॥ ! ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर डसी विषय को झगले ग्रन्त्र में कहते हें ॥ 


इनोत एंच्छ जनिमा कवीनां म॑नोध्चत॑ः सझृ- 
त॑स्तक्षत द्याम्‌ । इमा उ ते प्रण्यो३ वर्धमाना 
मनोंवाता अघ नु धर्मंणि ग्मनू ॥ २॥ 
इना । उत । एच्छ, ।जनिस । कवीनाप््‌ । सनः5घृ्तः। 
सु$रृत॑ः । तक्षत | द्याप्त । इमाः। ऊं इत्ति । ते। प्रइन्यः । 
वर्धभानाः । मन॑ः5वाताः । अधध। नु । धर्माए । ग्मन्‌ ॥२॥ 
पदाथ /-( इना ) इनान्‌ प्रभून समथान्‌ ( उत ) अपि (एच्छ ) 
( जनिमा ) जन्मानि (कवीनाम) मेधाविनाम्‌ ( मनोधृतः ) मनो 
विज्ञान घ॒त्त यैंस्ते ( सुछतः ) ये श्ोमनं कर्म कुबन्ति ते (तक्षत) 
सृक्ष्मान्‌ कुरुत ( दया ) विद्युतम्‌ ( इमाः ) वत्तेमानाः (उ ) 
( ते ) तब ( प्रएयः ) प्रकृष्टा नीतियांसां ता;( बद्धमानाः ) रद्धि- 
शीलाः ( मनोवाताः ) सन इव वात्तो वेगो यासां ताः ( हाथ ) 
अरथ ( नु ) सद्यः ( धमेणि ) ( म्मन्‌ ) प्राप्तयः॥ २ ॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या या कवीनां मनोघुतः सुकृत उ इसा प्रएयी 


वर्धमाना मनोवाता घर्मणिनु ग्मन्‌ ऋष या झ ां प्राप्ुयुर्य ते जनिमा 
ग्मन्‌ ता उत तानिना त्व॑ एचछ । यूयमविश्यवां तत्तत ॥ २ ॥ . 








सप्त5ऋते । धायसे । धुरितिं घुः ॥ ३ ॥ 
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हि ह | प 
भाषार्थे-ये पुरुषा: लियश्व धमानुष्ठानपुर/सरं मेघाविलक्षणानि 


' घ॒त्वा श्रश्नोत्तराणि विधायान्तःकरणं संशोध्य समर्था जायन्ते ते 


ताश्वव सर्वेतो5षिवर्धन्ते ॥ २ ॥ 


पदार्थे:--ह विद्वान वा साधारण मनुष्यों लो ( कवीनाम्‌ ) बुद्धिमान 
लोगों के ( मनोधुतः ) विज्ञान के धारण करने और (सुकृन') उत्तम कर्म करने 
वाले पुरुष (5) और (दमाः) ये वत्तेमान (प्रण्य') उत्तम नीतियुक्त (वद्धंमानाः) 
बढती हंई (मयनोवाताः) मन के सद्धवा वेग वाली स्त्रियां (धर्मेणि) धर्म व्यवहार 
में (नु) शीघ ( ग्मन्‌ ) प्राप्त हों (स्रथ) हस के अनन्तर जो ( दाम ) विजली 
को प्राप्त हों कोर जो लोग ( ते ) तुम्हारे ( ज्ञनिया ) जन्‍्यों को प्राप्त हों उन 
स्त्रियों ( उत ) वा उन ( इना ) समर्थ पुरुषों को ग्राप ( पृच्छ ) पूंछिये झौर 
आप लोग भी झात्रिद्या को ( तक्षत )काटिये ॥ २ ॥ 
भावार्थे;--जो पुरुष और ख्तियां धर्म के अनुष्तान पूर्वक बुद्धिमान्‌ लोगों 
के लक्षणों को धारण कर प्रश्नोत्तर और अन्त करण को शुद्ध करके समधे होते 
हैं वे पुरष भोर वैसी स्त्रिपां सब प्रकार दद्धि को प्राप्त होती हैं ॥ २॥ 
ऋ्रथ भूमिविषयमाह ॥ 
अब भूयपि विषय को झगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
नि षीमिदत्र गुह्या दर्धाना उत चत्राय रोदंसी 
समंज्जन । संमात्रांभिमेमिरे येम॒रुों अन्तमेही 
सम्॑ते धाय॑से घुः ॥ ३ ॥ 
नि। सीम्‌ । इत । भ्रत्न | गुह्यां | द्धांनाः। उत। 
चत्रायं । रोदसी इति। सम्‌ । अठजन । समर । सात्रासिः । 


मामिरे । बेसुः | उर्वी इति । अझन्तः। मही इतिं। समंते इति। 





छ१४ ऋग्वेद: अ० ३ | झअ० २॥ ब०२१३॥ 


पदार्थ:--( नि ) नितराम्‌ ( सीम्‌ ) स्वतः (इत्‌) एवं (अन्न) 
अस्मिन्संसारे (गुह्या) गृढ़ाने विज्ञानानि (दधानाः) (उत्त) अपि 
( क्षत्नाय ) राज्याय ( रोदसी ) भूमिविद्याप्रकाशों (सम) (अतञ्- 
जन्‌ ) प्रकटीकुय्यु; (सम्‌ ) ( मात्रामि: ) सृक्ष्माइवयवैं: (ममिरे) 
निर्मिमीरन ( येमुः ) यच्छेयुः ( उर्वी ) महती ( अन्‍्तः ) मध्ये 
( मही ) ( सम्दते ) सम्यक्‌ सत्ये व्यवहारे (घायसे) घातुम (घः) 
घरेयु:ः ॥ ३॥ 





खअन्वय!ः-हे मन॒ष्या या: स्तरियो5त्र गुह्या दधानाः सम्दते सत्यः 
क्षत्राय रोदसी सीं समहजन्॒त मानत्राभिर्निममिरे उर्बी मही सम्हते 
घायसे $न्‍तः संग्रेम॒स्ता इृदव सुख घुड॥ ३ ॥ 


है 4० कक." कक (रे (का [अत हर 

भावषाथ'-या: स्लियां ब्रह्मचय्येण वद्यावज्ञानान प्राप्स प्रांथे- 

व्यादिपदार्थानां सकाशादुपकारं ग्रहीतुं शक्कुयुस्ता राज्यों भवितु- 
महन्ति ॥ ३ ॥ 


पदार्थ “ड़ मनुष्यो ज्ञो स्त्रियां ( अत्र ) इस संसार मे ( गुद्या ) गृढ 
विज्ञानों को ( द्घाना ) धारणा किये हुई ( ज्ञत्राय ) राज्य के लिये (रोदसी) 
भूमि और विद्या के प्रकाश का ( सीम्‌ ) सब प्रकार (सम्‌ , अच्ज्न्‌ ) प्रकट 
करें ( उत ) और ( मात्राभि' ) सूक्ष्म अवपतो से ( नि ) निरन्तर पदार्थों को 
( मापरे ) मापे ओर ( उवों ) बड़ी ( पही ) पृथ्वी को (सस्ते) अच्छे प्रकार 
सत्प व्यवहार में ( धायस ) धारण करने को अपने अन्त करपा के ( अन्‍्तः ) 
मध्य में (सम, येमु ) संपुक्त कर वे (इत्‌) ही सुष को (धुः) धारण करें ॥३॥ 


भावाथे:--ज्ञे स्त्रिपां ब्रह्मचप्पे से विद्या के विज्ञानों को प्राप्त हो कर 
पूथिद्वी आदि पदाथों से उपकार का ग्रहण कर सके थे रानी होने के योग्य 
होती हैं ॥ ६ ॥ 


धर के असम नीजज-+ तज>++-++वडकसपइप 8इ8:न्प्न+_+ ववलजनिजजतन-+ >ऊ>कजजिज-- डडसबसी-लललि नि” 
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ऋग्वेद: म॑ं० ३।झण० ३ | सृ० १८ ॥ छ१५ 


ध्रथ सूर्यविषयमाह ॥ 
अब सूर्य के विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 

आतिएंन्तं परि विश्वें अभूषज्छियों वर्सान- 
श्यरति स्वरोंचिः | महत्तद्ृष्णों असुरस्य नामा 
विश्वरूपों अम्गतानि तस्थां ॥ 9 ॥ 

आ5तिप्ठ॑न्तम्‌ । परि। विश्वे । अभूषन्‌ । झ्िय॑ः। वर्सानः। 
चरति। स्व९रॉचि:। महत्‌ | तत्‌। रृष्णं: । असुरस्य | नाम॑ । 
झा । विश्व५रुपः । अम्रतानि । तस्थों ॥ 9 ॥ 


पदार्थ:-( ब्रातिपष्तन्तम ) समनन्‍्तात्‌ स्थितम्‌ ( परि ) सवंतः 
( विश्वे ) सर्वे (अमभृषन) अलंकुरवन्‌ (अिसः) लक्ष्मीः (बसानः) 
जाच्छादयन गर्दन (चरति ) गच्छति (स्व॒रोचि:) स्वकीयं रोचि- 
दींपनं॑ यस्य सः ( महत्‌ )( तत्‌ ) (रुष्णः) वषकस्य (अस॒रस्य) 
घोइस्पाति दोषान्प्राएषु रससाणों वा तस्य ( नामा ) उदकानि 
नामेत्युदूकना "० निघं० १। १२ ( विश्वरुप) ) विश्वानि रूपा- 
णि यस्मात्सः (अम्दतानि) अम्ठतात्मकानि (तस्थों) तिष्ठति ॥४॥ 

अन्वयः-हे सनष्या विश्वरूप: यो वसानः स्वरोचिः सूर्यो 
एष्णो$सरस्य वायोरम्दतानि नामा तस्थाविव यन्महत्तचराति तमा- 
तिष्ठन्त॑ विश्वे विद्वांसो पस्येभूषन्‌ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--हे मन॒ष्पा बाय्वाधारे स्थिताः सू््योद यो लोका जल- 
वर्षणादिद्वारा सवोनानन्‍्दयान्ति तथैब श्रीकरः पुरुषः सर्वोन्‌ विभू- 
षयति ॥ ४ ॥ 


क्ाओ?णर 
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४१६ ऋग्वेद: झ० ३ । झ्र० २ | व०२६४॥ 





पदा थे!--ह मनुष्यो (विश्वरूप.) सम्पूर्ण कप हैं लिस से वा जो (ख्ियः) 
धर्नों वा पदार्थों की शोपधाझों को ( बसानः ) ढांपता वा प्रहा करता हुझा 
झोर ( खरोलिः ) झपना प्रकाश जिस में विद्ययान वह सूर्य ( हष्णः ) दृष्टि- | 
कारक ( प्रस॒रस्ष ) दोषों को दूर करने वा प्राणों में रपने वाले वायु सम्बन्धी 
( झगृतानि ) अमृतर्वरूप ( नाया ) जलों को व्याप्त हो कर ( झा, तस्थों ) 
स्थित होता वा उस के समान जो ( महत्‌ ) बड़ा हे ( तत्‌ ) उस को ( चएति ) 
प्राप्त होता है उस ( आतिप्चन्तमू ) चारो ओर से स्थिर हुए को ( विश्वे ) 
सम्पूर्णा विद्वान लोग. ( परि ) सब प्रकार ( अभूषन्‌ ) शोमित करें ॥ ४ ॥ 

भावाथें:--हे मनुष्यों वायुरूप आधार में वर्तमान सूप्य झ्रादि लोक ज्ल- 
वष्टि झ्रादि के द्वारा सब लोगों को पझानन्द देते हैं वेसे ही लक्ष्मी उत्पादन 
करने वाला पुरुष सब को शोधित करता हैं ॥ ४ ॥ 

ब्प्रथ राजविषयमाह ॥ 
अब राजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
असूत पूर्वों टुपभों ज्यायानिमा अस्य शुरुध॑ः 
सन्ति पूर्वों:। दिवों नपाता विदर्थस्य धीमिः क्षत्रं 
रांजाना प्रदिवों दधाथे ॥ ५॥ २३ ॥ 
असूत । पूवें: । ृषभः । ज्यायान्‌ । इसाः । भस्य | 

गुरुध । सन्ति । पूर्वी: | दिवंः। नपाता। विदर्थस्थ। घीमिः। 

क्षत्रम्‌ । राजाना । प्र<दिवः । दधापे इति ॥ ५ ॥ २३ ॥ 

पदार्थ:-( ऋसूत ) सूते ( पूर्व: ) पालकः प्रथमः (डुषभ)) 
वर्षक्रः ( ज्यायान्‌ ) महान्शद्४ ( इमाः ) ( अस्प )( शुरुध$ ) 
याः शु शीघ्र रुप्तन्ति ताः ( सन्ति ) ( पूर्वी: ) प्राचीना) (दिवः ) 
अन्तरिक्षात्‌ (नपाता ) पो नपततो विनश्यतस्तत्सम्बुद्धी (वदयरुय) 











लत िलतनी नं ++ &- ४ 





ऋग्वेद! मं० ३ | झ० ३ | लू० ६८॥ धे हैक 


का 2 म कनलक पल न 
विज्ञानकरस्य ( घीभिः ) प्रज्ञाभमिः कमेमिवों ( क्षत्रम ) रक्ति- 
तब्य॑ राज्यम्‌ ( राजाना ) सूर्यविद्यताविव प्रकाशमानौ राजन्यायेशौ 
( प्रदिवः ) प्रकष्टान विद्याविनयप्रकाशान (दघाथे) घरथः ॥ ५ ॥ 


अन्वय:-हे नपाता राजाना युवां यथा पूर्वों हषभो ज्याया- 
निमाः पूर्वी: शुरुघो5सूत।:स्प सकाशाद रृष्टिकाः सन्ति तयैव दिवो 
विदथस्य प्रदिवो घीमनिः क्षेत्र दघायथे ॥ ५॥ 

दे कैम 

भावार्थ:--अजन्न वाचकलु ०-यथा५नुक्रमेण सूर्यो जलधारणव- 
षेणाम्पामस्प जगतो हितं करोति तथेव शुभगुणन्पायैः सह बत्तें- 
माना: सन्‍तो राजादयः सुरक्तितं राज्यं पान्तु ॥ ५॥ 

पदा्थे:- (नपाता) नाश रहित (राज्ञाना) सूस्ये और विज्ञुली के सददा 
प्रकाशयुक्त राजा और न्यायाधीश आप दोनों जैसे (पू्रें:) पालन करने वाला प्रथम 
( इृषभः ) दृष्टि कर्ता ( ज्यापान्‌ ) बड़ा टृद्ध ( इमा. ) इन ( पूर्वी: ) प्राचीन 
(शुरूष:) शीघ्र रूचिकारकों को ( झसूत ) उत्पन्न करता दे और (अस्प) इस के 
समीप से वृष्टिका वषायें हें वेसे ही (दिव, ) झन्तरिक्ष से (विदृथस्य) विज्ञान 
करने वाले के (प्रदिव:) विद्या ओर विनय के प्रकाशों को तथा (पीमि: ) बुद्धि 
वा कर्पों से ( क्षत्रय) रक्षा करने योग्य राज्य को (द्धाथे) धारण करते हो ॥५॥ 

भावाथे: “इस मन्त्र में वाचकलु ०-नैसे क्रम से सूये जल के धारण झौर 
दृष्टि से इस संसार का हित करता है वसे ही उत्तम गण भोरन्‍्यायों के सबित 
पसंम्रान हुए राज्ञा आदि लोग उत्तम प्रकार रक़ित राज्य का पालन करें ॥५॥ 

ब््रथ सभाकारय्यमृपदिश्यते ॥ 
झद सभा के काय्ये का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
ज॒ (5 ८“  ॥ पे 
त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वांनि 
भूषथः सर्दांसि । अपंश्यमत्र मन॑सा जगन्वान्त्रते 


ग॑न्धवी अपि वायुकेशान ॥ ६ ॥ 





५रे 
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प्रीणिं। राजाना । बविदयें | पुरुणि। परिं। विश्वांनि । 
भूषथः । सदौसि । अपंश्यम्‌ । अन्ने। सन॑सा । जगन्वान्‌ । 
व्रते । गन्धवोन्‌ । भपि । वायु:केंशान्‌ ॥ ६ ॥ 


पंदार्थ:--( न्नीणि ) (राजाना ) विद्यादिशुभशुणेः प्रकादमानों 
राजप्रजाजनी (विदथे ) विज्ञानप्रापके व्यवहारे ( पुरूणि ) बहूनि 
( परि ) सबेतः (जिश्वानि ) अखिलाने ( मूषथः ) अलंकुरुथः 
( सदांसि ) सभा; ( अपश्यम्‌ ) पश्यामि (अनत्र) अस्मिन्‌ राज- 
व्यवहारे (मनसा) विज्ञानेन ( जगन्वान्‌ ) गन्ता ( व्रते ) सत्य- 
भाषणादिव्यवहारे ( गन्धर्वान्‌ ) ये गां स॒शिक्षितां वाच॑ एथिवीं 
वा घरन्ति तान्‌ (अपि) ( बायुकशान्‌ ) वायुरिव केशाः प्रकाशा 
येषां तानू ॥ ६ ॥ 


खन्वयः-हे राजाना& हमत्न स्थितान्यान बते गन्धर्वान्‍्वायुके- 
शानन्यानपि शिष्टान्‌ सनसा जगन्वान्‌ सलपथश्यं तेखीएि सदांसि 
निर्माय बिदथे पुरूणि विश्वानि यतः परिमूषथस्तस्मात्सकलका- 
य्थेसिद्धिकरों मबथः ॥ ६ ॥ 


भावा्े- हे मनुष्या यष्माभिरुत्तमगुएणकमंस्वभावानामाप्तानां 
विदुषां राजविद्याधमंसमा: संस्थाप्य सर्वाणि राजकायोएि यथा- 
वत्संसाध्य सबा$ प्रजाः सततं सखयत ॥ ६ ॥ 


पदार्थ /-हे (राज्ञाना) राजा ओर प्रज्ञा लनो में इस संसार में बत्तेमान 
जिन ( ब्ते ) सत्यभापणादि व्यवहार में ( गन्धवान्‌ ) उत्तम प्रकार शिक्षित 
वाणी वा पुथिदी को धारणा करने और (वायुकेशान्‌ ) धायु के सद्धश प्रकादा 
वाले तथा झन्य भी दिष्ट झर्थात्‌ उत्तप पुरुषों को (ममसा) विज्ञान से (धगन्वान्‌ ) 











बा 
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प्राप्त इुआ ( ब्रपश्यम्‌ ) देखता दूं डन लोगों से ( ल्लीणि ) तीन ६ खदांसि ) 
सभाये निधतव करा के (विदथे) विज्ञान को प्राप्त कराने वाले व्यवहार में (पुर या) 
बहुत ( विश्वानि ) सम्पूर्ण व्यवहारों को ( परि) सब प्रकार (भुबथः) शोमितत 
करते हो हस से सम्पूर्ण कायों के सिद्ध करने वाले होते हो ॥ ६ ॥ 
भावार्थे!--हे मनष्पो माप लोग उत्तम गुणकर्म और -सस्‍्वभाव वाले यथा- 


थैवक्ता विद्वान्‌ पुरुषों की राज़सभा विद्यासणा और धर्मसभा मिंपत कर और 
सम्पूर्ण राज्यसम्बन्धी कर्मों को यथायोग्प सिद्ध कर सकल प्रता को निरन्तर 


सु दीजिये | ६ ॥ 
अप्रथ राजविषयमाह ॥ 
अब राज़विपय को अगले मन्त्र मे कहते हैं ॥ 


तदिनन्व॑स्थ छृपभस्य॑ घेनोरा नाम॑भिमेंमिरे 
सकम्य॑ गो:। अन्यर्दन्यदसुर्य (वर्सांना नि मायिनों 
ममिरे रूपम॑स्मिन ॥ ७॥ 
तत्‌ । इत्‌ | नु। अस्य | ठृप्रभस्थ । घेनो!। झा। नाम॑- 
$मभिः। ममिरे। सकस्यप््‌। गोः । अन्यत्‌अन्यत्‌। असुस्येग्त । 
वर्साना: । नि । सायिनं:। ममिर । रुपम्‌ । अस्सिन्‌ ॥७॥ 
पदार्थ:-( तत ) ( इत ) एब्र (नु) सा ( ऋत्त्प ) ( हुष- 
भस्य ) बलिप्ठस्थ ( घेनों: ) वाणयाः (ञआआञा) समन्तात्‌ (नामसिः) 
संज्ञाभिः (ममिरे) (सक्म्यम्‌) सचति संयुनक्ति यस्मिस्‍स्तत मवम्र्‌ 
( गोः ) वाएयाः (अन्यदन्पत्‌ ) श्थक्‌शथग्वत्तमानम्‌ ( असुस्येख ) 
असुररय मेघस्य स्वम्‌ (वसानाः) आच्छादयन्त+: (नि) (सायिनः) 
प्रशत्ता साया प्रज्ञा विद्यते येपान्त ( ममिरे ) सजन्ति (रूपल ) 
( अस्मिन्‌ ) राज्ये ॥ ७ ॥ 


किनक्‍लननणलवाललना पशुकाण पपपपा पा: 
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अन्वय!-ये मनुष्या अस्थ टषभस्थ पेनोनोमभिनु यदा ममिरे 
तत्सक्म्यं गोरन्यदन्यदसय्य बसाना मायिनो5स्मिन्‌ रूप निममिरे त 
इदेव राज्यं कर्चु शक्तुयुः॥ ७ ॥ 


भावार्थे--ये मनुष्या अस्थ राज्यस्थ कोमलवचनेः पालन बिद- 
धति ते मेघाज्जलमिव बहुविधमैेश्वर्य्य लमन्ते ॥ ७ ४ 


पदार्थः- ज्ञो मनुष्य ( अस्प ) इस (रृपभस्थ) बलिप की (पेनो:) वाणी के 
(नामधिः) नामों से (नु) शीघ्र लिस को (भरा, मामिरे ) सब झोर से नापते दें 
( तन्‌ ) उस्त ( सकम्पम ) संघोग जिस पदाथे में करता है उस में उत्पन्न (गोः) 
वाणी से ( झन्यदन्यत्‌ ) पथक्‌ पृथक वत्तमान( असुर्यम्‌ ) मेघपन को (वसाना:) 
ढांपते हुए ( मायिनः ) उत्तम बुद्धि वाले (अस्मिन्‌ ) इस राज्य में ( रूपम्‌ ) 
रूप को (नि, मामिरे) उत्पन्न करते हैं वे ( इत्‌ )ही राज्य कर सक्ते हैं ॥ ७॥ 

भावाथे!--जो मनुष्प इस राज्य का कोयल वचनों से पालन करते हैं 
वे मेघ से जल के सद्ृश गनेक प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं || 


तदिनन्वस्थ सवितनेकिंमें हिरण्ययींममर्ति 
यामशिश्रेत्‌। आ संए्टती रोदसी विश्वमिन्वे पी व 
योषा जनिमानि वत्रे ॥ ८ ॥ 

ततू।इत्‌ । नु। भस्य ।सवितुः। नकिंः। से । हिरण्यवीघ । 
भमतिम। याम् | अशिश्रेत। झा । सु(स्तुती । रोदंसी इतिं। 


विश्वामेन्वे दति विश्वप्त5इन्वे । भ्रपिं5३4। योषां । जनि- 
सानि। वतच्रे ॥ ८ ॥ 
बम ०285 ० 
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पदार्थ:--( तत ) ( इत ) (नु) (अस्थ) सूख्यंस्पेव (नकिः) 
निषेधे ( मे ) मम ( हिरएययीम्‌ ) हिरएयादिबहुधनयुक्ताम्‌ ( झमत- 
तिम्‌ ) सुरूपां लक्ष्मीम्‌ (याम्‌ ) ( अगिश्रेत ) आश्रपेत् ( आ ) 
(सुष्ठती) सष्टप्रशोेसया (रोदसी ) द्यावाण्थिव्याबिव राज प्रजाव्यवहारौ 
( विश्वमिन्वे ) विश्वव्यापिके (अपीव) समुशच्िता इव ( थोषा ) 
भायां ( जनिमानि ) जन्मानि ( वन्ने ) दुशोति॥ ८ ॥ 


अन्वय!ः-योइउस्प सवितुः सकाशाद्यीप्तिमिव यां हिरएययीममर्ति 
योषापीब जनिमानि वव्रे स॒ष्टती विश्वमिन्वे रोदसी न्वाशि श्रेत्तदिन्मे 
नकिमामूत्‌ ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:-अन्नोपमालं "-पथा चन्द्रादयो लोकाः सूर्यप्रकाश- 
माश्रित्य सुशोमिता दृश्यन्ते यथा सत्री र्यंस्वप्रियं शु मलक्षणान्वितं 
पति प्राप्प सन्‍्तानान्‌ जनयित्वा5$ननदति तथेब एथिवीराज्यं प्राप्य 
नष्टदुशः्खा: सन्‍्तोराजानः सततमानन्देयु+ ॥ < ॥ 

पदार्थेः-ज्ञो ( अस्य ) इस ( सवितु, ) सये की प्रगटता से उत्पन्न हुए 
प्रकाश के सह॒श ( याम्‌ ) ज्ञिस ( हिरण्पयीम ) सुवर्ण आदि बहुत रलों से 
पुक्त ( अप्रतिम्‌ ) उत्तम शोभायुक्त लक्ष्यी को ( योषा ) स्त्री (अपीद) इकट्ठा 
की गई सी ( ज्ञनिमानि ) ज्न्पों को ( वब्रे ) स्वीकार करती ओर ( स॒दुती ) 
उत्तम प्रदोसा से ( विश्वप्रिन्वे ) सर्वत्र व्यापक (रोदसी) प्रकाश और पृथित्री 
के सट॒दा राज़ा ओर प्रज्ञा के व्यवदारों का (नु) निश्चप (झा, झशिख्ेत्‌ ) ल्राश्र॒प 


' करे ( तत्‌ ) वह ( इत्‌ ) ही ( में ) मेरे ( नाकेः ) नहीं हुई ॥ ८॥ 


भावाथें:-हस मन्त्र में उपमालं०-जैसे चन्द्र भादि लोक सूये के प्रकाश 
का आश्चय करके उत्तम शोभित देख पड़ते हैं ओर जैसे खत्री स्नेहपान्र अपने प्रिय 
झोर उत्तम लक्षणों से युक्त पति को प्राप्त होकर सन्‍्तानों को उत्पल्न करके 
झानन्द करती हे वैसे ही पथिवी के शाज़्य को प्राप्त होकर दु.खों से रहित हुए 
राजज्ञन निरन्तर झानन्द करें || ८ ॥ 
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घप्रथ परस्परेण राजप्रजाविषयमाह ॥ 
अब परस्परभाष से राल प्रता विघय को अगले मन्त्र में कहते हैं | 


युव॑ प्रत्नस्य॑ साधथों महो यद्देवों स्वस्तिः परिं..[ 
एः स्थातम । गोपाजिहृस्य तस्थुषो विरूपा विश्वे 
पहुयन्ति मायिन॑ः कृतानिं ॥ ९ ॥ 
युवप्र्‌ । प्रत्नस्यथ | साधथः। महः। यत्‌। देवी । स्वस्तिः। 
परिं। नः | स्थातम््‌ । गोपाजिहृस्य । तस्थुर्षः। वि$रूपा। 
विश्वें। पश्यान्त । मायिन; । झतानि ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:-( युवम्‌ ) य॒वाम्‌ ( प्रत्नस्प ) पुरातनस्य (साधथः) 
( महः ) महती ( यत्‌ ) या ( दैवी ) देवानामियम्र्‌ ( स्वस्ति: ) 
स्वास्थ्यम्‌ ( परि ) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( स्यातम्‌ ) (गोपाजिह्ृस्थ) 
गोरक्षका जिह्दा यस्य तस्य (तस्थुषः) स्थिरस्य (विरूपा) विविधानि 
रूपाएणि येषु तानि (विश्वे) संवे (पश्यन्ति) (मायिन) प्रशस्तप्रज्ञाः 
( कृतानि ) निष्पनानि॥ ९ ॥ 

अन्वयः-हे राजप्रजाजनीं युवं यथा विश्वे मायिनस्तस्थषः 
कृतानि विरूपा पश्यन्ति तथा प्रत्नस्थ गोपाजिहस्प यन्महो देवी 
स्वस्तिरास्ति ता न; परि साधथः सर्वेषां सुखकरो स्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 


रः 
भावाथः-अत्र वाचकलु ०-यपथा विपश्चितः शिल्पिनों विवि- 
परूपाणि वस्तूनि निर्माय सवोन्‌ सुभुषयन्ति तथैव राजादवो झनाः 
भजाया स्वास्थ्यं संस्थाप्य सर्वेषां कायाणि साधुवन्तु ॥ ९ ॥ 


पदार्थे:-..६ राजा और प्रजा जनों ( युवम्‌ ) झाप दोनों जैसे ( जिश्वे ) (* 


साम्पुो ( मायथिन: ) उत्तम बड़े वाले ( तस्थष: ) स्थिर पुरुष के ( छताने ) 
] हर (विरूपा) अनेक प्रकार के झूपों से युक्त पदार्थों की (पश्यम्ति) 
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देखते हें वेसे ( प्रत्॒स्य ) प्राचीन ( सोपानिहवस्य ) रक्चा करने बाजी सिहवा 
वाले पुरुष का ( यत्‌ ) ज्ञो ( महः ) बड़ी ( देवी ) देवताओझों की ( स्वास्तिः ) 
ख्स्थता झर्थात्‌ शान्ति है उस को ( नः ) हम ज्ोगों के लिये (पारे, साधथः) 
सब प्रकार पिद्ध करते हें वेसे सब के सखकारक ह॒ज्िये ॥ ९, ॥ 

भावाथे!-स मन्त्र में वाचकलु०- भैसे बुद्धिमान शिल्पी जन अनेक 
प्रकार की वस्तुझों को रच के सब को शोभित करते हैं वेसे ही राजा आदि जन 
प्रैला में स्वस्थता को स्थिर करके सब के कायों को पिद्ध करें ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विघय को अगले मन्त्र में कहते हैं | 

शुनं हुवेम मधवांनमिन्द्रमस्मिन्भरे नत॑मं वाज॑- 
सातो । शृण्वन्त॑मुग्रमृत्यें समत्सु प्न्तें वृवाणं 
सख्जितं धनांनाम्‌ ॥ १० ॥ २७॥ ३॥ 

गुनम्‌ । हुवेस | मघ$वॉनम्‌ । इन्द्रेम । अस्मिन्‌ । भरें। 
न तंमम्‌ । वाज॑पसातों। गुण्वन्तंम्‌ । उद्यम । ऊतये | समत- 
(सु। प्रन्तम्‌ । छत्राणिं। संडजित॑प्र। धनानाप््‌ ॥ १ ०॥२४॥ ३॥ 


पदार्थ :-( शुनम््‌ ) राजप्रजाजनितं सुखम्‌ ( हुवेम ) ग्रद्दी- 
याम ( सघवानम्‌ ) बहुघनवन्तं वेश्यम्‌ ( इन्द्रम ) परमैश्वय्य 
राजानम्‌ ( अस्मिन ) ( भरे ) पालनीये राज्ये ( ततमम्‌ ) 
प्रशस्तनायकम्‌ ( वाजसातों ) सत्यासत्यविमागे ( शुण्बन्तम्‌ ) 
(उम्रम्‌) पापनाशाय तेजस्विनम्‌ ( ऊतये ) रक्षणायाप (समत्सु) 
सद्आमेषु (धन्तम्‌) (टज्नाणि) घनानि | दतमिति घनना ० निष॑ « 
३। १५ (सम्जितस्‌) सम्यगजयशीलं शूरवीरम्‌ (धनानाम्‌)॥१ ०॥ 
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खन्वयः-हे मनुष्या यथा वयमृतयेदस्मिन्वाजसातो भरे झुन 
मघवानं शृण्खन्तं रतममुग्रं समत्सु धन्तं रत्माणि ददतं घनानां 
सब्जितमिन्द्रं हुवेम तथैतं यूयमप्याहयत ॥ १० ॥ 
ट्‌ ८ 
भावाथे!--ये राजप्रजाजनाः पररपरं प्रीता अन्यो5न्यस्प सुख- 
दुःखवार्तताः शुणवन्तों दुष्ठान्‌ ताडयन्तः सत्पुरुषान सत्कुबेन्तो5न्यो- 
न्येषां सत्कर्मा प्रशसेयुस्ते परमेश्वय्य लब्ध्वा सुखिन:स्युरिति॥ १ ०॥ 
अस्मिन्सृक्ते विद्वच्छिल्पिसमाराजप्रजासूर्य भ्स्यादिगुणवएं- 
नादेतदर्थस्य पृबरसूक्तार्थेन सह सड़तिवेंधा ॥ 





इति ३८ सूक्त २४ वर्ग: ३ मणडले ३ अनुवाकश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो जेसे हम लोग (ऊत्तये) रक्षा झादि के लिये (अस्मिन ) 
एस ( वाज्सातों ) सत्य और झसत्प के विभाग और (भरे) पालन करने योग्प 
राज्य में (शुनम्‌) राजप्रजाजनित अर्थात्‌ राजा प्रज्ञा से उत्पन्न हुए सुख (मघ- 
' बानप्‌ ) बहुन धन से युक्त वेश्य ( शाण्वन्तम्‌ ) सुनते हुए ( नृतयम्‌ ) उत्तम 
नायक ( उम्रमू ) पाप के नाश के लिये प्रतापी (समत्सु) संत्रा्मों में ( प्रन्तय ) 
द्राजुझों के नाश करने ( रत्राणि ) धनो को देने और ( धनानाम्‌ ) धर्नो को 
(सब्जितमू ) उत्तम प्रकार ज्ञीतने वाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वयेव।न्‌ राज़ा को (हुवेम) 
ग्रहण करें वेसे इस को झाप लोग भी ग्रहण करो ॥ १० ॥ 
भावार्थे:--ज्ो राजा झोर प्रता जन परस्पर प्रसलन परस्पर के सुघ सौर 
दुःख की वात्ताओं को सुनते दुष्ट पुरुषों का ताड़न करते और सत्पुदुषों का 
सक्कार करते हुए परस्पर के उत्तम कर्मों की प्रदांसा करें वे अत्यन्त ऐश्वर्य को 
प्राप्त हो कर छुखी होवें ॥ (० ॥ 
बस सूक्त में विदान्‌ शिल्पी सभा राज़ा प्रजा सूपे और भूमि झञादि के 


गुणों का घणेन करने से इस सूक्त के अथे की इस ले पूद सृक्तार्थ के साथ 
संगति जञाननी चाहिये ॥ 


पद ३८ वां सूक्त २७ वां वो और ३ पंडल में ३ स्रनुवाक समाप्त हआा || 
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ध्रथ नवचेस्पेकोनचत्वारिंशत्तमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषि! 
इन्द्रो देवता । १ । ९ विराट तिष्टप्‌ू । ३। 9 । ५।६। ७ 
निच॒त्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्‍्दः | घेवतः स्वरः | २। ८ भुरिक्‌ 
पद्ढिश्लग्दः | पठचमः स्वरः ॥ 
ध्रथ विद्ृद्िषयमाह ॥ 
झब नव ऋचा वाले तीसरे मण्डल में इनतालीदावें सूक्त का आरप्प हे उस 
के प्रथम मन्त्र में विद्ान्‌ के विषय को कहते हैं || 
इन्द्र मतिहेद आ वच्यमानाच्छा पति स्तोम॑- 
तष्ठा जिगाति। या जागविविंदथे डास्यमानेन्द्र 
यत्ते जाय॑ते विद्धि तस्य॑ ॥ १ ॥ 
इन्दम््‌ । मातिः । ह्ूदः। ञझा। वच्यमांना। भच्छ। पतिंघ। 
सतोम॑तएा । जिगाति । या । जागंविः । विद । ञस्य- 
मांना । इन्द्र । यत्‌ । ते । जाय॑ते । विद्धि । तस्ये ॥ १ ॥ 


पदा थे!-( इन्द्रम्‌ू ) परमसुखप्रदम्‌ ( मतिः ) प्रज्ञा (वूदः) 
डदयात्‌ ( आआा ) समन्‍्तात्‌ (वच्यमाना) उच्यमाना । अगर वाच्छ- 
न्दसीति सम्प्रसारणाइभावः ( अच्छ ) सम्यक । अन्न निपात्तस्य 
चेति दीघे: ( पतिम्‌ ) पालक स्वामिनम्‌ ( स्तोमतष्टा ) स्तोमैः 
स्तुतिभिस्तष्टा विस्तृता ( जिगाति ) स्तोति ( या ) (जाग्विः) 
जागरूका ( विदथे ) विज्ञाने ( शस्यमाना ) स्तृयमाना (इन्द्र) 
परमैश्वस्येयुक्त ( पत्‌ ) या ( ते ) तब ( जायते ) ( विद्धि 
( तर्य )॥ १ ॥ 


जछ 
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वन्वय!-हे इन्द्र बिहृत या बच्यमाना विदयथे जागएविः इस्य- 
माना स्तोमतष्ठा मतिरूुंद इन्द्र पतिमच्छा जिगाति यया प्रज्ञा ते 
जायते तया तस्य शुभगुणकमेस्वभावान्‌ बविद्धि ॥ १ ॥ 


भावार्थे:--ेषां रूदये प्रमोत्पथते ते सर्वेषां गुणदोषान्‌ विज्ञाय 
गुणान्‌ ग्हीत्वा दोषांश्व व्यक्ता गुणप्रशंसां दोषनिन्दां रृत्वोत्तमानि 
कर्माए कुर्युस्सत्येवं तेधत्र प्रशंसिताः स्युः ॥ १ ॥ 

पदार्थे;-हे (इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वप्यय॒ुक्त विद्वान पुरुष (या) ज्ञो ( वच्य- 


माना ) कही गई ( विद्थे ) विज्ञान में (ज्ञागविः) ज्ञागने वाली और विज्ञान 
में ( शस्पयाना ) स्तुति से युक्त हुई ( स्तोमतष्टा ) स्तुतियों से विस्तारपुक्त 
(मतिः) बुद्धि (हद') दृदप से (इन्द्रयू) अस्यन्त सं देने ( पतिम ) और पालने 
वाले खामी की ( भझच्छ ) उत्तम प्रकार ( आ ) सब झोर से ( जलिगाते ) 
स्तुति करती हे ( यत्‌ ) जो बुद्धि ( ते ) झाप की ( ज्ञायते ) उत्पन्न होती है 
उस बुद्धि से ( तस्य ) उस पालने वाले के 3त्तम गुणा कमे और स्वभात्रों को 
( विद्धि ) ज्ञानो ॥ १ ॥ 


ए ल्‍् 

भावा थ॑(- जिन के हृदप में यथाथे ज्ञान उत्पन्न होता हे वे सब लोगों के 

गुण ओर दोषों को जान गुण्यों को श्रहण दोषों का त्याग गुणों की प्रशंसा 

और दोषों की निन्‍्दा करके उत्तम कर्मों को करे ऐस। होने से वे इस संसार में 
प्रदासापुक्त होषें ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं | 
दिवश्विदा पूर्व्यों जाय॑माना वि जाशंविर्विकये 
ग़स्पमाना | भद्ठा वख्राण्यजुना वर्साना सेयमस्मे 
संनजा पित्या थी: ॥ २॥ 
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दिवः । चित्‌ । भा । पृठ्यो। जाय॑माना। वि। जाइंवि:। 
विदयथें । ञस्यमांना । भद्रा । वसर्नाँणि | भजुना | वसाना। 
सा । इयम््‌ | ग्रस्मेन्‍ति । सन5जा । पित्रया । धी:॥ २॥ 


पदाथेः -( दिवः ) विज्ञानप्रकाशात्‌ ( चित ) ऋषि (पष्प्रा) 
( पृष्यों ) पूर्वेविद्द्धिर्निष्पादिता ( जायमाना ) (वि) (जाणबिश) 
जागरूका (विदथे) विज्ञानबद्धके व्यवहारे (डस्यमाना) स्तृयमानां 
( भद्रा ) सेबनीयानि कल्पाएणकराएणि ( वस्ताएि ) ( अजुना ) 
सुरूपाएि । अऋजुनमिति रूपना« निघं५ ३। १७ ( वसाना ) 
घारयन्ती ( सा ) ( इयम्‌ ) (अस्मे) अस्मासु (सनजा) सनेन 
विभागेन जाता ( पिच्या ) पिठृषु भवा ( धीः ) प्रज्ञा ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या याइस्मे दिवो जायमाना पुष्यों विदये जा- 
णृविः दास्यमाना भद्रा(जना वसत्राणि वसाना सन्दरी खीव सनजो 
पिच्या धीविजायते सेयं यप्मास चिदा जायताप््‌ ॥ २ ॥ 


भावाथे:- अत वाचकलु ०-त णवात्ताः पुरुषा येष्वात्मवत्सबषु 
बुद्यादिपदा्थान्‌ जनपितुमुद्यताः स्युः ॥ २ ॥ 


पदार्थे:--हे मजुष्षो ज्ञो ( अस्पे ) हम लोपों में ( दिवः ) विज्ञान के 
प्रकादा से ( ज्ञायमाना ) उत्पन्म हुई (पृथ्यों) प्राचीन विद्वानों से सिद्ध की गई 
(विदर्थे) विज्ञान के बढ़ाने वाले व्यवहार प्ें (लागवि.) लागने वाली (दास्यमाना) 
स्तुति की ज्ञाती ओर (भव्वा) धारणा करते योग्य झौर कल्पाएकारक (झलेना) 
सुन्दरकूफ्युक्त ( वस्थाणि ) बस्रां को ( कसाना ) ओोदती हुं सुन्दर खत्री के 
तुल्प ( सना ) विभाण से प्रसिद्ध (पिज्या ) वा पितरों में प्रगट हुईं (थीः ) 
उत्तम बड़ि (जि) विद्यषता से उत्पन्न होती ( सा,इयय ) सो यह झाप लोगों में 
(जित्‌ ,आ,) भी सबझोर से उत्पन्न होवे ॥ २॥ 
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ज भाषार्थे पर में वाचकलु ०-बे ही श्रेष्न पुरुष हैं तो कि अपने झात्मा 
के तुल्प सम्पूर्णां ज्ञनो में बुद्धि झादि पदार्थों को उत्पन्न कराने को उद्यत होवें ॥२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ * 


य॒मा चिदत्र यमसूर॑सूत जिहाया अग्च॑ पतदा 
ह्यस्थांत्‌ । वपूषि जाता मिंथुना संचेते तमोहना 
तपुंषो बुध्च एतां १ ३ ॥ 

यमा | चित्‌ । अत्र । यम3सू: | असत। जिच्चायां । 
अय॑म्र । पत॑त्‌ | आ। हि। अस्थांत। वषृषि। जाता। मिथुना। 
सचेते इति । तमः5हनां । तपंषः । बे | आउईता ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( यमा ) यमावुपरतो (चित) अपि (अन्न) (यमस्‌ः) 
या यम॑ सूर्थ्य सूते सा विद्युत (असूत) सूते जनयति (जिह्वायाः) 
(अग्मम्‌) (पतत्‌) पतत्ति गच्छति प्राप्नोति वा (आ) समन्तात्‌ 
हि ) यतः ( भस्थात्‌ 2 निष्ठति ( वपूंषि ) रूपाणि ( जाता ) 
उत्पन्गानि ( मिथुना ) मिथनों परस्परसड़तों (सचेते ) सम्बध्ीतः 
( तमोहना ) यौ तमोहतस्तों ( तपुषः ) तपत्यस्मिन्‌ सूय्य॑स्तस्य 
दिनस्य मध्ये ( ब॒ुप्ते ) बन्षन्त्यापो यस्मिंस्तस्मिनन्तरिक्ते ( एता ) 
एतो वत्तमानों ॥ ३ ॥ 
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अन्चय:-हे मनुष्या यो यममुश्चिदत्र यमा मिथुना तमोहना 
तपुषो बुच्च रता लूथ्योचन्द्रमसावसूत जिह्ाया अग्न॑ हि पत्तज्जाता 
वर्षृष्यास्थाधी तमोहना मिथुनैता सूथ्याचन्द्रमसौं तपुषो बुच्चे सचेते 
तौंस्तो विद्धि विजानीत ॥ ३॥ | 
किलर कक 3 + मम अर ॥ अल पजीट मी मिलिशिनी मिल) 
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भावाथे!-हे मनष्पा यथा वियत्सर्य सर्वश्रन्द्रादिकं प्रकाशयति 
तम्तो हन्ति तयैव परस्परस्यानुकूला भूत्वा सहधयवहारे सचन्ताम्‌॥३॥ 


पदाथ!--हे मन॒ष्यो ज्ञो ( यप्रसू:) सूथ्ये को उत्पन्न करने घाली विज्ुली 
(चित्‌) अथवा (झत्र) इस संसार में (यमा) सहचारी (मिथुना) परस्पर मिले 
हुए ( तमोहना ) अन्धकार का नाश करने वाले (तपुथः ) ज्षिस यें सूर्थ्य तपता 
है उस दिन के वीख वा (वर्षे) बंधने अथोत इकटठे होने जल जिस में उस अ्रन्त- 
रिक्ष में ( एता ) वत्तेमान इन सस्ये ओर चन्द्रमा को (असत ) उत्पन्न करती 
है ( ज्िहवाया: ) तथा ज़िहवा के (अग्रम्‌ ) अप्रभाग को (हि) ज्ञिप्त कारण 
( पतन ) ज्ञाती वा प्राप्त होती है ओर ( ज्ञाता ) उत्पन्य हुए ( बषाण ) स््पों 
को प्राप्त हो (आ,अस्थात ) स्थिर होती है ज्ञो अन्धकार के नाद करने वाले परस्पर 
| मिले हुए सृस्य ओर चन्द्रमा सृस्येमण्डल ज्ञिस में तपता हे उस दिन के वीच 
| और जल जिस में दकट्वे हो उस अन्तारित्त मे ( सचेते ) सम्बन्ध करते हैं 


जक 


| इन को ( विद्धि ) ज्ञानिये ॥ ३ ॥ 
। र छ ७ | चर 
|. भावाथे।- मनु॒ष्पो आप ज्ञेसे वितुली सूये का और सूर्य चन्द्रादिक का 


| ओर अे ण ४५ 
: प्रकाश ओर अन्धकार का नादा करता ह वैसे ही परस्पर अनुकूल होकर उत्तम 
व्यवहार में तत्पर हीओ | ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अझाले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


॥ कप 


नकिरेषां निन्दिता मर्त्यैष ये अस्मारक॑ पितरो 

गोषु योधा: । इन्द्र एपां इंहिता माहिंनावानुदगो- 
त्राएं ससजे दंसनांवान्‌ू ॥ 9 ॥ 

नकिः । एषाम्‌ । निनिदता । मर्त्येंषु | ये । अस्माकम््‌। 

|! पितरंः । गोषुं। योधाः । इन्द्र: । एबाम्‌ । हृंहिता । साहिं- 

न5वान्‌ | उत्‌ । गोत्राएं । सछुजे । दंसनापवान्‌॥ ४ ॥ 











छ३० ऋग्वेद: अ० ३ | झ० २ | व०१५॥ 





कतत-+ज- 


पदार्थ:--( नकिः ) ( एपाम्‌ ) ( निन्दिता ) गुणेषु दोषारो- 
पको दोषेषु गुणारोपकश्व ( मर््यषु ) मनुष्येषु (ये) (अस्माकस) | 
( पितरः ) पालकाः (गोषु ) शरथिवीषु (योधा)) योद्धारः (इन्द्रः) 
सूर्य इब वत्तेमानः ( एषाम््‌ ) ( टंहिता ) बद्धकः ( माहिनावान ) 
| प्रशास्तानि माहिनानि पूजनानि विद्यन्ते पस्प ( उत ) ( गोत्राएि ) 
बंवान्‌ ( सख्जे ) ( दंशनावान्‌ ) प्रशस्तकमंयुक्तः ॥ ४ ॥ 





अन्वयः-हे मनुष्या य इन्द्रो येउस्माकं गोषु मर्त्येषु च योधाः 
पितरः सन्त्येषां दहिता माहिनावान्‌ दंसनावान्‌ गोच्राणयुत्सरूजे त॑ 
भजत यत णपषां निन्दिता नकिभंवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


पे श । 2. #० हा 
भावाथः-मनुष्पैस्तथा प्रयतितव्य॑ यथा मनुष्येषु निन्दितारों 


न स्थुः प्रेसका भवेयुयेथा सूझ्येः सर्व जगत्‌ पाति तथा रक्षकाः 
पितरः संसेवनीयाः ॥ ४ ॥ 





पदार्थ!--६ मनुप्यो क्षो ( इन्द्रः ) सुय्ये के सदद वर्तमान (ये ) वा 
जो ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( गोषु ) प्रथिवियों और ( मरत्येषु ) भनुष्यों 
में ( योधा' ) योद्धा लोग और ( पितर' ) पालन करने वाले हैं ( एचाप ) 
इन लोगों का ( हंढिता) बढ़ाने वाला ( माहिनावान्‌ ) प्रशंत्तित पूजन हैं लिस 
के वह और ( दृंशनावान्‌ ) ज्ञो उत्तम कर्मों से युक्त दे वह (गोब्नाणि) वंश्ों 
को ( उत्‌ , ससृत्ञे ) उत्पन्म करता है ठस की सेवा करो | जिस से ( एपघाम्‌ ) 
दहन लोगों का ( निन्दिता ) गुणों में दोषों का झारोपक और दोषों में गुणों 
का आरोपक ( नकिः ) नहीं होवे ॥ ४ | 


टू किक 
भावाथंः--मनुष्णों को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करें कि लिस से निन्दित 


न हों और झाष दूसरो की स्तुति करने वाले वो और जैसे सूर्य्य संपूर्ण लगत्‌ का 
पालन करता है बेसे रक्षा करमे वाले पितरों की सेवा करनी चादिये ॥ ४ ॥ 
जि+++5ा..ै808हुहु8ु#ह808ह80ह0ह8ह8ै॥#$ 


कल ता न लक ऑ्जकंिकनता5 


ऋग्वेद: मं० ३। अ० ४ | सू० ३९॥ ४६१ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ]। 
सखां ह यत्न सखिमिनंवग्वेरभिक्ष्वा सच्व॑भिगां 
अनुग्मन्‌ । सत्यं तदिन्द्रों दशभिद॑शंग्वेः सूर्य 
विवेद तम॑सि क्षियन्तंम॥ ५ ॥ व० २५॥ 
सखा । है। यत्र। सरिदमिः। नव वे: झभिषज्ु । भा। 

सतक्तवं$मिः। गा:। झनु ग्मन्‌ | सत्यम्‌। तत्‌ । इन्‍्द्र:। दश5निः । 

दर्श॑“गवेः। सूथ्येघ््‌। विवेद । तम॑सि । जषियन्तंम्‌ ॥५॥ २७॥ 

पदार्थः-( सखा ) ( ह ) खलु (यत्र) (सखिभिः) (नवग्वे:) 
नवीनगतिभिः ( अमभिज्नु ) आभिमुरषे जानुनी यस्य सश (ऋआा ) 
समनन्‍तात्‌ ( सच्वमिः ) पदार्थे: सह ( गाः ) स॒शिक्तिता बाचों 
, भूमीवों ( अनुम्मन ) अनुकूलं गच्छन्‌ ( सत्यम्र ) सत्सु साधु 
(तत्‌) तम्‌ (इन्द्र:) विद्युत्‌ (दशमिः) दशविषेवायुभिः (दशाग्बैः) 
दव्ाविधागतयोयेषान्तेः ( सृस्येम्‌ ) ( विवेद ) विन्दति ( तमसि ) 
अ्रन्धकारे राजी ( ज्षियन्तम्‌ ) निवसन्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यत्र नवग्वें: सरिविभिः सहा$भिज्नु सखा 
सच्वभिहे गा आनुम्मन्‌ यत्सत्यं दशाग्वेदेशामिः सहेन्द्रों तमसि। 
ज्ियन्तं सूख्य विवेद तद्दविद तदनुकरणं सर्वे कुवेन्तु ॥ ५॥ 

भावाथें:- अप्रच वाचकलु ० “यथा सखिवद्दत्ते मानेन वायुना विद्य- 
दाख्योप्रिरन्धकारे सुख्येपरिणामं प्राप्य सर्वान्‌ प्रकाश्या5६नन्‍्दति 


तथैब धार्मिकेर्मभेः साहितो सुर द्दिद्ान शुद्धान्तःकरणतया विद्यया च 
प्रकटी भृत्वा सर्वेषामात्मनः प्रकाश्याइइनन्दाति ॥ ५ ॥ 








बट हि ५5 डी कल जज. अ "नये अऑऑलिजीओ निज+-+-++« 
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पदार्थ:-६ पनुष्यो ( यत्र ) जिस स्थल में ( सवग्बे: ) नवीन गततियों 
ओर ( सपम्रिभि: ) परिह्नों के साथ ( आपेत्तु ) सनन्‍्पुष लांघों से युक्त (सख्वा) 
मिनत्र ( सत्वभि: ) पदा्ों के साथ (ह) निश्चय (गा) उत्तम प्रकार शिक्षित 
वाणी वा भ्रृप्रियों के (झा,पनुग्मन्‌) अनुऋुल प्राप्त होता हुआ जो ( सत्यम्‌ ) 
श्रेष्ठ व्यवहारों में उत्तम अथात्‌ सच्चापन जेसे हो वैसे ( दशग्बे: ) दश प्रकार 
की पतियों से युक्त (दृशभि:) दशा प्रकार के पवर्नो के साथ (इन्द्र:) विश्वली 
( तमसि ) रात्रि में ( क्षियल्तम्‌ ) निवास करते झथान्‌ अपना काम प्रकाश 
न करते हुए ( सूर्यम्‌ ) सू्थ को ( विवेद ) प्राप्त होती है ( तत्‌ ) इस को ज्ञो 
लानता है उस का झनुकरण सब लोग करो ॥ ५॥ 





| ४३१ 
| 


ए्‌ के डे 
भावाथे:--शस्त॒ मन्त्र में वाचकलु०--जेसे मित्र के तुरुप वत्तमान वायु 
जय ४१ पे है स्कोर कक ब्कुप बे 
स विज्ञुली नामक झगिनि ह्न्धकार में सूये के परिणाम को प्राप्त दो ओर सब 


पे 


को प्रकाशित कर आनन्द देनी है वेसे ही धार्मिक प्रित्रों के साहित मित्र विद्वान्‌ 
शद्धान्त:करपाता तथा विद्या से प्रकट हो कर सब के झात्माओं का प्रकाश 
करके आनन्द देता हे ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते है ॥ 


इन्‍्द्रो मधु सम्भृतमुस्त्रियायां पहदिवेद शफ- 
वन्नमे गोः। गुहां हित॑ गुह्य॑ गृव्व्हमप्सु हस्तें दधे 
दक्षिणे दक्षिणावान्‌ ॥ ६ ॥ 

इन्द्र; । मध॑ । सम:भृतम्‌ । उस्थियांयाम्‌ । पतप्वत्‌ । 
विवेद । गफ$वंत्‌ । नमें । गोः । गुहां । हितस्‌ । गुहाम॑म्‌ । 
गूव्हम्‌ । अप्‌सु । हस्तें। दघे। दक्षिणे। दललिण5वान्‌॥६॥ | 
पदार्थ: -(इन्द्र) बविद्युदिवनरः (मधु) मधुरादिकं रसम्‌ (सम्भतम्‌) | 

सल्यम्धूत्म्‌ ( उस्ियायात्‌ ) भूमो (पहुत्‌) पद्मां तुल्यम्‌ (बिवेद) 


*---+-+-नतहन. -....... 5 न+-त> पडखोअिन-+ 
जल 3 न्‍“८_+.तबत8तलुलुह)ुुहहु 
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। ऋग्वेद: म॑ं० ३ | अ० ४। सू० ३९.॥ ४१४६ 
| ल 





( इफवत्‌ ) शफा विद्यन्ते यस्सिन्‌ पदे तत्‌ (नम) नमेत्‌ (गो!) 
 वाचः ( गुहा ) गुहायां बुद्धो (हितम्‌) स्थितम्‌ ( गुह्मम ) गुप्तम 
( गूढम्‌ ) ( अप्सु ) प्राणषु जलेषु वा ( हस्ते )(दधे ) दष्पात्‌ 
( दक्तिणे ) ( दक्षिणावान ) दक्षिणा विद्यते यस्यस इब ॥ ६ ॥ 
खनन्‍्वय:-य इन्द्रो उस्रियायां पद्चच्छफवन मधु सम्भुतं नसे 
विवेद गोगुहा हितमप्सु गुह्यं गूढं दक्षिणावानिव दक्षिण हस्ते दधे 
त॑ सर्वे जानन्तु ॥ ६ ॥ 
भावार्थे:-अन्नोपमा वाचकलु १-पथा मनुष्या: पन्मां पद्मावः 
वाफैगेमन रुत्वा देशान्तरं साक्षात॒कुवैन्ति तथैव बाद्याभ्यन्तरस्थां 
विद्युतं विद्वानेव हस्तगतदक्षिणावद्दिदित्वा5 भ्यन्तरे स्वात्मानं परमा- 
त्माने च बाह्य॑ं सूर्यादिक विजानात्येतत्सहायेन धर्मार्थकाममोक्षान्‌ 
सर्वे साननुवन्तु ॥ ६ ॥ 
पदार्थे:--जो (इन्द्र.) विज्ञुली के समान मनुष्य ( उस्नियायाम्‌ ) भूमि में 
( पदनू ) पेरों के और ( शफत्रत्‌ ) खर्रों के सह॒श ( प्रधु ) मधुर आदि रस 
( सम्भृतप्‌ ) जो क्रि उत्तम धारण किया गया उसे ( नमे ) नर्पे स्वीकार करे 
( विवेद ) जाने ( गो' ) वाणी ओर ( गुहा ) बुद्धि में ( हितम्‌ ) स्थित 
( अप्सु ) प्राण्यों घा ज़लो में ( गुल्यमम्‌ ) गुप्त ओर ( गूदए ) ढपे हुए व्यवहार 


को ( दक्षिणावरान ) दक्षिणा को धारण किये हुए के समान (दक्षिणे) दहिने 
( हस्ते ) हाथ में ( दूधे ) धारणा करे उस को सब लोग ज्ञानों ॥ ६ ॥ 








भावाथे' -+हस मन्त्र में उपमा औए वाचकलु ०-जैसे मनुष्य पेरों और 
पशु खुरों स्रे गमन करके दूसरे स्थान को प्रत्यक्ष करते हें वैसे ही बाहर भीतर 
बत्तेम्रान विज्ुली को विदान्‌ पुरुष हस्त प्राप्त दक्षिणा के सदश जान कर और 
दृदय में वत्तेघान अपने झात्मा ओर परमात्मा तथा बाह्य सूथे ख्रादि को शानता 
है इस के सहाय से धर्म अर्थ काम्र ओर गोच्चों को सब सिद्ध कहें | ६ ॥ 








४३७ ऋग्वेद: अ० ३ | ह० २। ब० २६ | 





अथ विद्ृद्विषयमाह ॥ 
अब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
ज्योतिटंणीत तमंसो विज्ञानन्नारे स्यांम दुरि- 
तादभीके। इमा गिरःसोमपाः सोमठद जुपस्वेंन्द्र 
प्रुतमंस्य कारो: ॥ '9॥ 
ज्योति: । छृणीत। तमंसः। वि:जानन ।झरे। स्यास | 
दु5डतात्‌ । अभीके | इमाः । गिर: । सोम5पाः । सोम5- 
ठद्ध । जुषस्व॑ । इन्द्र । पुरूएतमंस्य । कारोः ॥ ७॥ 


पदार्थ:--(ज्योतिः) प्रकाशमिव विद्याम्‌ (रणीत) स्वीकुर््यांत्‌ 
( तमसः ) अन्धकारादविद्याया इव ( विजानन ) विद्यषेश विदन्‌ 
(आरे) दूरे (स्पाम) (दुरितात) दुष्टाचाराच्लेघ्वाचारात्‌ (अमीके) 
समीपे ( इमाः ) ( गिरः ) वाच४ ( सोमपाः ) सोममैख्वर्य पाति 
ख्त्र कत्तरि क्किप (सोमटद्ध) सोमेन विद्येश्वर्येण दद्धस्तत्सम्बुद्धी 
( जुषस्व ) सेवस्व ( इन्द्र ) परमैश्वय॑युक्त ( पुरुतमस्य ) अति- 
बायेन बहुविद्यायुक्तस्थ ( कारों: ) कारकरस्य शिल्पिनः ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे सोमरद्धेन्द्र सामपा त्वं प्रुतमस्य कारो इसाः गिर 
ज॒ुपस्व यथा विजानउज्योततिरस्माकमारे5मीके दुरितात्श्थग्‌ भूत्वा 
तमसो ज्योतिरेंणीत तथैतस्यैताः संवित्वा बय॑ बिद्वांसः स्पाम ॥७॥ 

भावा्थे:-हे मनुष्या यथा वयं पापाचरणात्‌ एथग भूत्ता ध मो- 
चरणमविद्यायाः प्रथग्‌ भुत्वा विद्यां वरित्वाइ४त्मबोधं शिल्पकरिया- 
कौशल च जुषामहे तथैब यूयमापे भवत सर्वे बय॑ दूंरे समोपे च 
स्थिता अप्पिमैत्री न जह्याम ॥ ७ ॥ 
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एश्वय पुक्त ( सामपा ) एश्वप्ये की रक्षा करन लाव आप (पुर्रतमस्प) अत्यन्त 
बहुत विद्या से युक्त ( कारों: ) शिल्पी कज्षन की जो ( दमा: ) उन ( गिरः ) 
वाणियों का ( ज्ञुपस्त ) सेवन करो ओर तेसे ( वितानन्‌ ) विशेष प्रकार से 
जानते हुए झाप हम लोगों से ( आरे ) दूरस्थल और (झभीके ) समीप स्थल 
में ( दुरितात ) दुए आचरण से पथक्‌ हो कर श्रेष्त आचरण और (तमस: ) 
आविदा से पृथक्‌ हो कर विद्या ओर ( ज्याते ) प्रकाश के समान विद्या का 
( ध्णीत ) स्वीकार करें बेस दन आप की डन वाणिपों का सेवन करके हम लोग 
विद्ान्‌ होवे ॥ ७ | 
5 व 

भावाथ॑ः--हे मनुप्यो जेसे हम लोग पाप के आचरणा से पथक्‌ हो कर 
धर्म के झाचरपा ओर अविद्या से पथक्‌ ढोकर विद्या का ग्रहण करके आत्प- 
सम्बन्धी ज्ञान ओर दिल्‍ूप क्रिया कोशल का सेवन करते है बेस ही झाप लोग 
भी सेवन करने वाले हकिये ओर सब हम लोग दूर ओर समीप में वर्त्तमान 
हुए भी मित्रता का त्पाग नहीं करें ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अएले मन्त्र में कहते ६€ ॥ 
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पदार्थ हे (सोमटद ) विद्यारूप रेश्वर्य से हृढ़ और (इन्द्र ) भस्पन्त 


ज्योतिर्यज्ञाय रोदंसी अनु ष्यादारे स्याम दुरि- 
तस्य भूरे: । भूररें चिद्धि तुजतो मर्तेस्प सुपारासों 


कब पु ॥ 


वसवो बहेणावत्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्योतिः । यज्ञाय॑ । रोदंसी इति । अनु स्यात्‌ । झारे। 
स्थाम । उः5इतस्य॑ । भुरें: । भूरिं । चित्‌ । हि । तुज्ञतः । 
मत्यंस्थ । सु५पारासः | वसवः । बहेणांडवत्‌ ॥ ८ ॥ 
पदा्थे:--( ज्योतिः ) सूर्य्यप्रकाश इव विज्ञानदीत्तिः ( यज्ञाय ) 
विदृत्सत्कारागनुष्लानाय (रोदसी) भूमिप्रकाशाविव विद्यानयो (अनु) 





४६६ प्ररम्वेद: झ० ३ | झअ० २।ब० ३१६ 


पश्चात्‌ ( स्थात्‌ ) भवेत्‌ ( आरे ) दूरे समीपे वा (स्यास) ( दुरि- 
तस्य) दःखेनेतस्थ प्राप्तस्थ ( भूरेः ) बहोः ( भूरि ) बह (चित) 
ऋषि (हि) यतः (तुजतः) बलवत। (मत्येस्प) मनुष्यस्य (सुपा- 
रास: ) बोभनो विद्यायाः पारो येषान्ते (वबसवः) ये विद्यासु बसन्त्य- 
न्‍्यान्‌ वासयन्ति ते ( बहेणावत्‌ ) बहेएं रद्धिकारक॑ विज्ञान धन 
वा विद्यते यरस्मिस्तत्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे सनुष्या यथा स॒पारासो वसवो वयं यज्ञाय रोदसी 
इवारे दुरितस्य भूरेमूरि चित्त॒जतो मव्येस्य बह णावज्ज्योतिः स्यादिति 
कामयमाना अनु ष्याम तथाहि मवन्‍्तों भवन्तु ॥ ८ ॥ 


है 8" [कर की ह 
भावार्थ:--त् ण्वाप्तये दुरस्थेपु समीपस्थेषु च रूपामनु संधाय 
विधोपदेशी प्रचाय्योतिकठिनस्थ बोधरुय सुगमतां संपादयेयुस्त एव 
सर्वे; सत्कत्तेव्या मवन्तु ॥ < ॥ 


पदार्थ “5है मनप्यो जैसे ( स॒ुपारासः: ) सन्दर विद्या का पार हे जिन 
का भर (वसवः) विद्याओं में स्वयं वसते वा अन्य जनों को वसाते वह हम 
लोग ( यज्ञाय ) विद्वानों के सत्कार आदि झनुष्ठान के लिये ( रोदसी ) भूमि 
ओर प्रकाश के सढदा विद्या और नीति को ( झारे ) दूर वा समीप में (दुरि - 
तस्थ) दुख से प्राप्त हुए (भगे:) बहत का (भूरि) बहुत ( खचित्‌ ) भी (तुल्ञतः ) 
बलवान ( मत्येस्प ) मनुपष्प का ( बह णावत्‌ ) रृद्धिकारक विज्ञान वा धन जिस 
में विद्यमान ऐसा ( ज्योति: ) सूर्य के प्रकाश के सद॒श विज्ञान का प्रकाश 
( स्पात्‌ ) होवे ऐसी कामना करते हुए (अनु) पीछे (स्पाम ) ढोवे वेसे (हि) 
ही आप हूलिये ॥ ८ ॥ 


भावाथेः:--वे रु श्ले्ठ पुरुष हैं ज्ञो लोग दर झोर समीप में वर्त्रपान 
५५- पल. उ 
पुरुषों में कृपा का अनुसन्धान विद्या और उपदेश का प्रचार करके बड़े कठिन बोध 
को सरक्षता को उत्पन्न करे वे ही सद लोगों को सस्कार करने योग्य होयें ॥८॥ 
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पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी घिषय को अगले मन्त्र में कहते दे ॥ 


शुनं हुवेम मघवानमिन्द्र॑म॒स्मिन्भरे रत॑म॑ वाज॑- 
सातो । शग्वन्त॑मुग्रमत्यें समत्सु प्न्तें छत्राएं 
सब्जितं धनानाम्‌॥ ९ ॥ २६।२॥ 

ञुनम्‌ । हुवेस । सघडवांनम्‌ । इन्‍्द्रम्‌ । झस्मिन्‌। भरें । 
नत॑मम््‌ ।वाज॑सातों। गृणवन्तंम्‌ । उग्रर। ऊतये। समत 5सुं। 
घ्रन्त॑म । तुत्राणि। सम्र।जित॑म। घनानाम््‌ ॥ ९ ॥ २६ । २॥ 


पदार्थे:--( शुनम्‌ ) सुखकारक॑ विज्ञानम्‌ ( हुवेम ) स्वीकुर्यास . 


( मघवानम्‌ ) वहुधनप्रदानकरम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) विद्युतम (अस्मिन) 
(भरे) भरणीये संसारे (नुतमम्‌) अतिदवायेन नाथकम्‌ (वाजसातौ) 
पदार्थोनां विभागविद्यायाम्‌ ( शणवन्तम्‌ ) श्रोतारं न्यायाधीदां 
दण्डप्रदर्िव (उग्रम) तेजस्विभावम्‌ (ऊतये) व्यवहारसिद्धि प्रवेशा य 


| 





( समत्सु ) सहग्रामेषु (घन्तम्‌) विद्यावन्तं शुरवीरासव ( रत्ाणि ) 


घनानि (सत्जित भू) सम्यक्‌ जयाते येन (घनानाम) थ्रियाम्‌ ॥ ९॥ 
अन्वृयः-हे सनुष्या यं वयमृतये६स्मिनमरे नतमं सघवान वा- 
जसातो शुण्वन्तमिवोग्र॑ समत्सु मन्‍तमिव धनानां सउिजतमिन्द्रं 
विज्ञाय उत्ाएि शुनं च हुवेम तथैतं विज्ञाय सर्वेमेतयूय प्राप्रुत॥९॥ 
भावार्थे:-अन्र वाचकलु ५-आप्ता विह्ठांसो भूग्भविद्युज्लुगोल- 
खगोलस्ए्टिस्थानां पदार्थानां विद्योपदेवोन पदा्थविद्या; प्रापय्प 
सर्वान्त्सततमुनयेयरिति ॥ ९, ॥ 


2 > ---+777-7.+-++++न्‍-++-+४+२२२7 
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ऋत्र विदृद्णवर्णनं निन्दितजननिवारणं मैत्नीमावनमज्ञानं 
विहाय विद्याप्राप्तीच्लाकरणमत एतदर्थस्य पृवेसूक्तार्थेंन सह सड़ 
तिर्बेधा ॥ 
इत्यूगूसंहितायां तृतीयाष्टके द्वितीयों5घ्यायः पहिंशों वर्गस्त॒तीपे- 
मणडल णकोानचत्वारिशात्तमं सृक्तज्च समाप्तम्‌ ॥ 





पदार्थ:--हे प्रनुष्पो जिस को हम लोग (ऊनतये) ध्यवहार सिद्धि प्रवेश के 
लिपे ( झस्मिन्‌ ) इस (भरे) पालन करने योग्य संसार में ( नृतमम्‌ ) झत्यन्त 
नायक (मघवानम) बहुत धन के दान करने और (वाज़सातों) पदार्थों की विभाण 
विद्या में (द्ाण्वन्तम) सनने वाले न्यायाधीश दण्ड देने वाले के सहश (भ्रम) 
तेलस्वीरूप और ( समत्सु ) संग्रामो में ( घन्तम्‌ ) विद्यावान शु रत्रीर के सहुश 
( घनानाम्‌ ) लद्दिपरयों को ( सब्ज़ितम्‌ ) शीघ ज्ञीतता है तिस से उस (ईन्द्म) 
विजुली रूप अग्नि को जान कर (दृत्राणि) धनों को और ( शुनम ) सुख- 
कारक विज्ञान को ( ह॒वेम ) स्वीकार करे वेसे इस को ज्ञान कर आप लोग 
प्राप्त इक्षिये ॥ ९. ॥ 

भावाथे:-पस मन्त्र में वाचक्लु ०-यथाथेवन्‍क्ता विहान्‌ लोग मृगर्भ 
विज्ञुली भुगोल खगोल और स््॒टिस्थ पदार्थों की विद्या के उपदेश से पदार्थ- 
विद्याओ्ं को प्राप्त कप के सब की निरन्तर तड्धि करें || ९ ॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का व गन, निन्दित जनों का निवारण, मित्रता 

करना, अज्ञान का त्याग कर, विद्या की प्राप्ति की इच्छा करना इत्यादि विषय 
बणोन होने से दस सूक्त के अथ की पिछिले सूक्त के अथे के साथ संगति है 
यह सम्रझना चाहिये ॥ 

यह ऋणष्वेद संहिता में ततीय झछक में दूसरा अध्याय छवीसवां वर्ग और 

तृत्तीप मण्डल में उन्तालीशबां सूक्त सम्राप्त दुआ ॥ 





#नय्य 





ओश्म्‌ 


अथ ऋकसंहितायां ततीयाएके तृतीया5ध्यायारम्मः॥ 





झ्ोश्म्‌ विश्वानि देव सवितदेरि तानिं परासव । 
यह्ढ्रं तन्न आसुव ॥ १ ॥ 


अ्रथ नवचंस्प चत्वार्रिधत्तमस्प सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषि: । 
इन्द्रो देवतत । १। २।३१|४। ६। ७ | ८ । ९ गायत्री 
। ५ निचृद्वायत्री छन्दः | पदजः स्वरः ॥ 
अ्रथ राजप्रजाविषयमाह ॥ 
झब नृतीयाए्क के तृतीयाध्याय का आरघ्य तथा तृतीय पण्डल में नव 


ऋचा वाले चालीशवे सृक्त का आरप्प हे उस के प्रथम मन्त्र में 
राज़ प्रता के विषय को कहते हैं ॥ 


इन्द्र वा टषभं वयं सुते सोमें हवामहे । स 
पांहि मध्वों अन्धंसः ॥ १ ॥ 
इन्द्र । त्वा। तृषभम््‌ । वयम्‌ । सुते । सोमें । हवा- 
महें । सः । पाहि । मध्च: । झन्धसः ॥ १ ॥ 
पदार्थः--( इन्द्र ) परमेश्वय्येप्रद ( त्वा ) त्वाम्‌ ( हफष्मम्‌ ) 
बलिप्ठम्‌ ( वयम्र्‌ ) ( स॒ते ) निष्पने ( सोमे ) ऐश्वस्पे ओपष- 


पिगऐं वा ( हवामहे ) ( सः ) ( पाहिे ) रक्ष ( मध्वः ) मधु- 
रादिगुएयुक्तस्य ( अन्धसः ) ऋअन्‍नादेः ॥ १॥ 


8७० ऋग्वेद: झ० ६३। अ० ३ | ब० रैं !| 











खअन्वय:-हे इन्द्र व्य मध्योइन्धसः स॒ते सोमे यं छषमं त्वा 
हवामहे स त्वमस्मान्‌ पाहि ॥ १ ॥ । 
(अप ५ रे ्ि बे 
भावाथे:--ये प्रजा जना राजानं डदयेन सत्कृत्यास्मा ऐश्वर्ब्य 
प्रयच्छेयस्तान्‌ राजा स्वात्मवद्देथ ओषषेरोशिएमिव रक्षेत्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थे:--े ( इन्द्र ) भत्पन्त ऐख्वय्य के देने वाले ( वयम्‌ ) हम लोग 
( मध्वः ) मधुर आदि गुणों से युक्त (अन्वसः) अन्न अझ।दि के (से) उत्पन्न 
( सोपे ) ऐश्वय्पे वा झोषधिषों के समूह में जिस ( रृपभम्‌ ) बलि (त्वा ) 
भाप को ( हवामदे ) पुकरें ( सः ) वह आप हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा 
कीजिये ॥ ! ॥ । 
भावा थे!-जोे प्रलालन रात्ा का हृदय घे सक्कार करके इस राज़ा के 


चल अर 


लिये एश्वप्ये देव उन की राला अपने आत्मा के सदृश वा जैसे वेद्य जन झष- 
धियों से रोगी की रक्षा करता हे वेसे 


वेसे रक्षा करों ॥ ! ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
इन्द्र ऋतुविद सुतं सोम॑ हस्ये पुरुष्ठत। पिबा 
टंपस्व ताल॑पिम ॥ २ ॥ 
इन्द्र । कतु5विदंप। सुतम्‌ । सोम॑म्‌। हस्ये। पुरुषस्तुत। 
पिब॑ । आ। ठृषस्व । ततृपिम ॥ २ ॥ 
पदार्थ !-( इन्द्र ) विद्येश्वस्येमिच्छुक ( ऋतुविदम्‌ ) कतुः 
प्रज्ञा तां विन्दति येन त्तम्‌ (सुत्म्‌) सुसंस्करैर्निष्पादितम्‌ (सोमम्‌) 
ओषधिगणम्‌ ( हस्ये ) कामयस्व ( पुरुष्ठत ) बहुभिः प्रशंलित 


( पिब,) (आरा) ( टपस्व ) टप इब बलिष्ठो भव (तातूपिम्त्‌ ) 
, अतिशयन तठूप्तिकरम्‌ ॥ २ ॥ है 


नजफिल लत क्‍++- 
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' अ्न्वयः-हे पुरुष्ठुतेन्द्र त्वं ताठृर्पि कतुविदं सुतं सोम दृण्ये 


पिबर तना६६हषस्‍्व ॥ २ ॥ 


या यम] 4 4 

भावाथे!-हे राजन भवान्‌ प्रज्ञावद्धकं भोजन पाने च रूत्वा 
तृप्ती मृत्वा बलारोग्यबद्धिविनपान्‌ वर्द्धय ॥ २ ॥ 

पदार्थ: +है ( पुरुष्ठन ) बहुतो से प्रशंसित (इन्त्र ) विद्या और ऐश्वर्य' की 
इच्छा करने वाले झाप ( तात॒ुपिम्‌ ) झत्पन्त तृप्ति करने और ( क्रतुतिदम ) यक्ष 
के [सद्ध करने वाले झौर ( सुतम ) उत्तम संस्कारों से उत्पन्न ( सोमम ) 
झोषधियों के समुह की ( हृस्ये ) कामना ओर ( पिद ) पान करो उन से 
( आ, जृषस्व ) बेल के सट॒श बलिप होझो | २ ॥ 

भावार्थ :--है राजन माप बुद्धि के बढ़ाने वाक्षे खाने तथा पीने योग्य 


वस्तु का भोजन और पान कर तृप्त हो कर बल झारोग्य बुद्धि ओर नख्तता 
को बढ़ाहय ॥ २ ॥ 
पनरतमव ववषयमाह ॥ 
फिर इसी विषय को झगले मन्त्र में कहत ह ॥ 


इन्द्र प्र णों घितावान यज्ञ विशेंभिदेवेभिः । 
तिरः स्तंवान विशृपतें ॥ ३ ॥ 
इन्दूं । प्र । नः। घित3वॉनम्‌ । यज्ञम | विश्वेनिः । 
देवेमिं: । तिरः । सतवान । विश्पते ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( इन्द्र ) दुष्ठानां विदारक ( प्र ) (न ) अस्मा- 
कम्‌ ( घितावानम्‌ ) धितो धतो वानः संविभागो येन तम्‌ ( यज्ञम्‌ ) 


विद्याविनयाभ्यां सड़तं पालनाख्यम्‌ ( विश्वेमिः ) सर्वे: ( देवेभिः ) 
घार्मिके: सम्येविद्ृद्धि सह (तिरः) प्वदुःखात्पारं गच्छ (स्तवान) 


यः सत्य स्तोति तत्सम्बुद्धो ( विउपते ) प्रजापालक ॥ ३ ॥ 


णुद 





जन-- 
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खन्‍्वयय!ः-हे विशपते र्तवानेन्द्र त्वं विश्वेमिद बेमि; सह नो घिता- 
बान॑ यज्ञ प्र तिरः ॥ ३ ॥ 


हे किक. कु ७ हक 

भावारथ्थ:--प्रजाजने राजैवमुपरदेष्टन्यो मवान्‌ नो(स्माक रक्षको 
मवैवमाज्ञापप भवत्तः सर्वे श्रेष्मध्यमकनिष्ठा भवत्याधोगणाईस्मान 
सतत्तं रक्षान्त्वाति ॥ ३ ॥ 

पदाथ !-हे ( विद्यते ) प्रत्ता का पालन (स्तवान) सत्य की स्तुति और 
( इन्द्र ) दुष्ठों का नाश करने वाले आप (जिश्चाभि.) संपूर्ण (देवेमि') धार्मिक 
श्रेष्त विद्वानों के साथ ( न) हम लोगों के ( घितावानम्‌ ) धारण किया है 
विभाग लिस से इस ( यज्ञम ) विद्या ओर विनय से संगत पालन करने रूप 
कमे को ( प्र, तिरः ) पार हो सपाप्त करो अथोन्‌ उक्त कमे से दुण से पार 
पहुंचों ॥ ४ ॥ 

भावाथे!-प्रत्ा जनों को चाहिये कि राज़ा को इस प्रकार का उपदेश देंवें 
कि झाप हम लोगों के रक्षक दज्िय और ऐसी जाज्ञा दीततिये कि आप के 
सब श्रेष्न मध्यम कनिष्ट कमेंचारी लोग धर्मपुरेक हम लोगों की निरन्तर रा 
करें ॥ 3 ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र भे कहते हैं ॥ 


| 
इन्द्र सोमांः सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते। 
क्षय चन्द्रास इन्दवः ॥ ४ ॥ 
इन्दूं। सोमाः । सुताः | इमे। तव॑ । प्र। यन्ति । सत्‌६- 
पते । क्षयम्‌ । चन्द्रासः । इन्दंवः ॥ ४ ॥ 


पदा्थ:--(इनद्र) सकलोषधिबिययावित्‌ (सोमाः) ओपषध्यादय६ 
पदाथाः ( सुता; ) सुबिचारेशाइमिसंसक्रताः( इसे ) ( सब )६घ्र) 
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बनाओीथ,-_ कनजना 





शी 2 कअजनजनियाि फकज_--+-_न्‍्ऊ्नाकफ---+ज-+ 


( यन्ति ) प्राम्नुवन्ति ( सत्पते ) सतां रक्षक ( चायम्‌ ) निरंस 
स्थानम्‌ ( चन्द्रासः ) आहलादकराः ( इन्दवबः ) सादर: ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-हे सत्पते इन्द्र राजन य इसमे चन्द्रास इन्दवः सुताः 
सोमास्तव ज्षायं प्रयन्ति ताँस्त्वं सेवस्व ॥ ४ ॥ 


भावार्थ: -हे राजन यावान्‌ राज्यादंशो भवता ग्हीतव्यस्तावन्तं 
गहीत्वा भुदद्व नाइएघिकं न न्‍्यूनमेवं रृतेन न कदाचिद्धवत 
तिज्ञभविष्यति ॥ 8 ॥ 

पृदार्थ:--हे ( सत्पते ) सत्पुरुषों के रक्ता करने ओर ( उन्‍्द्र ) सम्पू्श 
भोषर्थियों की विद्या के जानने वाले राज्ञन्‌ लो (इपे ) ये (यन्द्रास:) झान- 
न्दृंकारक ( इन्द्‌वः ) गीले ( स॒ुता. ) उत्तम प्रकार से पाक आदि संस्कार से 
युक्त ( सोमा. ) भोषधी आदि पदार्थ ( तव ) आप के ( छ्पम ) रदने के 
स्थान को ( प्र,पन्ति ) प्राप्त होते हें उन का आप सेवन करो ॥ ७ ॥ 

भावा थेः-ह रातन्‌ जितना झाप को राज्य का भाग लेना चाहिये उतना 


ही ग्रहण कर भोग कारिये न अधिक न नन्‍्पून ऐसा करने से नहीं कभी झाप 
की हानि होगी ॥ ७ ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र भें कहते दे ॥ 


दधिष्वा ज॒ठरें सुतं सोम॑मिन्द्र वरेणयम | तव॑ 
बुक्षास इन्दंवः ॥ ५ ॥१॥ 

द्धिष्व । जठरें । सुतम््‌ । सोम॑प््‌ । इन्द्‌ । वरेंणयम । 
तव॑ । यक्षासः । इन्दंवः ॥ ५ ॥ १ ॥ 


पदाथः--(दकिष्ब) धरस्व | अन्न संहितायामिति दीर्च (जठरे) 
जापते सुख यश्मात्तस्मिलुदरे ( सुतम्‌ ) सुसंस्कतम्‌ ( सोमम्‌ ) 


ननसितनीियनमननन नमन 








फ्धछ अआ्वेद: ० ३ । झ० ३ | व० ३ ॥ 
महोपाधिविशिष्ठमलम्‌ ( इन्द्र ) पृर्ायुश्क्रामुक ( बरेणयम्‌ ) स्वीकर्स 

५ (5 हि [क हि 
मोक्तमहम्‌ (तब) (युक्षासः) दिवि प्रकाडो क्षियन्ति निवासयन्ति 
ते ( इन्दवः ) ससनेहा; ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ये तव युक्षास इन्दवः स्युस्तेषां सकाशाहरेएथं 
सुतं सोम॑ जठरे त्वं दधिष्व ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:-राजादिमिमनष्यै: सर्वेषां पदार्थोना मध्यात्त एव पदार्था 
भोक्तष्याः पेयाइच ये प्रज्ञायुबेलानि वध्धयेयु:॥ ५ ॥ 

पदार्थ />हे ( इन्त्र ) पूर्ण अवस्था की कामना करने वाले ज्ञो ( तव ) 
झाप के ( दुक्लास: ) प्रकाश में रहने ( इन्दवः ) और खऊ्रह करने वाले होदें 
उन के समीप से (वरेण्यम ) भोग करने योग्य ( सतम्‌ ) उत्तम प्रकार बनाया 
( सोमम्‌ ) श्रेष्त औषधियों से युक्त अन्न को ( जटरे ) उत्पन्न हो सुख जिस 
में उस पेट में आप ( दधिप्व ) धरो ॥ ५॥ 





कस छ् पु ] कप ०. 
भावाथे:--एज्ञा आदि मनुप्यों को संपूर्ण पदार्थों के मध्य से उन्हीं पदों 


का खान और पान करना चाहिये क्रि ज्ञो बुद्धि अवस्था औौर बल को निरल्तर 
बढ़ाये ॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


गिर्वेरः पाहि न॑ः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे । 
इन्द्र त्वा दातिमियशां:॥ ६ ॥ 

गिर्वेण: । पाहि। नः । सुतम्‌। मधों! । धारांभिः । 
अज्यसे । इन्द्र | खाइदांतम्‌ | इत्‌ | यहां: ॥ ६ ॥ 


पदार्थः--(गिर्वण) यो गीरमिंवन्यते याच्यते तत्सस्ब॒द्धी (पाहि) 
023 मान (सुतम्‌) (मंघो:) मधुरादिगुसयुक्तस्थ (घाराभिं:) | 
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प्रधाहैं: ( अज्यसे ) प्राप्यसे ( इन्द्र ) ( त्वादातम्‌ ) त्वगा झही- 
तम्‌ ( इत्‌ ) एवं ( यद्ाः ) आरोग्यप्रदसमुदकसल धन वां।यदहा- 
इति उदकना ०» निघं० १। १२ अनलनामसु च २। ७ धनना« 
निधं० २। १० ॥ ६ ॥ 

अन्वय!-हे गिवेण इन्द्र सत््वादातं यश्ोइस्ति तेन मधोधौरा- 
मिश्र सह स॒तं सोम॑ प्राप्तोसस्मामिरज्यसे स त्वमस्मान्‌ पाहि॥६॥ 





ए बिक 2.7 ० + | लक 

भावाभपेः-हे राजन यावत्पेयमन्ं घन चास्मद्भवता स्वीकृतं तेन 
स्वस्याधस्माकं च रक्षा विधेहि ॥ ६ ॥ 

प॒दाथे/-हे ( गिवणः ) वाशियों से पाचना किये जाते ( इन्द्र ) तेज- 
स्वत जो ( खाद।तम्‌ , इत्‌ ) आप से प्रदण किया हुआ ही ( यश: ) रोगनाशऋक 
ज्ञल अन्म वा धन है उस से ओर ( मधोः ) मधुर झादि गुणों से युक्त वस्थु 
के ( धारामि: ) प्रवाहों के साथ ( सूतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोमम्‌ ) ओपधि 
अादि पदाथे को पाये हुए हम लोगों से ज्ञाने लत हो वह झाप (नः) हमारी 
( पाहदि ) रक्षा कीलिये ॥ ६॥ 

भावाथे हे राजन ज्ञितना पीने पोग्प वस्तु अन्न ओर धन हम लोगों 
का आपने त्वीकार किया है उस से झपनी और हम लोगों की रक्षा कीलिये ॥६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषप को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
अभि युम्नानिं वनिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता । 
पीत्वी सोम॑स्य वाढधे ॥ ७9 ॥ 
अभि। युम्नानि । वनिन । इन्द्रप्‌ सचन्ते। भक्षिता । 
पीट्वी । सोसस्य । बत्धधे ॥ ७ ॥ 
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४४६ ऋग्वेद: क्र० ३ । सम ० ४ । 4० ४ ॥ 





पदार्थ:--( क्रमि ) आमिमुख्ये ( युग्नानि ) यशांसि जल्ता- 
न्‍्यनातनि धनानि वा ( वनिनः ) यात्मचावन्तः ( इन्द्रमू ) ऐस्व- 
स्यंकरम्‌ ( सचन्ते ) सम्बप्तन्ति (अक्तिता) क्षयरहितानि (पीत्नी) 
( सोमस्प ) ओषघ्पेश्वस्पेस्प योगेन ( बाढघे ) वर्धते ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे राजन यथा वनिनोउत्षिता युम्नान्यभीन्द्रं सचन्ते 
यथा$हं सोमस्य पीत्वी वादघे तथा त्ववाचर 0 ७ ॥ 


भावार्थे:- अन्न वाचकलु ०-सर्वैभनुष्यैध मं युक्तेन परमपुरुषार्थे- 
ना5क्षयमेश्वर्य प्राप्य यक्ता55हारविहारेणा 5९रोग्यं सम्पाद्य च जगत्ति 
सुकीत्तिविस्तारणीया ॥ ७ ॥ 

पदार्थ !-है राजन लैसे ( वनिन ) मांगने वाले जन ( झक्षिता ) नाश 
से राहत ( दाम्रानि ) पशों के ( आधि ) सन्पृष (ईद) ऐश्वय करने वाले का 
( सचन्ते ) सम्बन्ध होते हैं और लेस में ( सोमस्य ) झओषधिरूप ऐ्चर्प्य के 
योग से ( पीतल्वी ) पान करके ( वाद्धधे ) टृद्धि कर बेसे आप करो || ७ ॥| 

भावा्थे!ः-ुस मन्त्र में वाचकलु०-सब मनुप्यो को चाहिये कि धप्मे- 
युक्त अत्यन्त परुषार्थ से नहीं नाश होने योग्य ऐश्वप्ये को प्राप्त हो कर नियमित 


भोजन मोर विद्र से आरोग्य को उत्पन्न करके संसार से उत्तम कोर्ते का 
विस्तार करें ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अवोवतों न आ गंहि परावतंश्व वृत्रहन। 
इमा जुषस्व नो गिरः ॥ ८ ॥ 

अवो5वतः । नः | आ। गहि । परा४वर्तः । च। दत्र- 
$हन्‌ । इसाः । जुषघस्व । नः । गिर: ॥ ८ ॥ 











.....जल०..........................3-० “कक. »-८-7 7 सात नननानती मिट“ जी शकीनिनियय नमी कक लवनन-ीन--मनन नम +मन+नक 





& ५ «तन ननीशसणतकानकिनानकनन-ऊंतानीेऊ। “फनी न +-“-+०९०-०+० ७७४ "००७०4-- 
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पदार्थ:-( अवाबतः ) प्रशस्ता ऋश्वा विधन्ते पेषाम (नं$) 
अर्मान्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( गहि ) प्राप्राहि ( परावत३ ) दूरे- 
। देशात्‌ ( चे ) समीपात्‌ ( रचहन्‌ ) यो दरुतं धन हन्ति प्राप्रोति 
| तत्सम्ब॒द्धी ( इमाः ) ( जुषस्व ) सेवस्व ( नः ) अस्माकम्‌ 
( ( गिरा ) वाच: ॥ ८ ॥ 


अन्वय:-हे रत्हँस्त्वमर्वावतों नोइस्मान्‌ परावतश्रागहि न 
इमा गमिरो जषपसव ॥ ८ ॥ 


ए्‌ कप को # 8 जा [का जो, हद [] 

भावाथः-ह राजन दूर समीष वा स्थिता सनाडुयुक्ता वीरा वर्य॑ 
यदा भवन्तमाहपेम तदेव श्रीमता55गन्तव्यमस्माकं बचनानि श्रोत- 
व्यानि च यथार्थों न्‍्यायश्व कत्तेव्यः॥ ८ ॥ 

पदाथे :-है ( रृत्रहन्‌ ) धन को प्राप्त होने वाले झाप ( अवाबितः ) ' 
प्रशंसा करने योग्य घोड़ों से युक्त ( नः ) हम लोगों को ( परावतः ) दूर देश 
से ( थ ) और समीप से ( भा ) सब ओर से ( गहि ) प्राप्त हुलिपे और 
। ( नः ) हम लोगो की ( इृमाः ) इन ( गिरः ) वाणियों का ( जपस्थ ) सेवन 
करो ॥ ८ ॥ 

भावाथे'--हे राज़न्‌ दूर वा समीप में स्थित सेना के अडूग शास्त्र झादि 
से पुक्त वीर हम लोग तब आप को पुकारें उसी सपय आप को झाना चाहिये ' 
तथा दम लोगों के वचन सुनना ओर यथाथे न्याय करना चाहिये ॥ ८॥ 

पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


यद॑न्तरा प॑रावत॑मवोवर्त च ह॒यसें। इन्द्रेह तत 
आर गंहि ॥९॥२॥ 








छ्षेट पहग्वेद: झा9 हे | ऋ० र | व० *े ॥| है 


यत्‌ । अन्तर | पराउवतंम्र । भवो5वर्तम । च। हूयसें 

इन्दूं । डृह । तत॑ः । आ | गह़ि ॥ ९ ॥ २ ॥ 

पदार्थे:-( यत्‌ ) यः ( अन्तरा) व्यवधाने ( परावतम्‌ ) दूर- 
देवास्थम्‌ ( अर्वावतम्‌ ) प्राप्तसामीप्यम्‌ (च) ( हयसे ) रुतृयसे 
( इन्द्र ) परमैश्वर्य्यप्रद ( इह ) अस्मिन्‌ राज्ये ( ततः ) (आ) 
( गहि ) आगच्छ ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र त्वमिह यद्यमन्तरा परावतमबांवतं चाह्यति 
तैश्व हूयसे ततो$समानागहि ॥ ९ ॥ 


भावार्थ :-राजा दूरदेशे प्रजासेना;मात्वजनोन्यत्रापि वर्चेंत 
तथापि भुत्यद्वारा सबें: सह समीपस्थो भवेदिति ॥ ९ ॥ 
अन्न राजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पृवेसृक्तार्थेन सह सड्रतिर्वेधा ॥ 
इति चत्वारिंशत्तमं सूक्तं द्वितीयो वर्गश्व समाप्तः ॥ 
पदार्थे:-हे ( इन्द्र ) अत्पन्त ऐश्वय्य के दाता आप ( इह ) इस राज्य 


में ( यू ) ज्ञो ( झन्तरा ) व्यवधान अथोत्‌ मध्य में ( परावतम्‌ ) दूर देश 
झोर ( अवावतपम्‌ ) समीप में वत्तेमान को ( च) और पुकारत हे उन लोगों 
से ( हूयसे ) पुकारे ज्ञात हो ( ततः ) इस से हम लोगों को ( भा, गहि ) 
प्राप्त हुज्ञिय ॥ ९ ॥ 


भावाथे:-राजा दूर वेश में दो भौर प्रजा सेना भौर प्रसत्नी ज्न भ्न्पक्ष 
गी वत्तेमान हों तथापि दूतों के द्वारा सब लोगों के साथ समीय में बर्सयान 
| सके ॥ ९ ॥ 
इस सूक्त में राजा झोर प्रजा के गुण वर्णान करने से इस सूक्त के अर्थ |- 
की पिछेले लूक्त के अथे के साथ संगति ज्ञानना चाहिये ॥ 
यह चालीक्षर्वा सकत और दूसरा वर्ग सभाप्त हुआ ॥ 


फ्रेग्वद! मं० ३ | अ० ४ | सू० ४१॥ ४७६, 
की 8 8 2 अल 22 न कल 


ऋध नंवचेस्थेकाधिकचत्वारिझत्तमस्प सूक्तस्य विश्वामित्र 
ऋषिः | इन्द्रों देवता | १ यवमष्या गायती। २। ३। 
५|९ गायत्री । 8 । ७ | < निचृत्‌ गायती। 
६ विराद्‌ गायती छनन्‍्दः । पड़ज: स्वर: ॥ 
अधाप्रिविषयमाह ॥ 
झर्द॑ नव ऋचा वाले एकतालीवावे सूक्त का झ्रारश्प हे उस के 
प्रथम मन्त्र से अग्रि के विषय को कहते हैं ॥ 
आ तू न॑ इन्द्र मद्यंग्युवानःसोमंपीतये। हरिंग्यां 
| आल 
याद्याद्रेवः ॥ ३ ॥ 
झा। तु । नः । इन्द्र । सद्य॑क। हुवानः । सोर्स५पीतये । 
हरिं भ्याप््‌ । याहि । अद्विएववः ॥ १ ॥ 








| का 


पदार्थ:--( आा ) समन्‍्तात्‌ ( तु)। अत्र ऋचि तुनुघेति दी्े: 
( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) ऐश्वस्थेकारक ( मद्बक ) मामअच- 
तीति मद्रक ( हुवानः ) आहृतः (सतोमपीतये) सोमः पीतो यर्सि- 
स्तस्ते ( हरिग्याम्‌ ) अश्वाभ्याम्‌ (याहि ) ( अद्विवः ) मेघवान्‌ 
सूध्ये इत्र वत्तेमान ॥ १ ॥ 

खअन्वयः-हे अद्विव इन्द्र त्व॑ सोमपीतये मद्रग्घुवानों हरिम्यां 
नो5स्मानायाहि वयन्तु भवन्तमायाम ॥ १ ॥ 

भावार्थे:-मनुष्यैरुत्सवेष परस्परेषामाह्नं रूत्वा।नपानादिभि: 
सत्कारः कत्तव्य: ॥ १ ॥ 

पदाथे:-हे ( अ्रद्विव. ) मेधों से युक्त सूध्ये के तुल्थ वत्तेयान ( इन्द्र ) 
ऐश्वय्पे के करने वाले झाप ( सोमपीतये ) सोमलतारूप ओऔषध का रस पीपा 


|, 
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8५७० ऋग्वद: झ० ३। झअ6० दे ( ब७ १ ॥। 


ज्ञाय जिस कर्प में उस के लिये ( मदाक ) मेरी पूजा अथोन्‌ उपासना करने 
बाला ( हुवानः ) पुकारा गया ज्ञन ( हरिभ्याम्‌ ) घोड़ों से ( नः ) दम लोगों 
को ( आ ) सब प्रकार ( याहि ) प्राप्त हो ओर दम्र लोग ( नु ) शीघ्र आप 
को प्राप्त होते ॥ १ ॥ 





भावार्थ:--फत॒ष्पों को चाहिये कि शुभ कार्य्य आदि के उत्सवों में पर- 
स्पर एक दूसरे का आहवान करके अन्न ओर जल आदिको से सत्कार करें ॥१॥ 
पुनस्तमत्र विषयमाह ॥ 
फिर इसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हं ॥ 
पा # 5 6 या 5 हर 
सत्तो होतां न ऋत्विय॑स्तिस्तिरे बहिरांनुषक । 
[| | 
अयुजन ज्ातरद्र॒यः ॥ २ ॥ 
सत्तः | होतां। नः। ऋत्विय: । तिस्तिरे। बहिः। झानु- 
पक । अयृज्न्‌ | प्रातः । अद्बयः ॥ २ ॥ 
प्‌ [ कक 
पदार्थ:--( सत्तः ) निषणुणः (होता) आदाता (नः) अस्मान्‌ 
( ऋत्वियः: ) य ऋतुमहति सः ( तिरितिरे ) स्तृणात्याच्छादयति 
( बहिं; ) उत्तममासनं वस्तु वा ( ऋआनुषक ) ये ऋ!नुकलल्‍य॑ 
सचत्ति समवेति सः ( अयुजन ) युत्नजन्ति ( प्रातः) ( ऋद्गयः ) 
मेघाः ॥ २॥ 
अन्वय:--यः सत्तों होतत्विय आनुपक्‌ सनो5स्मान्‌ बर्हिरद्रयः 
प्रातरयुजन्निव तिर्तिरे ते क्रियायज्ञं कत्तुमहोन्ति ॥ २ ॥ 
रण ४० 
भावाथ:-छत्र वाचकलु »-यथा प्रभातकालीना मेघाः सूर्य- 


भकाशमाच्छाद छाया जनयन्ति तथेव क्रियाबिदों जना बच्नादि- 
पदाथ; दारीराणयाच्छाया55नुकूल्पेन सुखं जनपन्ति ॥ २ ॥ 
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ऋणग्वेदः मं० ३ | झ० ४ | सू० ४१ ॥ ४५१ 
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हज च्् के, 
पदार्थ:--ज्ञो ( स्नत्तः ) बैठा हुआ ( होता ) ग्रहण करने वाला भौर 
( ऋत्वियः ) जो ऋतु को योग्य होता वा ( झानुषक ) अनुकुलता के साथ 
मिलता ये ( न' ) हम लोगो के लिये ( बहिं' ) उत्तम आसन वा वस्तु को 
( अद्यः ) मेंघों के सदृदा ( प्रातः ) प्रात काल में ( अयुज्ञन ) युक्त करते हैं 
ओए ( तिस्तिरे ) वस्त्रों से झाच्छादन करते हैँ वे फ़ियारूप यज्ञ करने को 
योग्य हैं ॥ २ ॥ 
हज न जे को ० 
भावाथ/--दस प्न्त्र में वाचकलु८--लसे प्रभानकाल के मघ सूप्ये कः 
प्रकाश का आध्छादन करके छाया को उत्पन्न करते हे वेसे ही क्रियाओं को 
तानने वाले लोग वस्त्र आदि पदाथों से शरीरो को ढांप के अनुकूलता से सख 
को उत्पन्म करते हैं || २ ॥ 
5 कर. 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हे ॥ 
दमा ब्रह्म॑ ब्रह्मवाह; क्रियन्त आ बहिंः सींद । 


वीहि शूर पुरोडाशंम्‌ ॥ ३ ॥ 


ण्ड 
इसा | ब्रह्म ब्रद्यपवाहः । क्रियन्तें ।आ। बहिः। सीद । 


हक 


वीहि । शूर । पुरोडाशम््‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ :-( इमा )( ब्रह्म ) धनम ( त्रह्मवाह; ) घनप्रापिका: 
( क्रियन्ते ) ( आ ) ( वहिंः ) अन्तरिक्तम्‌ ( सीद ) ( वीहि ) 
प्राप्रहि ( शूर ) दुष्ठानां हिंसक ( पुरोडाशम ) विशेषसंस्कृतम- 
नम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे शूर या इसा अह्मवाहः क्रियाः क्रिपन्त ताभिन्रेह् 
वीहि बहिरासीद पुरोडाशं वीहि ॥ ३ ॥ 














४५२ ऋगवेद: म० ६३ । झ० ३ | व० ३॥ 








भावार्थ:-मनुष्मैनिंष्फलाः क्रिया: कदाचिनैव कत्तव्या। | यथा 
यया धमार्थकाममोक्ञसिद्धिः स्यात्तां २ प्रयत्नेनानुतिष्ठन्तु ॥३॥ | 
पदार्थ />हे ( शूर ) ढुए्ों के नाश करने वाले जो ( इप्नाः ) ये ( ब्रह्म- | 
बाह' ) धनो कओ प्राप्त कराने वाली कियायें ( क्रिपन्ते ) की ज्ञाती हैं उनसे 


( ब्रह्म ) धन को ( वीहे ) प्राप्त ( बर्हि, ) अन्तरिक्ष में ( आ, सीद ) वन्ते- 
प्रान और ( पुणेडह्यम्‌ ) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्म को प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 





छु ७. छऋ का जा कर... कह “+*व् व. शे 
! भाधाथे:--प्रतुप्षों को चाहिये कि निप्फल क्रियाओआ को कभी न करे | 
| तिघ् मिस क्रिया से धम,अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो उस २ को प्रयत्न 
से करो ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हूं ॥ 
रारन्धि सव॑नेषु ण सपुस्तोमेंपु रत्नहन्‌ । उक्धे- | 
षपिवन्द्र गिवेशः ॥ 9७ ॥ 
ररन्धि । सवनेपु । नः। एपु । स्तामेष॒ । त्त्रःहन्‌ । 


ऊ> ) [4० अप 
उक्थषु॥। इन्द्र ।गवणश: ॥ ४ ॥ ! 
बिल | श कक 28. 2 
पदा थ॑:--( रारन्धि ) रमस्व रसय वा (सवनंष) स्श्वर्यषु (नः) 


| अस्मान्‌ ( एपु ) ( स्तोमेपु ) प्रशांसनीयेष ( दचहन्‌ ) प्राप्ततन 
( उक्थेपु ) वक्तुमहँषु ( इन्द्र ) परमेश्वय्येप्रद ( गिवेणः ) यो 
गीर्मिवन्यते याच्यते तत्सम्बुद्धों ॥ ४ ॥ 

. अन्वयः-हे गिवंणों रनहनिनद्र त्वं स्तोमेष्‌क्येषु सवनेषु नो(- 
स्‍्मान्‌ रारन्धि ॥ ४॥ 





ः 
भावा्थे:-दरिद्वैधंनाद्याः सदैव याचनीया यतस्ते सुखमा प्रुयु॥॥ ४॥ 








ऋग्वेद: म॑० ३ | अ० ४७ | स्‌ू० ४१॥ ४५३ 


पदार्थ '-ह ( पिर्वणः ) वाणियों से जिस से पाचना करें वह (टृतरहन्‌) 
धर्नो से पुक्त ( 7न्‍्द् ) अत्पन्त ऐश्वर्य के देने वाले आप ( स्तोमेष ) प्रशंसा 
करने और ( उक्धेषु ) कहने के योग्प ( सवनेष ) ऐखश्वय्यों में ( नः ) हम 
लोगों को ( राए्न्धि ) रमाओ॥ ४ ॥ 
भावारथे:--दरिद लोगों को चाहिये कि धनयक्त पुष्ठपों से सदा पाचना 
करे लिस से कि वे दरिद्र लोग सूुछ को प्राप्त होदें ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं ॥ 
मतय॑ः सोमपामुरु रिहन्ति शव॑सस्पतिंम्‌ । 
इन्द्र वत्सं न मातरः ॥ ५॥३॥ 
|... तय! । सोम5पाम्‌ । उरुम । रिहन्ति। वावंसः। पतिस्‌ । 
इन्दरंमू। वत्सम्‌ | न | मातरः॥ ५॥ ३ ॥ 
पदा थः-( मतयः ) प्रज्ञायुक्ता मनुष्पा: (सोमपाम्‌ ) ऐश्वस्ये- 
रक्तकम्‌ ( उरुम््‌ ) वह्देश्वय्यम्‌ ( रिहन्ति ) लिहन्ति ( दशवसतः ) 
बलस्प ( पतिम्‌ ) पालकम ( इन्द्रम ) ऐश्वस्येयुक्तम्‌ (बत्सघ) 
( न ) इव ( मातरः ) गाव:॥ ५ ॥ 


अन्वय:-ये सतयः दशावसस्पतिमुरुं सोमपामिन्द्र मातरो बत्सं 
न रिहन्ति ते सुख लभन्ते ॥ ५ ॥ 





ज <( े नर 
भावाथेः--यथा गाबो वात्सल्यभावमारूत्य वत्सेषृत्तमं प्रेम दधति 
तथेव राजादयो<६ध्यक्षाः सेना: वात्सल्यभाव्रेन रक्षन्तु ॥ ५ ॥ 


क-..--+- 


रः ब््ू कर. फिक.। हक. 
पदाथ:--ज़ों ( मतयः ) उत्तप बुद्धि से युक्त मनुष्य लाग ( शव्रप्तः ) 
बल के (पतिम ) पालन करने वाले (उप ) बहुत ऐश्वयें से पे (सोमपाम ) 


क-जनज-+- >> तल ड:फ5स. : इफ जनसडइक्‍नन--++8ह8त8#++न्‍तघते_"+तहत+तह काल ड डा ++++++_++++ “-++---+5 











६ 





'अी-+->_-»»न्‍तन-म--मनमनननकनपनननननानन नननन-न न न मनन तनमन नननननन__-म॑गषननननन-+पननमकमनन-+ननभनन-न यिपन न +ममन -+-+-त वन न॒नव धन न ना न-पन- न. ++५आ33++4> ओम +3७3 ना +++५७+आ3५+>.+क्‍3५७७५4७७७33»७;»+००++न+--ाण रन अक। 


४५७ ऋग्वेद: झ० ३ | झ० ३ | व०७छ॥ 


कि _कड:डज अब अब क्ोसोतोस+ ता इ़ ोतनतन+-+ जप+++>+ न +++ >--+---- 


टेश्वर्प के रक्तक (इन्द्रम ) ऐश्वर््य से पक्त पुरुष ( प्रातर ) गोबे ( वक्त) 
बछड़े को (न) जैसे (रिहन्ति) चाटती वैसे मिलते हैं वे सुष्त को प्राप्त ढोने हैं ॥५॥ 





भावाथे!--नैसे गोवे प्रेममाव का आश्रयण करके बछडों में प्रेप घारण | 
करती हैं वेसे ही राजा आदि अध्यक्ष पुरुष सेनाझो की प्रत्ञाओं के प्रेमभाव 
से रक्षा करें ॥ ५ ॥ 
पनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते है ॥ 


कर 


स मन्दस्वा ह्यन्ध॑सो राध॑से तन्वां महें । 
सस्‍्तोतारँ निदे करः ॥ ६ ॥ 

सः । मन्ठस्व । हि। अन्धसः । राघंसे । तन्वां । महे । 
न । स्तोतारंम्‌ । निदे | करः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( सः ) ( मन्दस्व ) आनन्द | अत्र संहितायामिति 
दीघे। ( हि ) यतः ( अन्धस. ) अनादेः (राघस) ससिद्धिकराय 
घनाय ( तन्वा ) दरीरेए ( महे ) महते (न) निपघष (स्तोतारम्‌) 
विद्वांसम्‌ ( निदे ) निन्दरनाय ( करः ) कुयात ॥ ६ ॥ 

अन्चय:-हे विदन्‌ हि यतस्त्वं स्तोतारं निद न करस्तस्मात्स 
त्व॑ तन्वाइन्घसों मह राघसे मन्दस्व॥ ६ ॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्पा स्तुत्य्ान्‌ निन्दितान्‌ न कुर्वन्ति ते मह- 
देश्वर्प्प प्राप्प वारीरेशात्मना च सदैव सुखयन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-- विद्वान पु८ष ( है ) जिस से आप ( स्तोतारम ) विद्वान 
पुरुष की ( निदे ) निन्‍्द्र करने के लिये ( न ) नहीं (कर:) करें इस से (स.) 


वह भाप ( तन्‍्दा ) शरीर से (अन्धस.) अन्म झादि की (महे) बडी (राधसे) 
पतीडे करने वाले धन के लिये ( पन्दल ) क्‍झानन्द करो॥ ६ ॥ 





लंच +_ह_नहनॉ३ल६.__.. -_+-++-++ 


कै, 


क््ड ि्ि्त डी है. जज नननन नमन -नीननननननननन-ा-- नमन >> 








ऋग्वेद: मं० ३ | अ० ४ | सू० ४१ ॥ ५५ 





' भावार्थ :--ज्ञों मनुष्य स्तुति करने योग्य पुरुषों की निन्‍्दा नहीं करते वे 
बड़े ऐश्वये को प्राप्त होकर दारीर और आत्मा से सदा ही सुख्ली होते हैं ॥६॥ 
पुनस्त्तमेव विषयताह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हे | 

| 3० वो | अर वि जे का. 
वयमिन्द्र ववायवों हविष्म॑न्तों जरामहे । उत 
त्वम॑स्मयुबंसोी ॥ 9 ॥ 
वयम्‌ । इन्द्र | त्वा(यवः। हविष्मन्तः। जरा महे। उत। 
त्वप्तू। अस्म5युः। वसो इति ॥ ७ ॥ 


ए ध्कप 

पदार्थ:--( बयम्‌ ) ( इन्द्र ) ऐश्वस्गेयुक्त (स्वायवः) त्वत््का- 
मयमाना: (हविष्मन्त:) बहूनि हवींपि दातव्यानि वस्तूनि विद्यन्ते 
येपान्ते ( जरामहे ) प्रशांसस ( उत ) अपषि (त्वम्‌ ) (अस्मयुः) 
अरस्मान्‌ कामयमानः ( वसो ) वासहेतों ॥ ७ ॥ 

अन्वय:-हे वसो इन्द्र हविष्मन्तों त्वायवों वयं त्वां जरामहे 
उतापि त्वमस्मयु: सनस्मान्स्तुहि ॥ ७ ॥ 

ए 2. पक शी. हा ल्‍े ढढ » ९ ह.. # 

भसावाथः-य मनुष्याः सर्वेषां गुणानां प्रश्ंसां दोषाएां निन्दां 
कुय्पुस्ते विवाकितों भृत्वा गुणान्‌ ग्रहीतुं दोषोस्त्यक्तं समा 
भवन्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थे ;+-है (बसों) निवास के कारण (इन्द्र) ऐश्वय्य से और (हजिष्मन्तः) 


बहुत देने योग्य वस्तुझों से पृक्त (सवायवः) झाप की कामना करते हुए (वषम्‌) 
हम लोग आप की ( ज्षरापहे ) प्रशंसा करें (उत ) श्रोर भी ( सम ) झाप 


( अस्मयुः ) हम्म लोगों की कामना करते हुए हम लोगों की प्रशंसा करो॥ ७॥ 





| ४५६ घहलजेद: अर ० ३ | झअ० ३ |व० ७४॥ 





| 
| 


एः ने ् न्‍्क् #" +॒ ३] हे 
भावाथें!--ज्ञों मनुष्प सब लोगो के गुणों की प्रशांसा ओर दोषो की | 
निन्‍्दरा करें वे विवेकी अर्थात्‌ विचारशील हो के गुणों के ग्रहण करने झोर दोषों 
के स्थाग करने को समर्थ होते हैं || ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं ॥ 
मारे अस्मद्दि मुमुचों हरित्रियावांडः यांहि । 
इन्द्र स्वधावों मत्स्वेह ॥ ८॥ 
मा । झारे ।अस्मत्‌। वि। सुम॒चः । हरिंपप्रिय । अवोड। 
याहि । इन्द्र | स्वधा।वः । मत्स | डह ॥ ८ ॥ 





पदार्थ:-( मा ) निषेधे ( आरे ) समीपे दूर वा (अस्मत्‌ ) 
(वि) ( मुम॒चः ) मोचये: ( हरिप्रिय ) यो हरीन हरणशीलान 
प्रीणाति तत्सम्व॒ुद्धों ( अऋवादः ) अवाचीन देश गच्छन्‌ (याहि ) 
गच्छ ( इन्द्र ) ऐश्वस्ययुक्त ( स्वधावः: ) बह्नलनादिप्राप्त (मत्स्व) 
ऋ्रानन्द ( इह ) अस्मिझउ्जगति ॥ ८ ॥ 


[4० २ 


अन्वय:-हे हरिप्रियेन्द्र स्वधावर्त्वमस्मदारे मा वि मम॒चो 5वाडः 
याहीह मत्त्व ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:-हे मित्रजना यूयमर्मइूरे समीपे वा स्थिताः सन्तों5- 
स्माक॑ प्रियमाचरत प्रीति मा त्यजत वयमपि युष्मासु तथा वत्तिंस- 
हव॑ परस्परं वत्तमानं रूत्वेह सुखिनों भवेम ॥ ८ ॥ 
ः 
पदाथ:-ह ( हरिप्रिय ) दरने वालो को प्रसन्न करने वाले ( इन्द्र ) 
ऐश्वय्प मे पुक्त ( स्वधाव, ) बहुत अन्मादि वस्तुओं से पूणो आप ( अस्मत्‌ ) 


22774 _+ययरनेदुसी-+-वन+नननमक न नन+त+७+क-त+++ा+त-3ततयीीतनीयनन--ननननननन॑ न न ननमन+++++-+म सम कान ननओननन- नमन» नन+++++ नमक ना» ५५००-3४ ,रन-नकनकनन मनन नन-++ न ..3>०५०७ >> ० 


नमन # ४ "पके. वनन>न पेन >+-+ >> +--नममेन ५ इम५०००+ कक + 5५:०4 +++ लि आह अर रा न जम न ना का 


फऋरग्वद! म० ३ अ० छे। घ० हे ॥ छ५छ 





अली लक बे “-.-त32७&#* न ्लन्ालॉ7557+ 7: 


हम लोगों से ( आरे ) समाप वा टूर दंश में (पा) मत (वि मुच्त: ) त्याग 
करिये ( अर्वार ) नीचे के स्थान को ज्ञाति हुए ( याहि ) ज्ाइये झोर ( इह ) 
इस संसार में ( मत्म्म ) आनन्द करिये | ८ ॥ 

भावाथे।-) पित्र जनों आए लोग हम लोगो से दर वा समीए स्थान 
| 


में वत्तेमान हुए हम लोगों का कल्पाणा करो और प्रीति का व्याग मत करो 


झोर हम लोग भी आप लोगो मे एसाही वन्ञषाव घ प्रसार परस्पर वत्ताव 


करके इस संसार मे सर्वी होवे ॥ ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी विषय को अशले मन्त्र मे कहते हैं ॥ 
प्‌ *। फिद ] (42 की ॥ 
अर्वाज्च॑ त्वा सुखे रथे वहंतामिन्द्र केशिनां । 
! न ०] 
घृतसनू बाहरासद ॥ ९ ॥ ४ ॥ 
अवोठ्चम्‌ । सवा । सुखे। रपे । वहताम्‌ । इन्द्र । 
केशिनां । घृतस्न्‌ इति घृत५सन्‌ं । बहिः। आउसदें ॥९॥४॥ 
रः हू छू ० ढ ल्‍्< 
पदा५:-६ ध्मरवोद्चम्‌ ) योप्वोगधोप्मचति गच्छति तम्त्‌ 
( तवा ) त्वाम्‌ ( सुखे ) सुखकारक (रथे ) रमणीये याने ( वह- 
ताम्‌ ) ( इच्र ) ऐस्वस्येयक्त ( केदिना ) बहवः केशा विद्यन्ते 
ययोस्‍्तों ( घृतस्नू ) यो घृतमुदक स्नातः शोघयतस्तों ( बहिंः ) 
अन्‍्तरिक्षे ( आसदे ) आसादनीयाय॥ १९ ॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र यो घृतस्तू केशिनाइईवांचचं त्वा सुखे रथे 
बहिरासदे वहतां तो त्व॑ जानीहि ॥ ९ ॥ 
भावाथ:-हे मनुष्पा द्वाम्यामप्रिम्यां चालितेप यानेपु स्थित्वा- 


६घ ऊर्व तिय्यग्देशं च गत्वा(६गच्छत ॥ ९ 0 





पद 








पट ऋग्वेद! आ० ३ | अ० ३ | ब० ५३) 








अत्र विदन्मनुष्यगुणबऐनादेतदथस्य पू्वसूक्तार्थेन सह सड़तिर- 
स्तीति वेधम्‌॥ इत्येकाधिकचत्वारिशत्तमं सृक्त ४ वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) ऐख्वरयं से युक्त जो ( घतरनू ) घत अर्थात्‌ लल 
को पवित्र करने वाले ( केदिना ) बहत केशों से युक्त ( अर्वाव्यय ) नीचे 
ज्ञाने वाले ( ला ) आप को ( सु ) सुख कराने वाले ( रथे ) सन्दर वाहन 
मौर ( बर्हि' ) भझनन्‍्तरेक्ष मे ( झासदे ) वत्तेमान होने के लिये ( वदताम्‌ ) 
पहुचावे उन को आप ज्ञानिये ॥ ९. ॥ 





ए + कप ५ ला | हक गो बी लि 
भावाथें--हे मन॒प्यो दो अग्नियों से चलाये हुए वाहनों पर स्थित हो कर 
नीचे ऊपर ओर तिरछे देश भें ज्ञा कर आदये ॥ ९ ॥ 
व] गे कक जे ० शक... ! छ्र 
इस सृक्त में विद्वान मनुप्यों के गण वर्णन करने से इस सूक्त के अथे की 
पिछिले सृक्त के अर्थ के साथ संगति हे ऐसा ज्ञानना चाहिये ॥ 
यह इकतालीदावां सूक्त भोर चोथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


खथ ठप नः सुतमित्यस्य नवच॑स्य द्विचत्वारिंदात्तमस्य सृक्तस्य 
विश्वामित्र ऋषिः। इन्द्रो देवता | १।४।५।६।७ गायत्री 
।२। ३।८। ९ निचृद्वायत्री च्छन्दः | पडुजः स्वरः ॥ 
ब्रथ विद्वाद्विपषमाह ॥ 
झब नव ऋचा वाले बपालीशतवोे सृक्त का झआारम्प हे इस के प्रथम 
मन्त्र में विद्वान के गुणो को कहते हैं ॥ 
उप॑ नः सुतमा गंहि सोम॑मिन्द्र गवांशिरम । 
हरिम्यां यस्तें अस्मयु: ॥ १ ॥ 
उप । नः । सुतम्‌ । आ। गहि । सोम॑म््‌ । इन्द्र । गो$- 


गरांशिरप्‌ । हरिंम्याम्‌ । यः | ते । अस्म॒प्युः ॥ १ ॥ 
लक सकटगकिक३ पल कक कक कक के के 305 045 कह द मल पलक लिन 





बह तिंद: मं० ३ | अ्र० ४ ।सू० ४२॥ ४५९, 











पदार्थे!-६ उप ) ( नः ) ऋअस्माकम्‌ ( सुतम्‌ ) सुसाधितम्‌ 
( ऋआ ) ( गहि ) समन्तात प्राप्रुहि( सोमम्‌ ) ओषाधिगणामिवै- 
श्वय्येम्‌ ( इन्द्र ) बच्वदैश्वप्ययक्त ( गवाशिरम्‌ ) गावो5श्नन्ति य॑ 
तम्‌ ( हरिग्पाम्‌ ) अश्वाभ्यां युक्तेन थेन ( यः ) ( ते ) तब 
( अस्मयु: ) आत्मनोउस्मानिच्छुरिव ॥ १ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र त्व॑ हरिभ्यां युक्तेन रथेन यस्ते रथो६स्मयुर्व- 
त्तते तेन हरिग्यां युक्तेन नः सुतं सोमम॒पागहि ॥ १ ॥ 


ड््ु 


भावाथे--त णब सर्वेषां सुद्ददः सन्ति ये स्वेश्वर्येण सर्वाना- 
मन्च्य सत्कुवेन्ति ॥ १ ॥ 
पदार्थे-हे ( इन ) झस्पस्त टेख्वर्पयुक्त आप ( हरिभ्पाम्‌ ) घोडों से 
युक्त रथ से ( य. ) जो ( ते ) आप का वाहन (अस्पयु') अपने को हम लोगों 
की दच्छा करता हुआ सातवत्तमान है घोड़ो से पक्क उस रथ से (न') दम लोगों 
के ( सुतम्‌ ) उत्तम प्रकार सिड़ ( सोमम )ओपधिगणो के सहश ऐश्वर्य्य को 
( डप, आ, गहि ) समीप में सब प्रकार प्राप्त हलिये ॥ ! ॥ 
भावा थे!--*े ोप दी सद लोगों के प्रिल्न हैं कि जो लोग अपने ऐख्वर्य्प 
से सब लोगों को बुला कर सक्कार करते हैं ॥ १॥ 
पुनस्तमेव त्रिपयमाह ॥ 
फिर उप्ती विषय को झगले मन्त्र में कहते हैँ | 
# 5 ॥ /« 4० पी. व € 
तामन्द्र मदमा गाह बाहएा ग्रावभः सुतम्‌ । 
० पद । ॥ 
कु(वनन्‍्वस्थ तृप्णव; ॥ २ 0 
तम््‌ | इन्द्र | मदस्‌ । आ। गहि। बहिः स्थाप्‌ । ग्ाव- 
(मिः । सुतम्‌ । कुवित्‌ । नु । अस्य | तृष्णवः ॥ २ ॥ 


८२8०+५५०-स०>+-+-+न कस्बे ननन+- बन «नर "+ 





पल शत रेल काय नल हम बय्ः>->_ 54% लि 
४६० ऋगधषेंद: झ० | | अ० ३ | १०५ ॥ 











पदार्थ:-( तम्‌ ) पूर्वोक्तम ( इन्द्र ) ऐश्वस्यमिच्छो (मदम) 
आन्दकरम्‌ ( 5त्रा )( गाहि ) स्वतः प्राप्तहि ( वर्हिछाम्‌ ) यो बहिं- 
प्यन्तरिों तिष्ठाति तम्र्‌ ( ग्रावभिः ) मेघेः ( सुतम्‌ ) निष्पनम्‌ 
( कुवित ) महान्‌ सन्‌ ( नु ) सद्यः (अस्थ) सोमस्य (तप्णव१) 
ये तृप्यन्ति ते ॥ २ ॥ 


५४ 


अन्वय:-ह इन्द्र येबस्य ठप्णवः सन्ति तेः कुवित्सन्‌ त॑ ग्रावमिः 
सुतं मं बहिंष्ठां सोम॑ न्वागहि ॥ २ ॥ 


एः ्टट बढ हक _ हिल मकर आप कि] 
भावाथेः-ये सोमजतादयों व्षोमिरुत्पद्यन्ते रोगविनाशकत्वन 
[आप ३ हो (्‌ 4 ञ्र #-+ नये 
ठूुमिकरा भवन्ति सदंमारारन्तारचा प्राप्य सवत्र श्रसरान्त तान्‌ यक्तथा 
का स करा चर, ् 
ससवब्य सवा$६नन्दा भाक्तव्य: ॥ २ ॥ 
ले ण् कि हर 5 न न आप ि चा 
पदाथ:--6 (नव) एश्वय की टच्छा करने वाल ज्ञा ( अम्य ) इस साप- 
लता की (नृप्पावर') तृप्ति करने वाले हँ उन से ( कुवित्‌ ) श्रेष्न हो कर ( तम्‌ ) 
उस पूर्वाक्त को (ग्राव्ि ) मेघो से ( सतम ) उत्पन्न ( मदम ) आनन्दकारक 
( बहिप्ाप्‌ ) अन्‍्तारेज्ष में वत्तमरान होने वाल आपधिगणो के सद्श वत्तयान 
ऐश्वय को ( नु ) शीत ( आ, गाहे ) सब प्रकार प्राप्त हक्तिय ॥ २ ॥ 
हि कप ० हर. कप क हा 5 को जे हा छा. 
भावषाथ॑:--ज्ञो सोपज्षता आदि ओपाधिया इृष्टियों से उत्यन्न होतों गोग- 
विनादशक होने से तप्लिकारक होती और सृक्ष्य अवयवों के द्वारा अन्तरिक्ष को 
प्राप्त हो के सब स्थानों में फेज्ञती ह उन का पुक्ति से सेवन करके सदा आनन्द 


का भोग करना चाहिये ॥ २ ॥ 


ज्रय विहृत्सकारविषयमाह ॥ 
अब विहानी के सरकार विषय को आले मन्त्र में कहते है | 


इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छांगुरिपिता इतः । 
आहते सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 


'"_-_--क»-+- 











जज अं पिनननिनलञनलन न भकन>»_ 


फग्वेद' पं० ३। अब ४ | सु० ४२॥ ४६१ 


इन्द्रम्‌ । इत्या | गिर; | मर्स | अच्छे । अगः। इषिताः। 
इतः। आउतते । सोमंपीतये ॥ ३ ॥ 


पदाथे:--(इन्द्रम्‌) परमैश्वय्य॑बन्तम्‌ ( इत्था ) अनेन प्रकारेण 
( गिरः ) सशिक्षिता वाच: (मम) ( अच्छ ) (अगुः) प्राप्नवन्तु 
( इषित। ) प्रेरिता: (इतः) अस्मात्‌ (शारटत) सबत आच्चादिते 
स्थानविदेषे ( सोमपीतयरे ) सोमस्य पानाय ॥ ३ ॥ 

अ्रन्वय!-हे मनुष्या यथा55हते सोमपीतये मसेषिता गिर इत 
इन्द्रमच्छागारित्या युष्माकमप्यनं प्राप्रुवन्तु ॥ ३ ॥ 





ए 


कि हे त्र्प् 4० (कल हक चि 8 को क्र 
भावाथः-अनत्र वाचकल *-वद्रास। न्यान्‌ प्रत्येवमुपदियायुवर्य 
(5 हर हा ही 
यानाहूय सत्कुब्पाम यूयमाप तानव सत्कुरुत ॥ ३ ॥ 

। प्रद्ाथ'+हे मनष्पों ज्ेस (आहइते) सब ओर से ढापे हुए स्थान विशेष 
में सोमपीतये) सोमलता के रस के पान करने के लिये (मम) मेरी (इपिता ) 
प्रेरणा | गई (एर.) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां (इतः) इस से (इन्द्रम ) 
अन्यन्त ऐश्वय वाले को (अच्छ, अगु') अच्छे प्रकार प्राप्त हो (-वथ) इस प्रकार 

से आप लोगो की भी वाणियां इस को प्राप्त हो ॥ ३॥ 





व रः न ह ९४ ब् के 
भावा५ष॑ ;-इस मन्त्र मं वाचकलु ०- विद्वान रूप अन्य ज्ञनों के प्रात इस 
प्रकार से उपदेश देवे कि हम लोग जिन का बुला कर सक्कार करे आप लोग 
भी उन्हीं का सत्कार करें ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते है ॥ 
इन्द्र सोम॑स्यथ पीतये स्तोमेरिह हंवामहे । 
उक्थेभिः कुविदागमंत्‌ ॥ ४ ॥ 





४६२ ऋग्वेद: झ०, ३ | स० ३ | व० ५॥ 








_ _  ७ख७8हव_क्‍कन्‍कंश ंिती-+.-हन्‍न्‍हन्‍नभअराबन्‍हबझदतऔतन.त.म8ै-++-  :अेपप्हपतैत्नफहहपहफं््ल्-+त> 
जीजा: 


न्द्रम्‌ । सोम॑स्य । पीतयें । स्तामैं: । इह । हवामहे । 
उक्थेमिः | कुवित्‌ । ग्राईग्ंत्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( इन्द्रमू ) परमविदेश्वय्येम्‌ ( सोमस्‍्य ) सुसाधि- 
तमहोंपधिरसस्य (पीतये) पानाय ( स्तोमै: ) प्रशंसावचने। ( इह ) 
अस्मिन संसारे ( हवामहे ) आहयामहे ( उक्धेमिः ) वक्त्महैंः 
(कुवित्‌ ) बहुवार॒म्‌ । कुविदित्ति बहुना» निघं" ३। १। ( आग- 
मत्‌ ) आगच्छतु ॥ ४ ॥ 

खअ्रन्वयः-हे विद्न वयं स्तामेरुक्थेमिः सोमस्य पीतये यमि- 
स्रमिह हवामहे सोस्माक समीपं कृविदागसमत्‌ ॥ ४ ॥ 

थे | अली. का | कक बिक (३. 4७४ 

भावाथः -यद्यावद्वांसः प्रीत्या विदुप आहपरतदात तत्सनिधि 
बहुवारं गच्छन्तु ॥ 9 ॥ 

पदार्थ:-) विद्वज्ञन हम लाए (स्तोगे ) प्रशंसा के वचन ज्ञों (उक्थेमि.) 


से ले ह कप ्ध कम क, 
कहने के योग्य वन से ( सोमस्य ) उत्तम प्रकार निकाले हुए बड़ी ओपषधि के 
रस के (पीतये) पान करने के लिये जिस ( इन्द्र ) अत्पन्त विद्या और ऐश्वस्ये 


पं 


वाल को ( इह ) इस संसार में ( हवामहे ) पुकार वह हमर लोगों के सप्रीप 
( कुविन्‌ ) बहुत बार ( आगमन ) आये | ४ ॥ 
पे > न्द न ता न ०. बे 5 का 
भावाथं-ज्ञा अविद्वान्‌ लोग प्रीते से विद्वान लोगों को ब॒लावें तो वे 
इन के समीप बहुत वाए जावे ॥ 9 ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ची बि० ॥ 
हे ३ ५ दिलक >> धि 42252 
इन्द्र सोमांः सुता इमे तान्दंधिष्व शतक्रतों । 
जे ०] रे > 
नठरें वाजिनीवसो ॥ ५॥ ५॥ 

















कल 


ऋग्वेद: प॑ं० ३।अ० ४ | सू० ४२॥ ४६३ 


इन्द्र । सोमांः । सुताः। इसे । तान्‌ | दधिष्व । शत- 
क्रतो इति शत5क्रतों । जठरें । वाजिनीवसो इति वाजि- 
नीधवसों ॥ ५॥ ५ ॥ 
प्‌ न कप ए 
पदाथेः--( इन्द्र ) परमेश्वय मोक्तः (सोमाः) पदार्थाः (स॒ताः) 
निष्पना: ( इसे ) ( तान्‌ ) ( दधिष्व ) ( दतक्तो ) बहुक- 
मंप्रज्ञ ( जठरे ) जाते(स्मिन्‌ जगत्ति ( वाजिनीवसों ) यो बाजि- 
नीमुषसं वासयति तत्सम्बुद्धी। वाजिनीत्युपसो ना » निघं ० १|८॥५॥ 
अन्वय!:--हे वाजिनीवसों शतक्कतो इन्द्र य इमे जठरे सोमाः 
सुतास्तादव्‌ दधिष्व ॥ ५॥ 


ए्‌ः 


भावार्थ:--तदैव मनुष्याः पूणेवियैश्व य्यो: स्य॒र्यदा सष्टिस्थपदा- 
थेविद्यां विजानन्तु ॥ ५ ॥ 

पदा्थ:--हे ( वाजिनीवसो ) रात्रि को दसाने वाले ( शतनक्रतों ) बहुत 
कर्मा में कुशल ( इन्द्र ) झत्पन्त ऐश्वर्य के भोक्ता ज्ञो (इमे ) ये ( ज्ञठर ) 
प्रसिद्ध हुए इस संसार में (सोपा.) पदार्थ ( खुताः ) उत्पन्न हुए हैँ इन को 
( दृधिप्व ) धारण करो ॥ ५॥ 

भावाथेः-क्ी मनुप्प पूर्ण विद्या और ऐश्वर्प्प वाले होवे कि ज्व सह 
में वत्तपान पदार्था की विद्या को ज्ञान ॥ ५ ॥ 

पुनस्तसेव विषयमसाह ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र पें कहते हैं ॥ 
विद्या हि वां पन॑ज्जयं वाजेंषु दधषं कवे। 
ता ते सुम्नमोमहे ॥ ६ ॥ 
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विद्य । हि । त्वा । धनमःजयम्‌ । वाजेंषु । दधूषम्‌ । 
कवे । अध॑ । ते । सुस्नम्‌ । डेमहे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( विद्य ) विजानीयाम । अप्न दृथचोतरितिड इति 
दीघे। ( हि ) यतः (त्वा) त्वाम्‌ ( घनञ्जयम ) यो धन जयति 
तम्र्‌ ( वाजषु ) सड़्गआामेपु (दधपम ) प्रगल्भम्‌ ( कवे ) विद्वन्‌ 
( ऋ्रप ) अथ । अन्न निपातस्य चेति दीघः (ते) ठव सकाशात्‌ 
( सम्नम ) सखम्‌ ( इमहे ) याउचामहे ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--हे कवे वयं वाजेप दधुपं धनझ्जयं त्वा विद्य | अप 
हि ते सम्नमीमह ॥ ६॥ 


भावार्थ:-मनुष्या य॑ सुखप्रदानेषु योग्य शरवीरं न्यायाधीश 
विजानीयुस्तस्मादेव सुखाइलद कृति: काय्यो ॥ ६ ॥ 

पदार्थ :-े (करे) विद्वान पुछप हम लोग (वाज्ञपु) सडग्रापों में (दध- 
घम ) प्रचण्ड ( धनज्त्पम ) पनो के ज्ञीतन वाले ( स्रा ) आप को (विद्य) 
ज्ञानें (अध ) इस के अनन्‍्तर (हि) जिम से (ते) आप के समीप से सुम््रम्‌ ) 
सुख की ( इमहे ) याचना करते ह ॥ ६ ॥ 

भावाथेः “मनुष्य ज्ञिस को सखो के प्रदानों मं योग्य शरीर न्‍्यायाधीदश 
ज्ञानें उसी से सुखों की पूर्ति करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमव विपयमाह ॥ 


किए उसी विषय को अपजे मन्त्र में कहते हैं | 
इममिंद्र गवांशिरं यवांशिरठ्च नः पिब । 
आगत्या दर्षतिः सुतम्‌ ॥ ७॥ 
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प्ररस्खढ, यं० ३े | अ० ४ | सू० ४२॥ ३६५ 





इमम्‌। इन्द्र । गोझ्रांशिर्स। यर्व;आशिरम । च। 
| नः। पिब । झाउगत्यं। हुष5मिः । सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थे:-( इसम्‌ ) ( इन्द्र ) ऐश्व्य्यप्रद ( गवाशिरम्‌ ) गावः 
किरणा शश्नान्ति यं तम्‌ ( यवाशिरम्‌ ) यवा अप्यन्ते यरस्सिं- 
स्‍्तम्‌ ( च ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( पिब ) ( आगत्य )। अन्र 
संहितायामिति दीर्घ: ( रषमिः ) वर्षकेमेंघें: ( सत्तम्‌ ) उत्पादि- 
त्तमू ॥ ७ ॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र त्वमागत्य नो दृषमिः स॒तं गवाशिरं यवा- 
शिरं चेम॑ सोम॑ पिब॥ ७ ॥ 
भावार्थे:-हे मनुष्पा य॑ं किरणा वायवश्व पिबन्ति तमेव रस 
यूयं पीत्वा बलिप्ला भवत ॥ ७ ॥ 
पदार्थ !-हे ( इन्द्र ) ऐख्वप्य के देते वाले आप (झागत्य) झाप के (नः) 
हम लोगों के ( हृषधि: ) हृष्टिकत्ता मेघों से ( सुतम ) उत्पत्म किये गये ( गवा- 
दिरप्‌ ) किरणों तिस को पीती हैं उस और (पव्राशिरम) यव अन्न का भोजन 
किया ज्ञाय जिस में ढस ( थे) ओर ( दमम्‌ ) इस पदार्थ को ( पिद ) पान 
करो || ७ ॥ 
| भावाथे: -है मनुष्यो मिस को सूये की किरणों झोर पवनें पीवी हैं डसी 
श्स का आप लोग पान कर के बलिप होदये ॥ ७ | 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहते & || 


तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्ये ३ सोम॑ चोदामि पीतये । 
ण॒ष रारन्तु ते हूदि ॥ ८ ॥ 
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रत 








तुभ्य॑ | इत्‌ | ईद । स्वे । झोक्यें। सोमंप्र । चोदामि। 
पीतयें । एपः । ररन्तु | ते । छ्रदि ॥ < ॥ 


८35 


छः ५ | >चप है 
परदाथः--( तभ्य ) तम्पम्‌ । अने सुपां सुजुशिति विभक्तेलुक्‌ 
( हत्‌ ) एवं ( इन्द्र ) ऐश्वययुक्त ( स्वे ) स्वकीये ( ओक्पे ) 
गृहे ( सोमम्‌ ) रसम्‌ ( चोदामि ) प्रेरपामि ( पीतये ) (एष१) 
( रारन्तु ) भुशं रमताम्‌ ( ते ) तव ( रूदि ) छदये ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र 4 एप ते छदि रारन्त त॑ सोम स्व ओके 
पीतये तुभ्यच्चोदामि ॥ ८ ॥ 
फ रह ञ् क्र च्क नि /् [आर $ भ दे 
भावाथेः-प्राणिमियेद॒ज्यते पीयते च तत्सवे रुधिरादिक भृत्या 
छदि संस्त्रत्य मस्तकद्दारा सत्र प्रसरति ॥ < ॥ 
पदाथेः जहें ( इन्द ) ऐश्वपपुक्त जन ज्ञो ( एपः ) यद्द ( ते ) आप के 
( हृदि ) दृदय में (हासस्तु) अत्यन्त रपये उस ( सोमय ) रस को (स्व) अपने 
( ओकये ) गृह में ( पीतये ) पीने का ( तुभ्य ) आप के छ्िये ( हन्‌ ) हीं 
(चोदामि ) प्ररंणा करता हूं ॥ ८ ॥ 
भावार्थे:-प्राणी लोग ज्ञो खाते और पीते ह वह सब पदार्थ रधिश आदि 
हों और दृदय में फल कर मस्तक के द्वारा सत्र फलत। है || ८ ॥ 
ब्रथ विद्ृद्दिपयमाह ॥ 
अब विद्वान के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
के | 6 ०] व्न लय व 
त्वां सुतस्य पीतये प्रत्नमिन्द्र हवामहे । कुशि- 
० [। 
कीासों अवस्थवं:॥ ९॥ ६ ॥ 


स्वाम््‌ । सुतस्य । पीतयें । प्रल्नप््‌ | इन्द्र | हवामहे । 
कठिकास॑ः । अवस्यवंः ॥ ९॥ ६ ॥ 


न्यू +++००७७०न*तन तीस नस से कद 3... फवणकान्णमू.. 
ऋत्वेद: मं० ३ | झ० ४ | सू० ४२॥ ४६७ 


पदार्थ:-( त्वाप्त ) ( स॒तस्य ) सुसंस्क्ृतस्य रसस्प्र (पीतये) 
(प्रत्मम) प्राकतनम्‌ (इन्द्र) सखप्रद (हवामहे) द्याम (कुशिकासः) 
विद्याविनयादिभिराप्ता निष्पना: ( अ्वस्यपवः ) य आत्मनो रक्षणा- 
दिकमिच्छवः ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र कुशिकासोधवस्थवों बयं सोमस्य पीतये य॑ 
प्रत्न॑ त्वां हवामहे स त्वमस्मानाहय ॥ ९ ॥ 


हू 
थृ $ कक ० आ 4० # 2.3 विद 
भावाथः--नूतनेग्यो विद्ृज्यः प्राक्तना विद्वासः श्रेप्ताः सन्‍्तीति 
निश्चततव्पमिति ॥ ९ ॥ 
कि 5 रु मच कल, एः हे क्त छह 
खअतनन्‍द्रावदत्सामगुणवणनादतद थ्य पृवसूक्ता* न सह सड़ू- 
८ अपर 
तिवद्या ॥ 
कप /+ ५ हर ७ क्‍ के ए 
दात हचत्वारशत्तम सृक्त पष्ठा वगश्व समात। ॥ 
हि जे गई कद पु नर 
पदाथु:-हे ( इन्द्र ) सुष के दाता ( ऋुशिकास. ) विद्या आर विनय 
आदिकों से श्रेप्त हुए (अवस्यव') आप लोगों के आत्माओ की रक्षा की इच्छा 
करने वाले हम लोग (सुतसम्य) उत्तर प्रकार संस्कार्यक्त रस के ( पीतये ) पान 
करने के लिये जिस ( प्रत्नम ) प्राचीन काल से सिद्ध ( ताप ) आप को 
( हवामहे ) देवे वह आप हम लोगों को बुनाइये ॥ ९ ॥ 
€ बिक " न बिक हट ३, हर 
भावाथे:--नवीन दिद्दानो से प्राचीन विदान श्रेप्त हें ऐसा निश्चय कर ना 
चाहिये॥ ९ ॥ 
इस सूक्त में इन्द्र विद्वान और सोम के गुण वणान होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के झ्र्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 
॥ पह वेयालीसवां सूक्त झोर . छठा वग समाप्त हुआ ॥ 
| 0 । - 
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छ््ट प्ररम्वेदं: झ०७ ३ | झ० ३ | ब०७७॥ 


श्रधाषए्टचेस्य त्रिचच्वारिंदात्तमस्य सक्तत्त्य विश्वामित्र ऋषि: | 
इन्द्रों देवता। १ विराद पक्लिरछन्दः | पञऊचमः 
स्बवरः। २ | ४ । ६ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ | ५ 
भुरिक्‌ भिष्ठप्‌। ७ । ८ त्रिष्टप्‌ 
छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
त्रथ विद्वद्दिषयमाह ॥ 
झब आठ ऋचा वाले तेतालीशवे सुर का झारम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं ॥ 
ऋआा यांह्यवाड्प॑ वन्धुरेष्ठास्तवेदनु प्रदिव: सोम- 
| | (0 बन्द । लि ॥> पक प 
पेयंम्‌ । भरिया सखांया वि मुचोप॑ बहिंस्त्वामिमे 
हंव्यवाहों हवन्ते ॥ १ ॥ 
झा । याहि । झवाड़ः । उप॑ । वन्धुरे (स्था: । तवं। इत्‌। 
झनु । प्रददिवः | सोसउपेयंप्र्‌ | प्रिया। साया वि। मुच। 
उप॑ । बहिः | खाम्‌ | इमे । हव्य(वाहः । हवन्ते ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( आ ) ( याहि ) आगच्छ ( अबाड़ ) अवाचीनः 
(उप ) (बन्धुरेष्ठा:) यो वन्धुरे बन्धने तिप्ठति सः (तव ) (इत ) 
एवं ( अनु ) पश्चात्‌ ( प्रदिवः ) प्ररृष्टो थोः प्रकाशों येषान्ते 
(सोमपेयम्‌) सोमश्चास पेयश्व तम्‌ (प्रिया) प्रसनताकरों (सखाया) 
सखायो अध्यापकोपदेशकों (वि) ( मच ) त्यज (उप) समीपे 
( बहिं: ) अन्तरित्ञे ( त्वाम्‌ ) ( इमे ) ( हृव्यवाहः ) ये हव्पं 
वहन्ति ते ( हयबन्ते ) गृहन्ति ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० ३ | ० ४ | सू० ४३ ॥ ४६९, 





-.>-->-+तततत+> 


अन्वय:-हे विदृस्त्वमर्वांद सन्‌ यस्तव वन्धुरेष्चा रथो5स्ति तेन 
प्रदिव: सोमपेयमुपायाहि यौं प्रिया सवायाइष्यापकोपदेशकी ताबु- 
पायाहि | यह्वहिस्त्वामन्विसे तहिमुच यान्‌ हज्यवाह उपहवन्ते 
तैस्सहेहु।खं विम॒च ॥ १ ॥ 


दस हि [कप | 
भावाथे-ये विद्याप्रकाशं प्राप्प विमानादीनि यानानि निर्मोय 
तत्रा$ग्न्यादिक प्रय॒ज्यान्तरित्ते गच्छन्ति ते प्रिषपाचारान्‌ सखीन 
प्राप्येव दारिद्रमुच्छिन्दन्ति ॥ १ ॥ 
पदार्थ :-है विद्वज्तन आप ( अवाः ) नीचे के स्थल में वत्तमान होकर 
ज्ञो ( तब ) आप के ( वस्धुरेधा: ) बन्धन में वत्तेपान एथ है उस्त से (प्रदितर:) 
उत्तम प्रकाश वाल ( सोामपेयम ) पीने योग्प सोमलता के रस के (उप,झा,याहि) 
सपीप ग्राइये और ज्ञो (प्रिया) प्रसन्नता के करने वाले (सजाया) मित्र अध्या- 
पक और उपदेशक हें उन के समीप प्राप्त हाज्ञयि | ज्ो ( बहिं: ) अन्तरित्ष 
में ( त्वामू )आप के (अनु) पीछे (हमे) ये हैं उन का (वि, मच) त्याग कीजिये 
ज्ञिन को ( रव्यवाह: ) हवन सामग्री धारणा करने वाले (उप, हवन्ते ) प्रदण 
करते हैं उन के साथ ( इत ) ही दु.प का त्याग कीजिये ॥ ! ॥ 
भावारथे:-नजे लोग विद्या के प्रकाश को प्राप्त हो विप्रानादि वाहनों का 
निर्माण और उस में झाग्रेझ्मादे का प्रयोग करके अन्‍्तरिक्ष में ताते हैं वे प्रिय 
म्राचरण करते वाले पित्रों को प्राप्त ढोकर दारिदय का नाश करते हैं॥ ! ॥| 
अ्रथ मित्रतागणविषयमाह ॥ 
अब मित्रता के गुण के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥| 
।6+. श्र तिं ] ट्‌ 
आरा याहि पवीरतिं चषेणीरों अय्यं आशिष 
| _० 6 भर ८5 मी] 
उप॑ नो हरिभ्याम। इमा हि त्वां मतयः स्तोम॑त शा 


इन्द्र हवेन्ते सख्यं जुषधाणा: ॥ २ ४ 
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झा | याहि। पूर्वी: | भतिं । चणी: । आ । अस्येः । 
आदविषः | उप । नः । हरिं:स्याप्र्‌ । इसाः | हि । त्वा । 
मतय: । स्तोम॑5तष्टाः । इन्द्र । हव॑न्ते । सर्यम्त्‌ । जषा- 
णा;॥ २॥ 

- पदाथः-( आ ) समन्तात्‌ ( याहि ) गच्छ ( पर्वी; ) पर्व 
भूताः ( आति ) ( च्ेणीः ) मनुष्याविप्रजाः ( आ ) (अर्य्यः) 
स्वामी (आशिषः) आशीवादान (उप) (नः) अस्मान्‌ (हरिस्पाम) 
वाय्वप्रीभ्याम्‌ ( इमाः ) वत्तमाना: ( हि ) यतः ( त्वा ) त्वाम्‌ 
( मतयः ) प्रज्ञा: (स्तोमतष्टाः) विस्तृतस्तुतयः (इन्द्र) बहैश्वर्थ प्रद 
(हवन्ते) आददति (सख्यम्‌) मितत्वम (जुषाणाः) सेवमानाः॥२॥ 





अन्वयः-हे इन्द्र या इमाः स्तोमतष्टा: सख्य॑ जुपाणा मतय- 
सत्वा5५हवनत तामि: सह नो5स्मानायाहि। यथाय्यडच पे णीः प्राप्या- 
5णद्ाष उपलभत तथा ताः पूर्वाहि हरिभ्यामत्यायाहि ॥ २॥ 


भावाथ:-अन्न वाचकलु ५ -हे मनुष्या यया प्रज्ञया सर्वे: सह 
मित्रता स्यात्तया युक्ता: सन्तः सर्वाशिप: प्राप्प सखं सतत प्राप्त ॥२॥ 


पदाथ:-ह ( इन्द्र ) बहुत ऐश्वस्पों के देने वाले ज्ञो ( इपा ) इन वत्ते 
| मान ( स्तामतष्टा: ) विस्तारपक्त स्तातियों सं विशिए्ठ और ( सख्यम ) मित्रता 
का ( ज॒ष्ताणा, ) सेवन करती €६ ( प्तय, ) बढ़िया ( सा ) आप को (झा 
हवन्ते ) ग्रहणा करती हैं उन के साथ (न,) हम लोगो को ( आ ) सब प्रकार 
( याहे ) प्राप्त हुजिय ज्ञिस प्रकार (अय्य') स्वामी ( चधंणी ) मनपष्प आदि 
प्रताआ का प्राप्त हा कर ( आदिषः ) आदीवादों को प्राप्त होता है वेसे उन 
( पूताः ) प्राचीन काल में उतन्म हुई आशिषों को (हि ) ही ( हरिभ्पाम ) 
वायु ओर अधि से ( अति, आ ) सब ओर से अत्पन्त प्राप्त हजिये ॥ २ ॥ 
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भावाथेः-हस मस्ब में वाचक्लु 9--हे मनुप्पो मिस ब॒द्धे से सब लोगों 
के साथ मित्रता हो उप्र से पुक्त हुए सब के आशीतवरा दों को प्राप्त दो कर सुख 
को निरन्तर प्राप्त होइये ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं || 

ञ्रानों यज्ञ नंमोट॒धं सजोपा इन्द्र देव हरि- 
भियांहि तृय॑म्‌ । अहं हि लां मतिभिजोहिवीमि 
घृतप्र॑याः सधमादे मधूनाम ॥ ३ ॥ 


[छ& 


झा। नः | यज्ञम्‌ । नमः तृर्धम । सःजोपां: । इन्द्र । 
देव । हरिएमिः । याहि । तूय॑प्र्‌ । अछुब) हि। त्वा। मति: 


(नि: । जोहबीमि । घृत5प्रयाः 28 कि। सपूनाम शा 


पदाथ:-( करा ) समन्ता* 2अकैरमाकम ( यज्ञम्‌ ) 
प्रयत्नसाध्यम्‌ ( नमोदधप््‌ 'र्थ्यवधकम्‌ ( सजोषा; ) 
समानप्रीतिसेवना: (इन्द्र ) ऐश्वथ्ययोजक (देव ) विहन्‌ (हरिलि:) 
अश्वेरिब वहंयादिभिः ( याहि ) गच्छ ( तृयम्‌ ) तृणम्‌ (अहम) 
(हि ) (ला) त्वाम्‌ (मतिभिः) प्रज्ञाभिः (जोहवीमि) भट्ट प्रश॑- 
साम्याह्ययामि वा ( घृतप्रयाः ) यो घ॒त्तेन प्रीणाति सः (सादे) 
समानस्थाने ( मधूनाम्‌ ) मघुरादिगुणयुक्ताना पदाथोनाम्‌ ॥ ३ ॥ 










अन्वय:-ह देवेन्द्र घतप्रया अहं मतिमिमेधनां सधमादे हि 
त्वा जोहबीमि तस्मात्सजोषास्त्ब॑ हरिभिने। नमोरुपं यज्ञ तयमा- 
याहि.॥ ३ ॥ 
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भावार्थ:-मनुष्पैस्तेषासेब प्रशंसा काथ्यों ये सर्वेषां सुखं 
बद्धयेयः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ हे ( देव ) विदन्‌ ( इन्द्र ) ऐश्वथ से पुक्त करने वाले ( घृत- 
प्रयाः ) घत से प्रसल होते वाला ( झहम्‌ ) में ( मतिभिः ) बढ्लियों से ( मधू- 
नाम ) भोर मधर ब्रावि गुणो से पृक्त पदार्थों के ( सधमादे ) तुल्प स्थान 
में (हि ) लिख से कि (ता) शाप की ( ज्ोहवीपमि ) प्रशंसा करता वा 
बुलाता हूं इस से (सलोघा') तुल्प प्रीति के सेवने वाले झाप ( हरिपरि' ) घोड़ों 
के सट्॒श प्प्मि झादिको से ( नः ) हप लोगो के ( नमोत्ृषप्‌ ) अन्न झादि 
ऐश्वप्ये के बदाने वाले ( पत्तम्‌ ) प्रपत्त से सिद्ध होने योग्य सडगत व्यवहार 
के प्रति ( नूयम्‌ ) शीघ्र (झा ) सब प्रकार ( याहि ) प्राप्त हज्ये ॥ ३ ॥ 
भावाथेः--मजुष्ऐों को उन लोगों की ही प्रशंसा करनी चाहिप कि ज्ञो 
सब के सुखखों की त्रद्धि करें ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमब विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती दिषय को झगले मन्त्र मे कहते हें ॥ 
अ्रा च त्वामेता टषणा वहांतों हरी सखांया 
सुधुरा स्वड्भा। धानावदिन्द्र: सव॑न॑ जुषाणः सखा 
सरूयः श्वणवहन्दनानि ॥ ४ ॥ 
झा। च॒। त्वाघ। एता। तृ्षणा । वहांतः । हरी इतिं। 
सखांया। सुधधुरां । सुध्ड़ां। घानाधवत्‌ । इन्द्रं:। सर्वनम्‌। 
जुषाणः । सखां । सरूयु: | शृणवत्‌ | वन्दनानि॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( ऋ्रा)(च ) (त्वाम्‌) (एता) प्राप्ती (हषणा) 
टष्टिकरों वायुविद्युतों (बह्तः) प्रातः (हरी) हरणशीलावश्वाविव 


अभनफनीनीननऊ- कण: 











मनी बा न न अिलणज आओ + द बज अन्कत न 3 +७ *» +॑ टजजनकन तय फनननअ ०३34-33 ५०5५० लक 


ऋग्वेद: मं० ३ अ० ४। सू० ४३ ॥ ' इजई | 











( सखाया ) सुदूदाविव वत्तमानों ( सुधुरा) शोभना धुरों ययोस्‍्तों 
( स्वढ़ा ) झोभनान्‍्यड्रानि ययोस्‍्ती ( घानावत्‌ ) परिपक्का घाना 
विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ ( इन्द्र) ) परमेश्वयप्रदः ( सवनम्‌ ) ऐश्वयेप् 
(जुपाएः) सेवमानः (सखा) सुरूत्‌ (सख्यु:) मिन्नस्य ( शुणवत्‌ ) 
गएुयात्‌ ( वन्दनानि ) अभिवादनानि स्तवनानि बा॥ ४ ॥ 
अन्वय!-हे विद्न यथा घानावत्सवनं जुषाए इन्द्रस्सखा सख्यु- 
बेन्दनानि व शवत्स्वड़ा सखाया इव सुधुरा रषणा त्वामेता हरी सर्बाना- 
वहातश्व तथा त्व॑ सर्वेषां वर्चांसि शुएु प्रियाणिकाय्योएि साध्ृहि ॥४॥ 


८ 3 | प कर 

भावाथथ;--अत्र वाचकलु ०-त एवं सखायो भवितुमहोन्ति ये 
महदुःखमपि प्राप्प सबीन्‌ न जहति यथा द्वावनेका वा5श्वाः सहुतता 
भृत्वा(मीष्टानि स्थानानि गमयन्ति तथेव स्वात्मवत्प्रिया जना इच्छा- 
सिद्धि प्राप्तुवन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ “हे विद्दन्‌ पुरुष! जलेसे (धानावत्‌ ) पकाये हुये यवो से युक्त (सब- 
नम्‌ ) ऐस्वप्पं का ( ज्वाणा, ) सेवन करता हुआ ( इन्द्र: ) अत्यन्त ऐस्वर्य का 
देने वाला (सजा) मित्र पुरुष (सख्यु') मित्र के अभिवादन झादि वा स्नुतियों 
को ( शाणावत्‌ ) सुने ओर ( स्वढ्गा ) सुन्दर अडगो से विशिष्ट ( सखाया ) 
प्रिज्नों के नुक्य वत्तंमान तथा ( सुधुरा ) उत्तम धुरों से युक्त ( हुषणा ) दृष्टे 
करने वाले वायु ओर विज्ञुली ( स्वाय्‌ ) आप को ( एता ) प्राप्त हुए ( हरी ) 
ले चलने वाले घाड़ों के सददा सव को (आ, बहातः ) प्राप्त होते हैं बेसे भाप 
सब लोगों के बचरनों को सुनिये ओर प्रिय कारप्यां को सिद्ध कीजिये ॥ ४ ॥ 


दे 2. जज कप कप 
भावाथे!--दस मन्त्र मे वाचकलु०--वे लोग ही मित्र होने योग्य 


तर 
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कि लो बड़े द ख को प्राप्त दो कर भी मित्रों का त्याग नहीं करते और लेसे 
वा बहुत पाड़ें दकट्ठे हो कर यथेष्ट स्थानों ये पहुंचाते हें वेसे अपने भात्पा के 
सदृश प्रिप ज्ञन इच्छा की सिद्धि को.प्राप्त होते हें ॥ ७ ॥ ! 
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व 5 मा 5 
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पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

कृविन्मां गोपां करंसे जन॑स्य कुविद्राजान 
मधवन्नूजीषिन्‌ । कुविन्म ऋषिं' पपिवांस सुतस्य॑ 
कृविन्मे वस्वों अम्टतस्य शिक्षा: ॥ ५॥ 

कृवित्‌। मा । गोपाप्र्‌ । करसे । जन॑स्य।कुवित्‌ । राजा- 
नप्त्‌ । मघधबन्‌ । ऋजीपिन । कृवित्‌। मा । ऋषिम । 
पषि<वांसम्‌ । सतस्य । कवित्‌ । में । वस्वः । अम्नत॑स्य । 
विक्षञां;॥ ५॥ 


पद थेः-( कुवित्‌ ) महान्तम्‌ ( मा ) माघ ( गोपाम ) धार्मि- 
रक्षकम्‌ ( करसे ) कुर्य्या: ( जनस्प ) ( कुवित्‌ ) महा- 
न्तम्‌ ( राजानम्‌ ) ( मघवन्‌ ) परमपूजितघनयुक्त ( क्रजीपिन ) 
ऋजुभावामेच्छचन्‌ ( कवित्‌ ) महान्तभ्‌ (मा ) माम। ग्रत्र ऋत्यक 
इति हस्त भूल्वा प्रकृतिमाव: ( ऋषिम्‌ ) सकलवदमन्त्रार्थवेत्ता- 
रम्‌ ( पपिवासम्‌ ) पीतवन्तम्‌ ( सुतस्य ) निष्पादितस्य सोमस्य 
रसम्‌ ( कुबित ) महतः ( मे ) मम ( वस्व; ) धनस्य ( अम- 
तस्य / नाशरहितस्य ( शिक्षाः » शिक्षस्व | अन्र व्यत्ययेन पर- 
स्मेपदम्‌ ॥ ५॥ 


अन्वयः-हे विद्न्‌ यस्त्व॑ जनस्य कुविद्रोपां मा करसे | हे मघव- 
नृजीषिन्‌ यस्त्व जनस्य कविद्राजानं करते तुतस्य पपिवांस कुबिदाे 
मा विज्ञा: कृविदसतस्य मे बस्व: करते त॑ त्वां बय॑ भजामहे नया. !वां ब भजामहे ॥५॥ 


बह -+ न 0. ..... 


नल जतक-+त॥ेि जब... 





लक कान कक मं० ३ | झ० ४ |सू० ४३॥. 
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भावार्थ:- है मनष्या ये युष्मान्‌ विद्याविनयसशिज्षादानेन महतो 
राज्ञः कुबन्ति वेदार्थ विज्ञाप्प मोक्ष साधयन्ति तान्‌ यूयं स्वात्म- 
वत्प्रीणीत ॥ ५ ॥ 

पदार्थ ४ “है विद्वज्ञन जो झाप (ज्षनस्थ) सब लोगों के ( कुवित ) श्रेष्ठ 
( गोपाम्‌ ) धार्मिक पुरुषों के रा करने वाले (मा) मुझ को ( करसे) करें। 


हे ( मघवन ) परम प्रशंसनीय परनयक्त ( ऋज्ञीषिन ) कामलपन को चाहने 
वाले ज्ञो आप जन सम्ह का ( राज़ानम्‌ ) राज़ा कर वह ( सृतस्य ) उत्पन्न 


किये हुए सोम के रस को ( परप्िवांसय्‌ ) पीने हुए ( कविन्‌ ) श्रेष्न क्राषेम ) 
। सम्पृ्ण वेदों के झर्थ के ज्ञानने वाले हाने की (मा ) मं को ( शिक्षा: ) 
शिक्षा दीजिये और शाप ( कवित्‌ ) श्रेष्त ( अमृतस्प ) नाश से रहित ( में ) 
मेरे (वस्त्र) धन को करें उन आप को दम्म लोए सेवा करें ॥ ५ ॥ 
ए्‌ ण् बन] नह बत बिके हर [5 
भावार्थ! अनुष्यो जो लोग आप थोगों को विद्या विनय और उत्तम 
शिक्षादान से बड़े रात्ा करते और वेद के अथों को समभा के मोक्ष सिद् 
करते हैं उन को आप अपने आत्मा के सदश प्रसन्न कर ॥ ५॥ 
पुनस्तमेब विपगमाह॥ 
फिर उसी विषय को झाले मन्त्र में कहने हैं ॥ 
ब्ननयूक हू गे पे न यो ० मी 
ता ला बहन्तो हर॑यों युज्ञाना अवागिन्द्र 
| शा ५ ३ ऋछठ दि 
सपमादा वहन्तु ।भ्रये ह्ता दव ज्जन्त्याताः 
(| कप ॥ 
सुसमटासा टपभस्य मरा: ॥ ६ ॥ 


भा। त्वा। बृहन्तः । हर॑यः। युजानाः। भर्वाक्‌ | इन्द्र 


| 
| 
| 
| 
| 


सप:माद । वहन्तु । प्र। ये । द्विता । दिवः। ऋ"जन्ति। 
आाताः । सुप्संम्रष्टास: । हृषभस्य | मरा: ॥ ६ ॥ 
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पदार्थ:-( आग) समनन्‍्तात्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ (बृहन्तः) महान्तः 
( हरयः ) सुशिक्षितास्तुरड़ा इवा३ग्न्यादयः ( युजानाः ) समाद- 
घानाः ( अवाक्‌ ) यो&वांगठ्चति ( इन्द्र ) परमपूजनीय ( सभ- 
मादः ) समानस्थानाः ( वहन्त ) प्राप्नवन्तु (प्र) (ये) ( द्विता ) 
हयोभोवः ( दिवः ) विद्याप्रकाशमानान्‌ ( ऋजजन्ति ) साध्ुबन्ति 
( आता; ) व्याप्ता दिव्वः | आता इति दिद्धाना" निषं ० १ । ६ 
( सुसंम्रष्ठासः ) श्रेष्ठटरीत्या सस्यक्‌ रुद्धा: ( हपभस्य ) बल्लिप्ठस्प 
( मूराः ) मूढा। ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ये बहन्तों युजाना सधमादो हरय इव त्वा5 व - 
हन्तु द्विता दिव ऋत्जन्ति सुसंम्गण्टास आता इव रपभस्य वेगं 
प्रवहन्तु तैयें मूरा मूढाः स्पुस्तानवोक्‌ 'बमाबह ॥ ६ ॥ 


+ बढ 
भाषाथ--अचत्र वाचकलु ०-ये विह्मसो$शवा इवाइभीष्टस्थान 
मूढान्‌ प्रापयन्ति ते समग्रम्दद्धि साडुं शक्तुवन्ति ॥ ६ ॥ 
रे हर न मी का न छ 
पदार्थ:-६ (इन्त्र ) झत्पन्त सेवा करने योग्य विद्वान्‌ (ये) जो (बहन्त,) 
बड़े ( युत्ञाना: ) समाधान देते हुए ( सपमाद! ) समान स्थान वाले (हरयः) 
उत्तम प्रकार शिक्षित घोटो के सदृश ग्रग्नि झादि पदार्थ (स्वरा ) आप को 
( झा ) सब प्रकार ( वहस्तु ) एक स्थान से दूसरे स्थान को पहचावें ओर थे 
तथा ( द्विता ) दो दो पदार्थों का होना ज्ञेमे वेसे विद्वान ( द्वः ) विद्याओं 
से प्रकाशमानों को ( ऋच्तन्ति ) सिद्ध करते है ( ससंसृष्टासः ) वा ओऔछ रीति 
स॑ उत्तम प्रकार शुद्धाकेय हुए (झाता') व्याप्त हुई दिशाओं के सदश (जृप्भस्प) 
बलवान पदाय के वेग को ( प्र, वहस्नु ) प्राप्त हों उन से जो ( महाः ) मद 
हेतवें इन पुरुषों को ( अर्वाक्‌ ) नीचे के स्थल में आप पहुंचाइये | ६ || 


भावा्थ--ऐप्त मन्त्र में वाचऋलु ०--ज्ो विद्वान लोग धोड़ों के सहश 
झभीए स्थान में यूदों को पहंचाते हैं वे संपूर्ण समृद्धि सिद्ध कर सकते हैं ॥६॥ 
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पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
[आकर | लक ६ "कर 
इन्द्र पिव ट्षधृतस्य रुष्ण आ यनन्‍्तें इयेन 
उ्ते जभार। यस्य मर्दे च्यावयसि प्र रुष्टी येस्य 
मदे अ्प॑ गोत्रा वबवर्थ ॥ ७॥ 
इन्द्र । पित्र । रृषं४धृतस्य । त्ृष्ण। आ | यम्‌ । ते । 
इयेनः । उगते । ज़भार । यस्य । मर्दे । च्यावयंसि । प्र। 
झूष्ठी: । यस्यं । में । अप॑ । गोत्रा । ववर्थ ॥ ७ ॥ 
हु ८5 ए हे 
पदा्थः-( इन्द्र ) विश्ेषिश्वय्यप्रद ( पिब ) ( दृषधृतस्थ ) 
“| रपा बलिप्ठाः पदाथों धूताः कम्पिता येन तस्य ( हृष्णः ) बलि- 
पस्य ( आ ) ( यम ) ( ते ) तुम्मम्‌ ( श्येनः ) एतत्पक्षीव 
( उद्यत ) कामयमानाय ( जमार ) धरति ( यर्य ) ( म्दे ) 
आरानन्दे ( च्यावयसि ) प्रापयसि ( प्र ) ( रुष्टी: ) मनुष्यान्‌ 
( यसय ) ( सदे ) आननन्‍दे ( क्रप ) ( गोचा ) एथिवी (वर्वर्थ) 
वतेते ॥ ७॥ 
अन्चयः-हे इन्द्र तल हपधृतस्प रष्णो रसं पिब इ्येन इब यमु- 
बते तुम्यं यमा जभार यस्य मद त्वं कृष्टीः प्र च्याववसि । यस्‍्य मे 
गोत्रा ऋप ववर्थ त॑ स्वात्मवत्सेवस्व ॥ ७ ॥ 
ए ्ु ब्््‌ जल, [कन्‍ष 
भावाथ)-अज्न वाचकलु १-हे मनुष्या ये इ्यनवत्सबों गामिनः 
सर्वस्य सुख कामपमाना मनुष्यान्‌ सुखयन्ति तेषां सानिधो स्थित्वा 
विद्याव्यवहाराइनन्दं प्राप्त ॥ ७ ॥ 











| घट ऋष्वेद: अ० ३ | अ० ३ | घ० ७ । 








हे चर जक 7६ ७ जिक्र 
पदार्थ।- (इन्द्र) विशेष ऐखय के देने वाले आ१ ( उृषथुतस्य ) वलिछ 
पदार्थों के कपाने वाल ( हृष्ण., ) बलिष पदार्थ के श्स का (पिद्ठ ) पान करो 
( हयेन. ) वात्ञ पक्षी के सद॒हा ( यम ) ज्ञिस की ( डदते ) कामना करने वाले 
( ते ) झाप के लिये जिस को ( झा, तभार ) धारण करता है (यस्प) लिस के 
( मदे ) झानन्द में आप ( कृष्टी. ) मनुप्यो को (प्र, च्यावव्चि) प्राप्त कसने हैं 
झौर ( यस्य ) जिस के (मदे):आनन्द के निमित्त (पोत्रा) पथिवी (झप, वर्दर्थ) 
बत्तेमान हे उस की अपने तुल्य सेवा करो ॥ ७ ॥ 
ए पे जे पा क्र कै पक 
भावा५१-इस मन्त्र में वाचकलु ०-हे मनुष्यों ज्षो इपेन पक्षी के सहश 
शीघ्र चलने और सब के सुख की कामना करने वाले पुरुष मनुष्यों को सख 
देने हैं उन लोगों के समीप वन्तेपान हो कर विद्यासम्बन्धी व्यवहार के आनन्द 
को प्राप्त होभो || ७ ॥ 
छ्‌ # 
पनस्तमव ववषयमाह ॥ 


फिर उसी जिषय को आल मन्त्र में कहते हे ॥ 
ने हंवेम मघवांनमिन्द्र मास्मिन्भरे ऋत॑मं वाज॑- 
सातो । शृण्वन्तंमुग्रमृतयें समत्सु प्न्तें हृवाएिं 
सज्जितं प्नानाम्‌ ॥ ८ ॥ ७॥ 
शुनम्‌ । हुवेस । मघठवानप््‌ । इन्द्रम। अस्मिन्‌ । भरें। 
नृपतंमम्‌ । व(जसातों। गुण्बन्तम्‌ । उग्रप। ऊतये। समत्‌- 
5सु। घ्रन्त॑म्र । दत्राणि। समटजितम्‌ । धनांनाघू ॥ ८ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:-( गुनम्‌ ) महौपधिसेवनजन्य॑ सुखम्‌ (हुवेम) आद- 
द्याम ( मघवानप्र ) सकलविद्याजनितारम्‌ ( इन्द्रमू ) अविद्या- 
दिछ्केशविदत्तारम्‌ ( अस्मिन्‌ ) ( भरे ) देवासुरविहदविहृत्सड- 
आमे ( नतमम्‌ ) अतिशयेन विद्याया: प्रापकम्‌ ( वाजसातोौं ) 
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ज्ञानाउ्ञानयोर्विमागे (शुण्बन्तम्‌) सम्यक परीक्षां कु्वन्तम (उश्रम) 
उत्कष्टस्वभावम्‌ ( ऊतये ) विद्यादिशुभगुणप्रवेशाय ( समत्सु ) 
पार्मिका(धार्मिकविरोधास्येषु युद्धुपु ( प्न्तम्‌ ) विरोध बिनाशय- 
न्‍्तम्‌ ( रत्नाणि ) धनानि ( सठ्जितम्‌ ) जयशीलम्‌ (धनानाम) _ 
ऐश्वय्योणाम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्पा यथा६स्मिन्‌ वाजसातों भर ऊतये समत्स 
मन्‍्तं घनान सज्जितं रचाएणि शुण्वन्तमुग्रं मघवान नृतममिनद्रं प्राप्य 
शुनं हुवेम तथेतं प्राप्पाइ:नन्दं लभध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
रे ३ व ० हि 
भावाथ:-अत्र वाचकल ०-मनुष्षावद्वच्छरएं प्राप्यापवया- 
दारिग्रि हत्वा विद्याअियों जनयित्वा सततमानन्दों बद्धनीय इति ॥८॥ 
ऋनेन्द्रविदृत्सखिसोमप,नादिगुएबणनादे तदर्थस्य॒पृब॑सक्ता- 
थेंन सह सड़तिवेद्या ॥ 
इत्ति त्रिचत्वारिंशत्तमं सूक्तं सप्तमों बर्गश्व समाप्त: ॥ 
पदाधथेः-ह मनुष्पो जेघे ( अस्पिन्‌ ) इस ( बाज्ञप्तातों ) ज्ञान श्रौर 
अज्ञान के विभाग और (भरे ) विद्वान और अविद्वान्‌ के संप्राम में ( ऊत्तये ) 
विद्या आदि उत्तम गुणों ये प्रवेश होने के लिये ( समत्सु ) धार्मिक और 
झधांमिकों के विरोधनायक युद्धों मे ( घस्तम्‌ ) विरोध को नादा करते हुए 
( धनानाम्‌ ) ऐश्वय्पों के ( सव्त्ितयू ) जीतने का स्वभाव रखने वाले (त्त्राणि) 
धर्नो की ( शृण्ब्तयू ) उक्तम प्रकार परीक्षा करते हुए ( उप्रप्त ) उत्तम स्वधाव 
युक्त ( मघवानम्‌ ) संपूर्ण विद्याश्रों के उत्पन्न करने ( नृतमम्‌ ) अतिशाय करके 
विद्या के प्राप्त कपने ओर ( इन्द्रम ) अविद्या आदि छेशों के नाश करने वष्खे 
को प्राप्त हो कर ( शनम्‌ ) महोषधियों के सेवन से उत्पन्न हए स॒फ़ का (हुवेस) 


प्रदशा करें वेसे इस को प्राप्त हो कर आनन्द को प्राप्त दजिये ॥ ८ ॥ 
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घ्टड़ ऋर्वेद: झण ३ | झ० ९६ | व७ ८ ॥ 
अल जलन 5 आह कप मन शत धलक आकलन लमिकिकिनिर कहर 
ह् 5 गो हु हर क 
भावाथः-छस मन्त्र में बाचकलु ०- मनुष्यों को चाहिये कि विदानों के 
वारण को पहुंच कर झतिद्या और द्वारिश का नाश तथा विद्या कौर लक्ष्पी 
को उत्पन्न कर निरन्तर झ्ानन्द बढ़ावे ॥ ८ ॥ 
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७ 7 पु चर छा गे हू कु 

इस सूक्त में विद्वान सखि झोर सोमपानादिकों के गुण वर्णान करने से 

इस सूक के अथे की पिछिले सृक्त के अथ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये॥ 
यह नेंतालीशवबां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुमा ॥ 


ऋथ पतञ्चचस्य चतश्नत्वारिंदत्तमस्य सृक्तस्य विश्वा- 
मित्र ऋषि: | इन्द्रो देवता । १ । २ निचडृहतो । 
२३। ५ बहती छन्दः | मध्यम: स्वरः | ४ 
स्वराडनुष्टप्‌ छनन्‍्दः । गान्धारः स्वर; ॥ 
अथ सूख्येविषयमाह ॥ 
झब पांच ऋचा वाल चौवालीदवे सूक्त का आरम्म हे इस के प्रथम मन्त्र में 
सूर्य के विषय को कहते हैं ॥ 
कर ए्‌ बैड शा । हर 
अय त॑ अस्तु हस्येतः साम आ हरिभिः सुत॥ 
कि. #5) "७ ९ | । है| ७ 
जुपाए इन्द्र हरिमिने आा गद्मया तिंछठ हरित॑ 
रथंम्‌॥ १ ॥ 
अयम्‌ । ते। भस्तु। हस्येतः। सोम॑:। झा । हरिंदभिः । 
सुतः | जुपाण: । इन्दं । हरिंउभि: । नः | झा। गहि। झा। 
तिष्ठ | हरितप्त्‌ । रथ॑प्र ॥ १ ॥ 


न ्य चल च 
पदाथथ:--( अऋषम्‌ ) (ते) तब (अस्तु) (हयेत:) कामयमानस्य 
सोमः ) ऐश्वय्यहरन्दः ( आ ) ( हरिभिः ) अख्वोरिव साधने: 
( सुतः ) प्राप्तः ( जुषाणः ) सेवमानः (इन्द्र) परमैश्वय्य॑मिच्चो 


70% आधा ममिस की आम 


फ्रग्वदः मं० ३ | झ० ४ | सू० ४४॥ हट 


( हरिमिः ) हरणशीलेरशे: ( नः ) अस्मान ( आ )( गहि ) 
अ्रागच्ल (आ) (तिष्ठ) (हरितम्‌) अग्न्यादिभिवोहितम्‌ ( रथम्‌ ) 
रमणीये यानस्‌ ॥ १ ॥ - 








अन्वयः-हे इन्द्र हयेतस्ते हरिभियों5यं सोम: सुतो(स्तु तं जुषाणः 

सन्‌ हरिमिहंरितं रथमातिघ्लानेन नोएरुमानागहि ॥ १ ॥ 
एः हर 

भावार्थ:-अत वाचकलु ५-त एव दयालवः सन्ति यरेन्‍न्येषा- 
मेश्वयेटद्धिमिच्छेयरेश्वयेवत आगतान दृष्ठा प्रसना भवेयु: ॥ १॥ 

पदार्थे!-हे ( इन्द्र ) परम ऐख्वये की दस्छा करने वाले (हयेतः) कामना 
करते हुए ( ते ) आप के (हरिप्रि') घोडों के सदशा साधनों से जो ( अयम ) 
यह (सोपः) ऐश्वर्यों का समूह (सुत.) प्राप्त हझा (अस्तु) हो उस का (नुपाणः) 
सेवन करता हुआ (हरिप्रि') ले चलने वाले घोडों से ( हरितम्‌ ) अग्नि आदि 
को से घलाये गये ( रथम्‌ ) मनोहर यान पर ( आा,तिष्ठ ) स्थिर हजियेइस से 
( नः ) हम लोएों को ( झ्ा,गहि ) प्राप्त हज्षिये ॥ १॥ 

भावाथे!--पस मन्त्र में वाचकलु०-वे ही लोग दयालु दं कि मो झनन्‍्य 
मर्नो के ऐश्वय की दाद की इच्छा करें झौर ऐश्वर्य वाजो को आति हुए देण के 
प्रसत्म दोवें ॥ ! ॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगक्ले मन्त्र में कहते दें | 


हय्य॑श्युपसमचेंयः सूझ्थ हस्यन्नरोचयः। विहों- 
श्रविकित्वान्हयें शव वर्दस इन्द्र विश्वां अभि थिय॑॥२॥ 

हयेत्‌ । उषसंम । भचेयः । सूस्येत्र । हस्येन्‌ । भरो- 
चयः | विद्ान । चिकित्वान्‌। हरि:अश्व । वर्धसे । इन्द्र । 

विश्वा)। । अभि । श्रियं; ॥ २॥ 


मच कुकी श् 
न सियनननककनन न नन काक कक 9 5 5 5 5 न पूनम + «नमन >+न+-+-नय 93५ >ननन “नमन मनन पक न लक >--.+777 273 न्‍्न्‍्च्न्च-- नल +ननततान+-++ कि तवनलननन»«+नेंमे न >>«+»+# न नननसन न ननननन-+++मय3-+<-++-++ ८-८ - 3 





हा 


६! 





ज-+-+-+>-+->- “+-** 








बनाना पिन ाीग-ी टएएा-। 
निज 


४८५ ऋग्वदे: ० ३ | झ० दे । व० ८॥ 


गलत 5 ++ज+ललत-तह3त६हॉतॉॉतन 





पदार्थ:--(हरय न) कामयमान (उषसम्‌ ) प्रत्यूषकलमिव सत्पु- 
रुषान्‌ (अचेयः) सत्कुरु (सूय्यम्‌ ) सबवितारमिव न्यायम्‌ (हयेन) 
प्राप्रवन्‌ प्रापपन्‌ ( अरोचयः ) रोचय ( विद्वान )(चिकित्वान) 
ज्ञानवान्‌ (हथ्येश्व) हयो: कामयमाना अश्वा आशगामिनोग्न्या- 


दयस्तुरहा वा यस्य तत्सम्ब॒ुद्धो ( व्धल्ते ) ( इन्द्र ) घनमिच्छुक | 


(विश्वा:) सवोः (अभि) आभिमख्ये (अयः) शोभा: सम्पत्तय:॥ २॥ 


अच्वय:-हे हस्यनुपसं सूस्य इव सत्पुरुषांस्तवमच यः | हे हृथ्येन्‌ 
सूर्ध्य विद्यदिव न्यायमरोचय:। हे हय्यश्वे न्द्र यतश्विकित्वान्त्सन्‌ विश्वा 
अ्रभिश्रियः प्राप्तमिच्छसि तस्माद्वपेसे ॥ २ ॥ 


या कि [कप २ 
भावाथे:--अनत्र वाचकलु ०-ये मनुष्या उपर्वद्दियाप्रकागशामि- 


मुखाः सूर्यवद्धमाचरएं कामयमानाः सन्‍तः प्रयलेनैश्वर्य्यमिच्छेयुस्ते | 


सवेधा श्रीमन्तो भूत्वा सतत वर्धन्ते ॥ २ ॥ 


पदाथे:-हे ( हयथन्‌ ) कामना करने वाले ( उपसम्‌ ) प्रात काल को सूर्य 
के सट्॒श सत्पुरुषों का आप (अचेयः) सत्कार करिये और हे ( हस्पन्‌ ) मनेऊ 
पदार्थों को प्राप्त होने वा प्राप्त कराने वाले ( सूपय ) सूय को विज्ञली जैसे 
बैसे न्याय का ( अरोचप, ) प्रकाश करो और हे ( हथेश्व ) कामना करते हुए 
धीघ चलने वाले अश्व वा अग्नि आदि पदार्थो से युक्त ( इ३रद्व ) धन की इच्छा 
करने वाले तिस से ( चिकिलान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( विद्वान ) विद्वान होते हुए (विश्वा:) 
संपूर्ण ( अभि ) सन्मृख वक्तेमान ( जियः ) सन्दर संपत्तियों को प्राप्त होने 
की इष्छा करते ही इस से ( वर्धंसे ) हृद्धि को प्राप्त बोने हो ॥ २ || 

भावाथे !-इस ग्रन्त्र मे वाचकल ०-तो मनप्प प्रातः काक्ष के सदृश विद्याओं 
क प्रकाश में तत्पर आर सप के सटेंग ध्माचरणा को कापना करते हुए प्रयलल 


से ऐश्वप्य की इच्छा करें वे सब प्रकार लक्ष्पीयक्त हो कर निरन्तर वृद्धि को 
प्राप्त होने हैं | २ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० ३। भर० ४ | सू० ४४ ॥ 0८६ 


का वजबी ७ ९ शक 











पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
द्यामिन्द्रों हरिधायसं एथिवीं हरिंवर्षसम्‌ । 
अधारयडरितोभूरि भोज॑न ययोरन्तहे रिश्वरंत॥३॥ 
यात्र | इन्द्र: । हरिंप्धायसम््‌ । पृथिवीम्‌ । हरिंधवर्ष- 
सम्र्‌ । अरधारयत्‌ । हरितों: । भूरिं । भोज॑नम्‌ । ययों: । 
अन्तः | हरिं:। । चरंत्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ:--( बाम्‌ ) प्रकाशम्‌ (इन्द्र) विद्युत सूर्य्यों वा (हरि- 
धायसम्‌ ) या हरीन्‌ किरणान्‌ दधाति ताम्‌ ( शथिवीम्‌ ) भूमिम्‌ 
( हरिवपंसम्‌ ) हरयः किरणा वर्षसों रूपस्य प्रकाशका यस्पास्ताम्‌ 
( अधारयत्‌ ) धारयति ( हरितोः ) हरणशीलयोगुणयोः ( भूरि ) 
बहु (मोजनम्‌) पालनं भक्षएं वा (ययोः) ( अन्त; ) मध्ये (हारि।) 
| हरणशीलो वायः ( चरत्‌ ) चराति ॥ ३ ॥ 





अन्चयः--ह विहन्‌ यथेन्द्रो हरिधायस थां हरिवपेस शथिवीस- 
घारयद्यथा हरिवायययोहँरितोरन्त्वत्तमानः सन्‌ भूरि भोजन चरत्तथा 
त्व॑ भव ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-अन्र वाचकलु ०-पे सूर्यवल्नियमेन धम्गरकार्याएि 
साध्वन्ति वायारिव सतत प्रयत्न॑ कुबेन्ति ते ब्वेश्वर्य लब्ध्वाई६न- 
न्दन्ति॥ ३ ॥ 


पदार्थे:--हे विदन्‌ पुरुष जैसे ( इन्दः ) विज्ुली वा सूर्य (दरिधायसम ) 


किरणों को धारण करने वा (द्याम्‌) प्रकाश ज्ञोकओर (हरिवपेसम्‌ ) जिस के 
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७८७ ह ऋग्वेद! अ० ॥ | अ० ३६ | व० ८॥| 
कप को प्रकाश करने वाली किरणों विद्यमान उसे ( प्रथिवीम्‌ ) पृथियी को 
( झ्रधारयत्‌ ) धारण करता है ओर जेसे (हरि:) दरने वाला वायु (ययो:) तिन 
(हरितो:) हरने वाले गुण्यों के (अन्तः) मध्य में वत्तेमान हुझा (भूरे) बहुत (मोल- 
नम्‌ ) पालन वा भक्षण का ( चरत )झाचरणा करता हे वेसे आप हूर्जिय ॥३॥ 
भावार्थे:-रस मन्त्र में वाचलु०-जो लोग सूर्य के सहश नियम पूर्वक 
धर्मयुक्त कमतों को सिद्ध करते झोर वायु के सदग निरन्तर प्रयत्र करते दें वे 
बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त हो कर आनन्दित होते हैं ॥ ४ ॥ 
ह्रथ विद्वद्दिपपमाह ॥ 
झद विद्वान के विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
जज्ञानों हरिंतो र॒ुपा विश्वमा भांति रोचनम्‌ । 
हय्येश्वों हरिंतं घत्त आयुधमा वर्जे बाहोहेरिम॥०॥ 
जज्नान: । हरितः । तृषां। विश्वेप्‌ । भा। भाति। रोच- 
नम । हरिंधअश्वः। हरितम्‌ । धत्ते। झायुधम्‌ । आ। व्जम। 
बाद्वोः । हरि ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( जकज्ञानः ) जायमानः (हरितः) हरितादिवएंः (हपा) 
हृष्टिकरः (विश्वम्‌) (हा) (माति) ( रोचनम्‌ ) रोचन्ते यस्मिस्तत्‌ 
(हयश्व:) हयाों; कामयसाना आदगामेनों गणा यस्य विद्यद्रपस्य 
सा ( हारेतम्‌ ) कमनीयम्‌ ( घत्त ) घरति ( आपुधम्‌ ) समन्तात्‌ 
युष्यन्ति येन तत्‌ ( आ ) ( वजम्‌ ) वाख्नसिव किरणसमहम्‌ 
( बाह्दोः ) भुजयो: ( हरिम्‌ ) हरणशीलम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्चय:-हे विद्वांसो या जन्ञानों हरितों हयश्वों बषा हरितरो- 
चन॑ विश्व बाह्योहरितं वजमायुधमिवा55घत्त आ भाति त॑ं विज्ञापोप- 
युञ्नजत ॥ ४ ॥ 








ऋग्वेद: मं० ३। झण० छऐ | सू० ४७॥ ड्८ण 


भावाथेः-विद्वांसो यथा प्रसिद्दः सूर्य: सब जगत्‌ प्रकाश्य रोच- 
यति तथैव सद्दिय्योपदेशेन धर्म रोचयन्तु ॥ 8 ॥ 





पदार्थे:-« बि्ान्‌ लोगो ज्ञों ( जज्ञानः ) उत्पन्म होता हुआ (हरितः ) 
हरित आदि वर्णो से युक्त (हयेश्वः) कामना करते हुए शीध चलने वाले गण 
हैं तिस विज्ञुली रूप के वह ( पा ) दृष्टिकारक ( हरितम्‌ ) कामना करने 
योग्य ( रोचनम्‌ ) और सब झोर से जिस मे प्रीति करते हैं ऐसे ( विश्वम ) 
संपूर्ण लोक को (बाहवों:) भुजाओों के ( हरितम्‌ ) हरने वाले ( वज्यम्‌ ) दास्तों 
के सट॒श किरणों के समूह को ( प्र, झा, थत्ते ) धारण कएप्ता ओर ( झा, 
प्राति ) प्रकाशित होता ढे उस को ज्ञान कर वपयोश करो ॥ ७ ॥ 


दि न 
भावार्थ:--विद्वान्‌ छोग ने 
क्रर के झाप प्रकाशित होता है थे 
कराये ॥ ४७ ॥ 


से प्रसिद्ध सूर्य्य संपूर्ण लगत को प्रकाशित 
से ही सद्विद्ा के उपदेश से धम का प्रकादा 


पर पनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हें | 
इन्द्रों हय्येन्तमजुन वर्ज श॒क्ररभीट॑तम्‌। अपा- 
टणोडरिमिरद्रिंमिः सुतमुदा हरिभिराजत॥द्ाटा। 
इन्द्र: । हस्येन्तप््‌ । अजुनपम््‌ । व्जम्‌ । गुक्रेः । भभि$- 
हंतम्र | भप॑ | अद्वणोत्‌ । हरिंप्रिः । अरद्विउमिः । सुतम्‌ । 
उत्‌ । गा। | हरिंएभिः | आजत ॥ ५ ॥ < ॥ 
पदार्थ:--( इन्द्र: ) सूय्यः ( हय्यन्तम्‌ ) कामयन्तम्‌ ( ह्रजु- 
नम्‌ ) रूपम्‌ | अजुनमिति रूपना» निघं५ ३। ७ ( बज्जम्‌ ) 
/ किरणसमूहम्‌ ( शुक्र: ) आशुकरेगुणेः ( ऋभीरतम्‌ ) अमभितो 
हतं युक्तम्‌ (अप) (अद्णोत) दूरी करोति ( हरिमिः ) हरणशीलैः 


नि 


नी तन 





४८६ ऋग्वेब:ः अ० ३ | अ० दे | ब० ८॥ 





किरणेः ( ऋद्ठिमिः ) मेचें: ( सुतम्‌ ) सिद्धम्‌ ( उत्‌ ) (गाः) 
पृथिवी ( हरिभिः ) मनुष्य: सह राजा | हरय इति मनुष्यना« 
निघं० २। ३ ( आजत्त ) प्रक्षिपति ॥ ५ ॥ 


अन्वय:-हे विद्यासो गये न्द्रः ग॒ुक्रेरमीरतम जुन॑ बज्ज॑ हर्यन्तं हरि- 
मिरद्विभिः सुतमपादणोत्तथा हरिभिः सह राजा गा इबोदाजत॥ ५॥ 


ए हम | इाय [कक [का 
भावार्थ:-अत्र वाचकलु ०-ये सूख्यवाद्द्याविनपसेनाधनादिकं 
| कस हज ९ हट ५ ०335 
प्रकार्याध॥वद्याद [नव त्य सुसहायन राज्षा सहा5एमन्ज्य राज्य पाज्न- 
कप हे सी 
यन्ति ते पृूणंकामा भवन्तीति ॥ ५ ॥ 
रच ( छू ए (0 छ 
अन्न सूथ्यविय्ुद्वायविद्ददुणव्नादेतदर्थस्य पृवसृक्तार्थेन सह 
सड्ति्वेद्य ॥ 
शक है है | | बक] भर 
हात चतश्व त्वारद्रात्तम सृक्तमष्ठटमा वगश्व समाप्त ॥ 
पदार्थे:-हे विद्वान्‌ लोगो जेसे ( इन्द्र' ) सृष्य ( शक्कर ) शीघरता करने 
वाले गणो से ( झभीदतम ) सद ओर से यक्त (अन्तुनम ) रुप भौर (वज्ञम ) 
किरणों के समूह की ( हस्पेन्तम्‌ ) कामना करते हुए ( हरिभि' ) हरने वाली 
किरणों और (अद्विभि.) मेघो से ( सुतम्‌ ) सिद्ध हुए पदार्थ का (अप,अद्ष- 
णोत्‌ ) दूर करता है वेसे ( हरिपि ) मनुप्यों के साथ राजा ( गाः ) पृथि- 
वियों के तुल्य और पदाथों के ( उत्‌ , झाज्ञत ) फेकता है ॥ ५॥ 
ए कर्ज को] 8० ०. [कप 
भावाथेः--इृस्त मन्त्र में वाचकलु०--ज्ो लोग सूर्य्य के सदशा विद्या 
नम्रता सेना और घन गादि का प्रकाश ओर अविद्या आदि की निनृत्ति कर 
तिप्त का उत्तम सहाय उस्त रात्ता के साथ सलाह करके राज्य का पालन करते 
हैं वे पूर्ण मनोर्थ वाले होते हें ॥ ५ ॥ 
इस सृक्त में सूध्य विज्ुली वाप और विद्वान्‌ के गुणों का वणोन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अथ के साथ संगति ज्ञाननी चादिये ॥५॥ 
यह चबालीदायां सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुमा ॥ 
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इननोन-++ कक ८--++ 


अथ प5चर्चस्य पतञ्रचचत्वारिंधात्तमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र 
ऋषि: | इन्द्रों देवता । १ | २ निचदृहती | ३ | ५ 
वहती छन्‍्द: | मध्यम: स्वएः | ४ स्व॒राड- 
नुष्ठप्‌ छनन्‍्दा | गान्धारः स्वरः ॥ 
व्रथ विद्वद्दिषयमाह ॥ 
भ्रव पांच ऋचा वाले पेवालीदाबें सृक्त का आरम्प है उसके प्रथप्र 
मन्त्र में विद्वानू के विषय को कहते हैं || 
॥ हल | 
आ मन्द्रोरिन्द्र हरिभियांहि मयूररोमभिः। मा 
हा ॥ | 8. 2.95. ३०८ 
त्वा केचिन्नि य॑ंमन्वि न पाशिनोउति पन्वेंब ताँ 
इंहि ॥ १ ॥ 
आ। मन्‍्द्रे! । इन्द्र । हरिं।मिः। याहि। मय्ररामभिः। 
मा। त्वा | के । चितू । नि। यम॒न्‌ । विम्। न । पाशिन॑:। 
अति । धन्व॑5इव । तान्‌ । इहि ॥ १ ॥ 


पदार्थ: आ्रा)( मन्द्रे: ) आनन्दप्रदेः ( इन्द्र ) परमैश्व- 
य्येयुक्त ( हरिभिः ) प्रयत्नवद्धिम॑नुष्यैरिवा ज्वै: किरणैर्वा (याहि) 
आगच्छ ( मयूरोममिः ) मयूराणां लोमानीव लोमानि येषान्ते: 
( मा ) निषधे ( त््वा ) त्वाम्‌ ( के 2 ( चित ) आपि ( नि ) 
नितराम्‌ ( यमन्‌ ) बच्छन्त (विम्‌) पक्षिणएम्‌ (न) इब (पाशिनः) 
पाशवन्तों वन्धनाय प्ररत्ता: ( अति )( पन्वेव ) यथा शश्नवि- 
वोषः ( तान्‌ ) ( इहि ) गच्छ ॥ १ ॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र त्व॑ मयूररोमभिमन्द्रैहरिमिरायाहि यतः केचित्त्वा 
पाशिनों वि न मा नियम धन्वेव तानतीहि ॥ १ ॥ 
जयणायणणय-+++-+ररत__._ | 
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न्नालय्ए - 
भावाथे!--अत्रोपमावाचकलु ५-राज पुरुषैर्तार श्या सेनया ताइ- 
दौयानियुद्धादेव्यवहारसिद्धयें गन्तुमतिचातुर्स्येण सहूग्नाम॑ रृत्वा 
विजयो लब्धव्यों येन केचित्तान निगह्वीयुस्तयाउनुप्ठातव्यम्‌ ॥१॥ 





वा 


छः ्े हक ( ७७. पर 
पदार्थ:--हे ( एनद्व ) भत्यन्त ऐश्वये से युक्त आप (मयूररोप्रप्रि') मपूरों 
के रोमो के सट॒श रोम हैं ज्ञिन के उन (मन्दे') झानन्द को देने वाले (दरिमिः) 
प्रय्नवान्‌ मनुष्यो के सहश घोड़ों वा किरणों से ( आ याहि ) आओ लिप 
पे ( के, चित्‌ ( कोई लोग ( त्रा ) आप को ( पाशिन. ) बन्धन के लिये प्रदत्त 
हुए ( विम्‌ ) पक्ती को (न) तुल्य (मा) नहीं (नि) झत्यन्त ( यपन ) निप्रह्द 
कैया देवे किन्तु ( पन्वेव) शास्त्र विशेष धनुष्‌ के तुल्य ( तान ) उन को ( अति 
शएहि ) आतिक्रमण कर प्राप्त हज्ञिय ॥ | ॥ 
भावाथे;--दृस्त मन्त्र पे उपमा और वाचकलु ०--रात्त पुरुषों को चाहिये 
कि ऐसी सेना ऐसे रथ झादि कि ज्ञिन से युद्धादि व्यवद्ारसिद्धि के लिये जाने 
को अति चनुए्ताई के साथ संग्राम करके विज्य पात्रें ओर जिस से और ज्ञन 
उन को ग्रदण न करे ऐसा उपाय करें ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
३ ज ५ _. आए ज;।स्था 
चवत्रखादा वलरुजः पुरा दमा अपामज;। स्थाता 
रथ हि अत कप __ के न 
रथस्य हय्याराभस्वर इन्द्रा दृढदाचिंदासज, ॥२॥ 
तत्रःखादः | वलम्र5रुजः । पुराम्‌ । दर्मः । प्रपाम्‌ । 
अजः । स्थातां | रथंस्य | हयों! । अभि5स्वरे । इन्द्र: । 
हृढा । चित्‌ | झा$रुजा ॥ २॥ 


हि कर ५ कि कर 
पदाथ:ः-( रबखादः ) यो रजं मेघं खादति किरणों वायुवाँ 
( वलंरुजः ) यो बल्ल॑ मेघं रुजति ( पुराम्‌ ) शन्रुणां नगराणाम्‌ 
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( दर्मः ) दृणयास्म (अपाम्‌) जलानाम्‌ (अजः) प्ररकः (स्थाता) 
( रथस्य ) मध्ये ( ह्यों! ) अश्वयो३ ( अभिरवर ) पोडमभितः 
स्व॒रति दाब्दयति तस्मिन्‌ ( इन्द्र: ) सये (दृठा) दृढाने (चित) 
अ्रपि ( आअरारुज: ) यः समन्तादुजाते भनक्ति ॥ २॥ 


अन्वयः-हे सनष्या यथा रुचखादों वलंरुजो पामज अ्रारुज 
इन्द्रो दठा दशाति तयेंव वय चिच्छत्रुणा पुरां मध्ये स्थितान्‌ वीरा- 
न्द्मः । यथा हर्योरभिस्वरे स्थितर्य रथर्य सध्ये स्थाता वीरान्‌ 
जगाति तथेव बय॑ जग्रेम ॥ २ ॥ 





हे (३ हि कत 
भावाथे:--अत वाचकलु *-प्था विद्युत्सूमवायवों मेघाइवय- 
वाञबिन्दन्ति तथेब धार्मिका राजादयशशब्रून्‌ विछिन्युः॥ २ ॥ 


पदार्थ (+है मनुप्पो ज्षेसे (इत्रखाद ) मेघों को भक्षण करने वाला किरण 
वा बायु ( वलंरत्रः ) मेघ को नाश करने ओर ( अपाम्‌ ) ज्लों को ( अज्ञ: ) 
प्रेरणा करने तथा (आरूत्त,) चारो ओर से नोड़ने वाला ( इन्द्र: ) सूर्य (हा) 
टढ मैग बरता है वैसे हम लोग ( चित्‌ ) भी ( पुराम ) शत्रझ्ों के नगरों के 
मध्यमें वत्तमान वीरों को ( दम' ) नाश करें और ज्ञेसे ( हर्पों: ) दो घोडों 
के (अभिम्वरे ) चारो ओर दाद करने वाले में वत्तप्रान (रथस्य) रथ के मध्य 
में ( स्थाता ) वत्तमान होने वाला पुरुष वीर पुर्ठपों को जीतता हैं वैसे दी दम 
लोग मी ज्ञीत ॥ २॥ 

भावाथे: “इस मन्त्र में वाचलु० --जेसे विज्ञुली सूपे ओर पवन मधों 
के अवयवे को काटते है वेसे ही धार्मिक राता आदि लोग शन्रुओं को काटे ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


त_ +_+-+ 


गम्भोरों उंदपधारिंव क्रतँ पष्यसि गा इंव। प्र 
सुंगोपा यव॑सं घेनवों यथा हृदं॑ कुल्या इवाशत ॥३॥ 





धरे 
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गस्भीरान्‌ । उदधीन्‌इईंव । ऋतुस्‌ । पुष्यसि | गाः5ई व। 
प्र । स॒पगोपाः। यवंसम्‌ | घेनव! । यथा । डदम। कुल्या:- 
5इंवें । आडत ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( गम्भीरान्‌ ) अगाधाव्‌ ( उदधीनिब ) उदकानि 
धीयन्ते येपु तानिब ( ऋतुम ) प्रज्ञाम्‌ ( पृष्यसि ) ( गाइव ) 
पृथिव्य इव ( प्र ) ( संगोपाः ) यः सुप्ठु रक्षति सः ( यवसम्‌ ) 
घान्यपलादिकम्‌ ( घनवः ) गाव: ( यथा ) ( हृदम्‌ ) जला- 
गयम्‌ (कुल्या इब) वाटिकादिषु जलचालनमार्गो इव (आशत्त) 
व्याप्त ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे विदन्यतस्त्वं गम्मीरानुदधी निव गा इव ऋतु सुगोपा: 
सन्‌ पुष्यसि यथा धेनवों यवसं हृदं कुल्याइव ये प्राशत तस्मा- 
कथा च त्वमेते सवोणि सुखानि ल्भन्ते ॥ ३ ॥ 


ए । ब_ > गक ४ 2 
भावाथेः-अन्रोपमालं ०-पेषां समुद्रवदक्षोम्या प्रज्ञा शथिबीवत्‌ 
क्षमा पालनशक्तिेनुवद्दानं कुल्यावद्टर्धनं वर्तते त एवं सर्बसुखा 
जायन्ते ॥ ३ ॥ 


पदार्थेः-े विद्न्‌ पुरुष जिस से आप ( गम्भीरान्‌ ) अथाह ( उद्धी- 
निव ) जल जिन में रहें उन सम्द्ों के सहश और ( गाइव ) प्रथिवरियों के 
पद ( क्रनुम्‌ ) बुद्धि को (पुष्यास) पूर्णा करते हो ( सुपोपाः ) उत्तम प्रकार 
रक्ा करने वाले दो कर ( यथा) जैसे ( धेनव: ) गोयें ( यत्रसम्‌ ) धान्य नुणा 
झादि ( हृदम्‌ ) भोए जल के स्थान को ( कुल्पाइव ) वाटिका भ्ादि में ज़ल 
खल्ताने के मार्गों के तुल्य जो ( प्र, साशत ) प्राप्त हों इस से और वैसे झाप 
झोर पे लोग संपू्ा सुष्रों को प्राप्त होते हें ॥ ३ ॥ 

मलिक मम: लि 23 ३ लनकि जल मल न कक 7 कक हिल कक 223 तल के कप टमकलिर की 











प्रहग्वेद: मं० ३ | अ० ४ | सू० ४५ ॥ ४९! 











बज >ल-+ा पेड बय५ू०- पसंद >> जल कलम बम 


भावाधथेः-.दस मस्त्र में उपयाल ०---जिन लोगों की सम॒द के सदर भर 
गम्भीर बढ़े पृथिवी के सदश क्षमा ओर पालने का सपमथ्ये गो के सद॒वा दान 
भौए नदी के सटश टड़ि हे थे ही संपूर्ण स॒षों से पुक्त होते हैं ॥ ३॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते है ॥ 
आ नस्तुज र॒यि भरांशं न प्रंतिजानते | वक्ष॑ 
पक फल॑मड़ीव घूनहीनद्र॑ संपार॑णं वसुं ॥ 9 ॥ 
झा । नः | तुजम्‌ । रयिस्त्‌ । भर । झंदास्‌ । न । प्रति- 
(जानते । वृक्षम्‌ । पक्म्‌ | फल॑ंम््‌ | भड्ी5इंव। धनुहि । 
इन्द्र । स्रपपारंणम्‌ । वर्सु ॥ 9 ॥ 


ए 4 
पदा थ:ः--(आा) (नः) अस्ममभ्यम्‌ (तुजम) आदातव्यम्‌ (रसिम्‌) 
धनम्‌ ( भर ) धहि (आअशम्‌) भागम्‌ (न) इव (प्रतिजानते) प्रति- 
ज्ञया व्यवहारस्प साधकाय (रक्षम्‌) (पक्कम) (फलम) (अड्भीव) 
यथाडकुशी तथा (धूनुहि) कम्पय (इन्द्र) घनप्रद ( सम्पारणम्‌ ) 
सम्यग दुःखस्य पारं गच्छति येन तत्‌ ( वसु ) घनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः हे इन्द्र त्वमंश्ं न नो स्मस्पं प्रतिजानते च तुजं रगिमा- 
भर | रक्त पक्क फलमड्कीव सम्पारएं वसु घ॒नुहि ॥ ४ ॥ 
कम डा " | (575 ७ | > 
भावा५:-अन्नोपमालं ०-त एवं धार्मिका ये परसखाय शियं 
घृत्वा परदुःख़ भमञजनाः स्युः ॥ ४ ॥ 
ह पदार्थे:- (इन्द्र ) धन के दाता झाप ( अंद्रामू ) भाग के ( न) लुल्य 
( न; ) हम लोएों के लिये ( प्रतिज्ञानते ) प्रतिज्ञा से व्यवहार के सिद करने 





ज्ाडज्पए:णघडदैृभभथिपथ:”जभप:3:3:)ि्े्रंेंफंेफहतफत-क्‍+ ०0-२७ ७-७ जे क_क»|““वप्ाबयूछक: 


5 8 से दिन 5 2 न अ4+ पे नल न 
४९२ ऋगचेद झ० हे | झण० ३ ।|व००९, ॥ 





वाले के लिये ओर ( नुज्ञम्‌ ) ग्रहणा करने के योग्य ( रयिम ) धन को (झा ) 
सब ओर से ( भर ) दीजिये ( रक्षप ) दक्ष को और ( पक्तम्‌ ) पाक पुक्त 
( फलम्‌ ) फल को (अडकीव) अंक॒दा धारण किये हुए के सहश (सम्पारणम्‌ ) 
उत्तम प्रकार दु,.ख के पार जाता है ज्िप्त से ऐसे ( वलु ) धन को ( प्रनादि ) 
कम्पाइये अर्थात्‌ भैजिये | ४ ॥ 
भावारथ!-दस मन्त्र में उपपाल ०-वें ही धार्मिक परुष हैं ज्ञो अन्य लोगो 
के सुर के दिये लक्ष्मी धारण करके ओरो के दुख नाश करने वाले होव ॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहत हैं ॥ 
54००५ ही | # दि ॥ 
स्वयुरिन्द्र स्व॒राठसि स्महिंष्रिः स्वयंशस्तर:। 
] घ | । व॑ 
स वार॒धान आजसा पुरुदुत भवा नः सुश्नव- 
स्तम! ॥ ५॥ ९॥ 
स्व॒ःयुः | इन्द्र । स्वपराद । असि। स्मत्‌६दिंष्टिः। स्वय॑- 
गः5त्तरः । सः | वह्॒धान:। ओजंसा । परुस्तत । भव॑ । 
नः । सुश्नवं:उत्मः ॥ ५ ॥ ९. ॥ 


पदाथेः--(स्वय) यः स्व धन॑ याति सः (इन्द्र) परमेश्व गेवन्‌ 

( स्वराट्‌ ) यः स्वेनेब राजते (असि) (स्मद्विष्टिः) कल्याणोपदेष्टा 
( स्वयशस्तर: ) स्वकीयं यशो घन प्रश्मंसनं वा यस्य सो 5तिवायितः 

( सः ) ( वाहृधानः ) वद्धंमान; ( ओजसा ) पराक्रमेण ( पुरु- 
छुत) बहुमिः प्रशंंसित ( भव ) |अत्र दृधचोतस्तिढ इति दी: 
( नः ) अस्मम्पम्‌ ( सुश्रवस्तमः ) सुप्ठु घनः अवणपयुक्तः सोइ$ति 

| दायितः ॥ ५॥ 


७-..३७७-+-- 





अभी -+प5ा चअयया ज++ ४ +-वल नी -जन+ --न न नन---3.33.333०० 


अल लक जलकर न जल कम लाल मम! कया 3 नी कोग-+ था व एज 2. डील रनन नाक जा पल न त अ अमल... कक हक 


ऋग्वेद: म० ३। झ० ४ | लन० ४५ ॥ 8९.६ 


कि! अडल3-मेक नंद नस: 2:/क वे कक नहाने मील नर हक नी ििोसससससख नर 








अन्वय:-ह परुष्ठतन्द्र यरत्वं स्वयु;स्व॒राट्‌ सम द्विप्टिः स्वयशस्त- 
सि स त्वमोजसा वारधानः सुश्रवस्तमों नोउस्मम्यं मब॥ ५ ॥ 


् कप का 6 घर हे ऐक 
भावाथ:-स एवं सम्राद भवितुं योग्यों जापते योइतिशयंन 
प्रशंसितगुणकर्मस्वमावों भवति स एव सम्राट सर्वेषां वद्धेकों भव- 
तीति ॥ ५ ॥ 
ऋत्र सृध्यंविदृद्राजगुणवणनादेतदर्थस्य प्वेसक्तार्थेन सह 


सड़ातिवेदा ॥ 


डात प"चचत्वारगत्तम सक्त नवमा वगश्व सम्ताप्त: ॥ 


पृदार्थ:-हे ( पुरुएन ) वहुनों से प्रशंसित ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्व्य वाले 


20 अब बालक मकर 


ज्ञो आप ( खय' ) धन को प्राप्त ( स्वराट ) स्वतन्त्र राउ्यकत्ता ( स्मृद्विष्टिः ) 
कल्पाण कम का उपदेश देने वाले और ( स्वयदास्तर, ) अपने यश धन और 
प्रशांसा से गम्भीर ( असि ) ह (स) वह (ओज़सा) पराक्रम से (वादृधानः) 
उृद्टि को प्राप्त ( सुश्नवस्तम, ) श्रेष्ठ पन से पुक्त बात चींत के अत्पन्त सुनने 
वाल ( नः ) हमप्त लोगों के लिय ( भव 3 होइप ॥ ५॥ 
भावार्थे:--बर्ी चक्रवर्ती राज्ञा होने के योग्य होता है कि जो अत्यन्त 
प्रशेघ्तापुक्त गुणा कम ओर स्वभाव वाला हे ओर वहीं राज्ञा सब का छृद्धि- 
कारक होता है ॥ ५ ॥ | 
इस सूक्त में सूय विद्वान ओर रात़ा के गुणव्रणान होने से इस सूक्त के 
हक 


9. 


अथ की पिछिल सक्त के अथ के साथ सगति जाननी चाहिये | 


यह पतालासवां सूक्त ओर नववां वर्ग सम्राप्त हुआ ॥ 


| >++० जज प+नभनप्भपापफजम-पभपभभभभपैप::भपमपभ/।ण/”“7:पभभ्पफ््््भघभैक्‍पभख।ण/। “पे | 








| ४९४ ऋग्वेद: झ० ३ | झ० ३ | ब० १ै०॥ 


| ह्प्रथ पत्मचचेस्प पट्चत्वारिंशततमस्य सूक्तस्य विश्वासित्र ऋषि: । 
इन्द्रों देवता । १ बिराट्‌ तिष्टपू । ३२। ५ निचत्‌ 
तिष्टप्‌ ।३।४ त्रिप्टप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
ऋथ राजा कीद्शो भवेदित्याह ॥ 
हब पांच ऋचा वाले छिपालीशावें सूक्त का झ्ारम्प हे उस के प्रथम 
मन्त्र में राजा केसा हो दस विषय को कहते हैं ॥ 
युध्मस्य॑ ते छुषभस्य स्व॒राज॑ उमग्नस्य यूनः 
स्थविरस्य घृष्वें: । अजृ॑य्येतों वजिणों वीर्य्यां३- 
णीन्द्र श्रुतस्य॑ महतो महानिं ॥ १ ॥ 
युध्मस्य | ते । हृपृभस्य॑। स्व॒5राजः । उग्रस्य॑ । यूनः। 
स्थविरस्य । घुष्वें: | अजूस्येतः । वज़िरणः | वीय्योणि । 
इन्द्र । अुतस्य॑ । महतः। महानि ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( युध्मस्प ) यो शीलस्प ( ते ) तव (हृषभस्य) 
बलिप्ठस्प ( स्वराजः ) यः स्वेन राजते तस्य ( उम्रस्प ) तेज- 
स्विस्वभावस्प ( यूनः ) यौवनावस्थां प्राप्तर्प (स्थविरस्य) दृद्धस्य 
( घृष्वेः ) झत्रूणा घषकस्प ( अजूयंतः ) अजीएंस्य (बजिएः) 
वर्ज बहुविध वाल वि्ते यस्य तस्य (वीय्योणि) वीरस्य कमोणि 
( इन्द्र ) परमैश्वग्येयोजक ( श्रुतस्प ) प्रसिद्धस्य ( महतः ) 
पूज्यस्य ( महानि )॥ १॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र यस्प युध्मस्य स्वराजो टषभस्योग्रस्प यूनः 
स्थविरस्य घृष्वेरजूगंतो वज्िणो महतः श्रुतस्य ते तब यानि महानि 
वीप्योणि सन्ति तेयुक्तरत्वमस्मामिः सत्कत्तेब्योएईसि॥ १ ॥ 





जान पैक न न “+्++-++॒ 








ऋागद: मं० दे | ० ४७ | सू० ४६॥ ४९५ 





भावार्थ:-यदि सर्वलक्षणसम्पनो य॒वा वा दद्धोपि राजा स्पात्त- 
कक. श् ९ ७. य 
, पैब प्रयत्नेन स्वसामथ्य॑वर्द्धों भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पे के +०.] कई आए धर 
पदाथ:-६ ( इन्द्र ) भत्यन्त एश्वय्य के दाता ज्ञिंप्ति ( युध्यस्प ) युद्ध 
करने और ( स्वरात, ) झपने से प्रकाशित ( हृषभस्य ) बल वाले ( 3 ग्रस्य ) 
तेतस्वी खथाव और ( यूनः ) पौवन अवस्था को प्राप्त पुर्ष तथा (स्थविरस्थ) 
दृद्धावस्थापुक्त पुरुष के और (घ॒ष्वे.) शात्रुओ को घसीटने वाले ( अलुप्यंतरः ) 
दारीर की शिथिलता से रहिेल ओर ( वज्निणः ) बहुत प्रकार के दास्तरों से 
युक्त (महतः) सेवा करने योग्य (श्रुतस्प) प्रसिद्ध (ते) आप के लो (महानि) 
श्रेष्त (वीप्पाणि) वीर पुरुषो के करे हैं उन से यक्त आप हम लोगों से सत्कार 
पने योग्य हैं ॥ ! ॥ 





भावार्थः-जजो संपर्ण लक्षणों से युक्त यत्रा वा डृद्ध भी राज्ञा हो वैसे 
ही अपने प्रयत्न से झपने सामथ्ये का बढ़ाने वाला होवे ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विघप को अशले मन्त्र में कहने है ॥ 
महाँ असि महिपष रुष्णयेंमिधेनस्एद्श्र सहं- 
मानों अन्यान्‌ । एको विश्वस्य भुवंनस्य राजा स 
योधयां च क्षययां च जनांनू ॥ २॥ 
महान्‌ | असि । महिष । तृष्णयेमि:। धन5सएत। उय । 
सहमानः । भन्यान्‌ । एकः । विश्वस्य । भुवनस्य । राजां। 
सः । योधय | च । चयय॑ । च | जनांन ॥ २॥ 
पदार्थ-( महान ) महाशुणविशिष्टः ( असि ) ( महिष ) 
पूजनीयतम (रष्णयेमिः ) टपेषु बलिप्टेषु भवैगुणेः ( धनस्णत्‌ ) 











| ४९६ ऋग्वेद: झ० ३ | अ० हे ।ब० १०॥ 


यो धनं सएणाति सवते सः ( उग्र ) बलादेयुक्त ( सहमानः ) 
( अन्यान ) शबून्‌ ( एकः ) असहायः ( विश्वस्य ) समग्रस्य 


(मुवनस्प) भूताधिकरएस्य (राजा) प्रकाइमानः (सः) (योघब)। 


ऋत्र संहितायामिति दीर्घ: (च) (च्ायय) ज्ञायय निवासब पराजय 
प्रापप वा। अनत्नापि संहितायामिति दीघः ( व ) ( जनाब ) 
प्रसिद्धान वीरान्‌ ॥ २॥ 

अन्वय:ः-हे सहिषोग्र राजन यतरुत्व॑ रुष्ण्येमिः सह महान 
घनस्ष्देको न्यान्‌ सहमानों विश्वस्य भवनस्य महान्‌ राजासि स 
त्व॑ जनान्‌ योधय च चाययव्रात्रन्‌ पराजग प्रापय सज्जनान्‌ निवा- 
सय ॥ २ ॥ 

भावाथः-ये दारीरात्मनोः पुएं। वल॑ं कृत्वा दाचुन्‌ निवारयन्ति 
सज्जनान्‌ सत्कृत्या(;नन्दन्ति ते महान्तों भबान्त ॥ २ 


पदाथे!-हे ( माहिप ) अत्यन्त आदर करने पोग्य ( उग्र ) बल आदि- 


को से युक्त और ( राज़न्‌ ) प्रकाशित जिस से आप ( दृष्ण्येमि' ) बलवान 


पुरुषों में उत्पन्न गुणों के साथ ( महान्‌ ) श्रेष्ठ गुणों से यक्त और (धनम्पत्‌ ) 
धन के सेवक ( एक' ) सहाय रहित ( अन्यान ) दात्रओं को ( सहयान:ः ) 
सहते हुए ( विश्वस्थ ) सम्पृण ( भवनस्य ) प्राणियों के निवास के स्थान के 
श्रेष्ठ गुणों से युक्त (राला) (असि) हं (स.) वह आप (ज्ञवारू) प्रांसद्ध वीों को 
( योधय ) लड़ाइये वात्रुओ को ( क्षयय ) परातय को पहुचाशपे ( च ) और 
सज्त्ननों को झपने देश में बसाइये | २ ॥ 


है थक, ला] कप ब् 
भाषाथेः-ज्ञो लोग शरीर और आत्पा का पू्ण बल करके दाजुओ 


को निवारण करते ओर सज्ञनों का सत्कार करके आनरद देने हैं थे श्रेष्ठ 
होते हैं | २॥ 


_--- अऑिओ- जन्‍झजले अपजाज+5 जय >> + +-+- अऑनओननकनननण 5 














-०००--गनगकानबमाननननगन-- तन मिन-णनििियाणा- 7-7 की -अशतप«्न«>«>«-«म-- 


अषखोद: मं० ३ | अ० ४ | लू०४६॥ 8९७ | 
5 5 2 पल न 


उ्रथ विद्युद्बिषयमाह ॥ 
झद वितली के विषय को अगले मन्त्र में कहते हें | 


प्र मात्रांसी रिरिचे रोच॑मानः प्र देवेमिविश्वतो 
ऋप्रंतीतः । प्र मज्मनां दिव इन्द्र: एथिव्याः प्रोरों- 
मेंहो अन्तरिक्षाहजीषी ॥ ३ ॥ 

प्र। सात्रामिः । गरिरिये । रोचसानः | प्र । देवेभिंः | 


[40] ॥ 


विश्वतः । अप्रति4द्वतः । प्र। सज्मनां। दिवः। इन्द्र: । 


एथिव्याः । प्र । उरोः। महः। अन्तरिंक्षात्‌ । ऋजीषी ॥ ॥ 





मत “+-+--->- 





पदाथः-( प्र )( माज्ञामिः ) दाच्दादि।भिः सृक्ष्मन्यंवहाराइवप- 
वैर्वा ( रिरिचे ) अतिरिच्यते ( रोचमानः ) रुचि कुबेन्‌ (प्र) 
( देवेमिः ) विहद्भेः सह ( विश्वतः ) सबंतः ( अप्रतीतः ) 
प्रसिद्धिमप्राप्त: ( प्र ) ( मज्मता ) बल्लेन ( दिबः ) प्रकाशात्‌ 
( इन्द्र: ) पराक्रमवान्‌ सूप्य इव तजस्वी (प्रथिष्याः)) भूमेः ( प्र) 
( उरोः ) बहुविषगुणयुक्तात्‌ ( महः ) महतः ( अन्तरिक्तात्‌ ) 
ह ्राकाशात्‌ ५ ऋजीषी ) सरल्लस्वभावः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-ह मनुष्या यथा रोचमानों विश्वतो&5प्रतीत ऋजीषी 
इन्द्रो विद्युद्र॒पो5प्रि्मान्राभिः प्र रिरिचे देवोभिः सह प्र रिरिचे मज्मना 
दिवः शथिव्या उरोमहो5न्तरिक्षात्प्ररिरिचे तथा55चरन्तो यूयं प्रतिष्ठां 
प्रलभध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


हि हे पक [4 
भावाथ,-अब्न वाचकलु ९ -हे मनुष्या यथा(विकृता विद्युद्रन्ध- 
कादिष्वपि स्थिता न विरुणद्धि तथेब सर्वे: सह मेत्रीं रूत्वा विरोध॑ 
बिजहत ॥ ३ ॥ 


कज-+++न+त-38त................... 
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पदार्थ /-हे मनुष्पो लेसे ( रोचमान. ) प्रीति करता हुआ ( जिश्वतः ) 
सर्वत्र ( अप्रतीतः ) प्रस्तिद्धि को नहीं प्राप्त ( ऋतीषी ) सीधे स्माव वाला 
(रद) और पराक्रम से यक्त सूस्ये के सहदा तेजस्वी विज्ुलीरूप झाप्रि (मात्रामि:) 
शब्द आदि वा सुद्प्र व्यवहारों के झत्रयवों से ( प्र, रिपिचे ) अधिक होता है 
ओझौर ( देवेभि' ) विद्वानों के साथ (प्र ) दृद्धि को प्राप्त होता है ( प्रज्यना ) 
बस से ( दिव' ) प्रकाश से ( पृथिच्या' ) भूमि (उरो: ) अनेक प्रकार एुणों 
के समूह से युक्त ( महः ) बढ़े ( अन्तारेत्नात्‌ ) आकाश से (प्र ) अधिक 
होता दे बेसा आचरण करते हुए आप लोग प्रतिष्ठा को ( प्र ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त दक्षिय ॥ ३ ॥ 
भावाथे:-दरस मन्त्र में वाचकल०--हें मनुष्यों ज्ञेस विकार को नहीं 
प्राप्त हुई विन्ली गन्‍्धक झादिकों में वत्तेयान हुई भी कुछ हानि नहीं करती 
बैसे ही सब लोगों के साथ प्रित्रता करके विरोध का त्याग करो | ३ ॥ 
त््रथ विदृद्धिषयमाह ॥ 
झव विद्वान्‌ के विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
.] |. ॥9» शा बल, ] 
उरूं गंभोरं जनपाम्थु शैय्रं विश्वव्यंचसमव॒तं 
० (८ 5। ॥, ५ 
मंतीनाम्‌ | इन्द्रं सोमास, प्रदिवरिं सुतास॑ समुद्र 
मत दि 
न खत आ वश्ञान्त ॥ ४॥ 
उरुप््‌ । गर्भीरप्‌ | जनुषां | अभि । उमग्रम्‌ । विश्व5व्य- 
चसप््‌ । गवतम्‌ । मतीनाम्‌ । इन्द्रमू। सोमांसः । प्र 
दिवि । सुतासः । समुद्रम। न। खत्रवतः । झा । विशन्ति॥9॥ 


पदार्थ ““(उरुम) बहुविधगुणम्‌ (गर्मीरम्‌) गूढाशपम्‌ (जनुषा) 
जन्मना ( अभि ) आभिमुस्ये ( उग्रम्‌ ) सर्वे: सह समवेतम्‌ 
(विश्वव्यचसमर) विश्वव्यापकम्‌ (क्वतम्‌) रक्षकम्‌ ( सतीनाम्‌ ) 








है ऋवबेदः मं० ३ | झ० ४ | घू० ४६ ॥ छ९९, 


90... अजणा अओि-न्‍नानचतत ितई।ैक व 5557० ४भपफप/[आ ५ ४४ 


मनष्याणाप्‌ ( इन्द्रम्‌) विद्यतम्‌ (सोमासः) ऐश्वस्पेवन्त: ( प्रदिवि ) 
प्रकष्ट प्रकारे ( सतासः ) विद्याविनयाभ्पां निष्पना; (समुद्रम्‌) (न ) 
इब (स्वतः) चलनन्‍त्यः सरितः। अत्र वा च्छन्दसीति वलोपो 
बेतीकारा5मावे नुमोप्यभावः (ऋ) ( विशन्ति ) प्रविद्यान्त ॥ 8 ॥ 


ख्रन्वयः-य प्रदिवि सतासः सोमासो विद्वांसो जनषोरुं गभी 
रमग्र॑ विश्वव्यचसं मतीनामवतमिन्द्रं ख़वतः समग्र नाभ्याविद्वन्ति 
तथेव ये सवंत्र प्रविद्यान्ति तेउक्षयेश्वया भवन्ति ॥ ४ ॥ 


भावाथे:--ने विद्युद्दिया विज्ञायोपकारं ग्रहीतुं शक्रवन्ति ते समग्राः 
थ्रिय उपलभन्ते ॥ ४ ॥ 


पदाथ!--ज्ो लोग ( प्रदिवि ) उत्तम प्रकाश मे ( सुनासः ) विद्या और 
विनय से प्रसिद्ध ( सोमास, ) ऐश्वस्य वाले विद्वान लोग ( ज़ञनुषा ) जन्म से 
( उकूप ) अनेक प्रकार के गुणों से युक्त ( गरभीरम्‌ ) गूढ़ झभिप्राय वाले ( उम्रप्‌ ) 
सब के साथ मिले हुए ( विश्वव्यवसय्‌ ) सर्वत्र व्यापक ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों 
के ( अवतम्‌ ) रक्षा करने वाले ( इन्द्प्‌ ) विज्वुली रूप अप्नि की ( ख्रव॒त. ) 
बहती हुई नदियां ( सपुद्रम ) समुद्र को (न ) लैसे ( अभि, आ, विशन्ति ) 
सब भोए से प्रव्रि्ठ होती हें वेस तो सव ओर से प्रवेश करते अ्रथात्‌ उस में 
चित्त दते हें वें उस ऐश्वये वाले होते हे ज्ञों ऐश्वर्य कभी नए नहीं होता है ॥४॥ 
एः 
भावाथ:--छो लोग जिज्ञुली सम्बन्ध! दिद्या को लान कर उस के द्ाए 
उपकार प्रहणा कर सकते हें वे झनेक प्रकार की ल्षिययों को प्राप्त ढोते हैं || ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी विषप को अगले मन्त्र थे कहते हैं ॥| 
बा धि / भें वि 
ये सोम॑मिन्द्र एथिवीद्यावा गे न माता बिंभ- 
4 ते 6 [कह ज्‌ -त्यध ट 
तस्व्वाया । त॑ ते हिन्वन्ति तमु ते म्हजन्त्यध्वयवों 
ठषभ पातवा 3 ॥ ५॥ १० ॥ 


0७७ +छ--“+++.+-++-+-+-+..___न__००---. 





आन“ जो ++ण ज--न्‍वनजन तक 








५०७ ऋषवेंद: म० ३ | अ० ३। व० १०॥ 








... थम । सोम॑प्र ।इनद। एथिवीय्राबां। गर्भेप ।न। माता । 
बिभृतः। त्वाईया | तम्‌ । ते । हिन्वन्ति । तम्‌। ऊं इति। ते । 
मृजन्ति । अध्वयेवः । हृषभ । पातवे । ऊं इति ॥५॥ १ ०॥ 
पदार्थ:-( यम्‌ )( सोमम्‌ )ऐश्व्यम्‌ ( इन्द्र ) सेश्वयेयोजक 

( प्थिवीद्यावा ) भूमिविद्युतों ( गर्मम्‌ ) ( न ) इव ( माता ) 
(बिभृतः) धरतः (त्वाया) त्वां प्राप्ते (तम्) (ते) तुम्पम्‌ (हिन्बन्ति) 
वद्धयन्ति ( तम्‌ ) ( उ ) ( ते ) तुम्पप््‌ ( म्हजन्ति ) शुन्धन्ति 
( अध्यपेवः ) आत्मनो5ध्वरमहिसां कामयमाना: (टृषभ) बलिप्ठ 
( पातवे ) पातुं रक्तितुष्‌ (उ )॥ ५॥ 


अन्वय :-हे रषभेन्द्र ये त्वाया एथिवीयावा माता गर्भ न य॑ 
, सोम॑ बिभृतर्तं ते ये हिन्वन्ति तमु ते ग्रेईध्वयवों हिन्वन्त्यु ते ये 
म्र्जान्‍्त तानु पातवे त्वमुय्क्तो भव ॥ ५॥ 
भावाथे!-अन्नोपमालं ०-ये विद्यांसो श्थिवीवत्सूपेवत सर्वान्‌ 
विद्याबलाभ्पां वयन्ति सुशिक्षपा शुन्धन्ति ते मात्वत्पालकाः 
सन्तीति मत्वा सर्वे: सत्कत्तव्या इति ॥ ५ ॥ 
अन्न राजविद्युत्याथेष्यादिगशवणनादेतद्थस्थ पूृब॑सृक्तार्थन 
सह सट्टितिवेदया ॥ 
इति षटचत््वारिवत्तमं सूक्तं दशमों वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ!-हे ( रृषभ ) बलिए ( इन्द्र ) ऐश्वर्य से यक्त करने वाले जो 
( स्वाया ) आप को प्राप्त हुई ( पृथिवीद्ाबा ) प्रम्ति ओर विज्षुली ( माता ) 


ऑफ चब्ज जी न 


माता ( गर्भमू ) गर्भ को (न) जैसे वेसे ( यम्‌ ) जिस ( सोमम्‌ ) ऐस्वय्ये को 
(बिभूतः) धारण करते हैं ( तम्‌ ) उस को (ते) तम्हारे लिपे जो (हिन्बनन्ति) वृद्धि 


>नततननननीभ न तझ 





रयानन--गरमम>भ»न-----.. “2० रन “ैमनमानन ०० हयात कन-आ»»>नमना-नाािआा०, 


क्ल्लिपयाणीख।चिंेीीीती-ब+->क-जज पाए े- 7+«+ 


ऋग्वेद मं० ३। आझआ० ४। सू०ए० ४७ ॥ ५५२ 


करते हैं ( तमू, व ) उसी को ( ते ) आप के जिये जो ( झध्यर्यत्र: ) अपनी 

हिंसा नहीं चाहते हुए बढ़ाने हें वा लुम्हारे लियेडसी को ज्ञो लोग (दुज्तन्ति) 

बुद्ध करते हैं उन की (3 ) दी (पातवै) रक्षा के लिये झाप उद्युक्त होहये ॥५॥ 

भावा थे।--दस मन्‍्त्र में उपयालं ०--त्रों विद्ान्‌ लोग पृथिवी और सूर्थ्य 

के सहृशय सब की विद्या और बल से बढ़ाते और उत्तम शिक्षा से पवित्र करते 

वे माता के सट॒श पालन करने वाले हैं ऐसा तान कर वे सब लोगों से घत्कार 
करने योग्य हैं || ५ ॥ 

इस सूक्त में राता विज्वली और पृथिवी आदिकों के गुण वन करने 

से इस सक्त के अर्थ की पिछिले समक्त के अर्थ के साथ संगाते ताननी चाहिये॥ 

यह छपालीसत्ा सक्त आर दशतां वग समाप्त हन्ना ॥ 





क्रय पक्रचचस्य सप्तचत्वारिंद्ात्तमस्य सृक्तस्थ विश्वामित्र 
ऋषि: । इन्द्रो देवता | १। ३ । ३ निचृत्‌ 
त्रिष्टप्‌। ४ त्रिष्टप। ५ विराद त्रिष्ट॒प्‌ 
छनन्‍्दः | पेवतः स्वर: ॥ 
पाप्रथ गजविपयमाह ॥ 


अब पांच ऋचा वाले सेतालीशवे सूक्त का आरप्म है उस 
के प्रथम मन्त्र में राजा के विषय को कहते हैं ॥) 


मरुत्वाँ इन्द्र ुष॒भों रणांय पिबा सोममनुष्वधं 

मदांय।ञआा सिज्चस्व जठरे मध्य॑ ऊर्मि त्वं राजां- 
सि प्रदिवंः सुतानांम्‌॥ १ ॥ 

मरुत्वांन्‌ | इन्द्र | टृषभः । रणांय । पिब । सोम॑म्र्‌ । 

अन5स्वधम । सदाय । आ | सिज्चस्व । जठरें। सध्वः । 

| कर्म | त्वघ् । राजां । असि । प्रददिवः । सुतानाम ॥१॥ 


| ..... .... रत +त+>+_ बक्जजप+ हा घन - --+ 
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पदार्थ:--( मरुत्वान्‌ ) सरुतः प्रद्मस्ता मनुष्या विद्यन्ते यस्य 
सः ( इन्द्र ) परमैश्वयेयक्त (डपमः) बलिप्ः ( रणाय ) सड़भा- 
माय ( पिब )। अन्न दृाचोतस्तिढः इति दीघः ( सोमम्‌ ) महो- 
पधिरसम्‌ (अनुष्वधम) अनुकूल स्वधान बिद्यते यस्मिस्तम्‌ (सदाय) 
ऋनन्दाय ( ञ्रा ) ( सिज्चस्व ) ( जठरे ) उदरे ( मध्य: ) 
मधुरस्थ ( ऊर्मिम्‌ ) तरड़म्‌ ( त्वम्‌ ) ( राजा ) प्रकाशमानः 
(असि) ( प्रदिवः ) प्रकपेण विद्याविनयप्रकाशरय ( सुतानाम्‌ ) 
उत्पन्नानामैश्वर्यादीनाम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र मरुत्वान्‌ टषभस्त्वं रणाय मदायानुष्वधं सोम॑ 
पिब | जठरे मध्व ऊर्मिधासिज्चस्व यतस्त्वं प्रदिवः सुतानां राजा- 
(सि तस्मादेतदाचर ॥ १ ॥ 


(रू [क [अप कह + ह [क 

भावार्थ:-हे राजन्‌ भवान्‌ यदि विजयमारोग्यं बल॑ दी्घमायु- 
श्वेच्छेत्तहि ब्ह्मचर्ध्य पनुर्वेदाविद्यां जितेन्द्रियत्व॑ युक्ता;६हारविहारठच 
करोतु ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-& ( इन्द्र ) झत्पन्त ऐश्वर्य से युक्त ( महलवानू ) श्रेष्ठ मनुष्यों 
से युक्त ( वृषभ: ) बलवान्‌ झाप (रणाय) सद्प्राम के भोर (मदाय) आनन्द 
के लिये ( अनुप्वधम्‌ ) झनुकुल स्तधा झन्म वत्तेमान तिस में ऐसे ( सीमप ) 
श्रेष्त ओषधी के रस का (पिव) पान करों और (ज्ञउरे ) पेट में (प्रध्व:) मधुर 
की ( ऊर्पिम्‌ ) लहर को (झा, सिवब्चस्व ) संचन करो जिस से ( त्वम्‌ ) भाप 
(प्रदिवः) अ त्पन्त विदा और विनय से प्रकाशित के ( सुतानाम्‌ ) उत्पञ्म हुए ऐस्वये 
अ।दिको के (राजा) प्रकाश कर्ता (मसि) दें इस से रेसा झाचरण करो ॥१॥ 


श्‌ 
भावाथः-हे राजन आप जो विज्ञय आरोग्य बल भौर भ्रधिक अवस्था 


की दच्छा करें तो ब्रह्मचय ध्नुवेद्विद्या ज़ितिरिद्ियल और नियमित झाहार विड्ार 
को कारिये ॥ १ ॥ 


कत3-+--+- पतन जन -+> जज + 
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पुनस्तमेब बिषयमाह ॥ 
फिर उच्सी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


सजोषां इन्द्र सगंणो मरुद्धिः सोम पिब रुत्रहा 
शूर विहान्‌ । जहि गशर्नेंरप रूथों नुदस्वाथा्भय॑ 
कृणुहि विश्वतों नः॥ २॥ 

स5जोपषांः । इन्द्र | सई्गण: । मरुत5भिः । सोमम्‌ । 
पिबर । छत्रःहा । शूर । विद्दान्‌ । जहि । वात्रंन । अप॑ । 
सु: । न॒दस्व । अर्थ । अरयम्‌। रझूणुहि। विश्वत॑ः । नः ॥२॥ 





पदा थै:--( सजोषा: ) समानप्रीतिसंवनः ( इन्द्र ) ऐश्वय्येप्रयो- 
जक (सगणः) गऐ।ः सह वत्तमानः ( मर्रुद्गटः ) वायुभिरिव वीर: 
सह (सोमम्‌ ) (पिव ) ( टत्नहा ) सेघस्य हन्ता सूर्य्य इब ( शूर ) 
बात्रुणां हिंसक (विद्वान) सकलविद्यावित्‌ (जहि) नाइय (वात्रुन) 
(अप ) दूरीकरऐे ( म्टध: ) सदग्रामान्‌ ( नुदर्व ) प्रेरस्व ( ऋ्यथ ) 
( ऋ्रमयम्‌ ) (रुूणुहि) ( विश्वतः) सर्वतः ( नः ) अस्मान्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-हे शूरेन्द्र राजन्‌ मरुद्ढे!ः सगणों रत्नहा सूय्य इव 
सजोषा: सगणो मरुद्धि: सह विद्वान्‌ सोम पिब दत्रुनप जहि रूथो 
नुदस्वाथ विश्वतों नोइमयं हृणुहि ॥ २॥ 
भावार्थ:-ये राजादयो मनुष्याः परस्परेषु सुददो भूत्वा युक्ता- 
हारविहाखह्मचर्य॑जितेन्द्रियत्वामिः पूणेशरीरात्मबल्ाः सन्तः आच्नुन्‌ 
' हत्वा सड्प्रामान्‌ जित्बा प्रजासु सर्वेधा(मयं स्थापयन्ति त एव 
सर्वत्रा(भयं सुख प्राप्र॒वान्ति ॥ २ ॥ 
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पदार्थ:-ह ( शूर ) शत्रुओं के नाशकरत्ता (इन्द्र ) ऐश्वग्ये से युक्त 





करने वाले ( महुद्धिः ) पवनों के सदृश वीरपरुषों के झोर ( सगणः ) गणों क्‍ 
के सहित वत्तेमान ( हृत्ढ्ा ) मेघ का नाशकत्ञनों सूथ्य लेस वेसे ( सत्रोषाः ) 
तुर्य प्रीति का सेवन करने वाला गणों के सहित वर्तमान हो कर और पत्रनों 
के सद्ृद्ा वीर पुरुषों के सहित ( विद्वान) सकल विद्याओं का जानने वाला 
| पुरुष ( सोमय्‌ ) सोमलता के रस को (पिब ) पीजिये और ( शात्रून्‌ ) दाबुओं 
को ( झ्रप, लहि ) देश से बाहर करके नष्ट करिये ( मृध; ) सड्ग्राप्तों की 
( नुदृष्व ) प्रेरणा अथात्‌ प्रदृत्नि का उत्साह दीतिये ( अथ ) उस्न के अनन्तर । 
(विश्वत ) सब ओर से (न.) हम लोगो का ( झभयम््‌ ) भयरहित ( कृणाहि ) , 
कीजिये ॥ २ ॥ । 





हे नि कक 8 लक । 
भाषा५ष।--ज्ञा राजा आदि मनुष्य परस्पर प्रित्र हो कर नियमित भोत्तन 
विहाए ब्रह्मचरप्प जितेन्द्रिय होने आदि से पूर्ण दरीर आत्मा के बल वाले हों 
शत्रुओं को नाश कर ओर संग्रामों को ज्ञीत कर प्रज्ञाओं में सब प्रकार भय 
राहेत करते हैं वे ढी सर्वत्र भयरहित सुष्व को प्राप्त होने हैं | २॥ 


क्लब - द् 


अथ सूख्यविषयमाह ॥ 


श  ओक, 


झब सृष्य के विषय को झअणले मन्त्र मे कहते हैं ॥ 

उत ऋतुमिऋतुपाः पाहि सोममिनद्र देवेभिः 
सखिमिः सुत॑ न॑:।याँ आभंजों मरुतो ये त्वान्व- 
हन्दतमद॑धुस्तुभ्यमोज: ॥ ३ ॥ 

उत । ऋतुईमिः । ऋतु5पाः । पाहि । सोर्मप््‌ । इन्द्र । 
देवेभिः । सरविभिः । सुतम्‌ । नः । यान्‌ । झा। अभंजः । 
मरुतः । ये। त्वा। झनु। भहंन्‌ । तत्रम। झद॑घुः | तुभ्यघ्‌ । 
झोजः ॥ ३ ॥ 
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पदार्थ:-( उत ) अपषि ( ऋतुमिः ) वसन्‍्तादिभिः (ऋतुपाः) 
ये ऋतूत्‌ पाति रक्षति स सूख्यः ( पाहि ) रक्त ( सोमम्‌ ) सूयन्‍्ते 
यस्मिंह्तं संसारम्‌ ( इन्द्र ) दुःखविदारक ( देवेमि! ) विद्दद्धिः 
(सखिभिः) सुद्द्विः (सुतम्‌) निष्पलम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( यान ) 
(आरा) समम्तात्‌ ( ञ्रमजः ) सेवस्व ( मरुतः ) मरणघरम्ममनुष्यान्‌ 
( ये ) (त्वा) व्वाम्‌ (अनु) (अहन्‌) हन्ति (रुतम्‌) सर्वसुखकरं 
घनम्‌ (अदधु)) दष्युः ( तुभ्यव्‌ ) ( ओजः ) बलम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र त्वम्टतुमिस्सहत्तुपाः सूे इव देवेभिः साखिमिः 
सह सुतं सोम पाहि यान्‌ महतो नो$स्मास्त्वमामजो ये तुम्यमोजो 
ठत्न॑ त्वा त्वां चान्वदधुरस्तास्त्वं पाहि उताषि यथा सूर्यो रत्नमहँ- 
स्तथा दबात्रुन्‌ हिन्घि ॥ ३॥ 

भावार्थः-अज्न वाचकलु *-हे राजादयो मनुष्या यथा धुर्म्पो 
बसन्तादिभि: सर्व जगद्रक्ञाते जलादिकमारृष्य वर्षित्वा पाति तथैब 
विदृद्धिमित्रे: सह विचाय विजयपरुषाथांन्पां सवान्‌ रक्ञन्तु ॥ ३॥ 

पदार्थ: >है (इन्द्र ) द ख के नाधाकत्ता पुछष आप ( ऋतुमिः ) बसंन्‍्त 
आदि ऋतुओं के साथ (ऋतुपा:) ऋतुझों की रक्षा करने वाले सूर्य के सढश 
(देवेधि:) विद्वान्‌ (सखिप्रि:) मित्रों के साथ ( स॒तपर्‌ ) उत्पज्ष ( सोमय्‌ ) सेसघार 
की ( पाहि ) रक्षा करो और ( यान्‌ ) जिन ( मछतः ) मरणाधरमे वाले मनुष्प 
( न: ) हम लोगों का झाप (झा ) सब प्रकार ( अ्रभज्ञ: ) सेवन फरें ( ये ) 
जो लोग ( तुभ्यमर्‌ ) आप के लिये (ओज ) पराक्रम झोर ( दृतरप्‌ ) सब सूखों 
के कत्तो धन को ( ववा ) और झाप को (अनु, ऋदधः ) भनुकुलता से धारण 
करें उन की शाप रक्षा कीजिये ( उत ) और भी जैसे सूर्य मेघ का ( पझ्रहन ) 
नादा करता है वैसे दाचआ का नाश करिये।| ३ ॥ 

भावार्थ!--एस मन्त्र में ब्राचकलु ०-हे राज़ा श्रादि मनुप्पो जैसे स्य्ये 

बसनन्‍्त झादि ऋतुओं से सम्यू्णं जगत की रक्षा करता सजादि रसों का ऋ्वकपेण 





द्र्नि 
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ओर पुत्र: हृष्टि ककके पालन करता हे वैसे ही विद्दान्‌ मित्रों के साथ विचार 
करके विज्ञय और पुरुषा्थ से सब की रक्ला कीजिये ॥ ३ ॥ 


पुनाराजविषयमाह ॥ 
फिर राज़ा के विषय को झतले मन्त्र में कहते हें |] 


ये त्वाहिहत्यें मघवन्नवर्धेन्ये शॉम्बरे हंरिवों 
ये गविष्टी। ये त्वां नूनम॑नुमद॑न्ति विध्राः पिबेन्द्र 
सोम सगंणो मरुद्धिः ॥ ४ ॥ 

ये। त्वा | भहि(हत्यें। मघवन। भव॑धेन्‌। ये। शाम्वरे । 
हरि3वः । ये । गो5ई्टी । ये । त्वा । नूनम्‌ । झन॒5मर्दन्ति। 
विप्र।: । पिब । इन्द्र | सोमप्। सड्गंणः । सरुत्‌ :मिं: ॥४॥ 


पदार्थेः-(से) ( त्वा ) लाम (अहिहत्ये ) अहेर्मेघस्प हत्या 
हनने यस्मिस्तस्मिन्‌ (सघवन) पूजितपुष्कल् धनयुक्त ( अवधन ) 
वर्धयेयुः (ये) ( शाम्बरे ) दाम्बरस्याइयं सदझ्जामस्तस्मिन (हारिव:) | 
प्रशस्ता हरयों विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धीं (ये) (गविष्टो) गवां किर- 
णानां सड़मने (ये) (त्वा) स्वाम्‌ (नुनम्‌) निश्चितम्‌ (अनुमदन्ति ) 
ऋानुकुलयेना५5नन्‍दयान्ति ( विप्रा: ) मेघाविनः (पिब ) ( इन्द्र ) 
ऐश्वयेकारक (सोमम्‌) ओपधिजन्यं घृतदुग्धादिकं रसम्‌ (सगएः) 
गऐन बीरसमूहेन सहितः (मरुद्धि)) वायुमिरित्र स्वमित्रेः सह ॥४॥ : 


अन्वयः-हे दरिवो मघवनिन्द्र ये विप्रास्त्वा त्वां मरुद्धिःसह 
सूयों5हिहत्ये शाम्बर इवा(वर््धन ये गविष्टी त्वा त्वामवर्धन्‌ ये युद्धे 
नुनमनुमदान्त ये च सर्वान्‌ रक्न्त्पानन्दयन्ति तेः मंरुद्धिः सह | 
काएः सन्‌ सोम पिषब ॥ ४ ॥ 
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४णा५््ि- ७» मत 


कड़े लाला आकर का तन हक 3: कलक अपनी अप 


रे विज] | + अप. 

भावार्थ:-अन्न बाचकलु ०-यथा(नुन्मदं मेघ सूर्यो बद्धयित्वो- 

न्मदं हन्ति तबैव घार्मका राजादयो घार्मकाअल्वान्तान रक्तित्वा 
वृष्टान्‌ हत्वा स्वयं प्रसना भृत्वा प्रजा अनुमदन्तु ॥ 8 ॥ 


पदाथे:--.ह (हरिवः) उत्तम घोड़ों से पुक्त ( मघवन्‌ ) अ्रेष्ठ बहुत थनों 
वाले ( इन्द्र ) ऐश्वर्य के कर्ता (ये ) ज्ञो ( विप्रा') बुद्धिमान्‌ लोग (त्वा) झाव 
को ( म्रुद्धि: ) पवनों के सदश अपने पत्रों के साथ सूर्थ ( अदिहत्ये ) मेघ 
का नाश हो लिस मे ऐसे (शाम्वरे) मेघसम्बन्धी संप्राय में जैसे वैसे ( अवध॑नू ) 
रडि करें और ( ये ) ज्ञो ( गविष्टो ) किरणों के समूह में भाप की रद्धि करें 
( ये ) जो पुद्द में ( नूनमू ) निश्चित (अनु,प्रदन्ति) झनुकूलता से आनन्द देते 
भौर ( ये ) जो सब लोगों की रक्षा करते झोर आनन्द देते हैं उन पषनों के 
सद्॒श मित्रों के और ( सगण: ) वीर पुरुषों के सहित ( सोमयू ) झोषाधेयों 
से उत्पन्म हुए घृत दुग्ध आदि रसो का ( पिव 2 पान कीजिये ॥ 9 ॥ 





भावाथे:-हस मन्त्र मे वाचलु०-जैसे नहीं बढ़े हुए मेघ को सूर्य बाय 
के ओर बढ़े हुए का नाश करता हे वैसे ही धार्मिक राजा आदि पुरुष धार्पिक 
शान्त पुरुषों की रक्षा और दुए पुरुषों का नाश कर स्वयं प्रसन्न दोकर प्रजञाओं 
को प्रसन्न करें ॥ ७ | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं | 
मरुल॑न्तं रृष॒भं वांटधानमकंवारिं दिव्यं शास- 
मिन्द्रम। विश्वासाहमव॑से नूत॑नायोय॑ संहोदामिह 


[ 4७.0. 


त॑ हुवेम ॥ ५॥ ११ ॥ 
सरुत्वन्तम्‌ । ठप्भम्‌ । वत्रधानम । अकंव5भरिम्त । 

दिव्यम््‌ । शासम्‌ । इन्द्रम । विश्वपसहंम्‌ । भवंसे । नूत॑- 

ताय । उम्र । सहदाप्त । इह । तम्र। हुवेस ॥५॥१ ३॥ 


७०८ प्लाग्वेद: झ्र० ३ | झ० ३। व० ११॥ 








पदार्थ:-( मरुत्वन्तम्‌ ) प्रशस्ता मरुतो मनुष्या विद्यस्ते ग्रस्‍्प 
तम्‌ ( टषमम्‌ ) बलिप्ठम्‌ ( वादघानम्‌ ) बद्धेमानं वर्डयितारं वा 
(अ्कवारिम्‌) अविद्यमानदात्र॒म्‌ ( दिव्यम ) शुद्धगुणकर्मस्वभावम्‌ 
( शासप्र्‌ ) प्रशासितारम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय्येवन्तम्‌ (विश्वा- 
साहम्‌ ) सवंसहम्‌ ( अवसे ) रक्षणाद्याय ( नृतनाय ) नवीनाय 
( उम्रम्‌ ) दुष्ठानां दमयितारम्‌ ( सहोदाम्‌ ) बलप्रदम्‌ ( इह ) 
पस्मिन्‌ राज्यव्यवहार ( तम्‌ ) ( हुवेम ) प्रशयंसेम ॥ ५॥ 

अन्वय:-हे बिद्वांसो यूयमिह नूतनायावसे य॑ मरुत्वन्तं रषमं 
वारधानमकवारें दिव्यं विश्वासाहमुग्रं सहोदामिन्द्रं गासनूतनायावसे 
प्रशांतत त॑ वयं हुवेस ॥ ५॥ 


श्‌ः 
भावाथे:-अन्र वाचकलु ० -सनुष्येःस एव स्वकीयो राजा कत्ते ब्यो 
पस्मिन्‌ सर्वे राजधमोः साड़ोपाडुा वर्त्तन्ते ॥ ५ ॥ | 


अत राजसूस्यंगुणवणंनादे तदर्थस्य पृव॑सूक्तार्थन सह सह- 
तिरस्तीति वेदितष्पम्‌ ॥ 
॥ इति सप्तचल्वारिंदात्तमं सृक्तमेकादशों वर्गश्व समाप्तः॥ 


पदार्थ -है विद्वान पुषपषों आप लोग ( हह ) हस राज्यव्यवदार में 
(नूलनाथ) नवीन (झवसे ) रक्षण झादि के लिये ज्ञिम ( मरुखन्तम्‌ ) प्रवांसा 
करने योग्य मनुष्य हों लिस़ के उस और ( दृषभम्‌ ) बल वाले और ( वाह- 
धानम्‌ ) बढ़ने वा बढ़ाने वाले ( अकवारिम्‌ ) शात्रुओ से रहित ( दिव्यम्‌ ) 
शुद्ध गुंया कपे और स्वभाव से युक्त ( विश्वासाहम्‌ ) सब को सहने ओर 
(उग्रम) दुष्टों के नाश करने (सहोदाम्‌ ) बल के देने झौर ( इन्द्रमू ) झत्पन्त 
ऐश्वप्ये वाले ( शासम्‌ ) शासन करने वाले की प्रशंसा करो ( तम्‌ ) उस की 


हम लोग ( हुवेम ) प्रशंसा करें ॥ ५॥ 
पा वा 5 कसम जपतम सर क उलट ला पाप अदरक पथ नस आइनक लाकर सह. हज 3... पलक बम मिड नजई हक 


आई 
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भावार्थ!-दस्त मन्त्र में बाचकलु ०--मनुष्यों को चाहिये कि उसी को 
झ्पना राजा करें कि जिस में संपूर्ण राजा के धर्म भ्रझुग झौर उपाड्ग सहित 
वत्तेमान हैं ॥ ५॥ 
इस सूक्त में एात़ा और सूच्य के गुण वर्षान होने से इस सृक्त के अ्थे 
की पिछिले सूरत के अर्थ के साथ संगति है यह ज्ञानना चाहिये ॥ 
यह सेतालीसवां सूक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ | 





श्रथ पञ्रचचस्याष्टच त्वारिशत्तमस्य सृक्तर्प विश्वामित्र ऋषि: | 
इन्द्रो देवता । १। २ निचत्‌ त्रिष्टप्‌ ।३। ४ 
तिष्ट॒प्‌ छन्‍्दः | घेवतः स्वरः | ५ भुरिक्‌- 
पडक्तिर्छन्दः | पहचमः स्वर: ॥ 


कक 
अप्रथ राज्ञों विषपमाह ॥ 
अब पांच प्हचा वाले झड़तालीदावें सृक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मम्त्र में राजा के विषय को कहने हैं ॥ 


स्यो ह॑ जातो टंघभः कनीनः प्रभ॑त्तुमावद- 
न्व॑सः सुतस्य॑। साधोः पिंब प्रतिकामं यथा ते रसा- 
शिरः प्रथम सोम्यस्य ॥ १ ॥ 
सद्यः ।ह। जातः | टृष॒भः | कनीन॑ः । प्र<भ॑चैम | झआवत | 
अन्ध॑सः । सुतस्य । साथोः | पिबर । प्रतिउ5कामम्र्‌ । यर्था। 
ते । रसंआदिरः । प्रथमम्‌ । सोम्यस्यं ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( सद्य; ) ( 6 ) खलु ( जातः ) उत्पन्न; (ढृषभः ) 
बर्षकः (कनीनः) दीप्तिमान्‌ (प्रभ्तुम) प्रकर्षण धत्तुम (आवत ) 


रक्षेत्‌ ( अन्धसः ) अनस्य ( सुतस्य ) सुसंस्कृतस्य ( साधोः ) 
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सन्‍्मा्ें स्थितस्य (पिब) ( प्रतिकामम्‌ ) काम काम प्रति ( यथा ) 
(ते) तव (रसाशिरः) यो रसानश्नाति सः (प्रथमम्‌) ( सोम्यस्य ) 
सोम ऐेश्वर्य भवरुष ॥ १ ॥ 


अन्वय!-हे राजन यथा सद्यो जातो टषभ$ कनीनों रसावोरः 
सर्यो (न्धसः सतस्य सोस्‍्यस्य प्रथममावत्तथाभतरत्वं प्रतिकामं सोम॑ 
पिन्नैव॑ मतस्य साधोस्ते ह प्रजाः प्रभर्त दक्तिजापेत ॥ १ ॥ 


भावाथे!--अन्नोपमालं ०-हे राजादयो मनुष्या यथा सूर्यादयः 
पदार्था: स्वप्रभविरीश्वरनियोगेन सवोन्‌ पदाथोन्‌ रक्षित्वा दोषान्‌ 
मन्ति तथैव साधन रक्षित्वा दुष्टान हन्युः॥ १ ॥ 

पद र्थ:-हे एजन्‌ (यथा) जैसे (सद्य.) शीघ्र (ज्ञात:) उत्पन्न हुआ (त्ृपभः) 
हृष्टि करने वाला (कनीन.) प्रकाशवान्‌ (रसाशिर.) रसों का भोंज्ञन करने वाला 
सूस्ये ( अन्धसः ) झ्न्म के ( सुतस्य ) उत्तम प्रकार संस्कार पुक्त ( सोम्यस्य ) 
ऐश्वर्य मे उत्पन्न का (प्रथमम्‌ ) प्रथम (आवत्‌ ) रक्षा करे उस प्रकार के आप 
( प्रतिकामम्‌ ) कामना र२के प्रति ओषधियों के रख का (पिब) पान करो और 
इस प्रकार के (साथो:) उत्तप्त मार्गों पे वत्तमान ( ते ) आप का (ह ) निश्चय 
से प्रजाप्रों को ( प्रभ्तुपू ) प्रकषंता से धारण करने को साम्रथ्य होवे ॥ १ ॥ 

भावाथे (दस मन्त्र में उपणाल ०-ढे राजा आदि मनुध्यो जैसे सूथ्पे आदि 
पदार्थ अपने प्रतापों ओर ईश्वर के नियोग से सव पदार्थों की रक्षा करके दोषों का 
नाश करतेहें वैसे ही साधु पुरूषों की रक्षा करके दुए पुरुषों का नाश करें ॥!॥ 

भबप्रथ सन्‍्तानोत्पत्तिविषयमाह ॥ 
झव॒ सन्‍्तान की उत्पात्ति के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


यज्ञाय॑थास्तद हरस्य कार्मेडशोः पीयूष॑मपिबों 
गिरिष्ठाम। त॑ ते माता परि योषा जनिंत्री महः 
पितुदंम आसिच्चद्यें ॥ २ ॥ 
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प्ाग्वेद: मं८ ३ | अ० ४ | सू० ४८१॥॥ एप । 


यत्‌ । जाय॑ंथाः । तत्‌ । भहंः । भस्य । कामें । भंशोः। 
पीयूष॑म््‌ | ग्रपिबः।गिरि <स्थाम्‌ | तप्त्‌। ते। माता। परिं। योषां । 
जनित्री । महः । पितुः | दमें। आ। झसित्चत | भग्मे ॥२॥ 
पदार्थ!-( यत्‌ ) ( जायथाः ) (वत्‌) (अहः) दिने (असरुप) 
। ( कामे ) ( अंशोः ) प्राप्तत्य ( पीयूषम्‌ ) अम्गतात्मकं रसमर्‌ 
( अपिबः ) पिब ( गिरिष्ठाम्‌ ) यो गिरो मेघे तिष्ठति ( तमर्‌ ) 
( ते ) तब ( माता ) (परे) सबेतः ( योषा ) (जनिती) (महः) 
| महत्‌ (पित॒ः) पाज्कस्प जनकस्य (दमे) ग्रहे | दम इति गहना ० 
| निघ॑ं०।३।४ ( आ ) (असिञ्चत्‌) समन्‍तात्‌ सिञ्वचति (अग्रे) 
| प्रथमत:॥ २ ॥ 





अन्वय:-हे राजेंसत्व॑ यदहजांयथास्तदहः कामे$स्याँ5शोगि- 
रिछ्ठां पीयुष॑ ते तब पिता 5पिवस्तं तव पितुर्योपा तव जनिन्री मात्ा- 
$ग्रे दस महः पथ्योसिञअनचत्‌ ॥ २ ॥ 


भावार्थ:-यदा स््रीपुरुषों गर्भभादधेयातां तदा दुष्टानपाना- 
दिसेवनं विहाय श्रेष्ठानपानं रूत्वा गर्भभाधाय सन्तानमुत्पाय पुन- 
स्तस्याप्येवमेव पालन वर्धनं कुर्ष्याद्यो राजा भवितुमहँत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ :-.ह रालन्‌ आप ( यत्‌ ) जिस ( भरदः ) दिन (ज्ञायथाः) उत्न्न 
हुए ( तत्‌ ) इस दिन की ( कामे ) कामना में (अस्य) इस (अंशोः) प्राप्त हुए 
भाग के ( शिरिध्वाम्‌ ) मेघ में विद्यप्रान ( पीयूषम्‌ ) अखृतरूप रस को (ते ) 
झाप के पिता ( झ्रपिदः ) पान करें ( तमू ) उस को झाप के ( पिलुः ) पालऋ 
“| भोर उत्पादक पिता की (योषा ) सनी आप की ( लनित्री ) उत्तत्न करने वाली 
(माता ) मात्रा ( झग्ने ) पहिले ( दसे ) पर में ( महः ) बड़े को ( परे आा, 
असिब्चत्‌ ) चारों झोर से साँचता है ॥ २ ॥ 
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७५१२ अहग्वेद: झ० ४ | आ० हे |व७ १०॥ 


भावार्थ ;--ज्द् स्वी और पुरुष गर्भ को धारण करें तब दुए अ्रन्म पान 
झांदि का सेवन त्याग ओ्रेष्ठ अन्न पान गर्भधारण झौर सनन्‍्तान उत्पन्न करके 
फिर उस का भी इसी प्रकार पालन और शक्षद्धि करें लो कि राता होने को 
योग्प हो ॥ २॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उपस्थाय॑ मातरमन्न॑मेड् तिग्मम॑ पह्यद्ि सोम- 
मूध॑ः । प्रयावय॑न्नचरदगत्सों अन्यान्महानि चक्रे 
पुरुषप्रंतीकः ॥ ३ ॥ 
उप5स्थाय । मातरंम्‌ । अन्नम्‌ । ऐड । तिग्मम्र्‌ । श्रप- 
इयत्‌ । अभि । सोम॑प्र । ऊधं:। प्रषयवय॑न्‌। भचरत। गणर््सः। 
झ्न्यान्‌ । सहानिं। चक्रे । पुरुध5प्रतीकः ॥ ३ ॥ 
पदाथ +( उपस्थाय ) सापीप्य॑ प्राप्प ( मातरम्‌ ) जननीम्‌ 
( अनप्‌ ) अं योग्यम्‌ ( ऐह ) प्रशेसेत ( तिग्मम्‌ ) तीवरम्‌ 
( अपइयत्‌ ) पश्येत्‌ ( अमि ) आभिमुस्ये (सोमम्‌) ऐश्वस्यंम्‌ 
( ऊधः ) यथोषाः (प्रयावयन्‌) संयोजयन्‌ विभाजयन्‌ वा (अचरत) 
आ्राचरेत ( ग्त्सः ) सेधावी (अन्यान्‌) ( महानि ) महान्त्यपत्यानि 
( चक्रे ) कुण्पोत्‌ ( पुरुषप्रतीकः ) पुरुन बहूद दधति ते पुरुधा 
यः पुरुधान प्रत्यायेति सः॥ ३ ॥ 
अन्वयः-यो गृत्सः पुरुधप्रतीक: सय्य ऊवइव मातरमपस्था- 


यातमैह प्रयावयन्‌ सन्‌ तिम्मं साममभ्यपश्यदन्यान॑चरन्महानि चक्रे 
स एव राजा भवितुमहेंत ॥ ३ ॥ 











कऋग्वदे! मं० ३ | अ० ४ | सू० ४८॥ ५१३६ 





भावार्थ:-अब्ब वाचकलु *-पथा सूर्य्य उपसं प्राप्य दिन जन- 
यत्ति तथैवा5पत्यमातरं सन्‍्तानपित्तोपस्थाय गर्भभाद घेत तथैव संस्का- 
रान्मातापितरी विदधेयातां यथाउपत्मानि शुभगुणकमेलक्ष एस्वभा- 
वानि राजकर्माएणि कत्तुमहेंयु: ॥ ३ ॥ 





। 
| 


पदार्थे.--ज्ो ( गृत्स' ) बुद्धिपान्‌ (पुरुधप्रतीकः) बहुतों को धारण करने 


वालों के प्रति प्राप्त होने वाला सूप्ये ( ऊधः ) प्रान.काल की रात्रि को जैसे 
हे न ्ए छ 

बसे ( मातरम्‌ ) पुत्र की माता को (उपस्थाप ) सपीप प्राप्त हो कर (अन्न प्‌ ) 
खाने योग्य पदार्थे की (ऐट्र) प्रशांसा करे झर ( प्रषावयन ) संयोग वा विभाग 
करता हुआ ( सोमय्‌ ) ऐस्वस्पें को ( अमि ) चारों ओर से ( अ्रपश्यत्‌ ) देखे 
झोर ( झन्यान्‌ ) ओरों को ( अचरत्‌ ) आचरण करे (महानि) बड़े सम्तानों 
को (चक्र) उत्पन्न करे वहीं रातज़ा होने पोग्प है ॥ ३ ॥ 


भावा थे।-दस मन्त्र में वाचकऋलु०--जैते सूप प्रातःकाल की शात्रि को 


प्राप्त हो कर दिन को उत्पन्न करता हे वेसे ही सनन्‍्तान की माता को सन्‍्तान 
का पिता प्राप्त हो कर गर्भेस्थिति करे ओर वेसे ही संस्कारों को मात्ता और 
पिता करें कि ज्ञेसे सन्‍्तान उत्तम गुणा कर्म लक्षण स्वभात्रों से पुक्त राज्कर्मों 
को करने योग्य होते ॥ ३ ॥ | 


ब्रथ प्रजापालनविषयमाह ॥ 
अ्रथ प्रता के पालन का विषय ज्ााले मन्त्र मे कहते हैं ॥ 


उग्रस्तुराषाठभिभृत्योजा यथावश्ञं तन्‍्वें चक्र 
एथः । त्वष्टारमिन्द्रों जनुषासिभूयामुष्या सोम॑त्र- 
पिबच्चमूषु ॥ 9४ ॥ 

उग्रः | तुराषाद । ग्नभिभूतिध्मोजाः । यथावद्नर्म । 
तन्व॑म््‌ । चक्रे । एक: | त्वर्टारम्‌ । इन्द्र: । जनुषां। भभि- 
$भूय॑ । झ्ाउसुष्यं । सोमंप्र्‌। अपिबत्‌ | चमृषु ॥ 8 ॥ 
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| ५७ ऋग्वदे, झ० ३ । झ० दे । व० १२॥ 


दार्थे -“( उग्र: ) तेजस्वी ( तुराषाद ) यस्तुरावरित्ताउल्ी- 
| घ्रकारिणः सहते सः (अभिभुद्योजाः) शत्रुणाममि भबकरः पराक्रमो 
यरय सः (यथावद्याम्‌ ) वश्मनतिक्रम्य वत्तत तत्‌ (तन्वम्‌ ) शरी- 
रम्‌ ( चक्रे ) करोति ( एपः ) ( त्वप्टारम ) तेजस्विनम्‌ (इन्द्रः) 
परमेश्वयंवान्‌ ( जनुषा ) जन्मना (अभिमूय) वातून तिरस्कृत्य 
( आमष्य ) चारयित्ता अ्च्र संहित्तायामति दीघेः ( सोमम्‌ ) 
ऋ्ोपधिरसम्‌ (अपिबत्‌) ।पिवत्‌ (चमृपु) भक्षयित्रीपु सेनास ॥ 9॥ 
अन्चय:-य एपश्चमृषु सोममामष्पाएपिवत्त त्वष्ठास्ममिभूय 
जनुपोग्रस्तुराषाडभिश्ृत्योजा इन्द्रो यथावश्ं तन्‍व॑ चक्रे स राज्यं 
करत्तेमरहत्‌ ॥ 9 ॥ 
भावार्थे:-थे विद्ांसो धार्मिका राजजनास्ते स्तेनादीन्‌ दर्रो- 
स्तिरस्कृत्य मादकद्रब्पसंविनों दश्डायेत्वा स्वयमव्यसानिनों भूत्वा 
प्रजा पालगितु क्षप्ताः स्युस्त एव राज्यमुनेतुमरहेंयः ॥ ९ ॥ 


( सोगम ) ओपलियों के रस की ( आयमृध्य ) यारों करके ( अपिवत ) पीब 
उस ( त्वष्टाग्प ) तेलस्वी और झात्रओ का (अधिभूय) निरस्कार करके (ज्ञनुषा) 

| झन्प से ( उग्र ) तेत्तस्दी ( त्रापाट ) शीघरकारियों को सहने वाला ( आधि- 
भूत्योज्ना। ) दात्रुओं के तिरस्कार करने वाले पराक्रम से पुक्त (इन्ह,) अत्पन्त 
ऐश्वये बाला पुरुष ( बथावशम्‌ ) यथासामर्थ्य ( तस्वम्‌ ) दारीर को ( चक्रे ) 
करता हे वह राज्य करने के योग्य होवे ॥ ४ ॥ 


ए रे कप ८ नर 
; पदाथ:--जा ( एप. ) यह ( चमृपु ) मक्षणा करन वाली सनाओआ मे 


प्र ] न कि हा 
भावार्थ:-जो विद्वान्‌ धार्मिक राजा ज्ञन हैं वे चोर आदि दुए ज्ञनों का 
4 न #प बट 
तिरस्कार ओर मादक द्वव्य ग्थोत्‌ उन्म्रतत्तता करने वाले द्वव्पों के सेवन करत्ताओं 
हम कटे किक हु क 
का दृप्ड करके और अपने आप अव्यसनी हो कर प्रज्ञाप्नो के पालन करने को 
समथ हाथ व हा राज्य की वृद्धि करने के योग्य होवें || ७ ॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
शुन॑ हुवेस मघवानमिन्द्रंमस्मिन्भरे नत॑मं वाज॑- 
सातो । गृण्वन्तमुग्मृतयें समत्सु प्नन्त॑ँ दृवाएिं 


सह्जित॑ धनानाम ॥ ५॥ १२॥ 
गुनम । हवेस । सघडवॉनिस । इन्द्रम। अस्मिन्‌। भरें । 

उत॑मम्‌ । वार्जसातों । शृण्वन्तम्‌ । उग्रम्‌ | ऊतयें । 

समत्‌पसु । घन्तम्‌ । छत्राणि । समूजितम्‌ । धर्ना- 

नाम्‌ ॥ ५॥ १२ ॥ 

पदा्थे:-( गनम्‌ ) राजधर्मजं सुखम्‌ ( हुवेम ) आह्मयेम 
( मघवानम्‌ ) न्‍्यायोपाजितवहुधनसत्कृतम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) राजानम्‌ 
( अस्मिन्‌ ) (भर) भत्तव्ये राज्ये (नतमम्‌) नरोत्तमम्‌ ( वाज- 
सातों ) सत्यासत्यव्यवहारविभाजक ( शण्वन्तम्‌ ) सत्याधसत्ये 
निश्चि्पाज्ञापयन्तम्‌ ( उग्रम ) दएपु कठिनस्वभावं श्रेष्ठेपु सरलम्‌ 
( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( समत्सु ) धम्यंसइग्रामेषु ( पन्तम्‌ ) दुष्टान्‌ 
विनाशयन्तम्‌ ( दज्लाणि ) धनानि ( सठिजतम्‌ ) पालक दातारं 
वा ( घनानाम्‌ )॥ ५॥ 

खन्वश्ः-हे मनष्या वयमस्मिन्‌ वाजसाती मर ऊतये मघ- 
वाने न॒तमं आाणवन्तमुग्रं समत्सु प्नन्‍्त धनानां सठ्जितं रुत्नाणे 
प्राप्तमिन्ध प्राप्प शुने हुवेस तथेव ताददा राजान॑ प्राप्प यूयमप्येतत- 
दाह्यमत ॥ ५॥ 


के डजाडऑयओओ अञनजजज+- हअनज-ने उ-उकक्‍ओंओिजन चआओिजन 6४ <« >>]... 
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भावाथ---सवे सम्यविद्ज्जनेरररय सकलशाख्ावैद्ारद शुभ- 
गुणकमस्वभाव॑ राजबर्कोबिंदं कुलीने परमेश्वय्य॑वन्तं सर्वाधीश्श 
कृत्वा रा्स्थ सतत रक्षाउच विधाय दस्यवः परिहन्तव्या इति ॥५॥ 


ह्रच राजधमेसन्तानोत्पत्तिराज्यपालनादिगु एतर्णनादेतदर्य रय 
प्वेसृक्ताेंन सह सड़तिवेंधा ॥ 
इत्यष्टचत्वारिशत्तमं सूक्त द्वादशों वर्गश्व रामाप्तः ॥ 


पदार्थे:-दे मनुप्यो हम लोण ( अस्मिनू ) इस (वादइसातों ) सत्य ओए 
असत्य व्यवहार के विभाग हरन वाले ( भरे ) पाप करने योग्य राज्य में 
(डतये) रक्तणा आदि के लिये ( मघवानय्‌ ) न्याय स दकटते किये गये बहुत 
धन से सत्कृत ( नृतमम्‌ ) मनुप्पों मे उत्तम मनुप्द / शाण्वन्द ) सत्य और 
असत्य का निश्चप करके ग्ाज्ञा दे। रुए (३्म ) दुष्ट जनों मे कठिन और 
श्रेष् पुरुषों मे सरल स्वभाव वाले ( खमत्सु ) धर्मयुक्त संप्रामों म ( प्रन्तम्‌ ) 
दुष्ट पुरुषा के नाशकर्त्ता ( धनानाम ) पन्नों के ( सक्जितम्‌ ) शलन करने वा 
देने वाले (हत्राणि) धनों को प्राप्त ( इनद्रम ) राज़ा को प्राप्त हो कर (शुनम ) 
राक्ाआ के धर्म से उत्पन्त हुए सु को (ह॒वेम) ग्रहण करे वेसे ही ऐसे राज्ञा 
को प्राप्त & कर झाप लोग भी इस का ग्रहए व्गो | ५॥ 

भावाथे ।-संपूर्ण ओअछ सभासद्‌ विद्ृज्ञनों का चाहिये कि अवदष संपू्ण 
शास्त्रों में निषुण उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले रातधमे में चतुर व उत्तम 
कुलयुक्त अत्यन्त ऐम्वस्येवान्‌ पुर्ष को सब का अधीद करके और राज्य की 
निरन्तर रक्षा करके चोरादिकों का नाग करें ॥ ५ | 

इस सूक्त में राज़धम सन्‍्तानोत्पान्त और राज्यपालन आदि के गुणों का 

बर्णान होने से इस सृक्त के अथे की पिछिले सृक्तः के झथ के साथ संगति 
ज्ञाननीं चाहिये ॥ 


यह अडतालीशवां सूक्त झोर वारदवां वर्ग समाप्त हुआ || 


नरिनीनीयनीनतीततत.33--+ ननलानमभ+-ममम“नन-- 
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अप पठचचस्येकानपत्रचाशत्तमस्य सक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः | 
इन्द्रो देवता | १। 9 निचत्‌ त्रिष्टपप्‌। २। ५ तिष्ठ 
छनन्‍्दः । पेवतः स्व॒र:। ३ भरिक्‌ पक्किः छन्द! 
पत्रुचमःस्वरः ॥ 


अधथ प्रजाविषयमाह ॥ 
अब पांच ऋचा वाले उच्चादाने सृक्त का आप्म्भ हे उस के प्रथम 
मन्त्र में प्रजा के विषय को कहते हैं ॥ 
हंसां महामिन्द्रं यस्मिन्‌ विश्वा आ कृष्टय! 
सोमपाः काम॒मव्य॑न्‌। य॑ सक्रतुं घिषणें विम्व- 
तएं घन शत्राणों जनय॑न्त देवाः ॥ १ ॥ 
इस । महाम्‌ । इन्द्रमू | यस्मिन्‌ । विश्वां: । आ । 
कृष्टयं: । सोम॒5पाः । काम॑प्र्‌। अव्य॑ंन्‌ । यम्र्‌ । सुहक्रतुम्‌ । 
घिषणे इति । विभ्व5तष्टप् । घनम्‌ | दत्राणांम्‌। ज़नयंन्त। 
देवाः ॥ १ ॥ | 
पदार्थ :-( श्ंस ) स्तुहि । अन्न दृधचोतस्तिडः इति दीर्घ: 
( महाम्‌ ) महान्तं प्जनीयम्‌ ( इन्द्रम ) राजानम्‌ ( यस्मिन ) 
(विश्वाः) समग्राः (कर) समनन्‍्तात्‌ (कृष्टमः) मनुष्या: (सोमपा$) 
ऐश्वय्यंपालकाः ( कामम्‌ ) अभिलाषम्‌ ( अव्यन्‌ ) कामयन्ताम्‌ 
( यम ) ( सुकतम्‌ ) शोभनकमंकत्तुप्रज्ञ॒म ( घिषणे ) द्यावाए- 
यिव्याविव विद्यानीती ( विभ्वतष्टम्‌ ) विभुना जगदीश्वरेण निर्मि- 
 तम्‌ ( घनम्‌ ) घनीभूतम्‌ ( रत्नाणाम्‌ ) सेघानाम्‌ ( जनयन्त ) 
जनयन्ति ( देवा; ) विद्वांस ॥ १ ॥ 





| 








५१८ ऋग्वेद! झ० ३ | छझ० ३| १० १३॥ 


खन्वय!-ह विदन्‌ यस्मिन्‌ विश्वाः सोमपा: कूृष्ठयः काम- 
माष्यन्‌ रचाणा घन विभ्वतएं महाभिनद्रं विपऐ प्रकादपन्तं सूस्यामिव 
विद्यानीती प्रकाशय य सुक्रतुं देवा जनयन्त त॑ राजानं त्वं शंस ॥१॥ 





ट्‌ बा ह अं 
भावाथः-अन्र वाचकलु ०-ह विद्वांसा यथा महानकः सूर्येः 
तल न (5 | ५ ज [अप डे 
प्रय्येकभूगोले स्थितान्‌ मेघान्‌ हान्ति प्राणिना सुख जतयति तथैव 
राजा दुष्टान्‌ हत्वा श्रेप्ठानामिच्छां प्रपृथ्योइइनन्दयति ॥ १ ॥ 
पदार्थे:-हे विज्ञान ( पस्निन ) जिस मे ( विश्वा ) संपूर्ण (सोप्रपाः) 
ऐश्वष्प के पालन करने वाले ( हृष्टय: ) प्रनुष्य ( काप्मू ) अधिलाषा की 
( आ ) सब प्रकार ( अठयन ) इर्छ़ा कर ( क्द्बायाम ) मेघो के ( घनम ) 
समृह को ( विभ्वतएम्‌ ) व्यापक परमेश्वर ने रचा ( महाये ) श्रेष्ठ और सेवा 
करने योग्य ( इन्द्रम ) राजा को ( घिषणे ) अल्तरिक्ष और पुणथिवी को प्रका- 
शित करते हुए सूस्य के सढ़श विद्या और नीति को प्रकाशित करते हुए (यम) 
जिस ( सक्रतम्‌ ) उत्तम काये करने बाली बुद्ध से युक्त पुरुष को (देवा ) 
विद्वान लोग ( जमयम्त ) उत्पन्म करते है डस शाज्ञा की आग ( शंस ) स्तुति 
करिये ॥ १॥ 
भावा थ-न्‍दस्त मन्त्र में वाचकज्ु «--डे विद्वान लोगो जैसे बड़ा एक 
सूर्य प्रत्पेक भूगोल मे वत्तेमान मेघो को नावा करता और प्राणिपों के सुख को 
उत्पन्म करता हे वैसे ही राज्ञा लग दुए पुरुषों का नादा और श्रेष्ठ पुरुषों की 
इच्छा पूर्ण करके आनन्द देता है ॥ १ ॥ 
जआ्रथ गजविषयमाह॥ 
अब राजा के विषय को आशले मन्त्र में कहते # ॥ 
क / पे पृ ॥ १. # ॥ “५ 
य नु नाकः तेनासु स्वराज ह्वता तरात 
(3 | >._ 5 जछ | री थ 
नतम हारठाम। इनतमः सलवभिया हे शपः एंथ- 
जी. 3 
जया अमिनादायुदेस्थों: ॥ २ ॥ 


५ वन: 
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यप्र्‌ । नु । नरकिः। एतनासु। स्व 5राजम्‌ । हिता। तरति। 
न॒5ततमम्‌ । हरि स्थाम्‌ | इन5तेसः । सत्वडभि:। यः । है । 
डषेः । एथु जया: । अमिनात्‌ । आयु: । दस्यों: ॥ २॥ 


पदार्थः--( बम ) ( न ) सद्यः ( नकिः ) निषेधे (एतनास) 
वीरसेनासु ( स्वराजम्‌ ) यः स्वेन सूथ्य इव राजते तम्‌ (ह्विता) 
दृयोभावः: ( तरति ) उद्लदघने ( नतमम्‌ ) अतिवायेन नायकम्‌ 
( हरिप्राम ) हरयों मनुष्पास्तिप्तन्ति यस्मिन्‌ स तम्‌ (इनतमः) 
अतिशायेनेश्वरः समथः ( सत्वाभिः ) शत्रु सीदयद्विवीरे: सह 
( यः ) ( ह ) किल (शूपेः ) बलयुक्तेः ( एथुज्याः ) एथुस्तीबो 
ज्यों वगा यस्‍्य सः ( अञमनात्‌ ) हिंस्थात्‌ ( आयुः) (दस्पोः) 

टुएस्थ ॥ २ ॥ 


अन्चय!-ह विद्वांसो य॑ हरिप्रां द्तम स्वराजं एतनासु द्विता 
नकिस्तरति ये प्रथुज्या इनतमों ह शूप सत्रभिः सह दस्पोरा- 
युन्व॑मिनात्तं सर्वाइधीद्ंं कुरुत ॥ २॥ 


अ हक ७ 0... बपुर | का आल. ् 

भावाथ:-हं मनुष्या य॑ दाताहिगणमापि वल॑ जेतुं न शक्कोति 

य उत्कृष्ठसामर्थ्यों दुष्टाव सततं हन्ति तमेव सर्वबलाध्यक्षोे रूत्वा 
संदेव विजयः कत्तेज्यः ॥ २ ॥ 


पु कैट... 2. आक, के न 
पदाथ!-हे विद्यान्‌ ब्लोगो ( यम्‌ ) ज्िप्त ( हरिष्राम्‌ ) मनुष्य वत्तेमान 
हों जिस में उस ( नृतमस्‌ ) अतिशय करके नायक ( स्वराज्रम्‌ ) अपने से सूर्प्य 
के सदश प्रकाशमान ( पुननाप्त ) वीगो की सेनाओं में ( द्विता ) दोपन का 
( नाक; ) नहीं ( तरति ) उल्लंघन करता है और ( यः ) जो ( पथुज्ञया: ) 
तीव्र वेग से पुक्त ( इनतमः ) अत्पन्त समर्थ (द) निश्चय से ( शूपे.) बलपक्त 
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| 


५२० क्राग्वेद: झऋ० ३ | झ० ३ | व० ?॥ || 

(सूलधि: ) बात्रओं को दुःख देने वाले वीरों के साथ ( दस्पोः ) दुष पुर्थ 
के ( आयु' ) प्रवस्था का ( नु ) गांध ( अमिनात्‌ ) नाश करें इस को सब 
का स्वामी कगो !। २॥ 
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ए्‌ ०9 हम न - गं 

भावा थे!--हे मनुष्षो ज्ञिस पुरुष को दात्र का द्विगुना भी बल ज्ञीत नह 
सक्ता ओर ज्ञो झधिक सामध्यपुक्त पुरुष दए पुरुषों का निरन्तर नाश करता 
है उप्ती को सब सेना का अध्यक्ष करके सदेव विज्ञप करना चाहिये ॥ २ ॥ 


पुनर्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

सहावां एत्स तरणिनावां व्यानशी रोदंसी 
मेहनावान्‌ । भगो न कारे हव्यों मतीनां पितेव 
चारुः सुहवों वयोधाः ॥ ३ ॥ 

सह5व(। एत्‌5स । तराएः। न अवों । विउआनशिः। 
रोदसी इति । सेहनापवान्‌ । भर्गः । न । कारे । हव्यंः । 
मतीनाम्‌ | पिता5ईंव । चारु;। सुहहृव । वयः5धाः ॥३॥ 





पदार्थ:-€ सहाबा ) सोढा | अन्ना न्येषामपीति दीघ॑; (एत्सु) 
स्पद्धमानेषु सद््यामेषु ( तराणिः ) सद्यों गनन्‍्ता (न) इव (अर्वा ) 
अख्व ( व्यानाव्रीः ) व्याप्तः ( रोदसी ) ब्यावाभूमी ( मेहनावान ) 
मेहनानि सेचनानि बहूनि विद्यन्ते यस्य सः ( मगः ) ऐेव्वर्य्ग- 
योग: ( न ) इब (कारे) कत्तंव्ये व्यवहारे (हव्यः ) आदातुमहे: 
( मतीनाम्‌ ) मननशीलानां मनुष्याणाम्‌ ( पितिव ) यथा जनकः 
(६ चारु: ) सुन्दरः ( सुहवः ) शोमना55हानस्तुति:ः ( वयोधाः ) 

यो बयो जीवन दधाति सः॥ ३ ॥ 
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अन्वयः--हे मनुष्या यः एत्स तरणिरवों न सहावा रोदसी इब 
मेहनावान्‌ कारे व्यानविहेब्यो भगो न मतीनां वयोधाः सुहवश्वारु 
पितेब वत्तेते तमेब यूर्य भूपति कुरुत ॥ ३ ॥ 


पु ० कप | ९ 

भावाथ,--अन्नोपमालं ५-पो5श्ववद्देगवान्‌ बलिप्लो योद्धा 
सृख्य॑भूमीबत्‌ सर्वेषां सुखद ऐश्वय्येवत्कास्येसिड्धिकरः पिलृवत्सबेंषां 
पालको भवेत्‌ स णएब राज्याप्मिषेकमहेंत्‌ ॥ ३ ॥. 

पदार्थे:-दे प्रनुष्यों जो (पत्स) स्पद्धां करते हुए सड्ग्रामों में (तराणः) 
शीघ्र चलने वाले ( अ्वां ) घोड़े के (न ) तुल्प ( सहावा ) सहने वाला 
( रोदसी ) अन्तरिक्ष और भूमि के सद॒श ( मेहनावान ) सेचन बहुत विद्य- 
मान हैं जिस के वह ( कारे ) करने योग्य व्यवहार में ( व्यानशि' ) व्याप्त 
(दृव्यः ) प्रहएा करने के योग्य (भाग) एस्पय्ये के योग के (न) तुल्प (मती- 
नामू ) मनन करने वाले मनुष्यों के ( वयोधाः ) जीवन को धारण करने वाला 
( सुहवः ) उत्तम पुकारने की स्तुतियुक्त ( चाएः ) सुन्दर ( पितेव ) पिता के 
सटश वक्ञेमान है उसी को साप लोग राज्ञा करिये ॥ ३ ॥ 

भावाथे!--एस मन्त्र में उपमालं०--ज्ो घोड़े के सद॒दा वेग ओर बल- 
युक्त योद्धा सूस्ये और भाप के सदश सब का सुष देने ओर ऐख्वप्प के सहश 
काप्पे की प्विद्धि करने वाला पिता के सद्॒श सब का पालनकर्त्ता होवे वही 
राज्याधभिषेक करने के योग्य होते ॥ ३ ॥. 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
( ७. ज ॥ ६ जा थो * मल! | 
धत्तों दिवो रज॑सस्पृष्ठ ऊध्वों रथो न वायुवेसु- 
शि क्ज ०७ ७०७ «। [4 हक ॥ ए्‌| | 
भनियुत्वानक्षपां वस्ता ज॑निता सूर्यस्य विभक्ता 
० ०] ज॑ | 
भागं घिषणेंव वाजंम्‌ ॥ ४ 0॥ 


धर 














५१२ ऋग्वेद: झअ० दे । अ० ३ | व० ह१॥ 


धत्तो । दिवः । रजसः। प्रृष्टट । ऊध्वें: । रथ: | न । वायुः। 
वसुडभिः । नियुत्वान। चपाप्। वस्ता । जनिता । सूर्येस्य । 
विषभक्ता । भागम्‌ । धिषणां५हव । वाज॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ /-( धत्तों ) धाता ( दिवः ) प्रकाशमयर्प ( रजसः ) 
लोकसमूहस्य ( शष्ट: ) एथ्ठटूं योग्य: ( ऊध्वेः ) उत्कृष्ट: ( रथ: ) 
रमणीयं यानम्‌ ( न ) इव (वायः) पवन इवं बलवान (वसुभिः) 
सर्वेलॉकिः सह (नियुत्वान) निपमकर्त्ता नियुत्वानितीश्वरना « निघ ० 
२। २१ ( क्षपाम्‌ ) राजिम्‌ ( वस्ता ) अ्राब्छलादयिता ( जनिता ) 
उत्पादकः ( सूर्यस्थ ) सविद्ठमण्डलस्य ( विभक्ता ) विभागकरत्तो 
( भागम्‌ ) अंदाम्‌ ( घिषणेव ) द्यावाश्थव्याविव ( वाजम््‌ ) 
अ्रनादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 





अन्वयः-हे विहांसो यो दिवः सूर्यस्प रजसश्र जनिता धर्तो 
पृष्ठ ऊष्बों रथो न बसुभिवषायरिव क्षपां वस्‍ता धिषणेव वाजं भागं | 
बविभक्ता नियुत्वानस्ति त॑ परमात्मानामेव राजानं मन्यध्वम्‌ ॥ 8 ॥ 


फेज न्‍ु हे 
भावाथेः-हे मनुष्पा यो राजा परमेश्वरवत्प्रजासु वत्तते तमेव 
सततं सेवध्वप्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ हे विद्वान्‌ जनों जो (व्व:) प्रकाशलरूप (सूयर्य) सूप (रलसः) 
लोकों के समूद का (ज्ञनिता) इत्पन्न करने (वर्मा) धारण करने बाला (पृष्ट:) 
पूंछने योग्य ( ऊष्वे. ) उत्तम (रथ: ) सुन्दर बाहन के ( ने ) तुल्य (वसुप्रि:) 
सम्पूो लोकों से (वायु) पवन के सहश बलवान ( क्षपाम्‌ ) रात्रि को (वस्ता) 
आस्ऊछादन करने वाज्ला औए (धिषणोेत्र) भन्तारिक्ष और भूमि के सहृश ( वातम्‌ ) 
घोड़े झादि ( भागम्‌ ) अंश का ( विभक्ता ) विभाग करने औए ( निपुतल्वानू ) 
नियम करने वाला है उस को परमात्मा के सदश राजा मानों ॥ ४ ॥ 
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; भावार्थेः-हे मनुष्यो जो राला परमेखर के सदश प्रताम्रों में वत्तमान 
है उसी की निरस्तर सेवा करो ॥ ७ ॥ 
पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय कौ झगले मन्त्र में कहते हैं | 


शुनं हुवेम मघवानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नतमं वाज॑- 
सातो । शृण्वन्त॑मुग्रमृतें समत्सु प्न्ते छ॒त्राणि 
सज्जितं धनानाम्‌ ॥ ५॥ १३ ॥ 
शुनम्‌। हुवेस । मधं5वाॉनप््‌ । इन्द्रप्‌ । झस्मिन्‌। भरें 
नृधतंमम्‌। वाजसातो । आण्वन्तंम्र। उग्रप्त्‌। ऊतयें। सम- 
त्‌(सु। प्रन्त॑म। उत्राणि। सम्रइजित॑प्र्‌ । धनानाम्र॥५॥१ ३॥ 
पदार्थ:-( शुनम्‌ ) सुखम्‌ ( हुवेम ) स्वीकुृर्याम (सघवानम्‌) 
बह्वेश्वयेम्‌ ( इन्द्रम्‌ू ) परमेश्वरवद्त्तमानं राजानम्‌ ( ऋअस्मिन ) 
( भरे ) पालनीये जगति ( नतमम्त्‌ ) अतिवायेन न्‍्यायकारिणम्‌ 
(वाजसातो ) स्वस्थ स्वस्यांदास्य दानमये व्यवहारे ( गण्वन्तम ) 
यथावच्छीतारम्‌ ( उम्रम्‌ ) दुष्टानां दःखप्रदम्‌ ( ऊतये ) रक्षणा- 
धाय (समत्सु) सद्ग्रामेषु (पन्तम्‌ ) हन्तारम्‌ ( टत्ाएि ) धनानि 
( सञजितम्‌ ) जयशीलम्‌ ( धनानाम्‌ ) ऐश्वय्पोणाम्‌ ॥ ५॥ 
खन्वयः-हे सनुष्या बय॑ यपिन्द्रमिव वत्तेमानं राजाने घनाना- 
मृतयेइस्मिन्‌ भरें बाजसातो व्यतमं मघवान समत्सु शत्रुन्‌ मन्तं 
ढरत्नाणि गृण्वन्तमुग्रं सञूजितं राजानं समागत्य शुनं हुवेम त॑ यूय- 
सपि स्वीकुरुत ॥ ५॥ 


(.ह.0ननत++-."."----हैहैह"न-...... 
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भावार्थै!--राजमिः प्रजास पिठ्वदीश्वरवदरसित्वा सर्चस्याः 
प्रजायाः पालन कत्तंव्यमित्युपदिदान्तु ॥ ५ ॥ 
पा श | [ 
अत प्रजाराजघनवशेनादेत्दर्थस्य पुवेसृक्तार्थेन सह सड्ड॒ति 
बेचा ॥ 


इत्येकोनपत्र्चागत्तमं सूक्तं तयोदशों वर्गेश्व समात्तः ॥ 


अं एप जप कै बढ छ 
पदाथ!--हे मनुष्पो हम लोग मिस (दन्द्रमू) परमेश्वर के सवा वत्त- 
मान राजा को (धनानाम्‌) ऐश्वर्प्यों के (अतये) रक्षण झादि के लिये ( अस्पिन ) 
हस ( भरे ) पालन करने योग्य संसार और ( वाज्ञसातों ) अपने अपने झंश 
के दानस्वरूप व्यवहार में ( नृतमम्‌ ) अत्यन्त न्‍्यायकारी ( मधवानम ) बहुत 
ऐेश्वप्येवाले (समत्सु) संप्रामों मे शात्रुओ के ( प्रन्तम्‌ ) नावाकर्त्ता ( छृत्राणि ) 
धर्नो को ( शाण्बन्तम्‌ ) यथावत्‌ सुनते हुए ( उम्रमू ) दुषों के दुःख देने ओर 
( सब्जितम्‌ ) जीतने वाले राज्ञा को प्राप्त हों कर ( शुनम्‌ ) ल़ का (हवेम) 
खीकार करे उस का आप लोग भी लीकार करो ॥ ५॥ 
रु बज गे तू तो 
भावाथे।--राजाओं को चाहिये कि प्रज्ञाओं में पिता के झोर ईश्वर के 
तुल्य बत्तेघान हो कर संपूर्ण प्रजञाओं का पालन करें ऐसा वपदेश दीजिये ॥५॥ 
इस सूक्त में प्रता और राजा के गुणों का वन होने से इस सूक्त के 
अथे की पिछिले सूक्त के सर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह उनचादवां सूक्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 











ऋग्वेदः मं० ३। झ० ४ । सू० ५० ॥ णर५ 





ऋ्रथ पठचर्चेस्य पत्नचाशत्तमस्प सूक्तस्य विश्वामित्र 
ऋषिः | इन्द्रो देवता। १।२। ४ निचृत्‌ बिष्ठ॒प्‌। 
३ । ५ त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेवत स्वर: ॥ 


अप्रथ राजावषयमाह ॥ 
झब पांच ऋचा वाले पचासवें सूक्त का आरम्प है उस के प्रथम 
मन्त्र में राला के विषय को कहते हैं ॥ 


इन्द्रः स्वाहां पिबतु यस्य सोम आगत्या तुझ्रों 
ठुपभो मरुत्वान। ओरुव्यचां: एणतामेभिरन्नेरास्य॑ 
हविस्तन्व ९: कामंम्ध्या: ॥ १ ॥ 
इन्द्र: । स्वाहा | पिबतु । यस्य॑ । सोम॑ः । झाइगत्य । 
तन: । तृषभः । मरुत्वांन्‌ । झा | उरु«व्यर्चाः । पृणताम्‌ । 
एमिः। भन्लिं! । आ। अस्य। हविः। तन्‍्वंः । काम म्‌। ऋध्या:॥॥१॥ 
पदार्थे:-( इन्द्र: ) ऐश्वस्येकत्तो ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया 
( पिवबतु ) ( यस्थ ) (सोमः ) ऐश्वस्येसमुृहः ( आगत्य ) अन्र 
संहितायामिति दीघे: (तुम्र:) आहन्ता ( रुषभः ) बलिप्ठः ( मरु- 
त्वान्‌ ) प्रशस्तपुरुषयुक्तः ( आरा ) ( उरुव्यचाः ) बहुशुमगण- 
व्याप्त ( एणताम्‌ ) सुखयत (एमिः) वत्तसानेः ( अनैः ) यवा- 
दिभिः ( आा ) ( अस्य ) ( हविः) आादातव्यम्‌ (तन्वः) शरी- 
रस्थ ( कामम्‌ ) ( ऋष्या: ) साधया; ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे विदन्‌ यस्‍्तुम्रो टषभो सरुत्वानुरुप्पचा इन्द्र: स्वाहा 


यस्‍्य सोमस्तस्यास्येमिरनेरागत्य हविः पिबतु तन्‍्वः काममाएणता 
त॑ त्वमाध्यों; ॥ १ ॥ 





५२६ ऋग्वेद, स० ३ । झअ० ३ ।ब० १७॥ 


भावाथः-हे मनुष्या यः सल्यन्यायेन स्वांड्ो भुक्ता प्रजायाः 
सुखवर्द्धनाया5न्पाय दुष्टांश्व हन्ति स सम्दद्धों भवति ॥ १ ॥ 
पदार्थे:-है बिद्वानू को ( सोम: ) ऐम्वय्यों का सपृद ( तुखः ) विध्न- 
कारियों का हिंसक (हृषभः) बलिप ( मरुत्वान्‌ ) उत्तम पु्दषों से युक्त (उछू- 
व्यचा: ) वहत ख्लेष्ष गुणों से व्याप्त ( एनव्र: ) ऐश्वर््पों का कत्तों ( स्वाहा ) 
सत्य क्रिया से ( यस्थ ) तिस का ( सोमः ) ऐश्वप्पों का सपृह उस (अस्प) 
इस के ( एम: ) इन वत्तमान (अन्मरें)) यव आदि झज्नों से ( झागत्प ) प्राप्त 
होकर ( दृविः ) ग्रहण करने योग्य वस्तु का ( पिध्वतु ) पान कीजिये झौर 
( तन्‍्वः ) शरीर के ( कामम्‌ ) मनोरथ को ( झा ) ( पणनताप्‌ ) सब प्रकार 
पू्ों करके सुष दीजिये और उस को आप (आ, ऋष्या.) सिद्ध कीजिये ॥!॥ 
भावार्थेः- मनुप्यो ज्ञों सत्य न्याय से अपने अंश का भोग करके प्रता 
के सुष बढ़ाने के लिये भन्याय ओर द॒ए्ट पुरुषों का नाश करता हैं वह पुरष 
समद्धियुक्त होता है ॥ ! ॥ 
ब॒प्रथ प्रीतिविषयमाह ॥ 
अब प्रीति के विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
आरा ते सपय्यूं जवसें युनज्मि ययोरनु प्रदिव॑ः 
श्रुष्टिमाव॑: । इह त्वां धेयुहेर॑ंयः सुशिप्ष पिया 
त्व१स्य सुषुतस्य चारों: ॥ २॥ 
झा। ते । सपय्यूं इति। जवसे । युनज्मि । ययों: । 
अनु । प्रददिवं:। श्रुष्टिप। झावः । इह । त्वा।धेयुः।हर॑यः। 
सु5गिप्र । पिब । तु। भस्य । सुईसुतस्य । चारों: ॥ २ ॥ 


पदार्थ: -( आ ) समन्‍्तात्‌ ( ते ) तव ( सपय्यू ) सेवकों 
( जवसे ) वेगाय ( युनज्मि ) ( ययोः ) ( अनु ) ( प्रदिवः ) 














प्रण्वेद: मं० ३। अ० ७ | सू० ५० ॥ ५२७ 





प्रकष्ठप्रकाशान्‌ ( श्रष्टिप्‌ ) शीघ्रम्‌ ( आवः ) रक्तेः ( इह ) 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( घेयुः ) दध्युः | अत्र छन्दस्युभयथेति सावेधातु- 
कमाश्रित्य सलोपः ( हरयः ) पुरुषार्थिनों मनुष्याः ( सुझदिप्र ) 
सुबदन ( पिब )। अन्न दृथचोतस्तिड इति दीघे;( तु ) (अर्य) 
( सुषुतस्य ) सुप्ठ संस्कतस्प ( चारो! ) अस्पुत्तमस्प ॥ २ ॥ 

अन्वय:-हे स॒शिप्र त्वं यपोरनु प्रदिवः श्रष्टिमावस्ताविह सपष्ये 
ते जबस आ युनज्मि | ये हरयरुत्वा घेयुस्तेः सह त्वर्थ सघुतस्य 
चारो: सोमस्पांशां पिच ॥ २ ॥ 

हज कद 5 जि. सम. प 

भावार्थः--अस्मिन्‌ संसतारे ये येषां सेवकास्तैस््ते पोषणीयाः 
सर्वे: परस्परं प्रीत्या सखोनतिः काय्पों ॥ २ ॥ 

पदार्थे!-हे ( स॒विप्र ) सन्दर मुषत धाले आप ( ययोः ) जिनके (भनु, 
प्रदिव, ) उत्तम प्रकाशों को ( अश्रु्पप्‌ ) शीघ्र (झआव. ) रक्षा करें वे ( ृइृद ) 
इस संसार में ( सपस्ये ) सेवा करने वाले ( ते ) आप के ( तबसे ) बेग के 
लिये ( आ, युनाज्प ) संयुक्त कप्ता हूं । ओर जो ( हरयः ) पुर॒ुषार्थी मनुष्प 
( सवा) झाप को ( पेयु' ) धारण करे उन के साथ ( नु ) शीघ्र (भस्प ) इस 
( सुघुतश्य ) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त ( चारोः ) अतिश्रेष्ठ दस सोमलतारूप 
ओपषधियों के अंश का ( पिबर ) पान कीलिये ॥ २॥ 

भावार्थः-एस संसार में ज्ञो लोग ज्ञिन के सेवक उन स्वामिपों को चाहिपे कि 
| डन सेवको का पोष ण करें झौर सब लोग परस्पर प्रीति से सुष्व की उन्नति करें ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषप को झगले मन्त्र में करते हैं ॥ 
गोभिमिमिक्तुं दंघिरे सुपारमिन्द्र ज्येष्ठयांय 
- धायसे ग्रणानाः। मन्दानः सोम पपियाँ ऋजीषि- 
न्त्समस्मभ्य॑ पुरुधा गा इंषण्य ॥ ३॥ 








'फिननननमममवानीयनननन-भीयकनिनननमीनीनी नि" 


५५८ ऋग्वेदः ऋ० रे | झ्र० ३ ।व० १४॥ 


गोमिंः। मिमिक्षु म। दधिरे | सु५पारमस । इन्द्र म्‌ । ज्यैध्यांय। 

धाय॑से । णणानाः | मन्दानः। सोम॑प्र । पपि६वान्‌ । ऋरजी- 

षिन्‌ । समर । अस्मभ्य॑प्र। प्रुधा। गाः । इषण्य ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(गोमिः) किरणेः (मिमिक्षुम्‌) सेक्तमिच्छुम्‌ (दरिरे) 
परन्तु ( स॒ुपारम्‌ ) सुखेन पार गन्तुं योग्यप्र्‌ (इन्द्रम्‌ ) विचैश्व- 
य्येवन्तम्‌ (ज्येष्ठ्याय) रद्धस्य भावाय (घायसे) धातुम्‌ (ग्रणानाः) 
स्तुवन्तः ( मन्दानः ) आनन्दन्‌ ( सोमम्‌ ) ( पपिवान्‌ ) पीत- 
बान्‌ (ऋजीषिन्‌ ) सरल्नस्वभावः ( सम्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌ )( पुरुधा ) 
बहुमिः प्रकारें: (गाः) एथिव्याया: (इषएय) प्रेरय॥३॥ 








अन्वयः-हे ऋजीषिन ये णणाना गो मिधोयसे ज्यैष्ठ्याय मिमिच्षुं 
सुपारमिन्द्रं त्वा दधिरे यश्व सोम॑ पपिवान्मन्दानः सन्नस्मम्य मिषएय 
प्रेरय सोम पुरुधा गाश्व संदधति तॉस्‍्त्वं ते त्वां च सत्कुवन्तु ॥३॥ 


सु हल हद 
भावाथेंः - यथा सूख्येः किरऐरटेि रूत्वा सवान्‌ पुष्णाति तथैव 
विद्वांसो ६ध्यापनोपदेशाभ्यां विद्यासत्ये वर्षित्वा सवोन्‌ मनुष्यान्‌ 
पुष्णन्तु ॥ ३ ॥ 


पदार्थ (है ( ऋतीपिन्‌ ) नम्रस्वाव ओर ( गुणाना, ) स्‍्वुति करते 
हुए ( गोभि: ) किरणों से ( धायसे ) धारण करने को ( ज्यष्छ्याय ) हृद्ध 
होने के क्षिये ( प्रिपिक्षुम्‌ ) सेचन करने की इच्छा करने वाले को ( स॒ुपारम्‌ ) 
सुख से पार ज्ञाने के योग्य ( इन्द्रम्‌ ) विद्या और रेख्वस्पेवान्‌ माप को (दृधिरे) 
धारण करो और जिस ने ( सोमय्‌ ) सोमलता के रस को ( पपित्रान्‌ ) पीया 
(मन्द।नः) आनन्द करते हुए ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये (इषण्य) प्रेरणा 
फरिये सोम (सोप्रमू) प्ोपधि के रस को और (पुरुषा) झनेक प्रकारों से (गा) 


पुथिवी आदि को धारण करता है उन का आप और ने आप का सत्कार करें॥ ३) 
फ्लज-५-3न्‍ आये सन. +++++ बह ».->->++-७+ममआ ५4५५७ पी). ाहिकभ+ 3 भ.नमकननममु५4५ मम न७+ बह ा८ननन- कान +न- न ननननननग॑नगी आन" 
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ऋग्वद! म॑ं० ३ | अ० ४ | सूृ० ५०॥ ५७५२९, 





रत -- ४--_न्‍तन 


भावाथे:--नैसे सूर्य अपने किरणों से टृष्टि करके सदर की पुष्टि करता हे 


चैसे ही विद्वान लोग पढ़ाने और उपदेश से विद्या ओर सत्प की द्टि करके 
सब मनुष्यों की पुष्टि करे ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


दम काम मन्दया गोभिरखेश्रन्द्रवंता राधसा 

पप्रथ॑श्व । स्वयेवों मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय 
वाहः कुशिकासों अक्रन्‌ ॥ 9 ॥ 

इमम्र्‌ । कामत््‌ । मन्दय। गोभि:। अश्वेः । चन्द्र (वेता। 
राधसा । पप्रथः | च॒ | स्वःधयर्वः । मति5॒मिः | तुम्य॑स्र्‌ । 
विध्रा: । इन्द्राय । वाह! | कुशिकासः । अक्रनू ।॥ ४ ॥ 

पदार्थः-(इमम) प्रयत्तम्‌ (कामम) ( मन्दय ) प्रापय । अन्न 
संहितायामिति दीघेः (गोमि;) पेन्वादिभि: ( अश्व:) तुरड़ादिमिः 
( चन्द्रवत्ता ) पुष्कलं चन्द्र स॒वर्ण विद्यते यस्मिस्तन। चन्द्र इति 
हिरएपना ० निधघं ०» १। २ ( राधसा ) धनेन ( पप्रथः ) प्रर्यातों 
भव ( च ) अन्यान्‌ प्रस्यापप ( स्वय्येवः ) ये सुख पावयन्ति 
मिश्रयन्ति ते (मतिमिः) मनुष्य: ( तुम्य््‌ ) (त्रिग्रा:) पूणेविद्या 
मेघाविनः (इन्द्राम ) परमैश्वयोय (वाहः)) प्रापकाः (कुशिकास३) 
सर्वशाखसिद्धान्तवेत्तार: ( अकन ) कयेः॥ 8 ॥ 

अन्वय ,-हे राजन ये स्वस्येवः कुशिकासो वाहो विप्रा मति- 
भिरिन्द्राय तुम्पमिमं काममक्रैस्तेपामिस काम गोभिरश्रेश्वन्धवता 
राधसा त्वं पप्रथश्वेतान्‌ मन्दय ॥ ४ ॥ 


__.........मत डे इइनाात&ील2 सो न तत++5 


घ्छ 

















५३० ऋाग्वदे: अ० ३ | अ० ३| वब० १४७ |। 


८ [इ कक. 
भावार्थ:--बदि सत्पुरुषेः सहा5४नुकुल्येन वर्सित्वा परस्परा४नु- 
भृत्या पशुधनादिभिरिच्छामलंकुय्युस्ते सदा सुखिनः स्युः॥ 8॥ 





ए कक च्े बढ 
पदार्थ:--है राजन जो ( स्वपव्रः ) सुष्व को प्राप्त कराने ( कशिकास. ) 
संपू्णो शात्रों के सिद्धान्त जानने और ( वाह: ) प्राप्त कराने वाले ( तिध्राः ) 
पुरा विद्या से युक्त बुद्धिवानू लोग (मतिपमिः) मनुप्यों से ( इन्द्राथ ) अत्पन्त 
धन से युक्त ( तुम्पय ) आप के लिये ( इपम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( कामम ) मनो- 
रथ को (अक्रन्‌) करे उप लोगो के इस मनोरथ को (गोपि.) गो आदि झौर 
( अश्वे.) घोड़े आदि कौर ( चन्द्रवता ) बटन सर विद्यमान हे ज्ञिस मेउस 
(राषसा) पन से गआाप (एप्रथः | प्रस॒द् होइप (च ओर इन को (मन्देय) पहेचादये॥ ७॥ 
ए्‌ बच. ् ज् 
भावाथ-ज्ञो श्रेष्ठ पुरुषों के साथ अझनुकलता से वत्तमान हो कर पररस्णए 
ऐश्वस्पे से और पशु आदि धन आदिका से इच्छा को पृ कर वे सदा स॒र्ी होवे॥०॥ 
पुनस्तमंव विपयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
के... ॥ [2 शी ॥ शी का त॑ के ॥ 
शान हयवम मधवान।मन्द्रम|स्मन्भर नतम वाज- 
पे ५ हि । २ जज! 6. । 
साता । शृण्वन्तम॒ुश्चमृतथ समत्स बन्वन्त दरत्राए 


सज्जितं घर्नानाम ॥ ५॥ १४॥ 
वुनप्र । हुवम। सघ5वॉनम। इन्द्रम। अस्मिन्‌ । भरें। न$- 
तमम्‌। वार्ज॥सातों। गृएवन्तम्‌ । उयम्‌। ऊतयें । समतःसे । 
न्तेम्‌ । ठत्राण। सप्रजजित॑प्र । धनानाम ॥ ५॥ १४ ॥ 
पदाथः:--(शनम्‌) परस्परमेज्जन्पं सखप्र्‌ (हुवेम) (मघवानम्‌) 
पूजितघनवन्तम्‌ ( इन्द्रमू ) विरोधविदारकम्‌ ( अस्मिन्‌ ) (भरे) 
प्रन्‍्णा पालनाथ व्यवहार (नत्तमम्‌) अ्रत्तिशयेन प्रीतेनेतारं प्रापकम्‌ 


र्कालनकलणलओ ऑअऑओि-ने -“++ -- _++ “७. -«» >> - जजज +>+ ऑल 














ऋग्वेद: यं० ३ | झ्० ७ | सू० ५० ॥ ५३१ 


-..+>अण खत ५ 


(बाजसातौ) विज्ञानसेवने ( आण्वन्तम्‌ ) (उम्रप्ठ) द्वेषविनाशकम्‌ 


( ऊतये ) ऐक्पभावप्रवेशाय (समत्सु) विरोधव्यवहारेषु (पन्तम्‌) 
विनाइयन्तम्‌ ( दुताए ) प्रेमास्पदवस्तूनि ( सठिजतम्‌ ) सम्यग्‌ 
जयशीलम्‌ ( धनानाप्‌ ) द्रव्याणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे सनष्या वयमास्मिन्‌ वाजसातों भरे ऊतये मघवान॑ 
चइतमं रत्नाणि शणवन्तं समत्सु वत्तमानानि निमित्तानि मन्तमग्र 
घनानां सज्जितामिन्द्रं शुनतिव हुवेम त॑ यूसभापि सवध्वम्‌॥ ५ ॥ 


भावार्थः--अतन्र वाचकल्तु »-त एझत्र धन्या मनष्या ये विरोध॑ 
परिहाम सहाइनुमूति जनगन्तीति ॥ ५ ॥ 
अत्र परस्परेषां प्रीतिवर्णनादेतदर्थस्य पृव॑सूक्तार्थन सह सहतिवेया ॥ 
इति पत्मचागात्तमं सृक्त चनुद्दशों वर्गश्व समाप्त; ॥ 


पदार्थेः-े मन॒ुप्यो हम लोग ( अग्मिन्‌ ) इस ( वाज्सातों ) विज्ञान 
के सेवन काने और (€ भरे ) प्रेम से पालन करने योग्य व्यवहार में ( ऊतये ) 
ऐक्यमाव मे प्रवेश होने के लिये ( मघवानम ) छठ धन वाले ओर ( नृतप्रम्‌ ) 
अत्यन्त प्रीति के प्राप्त कराने वाले ओर ( जत्राणि ) प्रेम के स्थानमभून वस्तुओं 
को ( श॒ण्वन्तम्‌ ) सुनने वाले (सप्रस्पु) विशेध के व्यवहारों मे वत्तमान कारणों 
को ( प्रन्तम ) नाझ करते हुए ( उम्रप ) हेप के विनाशकत्ता ( धनानाप ) 
दरब्यो को ( सब्त्रितम्‌ ) उत्तम प्रकार जीतने ओर ( इन्द्रप्‌ ) विरोध के नाश 
करने वाले को ( शुनम्‌ ) परम्गर मेल से उत्पन्न सुख का लेसे बसे ( ह॒वेम ) 
प्रहणा कर उस का आप लोग भी सेवन करें || ५ | 
भावार्थः-इसत मन्त्र में वाचकलु ०-त्रे ही धन्य मनुप्य कि ज्ञो विरोध का 
त्पाग करके एक साथ ऐसख्चयें उत्पन्त करते ह ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में परस्पर की प्रीति वर्णन करने से इस सूक्त के अथे की इस 
से पृ सृक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये | 


यद पचासवत्रां सूक्त और चोदुदवां बे समाप्त हुआ ॥ 


| 


फंड तनमतमे ०5 


कद पल पन2 >  2 
५३१२५ ऋग्वेद: म० ३। झ० ३। व० १५॥ 
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ऋथ द्वादशाचेस्थेकाधिकपत्रूचाबात्त मस्य सृक्तस्थ । विश्वामित्र 
ऋषिः | इन्द्रो देवता | 8 | ७५ । ८ । ९ त्रिष्ट॒प्‌। ५।६ निचुत्‌ 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः। घेवतः स्वर: | १। २। ३ निच- 
ज्ञगती छन्दः । निषाद; स्वर: | १०। 
११ यवमध्या गायत्री | १२ 
विराट गायत्री छनन्‍्द:। 
घडजः स्वर; ॥ 
॥प्रथ राजविषयमाह ॥ 


अब बारह ऋचा वाले एकानवे मृक्त का आरम्भ हे उस के 
प्रथम मन्त्र मे राला के विषय को कहते हैं ॥ 

चर्षणीध्॒त मघवानमुक्थ्य (मिन्द्रं गिरों बहती- 
र॒भ्यनूषत। वाटधान॑ पुरुद्दतं सृवृक्तिमिरमंत्य जर॑- 
मां दिवेदिवे ॥ १ ॥ डे 

चषणि(धृतंध््‌। मधघ:वॉनम्‌ । उक्थ्य॑म्र । इन्द्रम्‌। गिरः। 
बृह़ती: । अभि । अनषत । वत्धधानम्‌ । प्रुहुतम्‌ । सुत्- 
क्तिईमिः । अमंत्येमर्‌ । जरंमाणम््‌ । दिवे5दिंव ॥ १ ॥ 


| 


पदार्थ:-( चर्षणीधृतम्‌ ) मनुष्याणां धर्त्तरम्‌ ( मघवानम्‌ ) 
बहुघनयुक्तम्‌ ( उक्थ्यम ) प्रशेसनीपम्‌ (इन्द्रम्‌) राजानम (गिरः) 
विदुर्षा बाचः ( बृहतीः ) वृहद्विपया: ( ञमि, अनृषत ) प्रश॑सेयुः 
( वारधानम्‌ ) वद्धमानम्‌ ( पुरुदृतम्‌ ) बहुमिः सत्कृतम्‌ ( सुढ- 
क्तिभिः ) सुष्ठु संविभागे: ( अमत्यम्‌ ) मरणधर्मरहितम्‌ ( जरमा- 


हल हलक." 


एम्‌ ) स्तुबन्तम्‌ ( दिवेदिव ) प्रतिदिनम्‌ ॥ १॥ 











ऋग्वेद: मं० ३। अ० ७। सू० ५१ ॥ ५३३ 


अन्वयः-हे मनुष्या वहतीगिंरों दिवेदिवे सुदक्तिभिर्य चर्षणी- 
धृत॑ मघवानमुक्थ्यं वादधानं पुरुहृतममर्त्य जरमाएमिन्द्रमभ्यनूषत 
त॑ यूयमाश्रयत ॥ १ ॥ 
मन ५ ८ हि ४ ४ 
भावाथ:-ये राजपरुषा बहुमिः सत्कृतं प्रजाधारणक्षमं राजाने 
विद्वांसः प्रदांसेयुस्तस्येव यूपं शरण गच्छत ॥ १ ॥ 
पदार्थ /-हें मनुप्यो ( बत्ती: ) बड़े विषय झर्थात्‌ त्ात्ययें बाली (गिरः) 
विद्वानों की वाणियों को ( दिवेदिते ) प्रतिदित ( सुदरक्तिधि ) उत्तम संवि- 
भागों से ज्षिस ( चपंणीध्रतम ) मनुप्यो के धारण करने वाले ( मघवानप्‌ ) 
बे हुए धन से युक्त ( उक्ध्यम्‌ ) प्रशेसा करने याग्य ( वावधानप्‌ ) बढ़े हुए 
( पुरुहुतम ) बहने से सत्काए किये पये ( अप्त्पप््‌ ) मरणधप्र से रहित ( ज्ञर- 
माणाम्‌ ) स्तुति करते हुए (इन्द्र) रालता की (अभ्पनूषत) प्रशंसा करें उस का 
झाप लाग भी झाश्रपण करा ॥ ! ॥ 
भावार्थ!--हे राजपुर॒षों बहुत जनों से सल्कृत प्रजाओं के धारण करने में 
सपर्थ ज्ञिस राज्ञा की विद्वान्‌ लोग प्रशंसा करें उसी के आप जोग दर ण ज्ञाओ ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषषयमाह ॥ 
फिर उसी विधय को आशले मन्त्र में कहते है ॥ 
| ७ [, ० कह] २ | 
उ़तक्रतुमर्णवं जश्ञाकिनं नरं॑ गिरों म इन्द्रमप 
जे [का ते कु ५३ _ श्यू ९ (5 पए [4| 
यन्ति विश्वत॑ः। वाजसनिं पूभिदं तूर्णिमघुरं धाम- 
| [आह [4| श्न्‌ झ् ए्‌ 
साचमभिपाचे स्वविदम्‌ ॥ २ ॥ 
गत5क्रंतम्‌ । झणेवम्‌ । शाकिन॑म्‌ । नरम । गिरः। मे । 
इन्द्रम्‌ । उप॑ | यन्ति । विश्वत; । वाज5सनिंम््‌ । पू:5नि- 
दंघ्‌ । तूर्णिम्‌ । अपतुरंम्‌। धाम:साचंम | अभि:$साचंम्‌ । 
स्वः:विद॑म्‌ ॥ २ ॥ 





| 





पदार्थ :-( झतक्रतुप्र ) अमितप्रज्ञम्‌ ( ऋएवर्त्‌ ) समुद्रामिव 
गम्भीरम्‌ ( शाकिनप््‌ ) शक्तिमन्तम ( नरम्‌ ) नायकम्‌ (गिरः) 
वाएया: ( से ) मस ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय्यप्रदम्‌ (उप) (यन्ति) 
प्राम॒वन्ति ( विश्वतः ) सवेतः ( वाजसनिम्‌ ) अनविज्ञानविभा- 
जकम्‌ ( पूमिदम्‌ ) दत्रणां नगराभिंदारकम्‌ ( तूर्णिम्‌ ) शीघ्र- 
कारिणम्‌ ( अप्तरम्‌ ) प्राएप्रेरकम्‌ ( धामसाचम्‌ ) समवयन्तम 
( अमिषाचम्‌ ) आमिमुख्ये सचन्तम्‌ (स्वर्विदम्‌ ) सुखप्राप्तम्‌ ॥२॥ 





अन्वयः-हे मन॒ष्या से गिरोएएवमिव झतक़तुं शाकिनं नर 
वाजसनि पुर्मिदं तूशिमपुरं घामसाचमभिषाचं स्वविदमिन्द्रं विश्वत 


५६७ ऋग्वेद, अ० ३ | झ० ३। ब० १५॥ 
उ यन्ति तस्येतर गरएमुपगच्छत ॥ २॥ 


हज [इक [७०५ [कर [के न 

भावाथः-अत्र वाचकलु ०-पादे मनुष्या आखतल्ावेद्यास निपुण 

वाक्तिमन्तं सत्यसरिंव दृष्टताडकं राजनमुपगच्छेयुस्ताह तेषां कुत- 
श्विदपि भय॑ न जायते ॥ २ ॥ 


पदार्थे:-े मरनुप्यो ( में ) मेरी (गिर') वाण्यियों को ( अणेंवम ) समुद्र 
के सट॒श एम्पीर ( शतक्रतम्‌ ) नाप रहित बुद्धि और ( शाकिनम ) शाक्तियुक्त 
( नरघू ) नायक ( वाज्ञसनिम्‌ ) अन्न और विज्ञान के विभागकत्तो ( पूर्षिदम ) 
शत्रुओं के नगर के भेदन करने और ( तूर्णिम ) शीघ्रता करने वाले ( अप्नु- 
रम्‌ ) प्राणों के प्रेरणकत्ता ( धामसाचम्‌ ) रक्षा करते हुए ( अभिषाचय ) 
सन्पुष्त भाव ओर (स्वर्विदम्‌) सुघ को प्राप्त (इनद्म ) अत्यन्त ऐश्व्य के देने वाले 
को ( विश्वतः ) सब प्रकार ( उप, यन्ति ) प्राप्त होते हैं उस ही के शरण 
ज्ञाओ ॥ २॥ 


है न कक. 9 | कप हे । 
« भावाथे--5ुस मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ञो मनुष्य लोग संपूर्ण विद्यात्र 
है. ब्ब् शक ७8. 
में कुशल सामर्थ्ययुक्त सत्पधारणाकरत्ता दुष्ट पुरुषों के ताइन करने वाले राजा 
के सम्रीप जावे तो उन का किसी से भी भप नहीं होता है ॥ २ ॥ 








ऋग्वद, म॑ं०३ | अ० ४ | स० ५१ || ५३५० 











पनत्तमव ।वषयमाह ॥ 
फिए उसी विधय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
आकरे वसॉजेरिता प॑नस्यतेधनेहसः स्तभ 


| अप 


इन्‍्द्रों दुवस्यति । विवस्व॑तः सदन आ हि पिश्रि 
संत्रासाहंमभिमातिहन॑ स्तुहि ॥ ३ ॥ 
आउ5करे । वर्से। । जरिता। पनस्यते। झनेहसं:। स्तुभः । 


इन्द्र: । दुवस्याति । विवस्व॑तः । सदने । आ । हि। पिप्रिये। 
सत्राएसहम्‌ । अभिमातिःहन॑म्र्‌ । स्तुहि ॥ ३॥ 


पदाथ /-(आकरे) समूहे ( वसोः ) धनस्य (जरिता) स्तोता 
| ( पनस्यते ) व्यवहरति ( अनेहसः ) अहन्तव्यस्यथ ( स्तुभ$ ) 
यः स्तोभते सः (इन्द्र: ) विद्यदिव सवांधीशों राजा ( दुवस्पति ) 
| परिचरत्ति ( विवस्वतः ) सूर्यस्प ( सदन ) स्थाने (आ ) समन्तात्‌ 
| ( हि) खलु ( पिप्रिये ) प्रीणाति ( सतासाहम्‌ ) सत्यसहम्‌ 
(ऋमिमातिहनम्‌ ) योइमिमानयुक्तं दाचुं हन्ति तम्‌ ( स्तुहि ) ॥ ३॥ 

अन्चय!-हे मनुष्पा यश स्तुभो जरिता अनेहसों वसोराकरे 
विवस्वतः सदन इन्द्र इब पनस्यते विदुषों धर्म च दुवस्याते सन्ना- 
साहमभिम।तिहनमा पिपग्रिये ते हि स्तुहि ॥ ३ ॥ 

भावार्थे:--अच्न वाचकलु ०-यथेश्वरेण विद्युत उत्पादितः सूये 
एकन्न वत्तमानः सन्‌ स्वत्न सलिहितं सन प्रकाशते तथेवैकस्मिन्‌ 
देशे स्थितो राजा अमात्यदतचारसेनादिप्रबन्धेन सबब राज्यं विद्या- 
विनयाश्यामज्ज्वस्यैश्वयेसमहेन घर्मौज्नतये व्यवहरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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५६३६ ऋगवेद: अ० ३। झ० ३ | व० रै५॥। 





बनी की जाए “पे कक के 


ए पक के बम्पर फलों पा हर. भा 
पदार्थ:-हे मजुष्यो जो (स्तुभः) फलों को प्राप्त होने ( ज्ञरिता ) स्तुति 
करने वाला ( अनेहसः ) नहीं नादा करने योग्य ( वसो; ) धन के ( आकरे ) 
समूद में (विवख्॒तः) से के (सदने ) स्थान में (इन्द्र) वितुली के सहश सब 
का स्वामी राजा (पनस्पते) व्यवहार करता हे ओर विद्वान के धर्म का (दुवस्थानि) 
सेवन करता झौर ( सन्नासाहम ) सत्य के सहने वाले ( अपिप्रातिहनमू ) 
झभिमानयुक्त शन्नुझे नादा करने वाले को (झा, प्रीणाति) प्रसल्म करता है उस 
की ( हि ) निश्चय ( स्तुहि ) स्तुति करो ॥ ३॥ 
भावाथे!-हस प्रनत्न पे वाचकल॒०-ज्ेसे इश्वर से वित॒ली हारा उत्पल 
किया गया सूर्य एकत्र वत्तेम्रान हुआ सर्वत्र विद्यमान सघ वस्तुओं को प्रकादिन 
करता है बसे ही एक स्थान में वत्तमान राज्ञा मन्‍्त्री दृत पियादे और सेनादि 
के प्रबन्ध से सम्पुणो राज्य को विद्या और विनय से प्रकाशित करमे ऐश्वर्य के 
समृह से धर्म की उन्नति के लिये व्यवहार करे | ३ ॥ 
अध प्रजाप्रशसाविषयमाह ॥ 
अब प्रता के प्रशंसा के विषय को झाले मन्त्र में कहते हैं ॥| 
| ७ ९ शी बम 4 6 
चणामु त्वा नतम गाभरुक्थराभ जे वारमचता 
ध॑ ७ 5. ३ ३ | ७. न] 
सबाधः । स सहस पुरुमाया जहातव नमा अस्य 
4 ॥ हू 
जआादव एक इश ॥ ४ ॥ 
चरणाम्‌ | ऊ इति। त्वा | नृउत॑मम््‌ । गी:उभिः । उक्धे: । 
(5 [ ए्‌ । 
आभ।| प्र। वीरम | अचेत | सःबाधः।सम्र। सहसे। परुउमायः। 
[० प] 2 | तर बा 
जिहीते । नप्तः । अस्य । प्र:दिव: । एकः । इेडो॥ ४ ॥ 








पदार्थे!- ( नणाम्‌ ) नायकानां मनुष्पाणाघ्र्‌ (उ ) ( त्त्वा ) 
त्वाम्‌ ( उतमप ) अतिशयेन नायकम्‌ (गीमिः) वारिमिः (उक्चे3) 
प्रशासावचने। ( आभि ) ( प्र ) ( बीरम्‌ ) व्याप्तराजाविद्यावलम्‌ 
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ऋग्वेदः मं० ३ अ० ४। सू० ५१ ॥ ५३७ 


५ नये >नत»«नत 








(अर्चत) सत्कुरुत | अब संहितायामित्ति दीघे; (सबाघः) बाधेन सह 
वत्तेमानः (सम) (सहसे) बजाय (पुरुमायः) यः पुरून बहुन्‌ सिनोति 
(जिद्ठीते) प्राप्नोति (नमः) अन सस्कारं वा (अस्य) (प्रदिवः) प्रकरष्ठ प्र- 
कादास्य (एकः) असहायः (ईंदो) इ ऐ। ऋत्मनेपदेष्बिति तलोप:॥ ४ ॥ 
अन्वयः-हे विद्यसो यूयं यः सबाघः पुरुमाय एक; सेनेशो5स्य 
प्रदिव इंगी सहसे नमः संजिहीते तं बीरं प्राचेत । हे राजन ये 
गीभिरुक्यैलेणा न्तमं त्वा सत्कुयुस्तानु त्वमम्यर्च ॥ ४ ॥ 
भावाथः-विद्दद्विस्तस्येव प्रशेसा कायो यः प्रशंसा5हाँएि 
कर्माए कुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ :--हे विद्वान ज्ञनों आप लोग ज्ञों (सवाध.) घाघ के सहित वत्ते. 
मान (पुरुमाय,) बहुत कार्यों का कर्ता (एकः ) सहाय रहित सेनाथिपति पुरुष 
» ( झस्य ) इप्त ( प्रदिव. ) उत्तम प्रकादा का ( एऐशे ) खापी है ( पहले ) बल 
के लिये ( नप्त ) झजलन वा सक्कार को ( सम्‌ , ज्िहीते ) प्राप्त होता हे उस 
( बीर॒पू ) राजविद्या आर बल से ष्याप्त पुरुष का ( प्र, झ्लत ) सत्कार 
कारिये | और हे राजन जो (गीप ) वाणियो भोर ( उक्थे, ) प्रशंसा के वचनों 
से ( तृणाम ) अग्नमणी मनुप्यो के ( नतप्म ) अत्यन्त नायक ( ल्‍्वा ) भाप का 
सत्कार करे जन का ( 3 ) हीं हझाप सक्कार कारिये ॥ 9 ॥ 
भावाथेः--8िद्ानो को चाहिये कि उस ही की प्रशंसा करे कि जो प्रशंसा 





पोग्य कर्मों को करे | ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर डसी विषय को झगले प्रन्‍्त्र में कहते हें ॥ 
परवीरैस्य निष्पिधो मर्स्यैंपु पुरू वसूनि एथिवी 
बिभत्ति। इन्द्रांय घाव ओष॑धीरुतापों रयिं रक्षन्ति 
जीरयो वनांनि ॥ ५॥ १५॥ 
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५६८ ऋग्वेद आअ० ६ | अ० ६।ब०१७॥ 


कम» +---+......33-- ८-०. ।।भ।भ।भ।/। एफ भ।भभपफे सी 
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दीं: । अस्य । निःपसिर्ध: । मद्यैषु। पुरु। वसूनि । 


थिवी । बिर्भात्त । इन्द्रांय । द्ावः ग्रोष॑ंधी।। उत।भझाष॑ः। 

गयिम््‌ । रचन्ति । जीरयं: | वनानि॥ ५॥ १५ ॥ 

पदा थः--( पूर्वी: ) सनातनीः ( अस्य ) राक्षः ( निष्षिधः ) 
नितरां साधिकाः ( मर्ल्येष ) मनुष्येषु ( पुरू ) पुरूणि बहूनि 
( बसूनि ) द्रब्याए ( एथिवी ) ( विभत्ति ) ( इन्द्राय ) ऐश्व- 
यौय ( घावः ) सूर्यादिप्रकाशा३ ( ओषधीः ) सोमाद्या: ( उत ) 
ब्रपि ( आप; ) प्राणा जलानि वा ( रयिम्‌ ) अियम्‌ (रक्षान्ति) 
( जीरयः ) ये जीनत ते मनुष्याः ( बनानि ) वनन्ति सम्मजन्ति 
सुखानि यैस्तानि ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ये जीरयो5स्थ मर्त्यपु पूर्वीनिष्षिधो रक्ष- 
न्ति पुरू बसूनि एथिवीव यो विभत्ति द्याव इन्द्राय राय बनाने 
च उताप्याप आोषधी रक्तन्तीव राज्य बिभत्ति स एव राजा भव- 
तुमहैति ॥ ५ ॥ 

भावाथेः-अतन् बाचकलु ०-ये मर्व्यपु धनाने विज्ञानं भेषज्यं 
धरन्ति त णव॒ राजकभचारिणों मवितुमहन्ति ॥ ५ ॥ 

पदार्थ !-ाहे परनुप्पो जो ( जीरयः ) दृद्ध होने वाले मनुष्य ( अस्य ) इस 
राज़ा के ( म्त्येषु ) मनुप्पो मे (पू्वी ) अनादि काल से सिद्ध (निष्पिध') अत्पन्त 
सिद्ध करने वालियां डी (रखछनल्ति) रक्षा करते हैं न्लोर (पुरू) बहुत ( व्तनि ) 


दत्यो को ( प्रथिवी ) भूमि के सहृश ज्ञो एशएबं ( बिर्भात्त ) धारण करता हे 
( दाषरः ) सूथ्य आदि के प्रकाश ( इन्द्राय ) ऐश्वप्ये के लिये ( रपिम ) लक्ष्मी 


आर ( वनानि ) सन्मुष हो सुपर ज्ञिन से इन को ( उत ) भी (झापः) प्राण 


वा ज्ञल जैसे ( ओषधीः: ) सोपलता ओर झोपषाधियों की रक्षा करते हैं 
राज्य का ( विभात्त ) पोषण करता है वही राजा होने के योग्य हो ॥ ५ ॥ 


3०५५४ 
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भावार्थेः-5पसत मन्त्र में वाचकलु ०-ज्ञों मनुष्यों ये धन विज्ञान भौर पग्रोधाधि 
धारण करते वे ही राज्ञाझ्ों के कमंचारी होने के योग्य है ॥ ५॥ 
पुनस्‍्तमव |वषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
तुभ्य॑ ब्रह्मांणि गिर इन्द्र तुभ्यँ सन्रा द॑धिरे 
हरिवों जुपस्व॑ । बोध्या३पिरव॑सों नृत॑नस्थ सखें 
वसो जरितभ्यों वर्यों धाः॥ ६ ॥ 
तुभ्य॑प््‌ । ब्रह्माँणि । गिर: ।डन्द्र। तुभ्यम। सत्रा । दधिरे । 
हरि व: । जुपस्व । बोधि । आपिः | अवसः । नूततनस्य । 
सखें । वसो इति। जरितृ&भ्यः । वय॑; । धा। ॥ ६ ॥ 


है. 


पदार्थ :-( तम्पम्‌ ) ( त्रह्माणि ) धनानि ( गिरः ) बाचः 
( इन्द्र ) ऐश्वस्पघारक ( तुभ्यम्‌ ) ( सच्चा ) सत्यम्‌ ( दधिरें ) 
घरेयः ( हरिवः ) प्रशस्ताउश्वादियुक्त ( जुपस्त्र ) सेवस्व (बोधि) 
बुध्यर्व ( आापिः ) व्याप्त, सन्‌ ( अत्रसः ) रक्षणादे: ( नृतत- 
नस्य ) नवीनस्य ( सखे ) मित्र ( वसो ) प्राप्तवनन (जरितृ*यः) 
स्तावकेम्यो विदृज्यः ( वयः ) जींवनप््‌ ( धाः ) घेहि ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र या गिरस्तुम्पं त्रह्माणि। हे हरिवों या बाच- 
स्तु*्प॑ सता दघधिरे तासत्व॑ जुपस्व । हे सखे नूतनस्थाधवस आपपि- 
स्सेंस्‍्ता बोधि | हे वसो त्व॑ जरितृभ्यो वयो धाः ॥ ६ ॥ 


भावारथः-मनुष्पैस्ताद्शी वागू ग्राह्मा श्वाव्या याब्व्पा पन्नं 
जायते सत्यं रक्ष्पतते जीवनं वद्थते ॥ ६ ॥ 
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पदार्थ! हे ( हम्द्च ) ऐख्वय्ये के धारणाकत्ता जो ( गिरः ) वाणियां 
( तुभ्पम्‌ ) भाप के लिये ( बरद्माणि ) धनों को और हे ( हरिवः ) उत्तय 
घोड़े झादि से युक्त जो वाएणियां ( त॒भ्यमू ) आप के जिये ( सत्रा ) सत्य को 
( दृषिरे ) धारण करें उन का आप ( ज्ञपस्व ) सेवन करो । हे (सले) मित्र 
( नूृतनस्‍्य ) नवीन ( अवसः ) रक्षणादि के ( झआपि' ) व्याप्त हुए आप उन 
को ( बोधि ) जानिये दे ( वस्तो ) धन को प्राप्त आप ( ज्रितुभ्षः ) स्वुत्ि- 
कत्ता विद्वानों के लिये ( क्‍्य' ) जीवन को ( था: ) धारण कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावाथे:--मन॒प्णों को चाहिये कि ऐसी वाणी ग्रदणा करें ओर सुनें 
कि जिस से पनसंग्रह होता हैं सत्य की रक्षा की ज्ञाती और जीवन 
बढ़ता है ॥ ६ ।| 

हप्रथ राजाविषयमाह ॥ । 
अब राज्ञा के विषय को अगले मन्त्र थे कहते हैं ॥ 
नल हि ॥ ाप्प थ । टः 
इन्द्र मरुत्व इह पांहि सोम॑ यथा शञ्ााख्याते 
अपिंबः सुतस्य॑ । तब प्रणीती तव॑ शूर झर्मेत्ना 
विंवासन्ति कवय॑ः सुयज्ञाः॥ ७ ॥ 
इन्द्र । मरुत्वः | इह । पाहि। सोम॑घ्र। यर्थां। जायोते । 
अपिबः । सुतस्य । तव | प्र*नींती । तव॑ । शूर । वार्सन्‌ । 
झा । विवासन्ति । कवयंः । सुध्यज्ञा: ॥ ७ ॥ 
| 302 हर 

पदाथ:--( इन्द्र ) ऐश्वस्यधारक ( मरुत्वः ) प्रशंसितधनयुक्त 
( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( पाहि ) रक्ष ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्यकार- 
कम्‌ ( यथा ) ( शायाते ) यः बारीरे हिंसकान्‌ याति प्राप्नोति 
तस्यास्मिन्‌ व्यवहारे ( अपिवः ) पिब ( स॒तस्थ ) निष्पलस्य 
( तब ) ( अ्रणीती ) प्ररष्टया नीय्या ( तब ) ( शूर ) दुष्टानां 
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ऋणग्वेद' मं० ३। भ्र० ७ | सू० ५१॥ छ । 








हिंसक ( शर्मन्‌ ) सुखकारके गृहे (आ) (विवासन्ति ) परिचरान्ति 
(कबय३) विद्वांसः (सुयज्ञा:) शो भना यज्ञा। सडभुताः किया येषान्ते ॥७॥ 
ग्रन्वयः-हे इन्द्र त्वामिह सोम॑ पाहि। हे मरुत्वों यथा शायोते 
सुतस्य त्वमपिबः । हे झूर ये सुयज्ञाः कवयस्तव प्रणीती तब झ्ार्म- 
न्त्सोममाविबासनित तॉस्त्वं पाहि ॥ ७ ॥ 
फ ड. | झ् ् क. 
भावार्थ:-हे राजन्‌ यथा भवान्‌ स्व॑ं राष्ट्रमेश्व्य न्याय धर्म च 
रक्षति तथा ये5मात्यभृव्याः स्य॒स्तेषां सत्कारस्त्वया सदेव कत्तेव्य:॥ ७॥ 
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पदार्थेः- (इन्द्र ) ऐश्वप्ये के धारणा करने वाले आप ( हह ) एस संसार 
में ( सोप्रम ) ऐश्यप्य करने वाले की ( पाहि ) रक्षा कीज़िये। भर हे (मदत्व:) 
उत्तम धनो से युक्त ( यथा ) जिस प्रकार ( शाए्याते ) हिंसा करने वालों को 
प्राप्त होने वाले के इस व्यवहार में ( खुतस्य ) उत्पन्म को आप ( अपिबः ) 
पान कीजिये | हे ( शूर ) दु्टो के नाशकत्ता जो ( स॒थज्ञा, ) श्रेष्ठ संयुक्त 
क्रियाये ज्ञिन की वे ( कवपः ) विद्वान लोग ( तब ) झाप की ( प्रणीबी ) 
उत्तम नीति से ओर ( तब ) आप के ( दामन्‌ ) सुखकारक गृह में ऐश्वर्य्य- 
कत्तो को ( आ, विवासनित ) प्राप्त होते हैं उन की आप रक्षा कीलिये ॥ ७] 


हस 3-० 5 
भावार्थ:--है राज़न्‌ जेसे आप अपने राज्य ऐश्वस्य न्याय और धर्म की 


ञ्फ न |. # ते गया ७ क ४६. %८ 
रक्ष| करते रू उसी प्रकार के आप के मस्ती ओर नोकए झादि होवें उन का 
सत्कार आप को सदा ही करना चाडिये || ७ ॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को आशले मन्त्र में कहते हैं || 
सवांबशान इह पांहि सोम॑ मरुद्विरिन्द्र सखिभिः 
सुतं नं: जात॑ यत्त्वा परे देवा अभूषन्महे भर्राय 
पुरुहदत विश्वें ॥ ८ ॥ 








५४२ ऋग्वेद: झ० ३ | अ० ३ | ब० १६॥ 
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सः । वावशानः । इह । पाहि। सामंप्त्‌ । सरुत्पभिः । 
इन्द्र | सखिएनिः | सुतम््‌ । नः। जातम्‌ । यत्‌ । त्वा । 
परिं । देवा: । अभृषन्‌ । महे । भराय। पुरु:हूत | विश्वे॥८॥ 


पदार्थ :-( सः ) ( वावशानः ) कामयसानः (इह) अ्रस्मिन्‌ 
राज्यव्यवहारे ( पाहि ) ( सोमम्‌ ) ऐश्वयम्‌ (मरुद्धि)) वायुभिः 
सूबे इब ( इन्द्र ) सकलेस्वयसम्पन्न (सखिमि:) सुरूद्विः (सुतम्‌) 
उत्पनम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( जातम्‌ ) प्रकठम्‌ ( यत्‌ ) येन 
( त्वा ) त्वाप्‌ ( परि ) स्वतः ( देवाः ) विद्वांस: ( अभूषन ) 
ऋअलदकुर्यः (महे) महते (मराय) भरणीयाप सद्झामाय (पुरुहृत) 
बहुमिः प्रशांसित ( विश्वे ) सर्वे ॥ < ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र इह स वावशानस्त्वं मरुद्धिः सूर्य इब सखिमिः 
सह नो जात॑ सुतं सोम॑ पाहि | हे पुरुद्दत विश्वे देवा यद्येन महे 
भराय त्वा पर्यभूष॑स्तेन त्वमस्मान्त्सवंतो इलडूकुरु ॥ ८ ॥ 


भावाथे:--अत़ वाचकलु *-यथा सूर्यो वायुसहायेन सर्व रक्षति 
तथवाप्ते मिंत्रे: सह राजा सर्व राष्ट्र रक्षेद्रेडमात्य भृत्या राज्यहितका- 
रिएः स्युस्तान्‌ सबंदा सत्कृर्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ !-हे ( इन्द ) सम्पृ्णं ऐश्वर्षों से पुक्त (१६) इस राज्य के व्यवदार 
में ( स. ) वह ( वावशान ) कामना करते हुए आप ( मरुद्धिः ) पत्रनों से 
सूर्य के सद॒श ( साखिधिः ) मित्रों के साथ ( न. ) हम लोगों के ( ज्ञानम्‌ ) 
प्रकट झोर ( सुतम्‌ ) उत्पन्न ( सोयम्‌ ) ऐश्वय की ( पाहि ) रक्षा कीजिये 
ओर । दे ( पुरुहत ) बहुतो से प्रशंसित ( विश्वे ) सम्पृर्ण ( देवा: ) विद्वान्‌ 
लोग ( पत्‌ ) जिस से ( महे ) बड़े ( भराप ) पोषण करने योग्य संप्राप के 
लिये ( त्वा ) आप को ( परि ) सब प्रकार ( अभुषन्‌ ) शोमित करें तिस से 
भाप हम लोगों को सब प्रकार शोपधित कर || ८ ॥ 
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फ्रग्वद: मं० ३। भ० ४ | सू० ५०॥ ५४५ 


भावाथेः-- दस मन्त्र मे वाचकजु०-लैसे सूप्ये वायुकूप सहाय से सब 


की रज्ला करना है बेपे ही पथार्थवक्ता मित्रों के साथ राज़ा संपूर्ण राज्य की 
रखा फरे ओर ज्ञों मन्‍्त्री ओर नोकर राज्य के दितकारी होवे उन का सब 
काल में सत्कतार कर ॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र भे कहते हें | 
अप्तय्य॑ मरुत आपिरेपो५म॑न्दन्निन्द्रमनु दातिं- 
व्मी आई ३ #5॥ ० ब् में 
वाराः । तेमिः साक॑ पिंबतु रुअखादः सुर्ते सो 
दाशुपः स्वे सघस्थें ॥ ९ ॥ 
अप तृय्यें । मरुतः। आपिः। एप: । अम॑न्दन्‌। इन्द्रस्‌। 
अनु । दाति5वाराः | तेमि।। साकम्‌ । पिबतु। छत्रःखादः । 
सुतम््‌ । सोम॑म््‌ । दाशुपः । स्वे । सघःस्थे ॥ ९ ॥ 
पदाथ,-( अप्तृ्य्ये ) अपोमिः कममि:ः प्रेरयितब्ये ( मरुतः ) 
मनुष्या; (आपिः) यः समन्‍्तात्‌ पिवति दझुभगुणव्याप्तो वा (एषः) 
( धमन्दन्‌ ) आनन्दयेयुः ( इन्द्रम ) राजानम्‌ (अन) ( दाति- 
वाराः ) ये दारति लवनं छेदनं दंणवन्ति ( तेभिः ) ( साकम्त्‌ ) 
सह ( पिबतु ) ( रुत्नखादः ) यो रत खादति स्थिरीकरोति सः 
( सुतम्‌ ) सिद्धम्‌ ( सोमम््‌ ) ऐश्वपम्‌ ( दाशुषः ) दातु। (स्वे) 
स्वकीये ( सपस्थे ) समानस्थाने ॥ ९ ॥ 
अन्वय;-यथे दातिवारा मरुतो5पूर्य इन्द्रमपन्देस्‍्तेमिस्साकमेष 
ऋ्रापिदेतवादों दाशुषरस्वे सघस्थे सुतं सोममनु पिबतु तौस्तअच 
राजा सतत हषेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
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५४४ ऋग्वेद: झ० हे | झ्र० हे |ब० १६॥ 


भाषाथ:-य नराः सद्याचार प्रातप्रारेत्वा दुष्टाचारान्‌ ।नष॑ष्य 
सबान घार्मिकान रूृत्वा55नन्दंयुस्ते! सह राजाइन्वानन्दंत्‌ ॥ ९॥ 

पदार्थे!--जो ( दाविवाराः ) छेदन करने वाले (मरुतः) मनुष्य (अप्तृर्थ्यं) 
कर्मों से प्रेरणा करने योग्य में ( इन्द्रमू ) राजा को ( अप्न्दन्‌ ) झानन्द देवें 
( तेधिः ) उन के ( साकम्‌ ) साथ ( एप. ) यह ( आपिः ) सब प्रकार पीने 
वाला वा शाभ गुणों से व्याप्त (रत्रणाद') पेघ को स्थिर करने वाला (वाशुष.) 
दान करने वाले के ( स्त्रे ) अपने ( सथस्थे ) तुल्प स्थान में ( सुतम्‌ ) सिद्ध 
( सोमम ) ऐश्वस्य को (अनु,पिवनु) पीछे पाग करे उस को झाप राज्ा निरन्तर 
प्रसत्न के ॥ ९. ॥ 

भावाथे:-नज्ञो मनुष्प सत्य आचरण की प्रेरणा और दुए झाचरणों का 
निषेध और सव को धार्मिक कर रके आनन्द देवे उन के साथ राता झानन्दकर ||९|| 


पनस्तमेब विपयमाह ॥ 


किर उसी विपय को अगले मन्त्र मे कहते हे | 
| 4 


द॒दं ह्मन्नोज॑सा सुतं रांधानां पते। पिबात्व (स्य 
गिवेणः ॥ १० 0 

इदप््‌ । हि। झनु | ओज॑सा। सुतम्‌। राघानाम्‌ । पते । 
तु । झस्य । गिवंणः ॥ १० ॥ 

पदार्थ: -( इृदम्‌ ) ( हि ) खलु ( अनु ) (ओजसा) बलेन 
( सुतम्‌ ) साधितम्‌ ( राधानाम््‌ ) घनानाम्‌ ( पते ) पालक 
( पिब ) । अत्र दृथचोतस्तिढः इति दीघे: ( तु ) ( अस्य ). 
( गिवेण; ) यो गीयते याच्यते तत्सम्बुद्धो ॥ १० ॥ 

अन्चयः-हे गिवंणो राघानां पते स्वमोजसा$स्पेदं सुत्तं तु .पिब 
हि अनु पिपासयेदं पिब ॥ १० ॥ 
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भावार्थः-हे राजेस्त्ं हि सदैव धनैश्वर्य्य रत्षित्वा प्राप्त राज्य- 
मन्वेक्षणेन वद्धयित्वा सुरी भव ॥ १० ॥ 

पदार्थ :-है ( गिवेणः ) प्रार्थित हुए ( राधानाम ) धथर्नों के ( पते ) 
प।लन करने वाले आप ( झोतस्ता ) पल से ( झस्प ) इस के ( दम) रस ४ 


( सुतम्‌ ) सिद्ध किये गये सोपलतारूप रस का ( पिब ) पान क्रीमिये ( हि) 
निश्चय से ओर पान करने की इच्छा से इस सोमलता का पान करो ॥ १० ॥ 


भावाथे!--दे रालन्‌ झाप निश्चय सब काल पें धन झोए ऐश्वर्य्य की रक्षा 
करके ओर लो प्राप्त राज्य इसकी देख भाल से टाद्ध करके सपी होहपे॥१०॥ 
पुनस्तमेव विषपयमाह॥ 
फिर दसी विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
| घ्‌ ॥ ढ । च्छ न्‍्वं ॥ 
यस्ते श्रनु स्वधामसंत्सुते नि यंच्छ तन्व॑म्‌ । 
स तवां ममत्त सोम्यम्‌॥ ११ ॥ 
यः | ते। भनु । स्वधाम | असंत्‌ | सुते । नि | यच्छ । 
तन्वंम््‌ | सः । त्वा | समत्तु । सोम्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--( यः ) विद्वान्‌ ( ते ) तव ( अनु ) ( स्वघाम्‌ ) 
अनम्‌ ( असत्‌ ) भवेत्‌ ( मुते ) ( नि )( यच्छ ) निण्ह्वीहि 
( तन्वम्‌ ) वारीरम ( सः ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ममत्तु ) आनन्दतु 
( सोम्यम्‌ ) सोसे भवम्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वय:-हे राजन यस्ते सुते स्वधामन्व॒सत्स त्वा ममसु त्वं 
तन्‍्व॑ नियच्छ सोस्‍्पमाचर ॥ ११ ॥ 





अल न के 
भावाथ॑:-हे राजद यो मबदनुकूलो भृत्वा धमोत्मा सन्‌ प्रजा आन- 
न्दयेत् स श्रीमत सेश्व प्रापुयाच्ब जितेन्द्रियो भृत्वा प्रजा: साधि॥ १ १॥ 
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हा कर किक बा] 
पदा थे!--हे राजन ( पः ) जो ( ते ) झाप के ( सुते ) उरफ्ल सोबलता 
के रस में ( त्वधाम्‌ ) अन्न ( अनु, झसन्‌ ) पीछे होवे (सः) वह ( सा ) झाप 
को ( ममन्नु ) आनन्द देवे और झाप ( तन्वम्‌ ) शरीर को ( नियच्छ ) प्रहण 
कीजिपे ( सीघ्यम्‌ ) सोमलता में उत्पन्न का पान झादि झाचरणा कीजिये ॥! १॥ 
हज कर 5 6 पे। 
भावाथे!।--हे राजन्‌ ज्ो झ्ाप के झग्रनुकुल ओर धर्मात्मा हो कर प्रलाश्म 
को प्लानन्दित करे वह लक्ष्यीवान्‌ से ऐश्वर्य को प्राप्त दोवे और झाप इन्द्रिय- 
ज्ितू हो कर प्रलाझों को सिद्ध कीज्िप ॥ १! 0 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अझणले मन्त्र में कहते ढें | 


प्रतें अश्नोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र त्रह्म॑णा शिरः। 
प्र बाहू शूर राधसे ॥ १२॥ १६॥ 
प्र।तें अश्नोतु | कुध््योः । प्र। इन्द्र | ब्रह्मणा। शिरः। 
प्र । बाहू इति । शूर | राधसे ॥ १२॥ १६ ॥ 
पदार्थः-( प्र ) (ते ) तव (अश्नोत) प्राप्रोतु । धपनत्र व्यत्य- 
येन परस्मेपदम्‌ ( कुछ्यों। ) उदरपाश्वेयोः ( प्र ) (इन्द्र) राजवर 
( ब्रह्मणा ) घनेन ( शिरः ) उत्तमाडुम्‌ ( प्र )( बाहू ) मुजो 
( शुर ) ( राघसे ) धनाय ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र यस्त कुद्योभ्ह्मणा सह र्तः प्राश्नोतु | हे 
शूर तव शिरो बाहू राधसे प्राश्षोत तं त्वं पालय ॥ १२ ॥ 
छः ण च्छ ष | «. ्‌] ॒ 
भावाथः-ह राजस्तदेव त्वया$5दितव्यं पातन्‍्यं च यदुदर प्राप्य 
विक्ततं सद्रोगानुत्पाद बुद्धि न हिंस्पाथेन सत्ततं त्वि प्रज्ञा बद्धित्वा 
राज्यमैश्वर्य च वर्घेतेति ॥ १२ ॥ 
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इत्येकापिकपत्रूचाशत्तमं सूक्त॑ पोडशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 
पदार्थ :- ( इन्द्र ) राज्ाओ्रों में श्रेष्त ज्ञो (ते ) आप के ( क॒क्ष्षो: ) 
पेट के झास पास के भाणों में ( ब्रत्मणा ) धन के साथ रस को (प्र) (झ्नोतु ) 
प्राप्त दोबे झोए हे ( शूर ) वीर पुरुष ( ते ) झाप के ( विरः ) श्रेष्ठ अरूण 
मस्तक को ( बाह ) भुज्ाझों को ( राधसे ) धन के लिये प्राप्त ढोवे उस का 
आाप पालन करिये || १३ ॥ 
भावाथे!- रालन्‌ वदी वस्तु आप को खाना तथा पीना चाहिये कि 
ज्ञो पेट में प्राप्त हो तथा विकृुत हो रोगों को उत्पन्न करके बुद्धि का न नाश 
करे और जिस से निरन्तर झाप में बुद्धि बढ़ कर राज्य झोर ऐस्वर्य बढ़े ॥१२॥ 
दस सूक्त में राजा और प्रता के धर्म वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पिछिले सूक्त के झर्थ के साथ संगति ताननी चाहिये | 
यह ॥क्येवनवां सक्त ओर सोलहतवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अथा(एट्चस्य दिपत्चागत्तमस्य सृक्तस्थ विश्वामित्र ऋषि; । 
इन्द्रो देवता । १। ३। ४ गायत्री । २ निचृद्रायत्री छन्‍्दः । 
षड्जः स्वर: । ६ जगती छन्दः | निषादः स्वरः | ५। ७ 
निचृत्‌ त्रिष्टप्‌। ८ त्रिष्टप्‌ छन्‍्दः | पेवतः स्वर: ॥ 
ध्ंप्रथ राजविषयमाह ॥ 
कब पह्राठ फ्ला वाले दावनवें सूक्त का झारम्भ हे उस के प्रथम 
मन्त्र में राजा के विषय को कहते हैं ॥ 
न्‍्तं ५ [कप | | [42 थ 
धानाव॑न्तं करम्भिएमपृपर्वन्तमुक्थिन॑म्‌ । इन्द्र 
प्रातजुंघस्व नः ॥ १ ॥ 
धानाईवंन्तम्‌। करम्भिणम््‌ । अपूप5वन्‍्तम्‌। उक्धिनंस। 
इन्द्र । प्रातः | जुषस्व | नः॥ १ ॥ 
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अब राजप्रजाधमंबएनादेतदर्थस्य पृव॑सक्तार्थेन सह सड़ूतिेधा ॥ 


छः 





जेट, ऋग्वेद: झू० ॥ | अ० ३। व७ है 











पदार्थ:-( धानावन्तम्‌ ) बह्यो धाना विद्यन्ते यस्य तम्‌ 
( करम्मिणम्‌ ) बहवः करम्मा पुरुषार्थन संश्ोषिता दृध्यादयः 
पदार्था विद्यन्ते यस्य तम्र्‌ (अपृपवन्तम) प्रशर्ता अपूपा वि्वन्ते 
यरय तम्‌ (उक्थिनम्‌) बहन्युक्थानि वक्तं योग्यानि बेदस्तोत्नाणि 
विधन्ते यर्य तम्‌ ( इन्द्र ) रेश्वयधारक ( प्रातः ) प्रातःकाल्ले 
( ज्ञुपस्व ) सेवस्व ( नः ) अस्मान्‌ ॥ १ # 

अन्वयः-हे इन्द्र त्व॑ यथा प्रातघोनावन्तं करन्मिएमपृपवन्त- 
मुक्थिनं प्रातजुषस्ब तथा नोइस्मान्‌ जुपरव ॥ १॥ 


८ है 
भावाथे:--अत्र वाचलु “-यथा६र्थ्यैश्वयेवनन्‍्तं याचते तयैव राजा 
राजधमंबोधाया55प्तान्‌ विदुषो याचेत ॥ १ ॥ 
पदार्थ: ऊहे ( इन्द्र ) ऐश्वय के धारण करने वाले शाप तेसे ( प्रात' ) 
प्रात' काल में ( धानावन्तम्‌ ) बहुत भृंजे हुए यतर विद्यपान लिस के उस ( कर- 
म्मिणाप्‌ ) बहुत पुरुषार्थ अथात्‌ परिश्रम्त से शाद्ध किये गये दधि झादि पदार्थों 
से युक्त अपूपवन्तम्‌ ) उत्तम पूत्रा विद्यपान जिस के उस ( उक्थिनयू ) बहुत 
कहने योग्य वेद के स्तोत्र विद्यमान जिस के उस का (प्रातः ) प्रातःझाल सेवन 
करते हो वेखे ( नः ) ह॒घ लोगों का ( लपत्ल ) सेवन करो ॥ १ ॥ 
भावाथे:--दप्त मन्त्र में वाचकलु ०-जेसे अर्थ तन ऐश्वर्य दाल्ले से याचना 
करता है बेसे ही राज्ञा जन राज्धम ज्ञानन के लिये श्रेष् यधाथत्रक्ता विद्वानों 
से याचना करे ॥ ! ॥ 
पुनः राजधमंविषयमाह ॥ 
फिर राज़धम विषय को झाजे मन्त्र में कबते हैं ॥ 
कु ॥९ त्यँ रिक हे 
पुरोछाश पचर्त्य जुपसवेन्द्रा गुरस्व च। तुम्य 
| और [4 .. 
हव्यानिं सिस्रते ॥ २॥ 
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/ ॥ | 
प्रोछाइंप्‌ । पचत्य॑म्र । जुषस्व । इन्द्र । भा। गुरस्व। 
च्‌। तुभ्यंम्‌ । हव्यानि । सिस्रते ॥ ९ ॥ 


पदार्थः-(प्रोछातम्‌) सुसंस्कौरैनिष्पादितमलविशेषम्‌ ( पच- 
त्यम्‌ ) पचने साधुम्‌ ( जुषस्व ) सेवस्व ( इन्द्र ) भोक्तः (हा) 
(गुरस्व) उद्यमं कुरुस्व । अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (च) (तुभ्यम्) 
( हव्यानि ) ( सिद्रते ) प्राप्र॒बन्तु ॥ २ ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र त्व॑ं पचरत्यं पुरोडाशं जुपस्व तदा ग्ररव च 
यतस्तुभ्यं हव्यानि सिदख्रते ॥ २ ॥ 


ए्‌ <» ० .] ५ न्‍ 
भावाथ:-हे राजेस्त्वं रोगनाशक बुद्धिवर््धेकमलपान भुत्का(- 
रोगों भूत्वा सततमुद्यमं कुरु येन भवन्तं सर्वाए सुखाने प्राप्रुयः ॥२॥ 
दा कर प्‌ के, 83. 
पदार्थ:--है ( एड ) ऐश्वण्पों के भोगने वाले झाप ( पचत्यम ) उत्तम 
प्रकाए पाकयुक्त ( पुरोछ्ााशम्‌ ) उत्तम संस्कारों से उत्पन्त किये गये अन्न 
विशेष का ( लुपस्त्र ) सेवन करिये तब ( गुरस्व ) उद्यपय करों झोर जिस से 
( तुभ्पम ) आप के लिये (इृव्यानि) हवन करने पोग्य पदार्थों को ( लिखते ) 
प्राप्त हों ॥ २॥ 
भावार्थे:--हे राजन आप रोगनाशक और बुद्धि के बढ़ाने वाले अझन्न- 
पान का भोग कर तथा रोग रहित दो कर निरन्तर उद्यम को करो लिस से 
झाप को संपूर्णा सुख प्राप्त होवे ॥ २॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में फहते है ॥ 


पुरोछाशश  च नो घसों जोषयासे गिरश्व नः। 
वधुयुरिव योष॑णाम्‌ ॥ ३ ॥ 








७५० ऋणेदः झ० ३ | झ० १ | व० (७।॥॥ 


पुरोक्ागांम्‌। च । नः । घसः । जोषयांसे | गिर; । च । 
नः । वधयुः5ईव । योपंणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थः-( परोछावाम्‌ ) पुरस्तादातुं योग्यप्न्‌ ( च) ( नः ) 
क्रास्माकमस ( घसः ) भक्तय (जोषयासे) सेवयरस्व ( गिरः ) वाचः 
(च ) ( नः ) अत्माकम्‌ ( वधूयुरिव ) यथा5$त्मनो बधूमिच्छुः 
( योषणाम्‌ ) स्वल्वचियम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय!:-हे इन्द्र राजेंसत्वं नः परोछाशं घसो5स्मान्‌ भोजय 
च | योषणां वधूयुरिव नो जोषयासे वयं तव च गिरो जोषयेम ॥३॥ 

भावार्थ:--अज्नोपमालं ०“राजप्रजाजना; परस्परेश्वख्य स्वकी- 
यमेव मन्येरन्‌ | यथा सत्रीकासः प्रियां भार््या प्राप्पा(इनन्दति 
तथेब राजा धार्मिकीः प्रजा लब्धा सतत हर्षत्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ!-रे राजन झाप (नः ) हम लोगों के ( पुरोलाशम्‌ ) प्रथम देने 
के योग्य का ( घसः ) भक्षण। करो झोर दम लोगों के लिये भच्च॒णा कराझो 
( थे ) और ( योषणाम्‌ ) अपनी स्त्री को ( वधुयुरिव ) अपनी सत्री विषपिणी 
इण्खा करने वाले के सट॒दा ( न. ) हमर लोगों की (तज्ञोपयासे ) सेवा करों (व) 
झोर हम लोग झाप की ( गिरः ) वाणियों का ( ज्ञोपयय ) सेवन को ॥ ६॥ 





€ डे ० जे छा 

भावषाथे:- दस मन्त्र में उपमालं ०-राज़ा और प्रज्ञा जन झ्रापस के ऐस्वप्पे 
ऐड # 5 कद ० बज हक. 
को झपना दी समझे | झोर जसे सत्री की फापना करने वाला पुष्ठष प्रिया स्त्री ' 
को प्राप्त होकर झानन्दत होता हे वेसे ही राजा धर्म करने वाजी प्रशाधों को 
प्राप्त कर निरन्तर प्रसन्न दोवे ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विपय को झाजे मन्त्र में कहते दें ॥ 


पुरोछार्श सनश्रुत परात:सावे जुपरकूनः। इन्द्र.” 
ऋतुहि ते बृहन्‌॥ ४ ॥ 9. 2) 











फ्राग्वेद: मं० ३ | भ्र० ४ । सू० ५२ ॥ ५५१ 
पुरोछाइम्‌ । सन भरत । प्रातःइसावे । जुष्स्वु । नः । 
इन्द्र । कत॑: | हि। ते | बृहन्‌ ॥ ४ ॥ 


रू ४ न्श् 
पदार्थ:-((परोडाइ्म्‌) स॒संस्कृतमनविद्योषम्‌ (सनश्रत) सत्या- 
$सत्यविवेकिनां सकाशाच्छूतं येन यद्वा सने सत्यासत्यविभाजक॑ 
बचन श्रुतं येन तत्सस्बुद्धों (प्रातःसवने) यः प्रातः सूपते निष्पद्यते 
तल्मिन्‌ ( जुषस्व ) सेवस्व (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र) विधैश्वययुक्त 
(क्रतुः) प्रज्ञा कमें वा (हि) यतः ( ते) तव ( ब॒हन्‌ ) सहान्‌॥४8॥ 
अन्वयः-हे सनश्रुतेन्द्र हि यतस्ते ऋतुबंहनस्ति तस्मात्त्व॑ प्रात३- 
साबे नः पुरोडाबंं जुषस्व ॥ ४ ॥ 
है हू: । हे न ० े 
भावाथ-मनुष्पर्षेपु यादशी विद्या शीलता भवेत्‌ तादश्येव 
तेषु सत्कपा काया ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-& ( सनश्रुत ) सत्प और झसस्प के विचार कर्त्ताप्रों से उत्तम 
कृत्य सुना जिस ने ऐसे ( हढ ) विद्या और ऐस्वर्य से पुक्त ( हि ) जिस से 
(ते) झाप की (ऋतु ) बुद्धि वा कर्म ( बहन्‌ ) बडा है तिस से झाप (प्रततःसावे) 
लो प्रात:काल मे क्रिया ज्ञाय उस में (नः) हम लोगों के ( पुरोडाशम्‌ ) उक्त 
प्रकार संस्कार युक्त क्‍्रन्म विद्ाष का ( लुपस्व ) सेवन करों ॥ ७ ॥ 
भावाथे:--पनुष्णों को चाहिये कि जिन पुरुषों में लेसी विद्या और 
शीलता होपे देसी ही उन पर उत्तम कृपा करें ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषंयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
भीध ७.6० क 6 + 
ध्यन्दिनस्य सव॑नस्य धानाः प्रोछाशंमिन्द्र 
छू | /. । यू 
कृष्वेह चारुम। प्र यत्‌ स्तोता ज॑रिता तृण्येथों रुषा- 


यम/ण उप॑ गीमिरीडे॥ ५॥ १७ ॥ 





५ 





ा 





५५२ कऋग्वेद' अ० ३। झ० ३ | व० १७॥ 








माध्यन्दिनस्यथ। सर्वनस्य । धानाः। पुरोछाशंस्‌ । इन्द्र । 
रूष्व | हह । चारुप्र्‌ । प्र । यत्‌। स्तोता । जरिता। तूर्णि- 
हर्ष; । तष$यमाए: । उप । गी:ईमिः । डेड़ढे ॥ ५॥ १७ ॥ 


पदार्थ!-( साष्यन्दिनस्य ) मध्यन्दिने भवस्य (सवनस्प) कर्म- 
विद्येषस्प ( घानाः ) भष्टालानि ( पुरोडाशम्‌ ) ( इन्द्र ) ( कृष्च ) 
कुरुष्व ( इह ) ( चारुम्‌ ) भक्तणीयं सुन्दरभ्‌ ( प्र )( यत्‌ ) 
यः ( स्तोता ) प्रशेसकः ( जरिता ) भवतः सेवकः ( तएयेय: ) 
तणिः सथ्योपथां यस्य सः ( रषायमाएः: ) रषं बल कृवाणः ( उप ) 
( गीमि; ) ( इंहे ) एश्वपवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र त्वं माध्यन्दिनस्प सवनस्य मध्ये या घाना- 
श्ारु पराराश त्वामह रुृष्व | यद्या टषायमाणस्तएयथा जारता 
स्तोता गीमि; प्रोपेद्ट स तव सत्कत्तेव्यों भवेत्‌ ॥ ५॥ 


भावाथ॑ “य॑ राजजना फात्वगवद्राज्य वययस्तान राजा सत्त्का- 
रण हषेपंत्‌ ॥ ५॥ 


पदाथ॑े:--ह ( इन्द्र ) प्रतापयक्त आप ( माध्यान्दनस्थ ) मध्य दिन में 
होने पाले ( सत्रनस्य ) कर्म विशेष के मध्य मे ज्ञो ( थाना. ) भूत्ते हुए भ्न्न 
ओर ( चाध्म्‌ ) मक्षण करने योग्य सुन्दर ( पुरोडाशम्‌ ) झन्न विशेष का 
झ्राप ( हह ) इस उत्तम कमे मे ( कृष्व ) संप्रद कीजिये और ( यन्‌ ) नो 
( डृषायम्राण' ) बल को करने वाला ( नृण्यर्थ, ) शीघ्र हे प्रयोततन जिस का 
वह ( ज्ञागिता ) आप का सेवाकारी ओर ( स्तोता ) प्रशंसा करने वाज़ा (उप) 
समीप में ( गीभिः ) वाणियों से ( प्र, उप ) सप्रीप में ( ईहे ) ऐख्वस्पेवान्‌ 
दो वद झाप के सस्कार करने योग्य दोवे ॥ ५॥ 


पं >> नल मनन कम नम फिल्म >त ८८ पर पम्प फ रस +नटन- +सिनास ल्‍ननरन समन +न परम नमन नननननर+++- हक 


कप 222" ब्ण ०५ 
भावाथं:-ज्ञो पक्ञा के जन ऋतिज्नों के सदश राज्य की ढृड्धि करें 
इन को राजा सत्कार से प्रसब्प करे ॥ ५४ 


लक 





* िशशशशशशाशाशाशआशरशण"णशणणनणाणणात ना >> अजब 
ऋग्वेद: मं० ३ झ० ४। सू० ५१ ॥ ५५३ 








कर ध्प्रथाएध्यापकाबेषयमाह ॥ 
 'झथ अध्यापक के विषय को झंगले भन्त्र थे कहते ह्ें॥ 


त॒तीयें धाना: स्वने पुरुष्तत पुरोताशमाहंतं 
समामहस्व नः | ऋभुमन्तं वाज॑वन्तं त्वा कवे प्रय॑- 
स्वन्त उप॑ शिक्षेम धीतिमिं: ॥ ६ ॥ 
ततीयें । धाना:। सबने । पुरुतस्तृत। पराव्ठाश॑प्र्‌ । ग्राई- 
हुँतस्‌ । ममहस्व | नः । ऋभुउमन्तंम्र्‌ । वार्ज वनन्‍्तम्‌ । 
त्वा । कवे । प्रय॑स्वन्तः | उप॑ । शिक्षेम । धीतिदमिं: ॥६॥ 
पदार्थे:--( तूतीये ) तयाणां प्रक ( धानाः ) प््निना भष्ठा- 
$नविशेषाः ( सबने ) सायंकाले कर्त्तव्ये कमोशे ( पुरुष्ठत ) 
बहुभि: प्रशंसित ( प्रोछावाम्त्‌ ) सुसंस्कतानविशेषम्‌ (अआहुत्तम) 
कृता5(हानम्‌ (मामहस्व) भुद् सत्कुरु ( नः ) अस्मान्‌ ( ऋभु- 
मन्तम्‌ ) प्रशस्ता ऋभवों मेघाविनों विद्यन्त यस्य तम्र्‌ ( वाज- 
वन्‍्तम्‌) वाजाः शुष्कालविद्वापा विद्यन्ते यस्य तम्र्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ 
( कवे ) विद्वन्‌ ( प्रयस्व॒न्तः ) प्रयतमाना; ( उप ) ( शिक्षेम ) 
( घीतिमिः ) अठुगुलीभिनिर्दि ऐ्रेतचनारथ: ॥ ६ ॥ 





अन्ययः-हे परुष्ठत कथे प्रयस्वन्तों वय॑ धीतिभिस्ततीये सबने 
पुरोछाशं धाना ऋभुमन्तं वाजवन्तमाहुतं त्वोषशिक्षेम स त्वं नो 
मामहस्व ॥ ६ ॥ 

भावार्थ(-क्या विद्वांस ऋत्विजो यजमानादविश्यों यज्ञरुत्यं 
शिक्षन्ति तथेव सर्वा विद्या हस्तादिक्रियया प्रत्यक्षी ुव्या स्यान्‌ 


| प्रत्यध्यापकाः सात्नात्कारयन्तु ॥ ६ ॥ 
लेट 323 एन किए कलश फल द5 7 35 7:ज लक लक जलन कल पा पर 
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५५४ अहुस्पेद्‌: झ० ३ | आ० ६३। इ० ैंट॥ 


पदाथे:--हे ( एषछुत ) बहुतों से प्रशंसित (कवे ) दिद्वान्‌ पुरुष ( प्रय- 
खन्‍्तः ) प्रयत्त करते हुए हम लोग ( चीतिमभि: ) अंगुलियों से दिखाये गये 
बचनाथों से (तृतीय) तीन की पूर्तिकरने वाले (सबने) सायंकाल में करने योग्य | 
कर्म में ( प्रोछ्ाशम्‌ ) उत्तप संस्कारपुक्त अन्न विशेष ओर ( धानाः ) अ्रि 
से भूंतते गये अन्न विदोषों के तुल्प ( ऋभुमन्‍्तम्‌) श्रेष्त इद्धिमानों से युक्त ( वाज्न- 
बन्तम्‌ ) पाष्क झत्म पिदशेष विद्यपान जिस के उस (अहुतम) पुकारे गये (त्वा) 
झाप को ( उप, शिज्षेप्र ) शिक्षा देवें वह झाप (न.) दृप्र लोगों का ( प्राम- 
हख ) अत्यन्त सत्कार करिये ॥ ६ ॥ 





अल ननन-ीीनानिनननमननाानियणाएए 77 7: कइएधक्‍ए।ज भा जज: ट- _ ओ्। 
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भावाथे:-ैसे विहान्‌ यज्ञ करने वाले यप्षपरानों के लिये यज्ञ कृत्य 
की शिक्षा देते दँ वेसे ही संप्ण विज्ञाओं का हस्त झादि क्रियाझ्रों से 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ अभ्यास करके अन्यज्ञनों के लिये अध्यापक लोग प्रत्पक्ष 
कराबे ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झणले मन्त्र मे कहते हैं |) 
पृपण्व्त ते चक्रमा करम्भ॑ हरिंवते हस्यंश्वाय 
धाना:।अपृपमंद्धि सगंणों मरुद्धि सोम पिब टत्रहा 
शर विद्वान ॥ 9॥ 
पृषण्‌वर्त । ते । चकुम । करम्मम्‌ । हरिंधवते । हरिं- 
इअश्वाय । धानए अपपप | अद्ि । सईगएः । सरुतूईमिः । 
सोमप््‌ । पिब । छत्र/हा | दार । विद्यान्‌ ॥ ७ ॥ 


। पदा4:-( पषएवते ) बहवः पषण; पष्टिकरा विद्यन्ते यस्य तस्मे 
(त ) तुभ्यम्‌ ( चकृम ) कुख्योम | अच्च संहितामिति दीघेः ( कर- 
| *भम्‌ ) दध्पादेयुक्त भध्यविद्येषम्‌ (हरिवत्त ) प्रशस्ताइश्वादियुक्ताय 
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ऋजेदः म॑० ३ | अ० ७ |सू० णश॥। ५५५ 
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ना आनमन+े >आ लत >ज 7: ऑषलियथ५०णनण-न--3+: 


( ह्यश्वाय ) हरणशशीला आशुगामिनो$श्वास्तुरड़ा अग्न्यादयों 
वा विद्यन्ते यस्य तस्मे ( थाना: ) ( ऋपृपम ) ( अद्धि ) भक्त 
( सगणः ) गऐेन सह वत्तमानः ( मरुकद्निः ) उत्तमैमंनुष्येः सह 
( सोमम्‌ ) उत्तमोषधिरसम्‌ (पिब ) ( रुत्नहा ) प्राप्घनः ( झूर ) 
दुष्टानां हिंसक ( विद्वान )॥ ७ ॥ 


अन्वय:-हे शुर यथा दत्नहा विद्वान्‌ पृूषणवते हरिवते हस्ये- 
श्वाय ते करन्मं धाना अप ददयात्त सगणस्त्वं मरुहद्निः सहाइद्धि 
सोम॑ पिब | तथेव व त्वदर्थ चकृम ॥ ७ ॥ 


भावार्थः-अ्रन्र वाचकलु ५-ये विद्याविनपसंपनास्ते5हांय राज्ष 
उत्तमान्‌ पदार्थान दत्वैनं सतत॑ सत्कुय्युस्ते राज्ञाइपि सवेदा सत॒क- 
(0 
त्तेव्या: ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-६ ( श्र ) दृ्ट पु८षत के नाश कर्त्ता जेस ( छत्रहा ) धन से 
पक्त विद्वानू पुरुष (पुषण्वने) पुष्टि करने वाले विद्यमान हें ज्ञिस के उस (हरि- 
वे ) उत्तम घोड़े आदि से पुक्त के तथा (दृ्यश्वाप ) हरण शीक्ष और शीघ 
चाल वाले घाड़े या भापि झादि विद्यमान दें तिस के उस (ते ) झाप के 
लिये (करम्मम्‌) दृधि झादि से युक्त भोतन करने के पदार्थ विशेष ओर (धाना:) 
भूंत्ते हुए अत्म तथा ( अपुपम्‌ ) पुग्आा को देवे उसको ( सगणः ) समूद के 
सहित वत्तेमान झाप ( मष्झ्धिः ) उत्तम मनुप्यों के साथ ( भद्लि ) भच्षण 
कीमिये ओर ( सोमम्‌ ) उत्तम ओपषधि के रस को (पिश्व) पान कीजिये और 
दैस्े दी हम लोप झाप के लिये ( चकृम ) करें ॥ ७ ॥ 


र्‌ः 
भावार्थे:-दस मन्त्र में वाचकलु०-जो विद्या भौर नम्रता से युक्त दे वे 


श्रेष्त राज्ञा के लिये उत्तम पदा्थों को दे कर इस का निरन्तर सत्कार करें झोर 
वे राजा से भी सवंदा सत्कार के योग्य दें | ७ ॥ 





.-4++-+>.8->++33+-०3५3>+७७.५.७७७५७»>«०जवपन- 
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ह्रथ यज्ञानसउचयनविषयमाह ॥ 
भव यज्ञ के प्न्म के हकद्ठें करने के विषय को झगले मन्त्र में कहते दें ॥ 
तिं ] | किक. बच # ३] 

प्रति घाना भरत तृयमस्म पुरोढछाशं वीरतमाय 
कक 400७ 6 ५।३+ _ * रे 
तरणाम्‌ । दिवेदिये सदीरिन्द्र तुभ्यं वर्डन्तु त्वा 
सोमपेयांय ध्ृष्णों ॥ 2 ॥ १८॥ 
प्रति । धानाः। भरत । तृयस््‌ । अस्मे । प्रोछाशंस्‌ । 
वीर:तंमाय । न्णाम््‌ । दिवेददिव । स5₹ज्षी: । इन्द्र । 
तुभ्य॑म्र । वद्धन्तु | त्वा । साम5पयाय। प्रष्णों इति॥८॥१ ८॥ 
टु सु दर हे 

पदार्थ:--( प्रत्ति ) ( घाना: ) ( भरत )( तृयम्‌ ) तुर्णा सुख- 
करम्‌ (अस्मे) ( पुरोछाशम्‌ ) ( वीरतमाय ) अत्यत्तमाय वीराय 
( नणाम्‌ ) नायकाना मध्य ( दिवदिवे ) प्रतिदिनम ( सब्शीः ) 
समानस्वरूपाः सेना: (इन्द्र) दुष्ठटलविदारक (तुभ्यम्‌ ) (वर्द्धन्त) 
वर्धन्तामू। अन्र व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ ( त्वा ) त्वाम (सोमपयाय) 
पेयः सोमो येन तस्में ( पृष्णो ) प्रगल्म ॥ ८ ॥ 

अन्वय:-हे प्रष्णो इन्द्र या: सब्शीः सेना विवेदिवे नणांबीर- 
तमाय सोमपेयाय तुम्यं वद्धन्तु । ये विद्यांसस्त्वा वर्द्धयन्तु तौस्त्व॑ 
वर्यस्व । हे विद्वांसों यूयमस्मे घाना; पुरोढछाशं च तूय॑ प्रति 
मरत ॥ ८ ॥ 

रः 

भावाथः--सर्वे राजजना$ प्रजाजना राज्योनतये सवोन्‌ सम्भा- 
रान सञूचिन्वन्तु ते: सुपरीक्षिता वीरसेनाः सम्पाथ दुष्तानां पराजय॑ 
अछ्ानां विजय॑ रूत्वा प्रतिदिनमानन्दमितव्यमितति ॥ ८ ॥ 


जाल 
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न पु (5 छः 
अत राजप्रजायज्ञा।लसंस्कारादिवएनदेतदर्थस्य पृबसक्तार्थेन 
सह सड्ढभतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


इति द्ापञचादत्तमं सूक्तं अष्टादशो वर्गश्न समाप्त; ॥ 


पं १ शो ह्ज्ञा ४ < न्य्प 
पदाथ:-% ( पष्णों ) बाणी मे चमर ( इन्द्र ) दुरो के समूद के नाश 


करने वाले जो (सहशी') तुल्पत्वदरूप वाली सेना (दिवेदिये) प्रतिदिन ( नृणाय्‌ ) 
अग्रणी पुरुषों के मध्य में ( वीरतयाय ) अत्पन्त श्रेष्ठ वीर पुरुष (सोमयेयाय) 
पान किया सोम के रस का जिस ने उन आप के लिये ( वद्धेन्प॒ ) त्षद्धि को 
प्राप्त हों और लो विद्वान लोग ( त्वा ) आप के लिपे हृद्धि करें उन की आप 
हृद्धि करो और हे विद्वानों | झाप लोग ( अस्पमे ) इस के लिये ( धानाः ) भूंज 
हुए झन्म और ( प्रोछाशम )उत्तम प्रकार संस्कार पुक्त अन्न विशेष और जो 
कि ( तुयमर्‌ ) शीघ्र सुलकारक उस को ( प्रतिभरत ) पूर्ण कीजिये | ८ ॥ 


















ही नि [ |. प 
भावाथे:--प्पृए्ण राज़तन और प्रजा के ज्ञन राज्य की वृद्धि के लिये 
सम्पूर्ण पदार्थों को इकट्वे करें उन से उत्तम प्रकार परीक्षित वीर सेनाओं को 


करके और दुए पहपों का पराज्य ओर श्रेप्त पुरुषों का विज्य करके प्रतिदिन 
आनन्द करना चाहिये | ८ ॥ 


इस सूक्त मे राक्ता प्रज्ञा और पज्नान्मसस्कारादि के गुणों का बणन होने से 
इस सूक्त के झथ की पिछिले सक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 


पह बावनवां सक्त और झठारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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ध्थ चतुर्विशत्यचस्थ त्रिपऊचादात्त मस्थ सृक्तस्थ विश्वामित्र ऋषिः। 
4 इन्द्रापवेती | २-१४। २१-२४ इन्द्रः।१५।१६ वाक्‌ | 
१७ | १८ | १९।३ " रथाड़नि देवता: १।५। ९२१ निचृत्‌ 
त्रिष्टप्‌। २६।७।१४।१ ६।१७।१ ९२३।२४ बत्रिष्टप्‌ ३ 
82।८।१५ स्वराट तिष्ट॒प। ११ मुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ लन्द+। 
वैवतः स्वरः। १२२ २ अनुष्ठुप। २० भुरिगनुष्ट प्‌ 
छन्दः। गान्धारः स्वर: । १ ०१ ६ निचुज्जगती 
छन्‍्दः | निषादः स्वरः। १३ निचृद्रायत्री- 
छनन्‍्दः। पडजः स्वरः। १८ निचदू- 
हती छन्दः । मध्यमः स्वर: ॥ 
प्वरथ राजसेनाविषयमाह ॥ 
अब चोदीस ऋचा वाले तिरफनवे सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 
प्रनत्र मे राजा की सेना के विपय को कहते हैं ॥ 
इन्द्रांपवंता बहता रथेंन वामीरिष आ वंहत॑ 
सुवीरां: । वीत॑ हव्यान्य॑ध्वरेषुं देवा वर्द्धेथां गीभि- 
रि्ंया मर्दन्ता ॥ १ ॥ 
इन्द्रापवेता । दरहता । रथैन | वामी: । इष: । आ । वह- 
तम्र्‌ | सुईवीराः । वीतम्‌ । हृव्यानिं । ग्रध्वरेपु । देवा । 
वर्धेधाप्‌ । गीःएमिः । इत्ठया । मदनता ॥ १ ॥ 


पदार्थ /--(इन्द्रापवेत्ता) विद्युन्मेघाविव राज्यसेनाधीशों (बहता) 
महता ( रथेन ) ( वामीः ) प्रदास्ताः ( इषः ) अनाद्माः (जा) 
( बहतम्‌ ) प्राप्रुतम्‌ ( सुबीरा: ) शोमना वीरा याभ्यस्ताः 
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( बीतम्‌ )व्याप्नतम्‌ ( हव्यानि ) दातुमादातुमहोणि (ऋष्वरेषु ) 
अहिंसनीयेषु यकज्ञेष (देवा ) दिव्यसुखप्रदो ( बर्द्धेधाम्‌ ) ( गीर्मिः ) 
सुश्िक्षिताभिवोग्मिः (इत्ठया) सबशाल्रप्रकाशिकया वाचा । इब्ठेति 
बादना» निघं० ३। ५( मदन्ता ) कामपमानों बिहांसों ॥ १ ॥ 





अन्वय:-हे समासेनेशो युवामिन्द्रापवतेव बहता रथेन सुवीरा 

वामीरिष ऋा वहतमघ्वरेष हव्यानि वीतमिव्ठया मदन्ता देवा सन्‍्तों 
गीमिंबेडथाम्‌ ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--है राजसेनाजना यथा मेघः सर्वान्‌ जलादयानोष- 
घीश्व पाति तथेव सेनापालका पृष्कलामिः सामग्रीमिः सर्वाः सेना 
अलंभोगाः कुय्युः सेनाश्व विद्युदच्छत्रुन्दहन्तु सर्वेषु सर्वे युद्धराज- 
विद्यारद्धा भृत्वा सवान्‌ कामान्‌ प्राप्रुवन्तु ॥ १ ॥ 

ए ०] रे हा. ४ बैक (5 

पदाथे/--हे सभा और सेना के रंश झाप दोनो ( दस्तापर्वता ) विज्लली 
ओर मेघ के सद्वश राज्य सेना के भ्रधीश ( बृहता ) बड़े ( रथेन ) वाहन से 
( सुवीराः ) सुन्दर वीर ज्ञिन से उन ( वामी, ) श्रेष्त (इृपः ) झनब्म आदि 
को ( हरा,वहतमू ) प्राप्त होइये ओर (अध्वरेष) नहीं हिंसा करने योग्य पक्षों 
पे ( दृव्यानि ) देने और प्रहण करने योग्पों को ( वीतम्‌ ) प्राप्त होहये और 
( इृझपा ) सम्पूर्ण शास्त्रों को प्रकाश करने वाली वाणी से ( मदन्ता ) कामना 
करते हए विद्वानू लोग ( देवा ) उत्तम सुख देने वाले होकर ( गीर्मिः ) उत्तम 
प्रकार शिक्षायक्त वाणियों से ( वर्धेधांम ) बढे ॥ ! ॥ 

भावाथे-है एक्नसेनाओर के ज्ञन जेसे मेघ सम्पूणं लखाशय और ओघ- 
थियों की रक्षा करता है वेसे ही सेना के पालन करने वाले पुरुष बहुतसी 
साम्रत्रिषों से सम्पर्ण सेनाओं को भोग से परिपर्णा कारेये और सेना विशलियों के 
सददश धात्रझों का नाश करें ओर सब में सब यद्ध ओर राजलविद्या में परियर्णा 
हो कर सम्पणे प्रनोरथों को प्राप्त ढों ॥ ! ॥ 


जज 
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ब्र्थ राजविषयमाह ॥ 
अब राजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं | 


तिष्ठा सु क॑ मघवन्मा पर गाः सोम॑स्य 

त्वा सुधुंतस्य यक्षि । पितुने पृत्रः सिचमा रंभे 
इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शंचीवः ॥ २ ॥ 

तिप् । सु । कम्‌ । मधघःवन्‌ । मा।परां। गाः। सोमसस्‍्य। 

नु | त्वा । सुःसुंतस्य । यक्ति। पितुः।न । पृत्र:।सिच॑म््‌। 

झा। रभे । ते । इन्द्र । स्वादिष्या। गिरा। डाचीदवः ॥ श। 


रु 
त्‌ 


पदा थेः--( तिष्ठ )। अन्न दृघचोतस्तिडः इति दीषः ( स॒ ) 
( कम्‌ ) सखम ( मघवन्‌ ) पृष्कलधनवन्‌ (मा) निषेधे (परा) 
( गाः ) दरं गच्छेः ( सोमस्य ) महोपधिगएस्येश्वर्यस्थ ( नु ) 
सद्यः (त्ता ) त्वाम्‌ ( सुपुतस्य ) यथावत्सिद्धस्प ( यक्षि ) सड़- 
च्छस्व ( पितुः ) जनकस्य ( न ) इब ( पुत्र: ) (सिचम) (आा) 
( रभे ) ( ते ) तब ( इन्द्र ) ऐश्वमेकारक ( स्वादिप्रया ) आति- 
शयन मधरादिरसयक्तया ( ॥गरा ) वाण्या ( दाचीवः ) प्रशरताः 
शचीः प्रजा विद्यन्ते यस्य तत्सम्ब॒द्धा ॥ २ ॥ 


अन्वयः-ह मघवानिन्द्र त्व॑ सुपुतस्य सोमस्य सकाशात्क सु 
तिष्ठ | हे दाचीवों यथा ते स्वादिष्ठया गिरा सिचमा रमभेत्वा नु 
पुत्र; पितुना5$रम स त्वमस्मान्यक्ष्यस्मन्मा परा गाः॥ २ ॥ 


रु 
भावाथेः -अत वाचकलु ०-हे राजन्‌ यथा पुत्र: पितरं सबते 
| हा चल हे कर 
तथेव दृद्धान्‌ विदुषः सेवस्व | कदाचिदधर्तात्ण्थग न भवेरन्यान्‌ 
सुखिनः रूत्वा सुखी भव॥ २॥ 
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पदार्थ !-है ( मघवन्‌ ) बहुत धनयुक्त ( इन्द्र ) ऐश्वर्प्य के करने वाले 
झाप ( सघुतस्य ) उत्तम प्रकार मिद्ध ( सोपस्य ) बढ़ी झोषधियों के समूद- 
रूप ऐस्वप्ये के सपीप के ( कम ) सुष्र को (स,तिष्ठ ) करिये। और हे (दाचीवः) 
वत्तम प्रज्ञाओं से यक्त तेसे (ते ) झाप की (स्वादिष्ठया) प्रत्यन्त मधुर न्ावि 
रस से युक्त (गिरा) वाणी से ( सिल्‍्यनम्‌ ) सिंचन का ( झा, रप्े ) प्रारम्भ 
करें ( त्वा ) झाप को (नु ) शीघ्र ( पत्र: ) पुत्र (पितु:) पिता से (न) नहीं 
( झा, रखे ) प्रारम्भ करते हें वह झ्राप इम लोगों को ( यज्ति ) प्राप्त दोगपे 
झौर हम लोगों से ( मा ) नहीं ( परा, गा. ) दूर ज्ञाइपे ॥ १॥ 
भावार्थ!ः-एस मन्त्र में वाचकलु ०--हे रात़न लेसे पुत्र पिता की सेवा 
करता है वेसे ही हृद्ध विद्वानों की सेवा करो । और कभी धर्म से पृथक न 
होग्यो झन्‍्य ज्ञनों को सुष्री करके सुष्वी होपझ्नो ॥ २ ॥ 
अथ प्रजाविषयमाह ॥ 
झद प्रता के विषय को अगले मन्त्र मे कहते हें ॥ 
शंसांवाध्वयों प्रति मे रणीहीन्द्रांय वाहंः रूण- 
वाव जुएंम्‌ । एदं॑ बहिंयेज॑मानस्य सीदाथां च 
भूदक्यामन्द्राय गस्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
गंसाव । अध्वर्यो इतिं | प्रति | मे । गणीहि। इन्द्राय । 
वाह! । रूणव/व। जु््टप्‌। झा । दृदम्‌ । वहिंः। यजसानस्य | 
सीद । अथं। च। भूत्‌ । उक्थप्त्‌ । इन्द्रांय । झस्तम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ -( इंसाव ) प्रशांसेब ( अध्वयों ) 'रहिंसक (प्रति) 
( मे ) मद्यम.( ग्णीहि ) स्त॒हि ( इन्द्राय ) परमैश्व्य॑युक्ताय 
( वाहः ) प्राप्तान्‌ ( कृएवाव ) ( जुष्टम्‌ ) सेवितम्‌ ( आ ) 
( इृदम्‌ ) ( बहिंः ) उत्तम स्थानम्‌ ( यजमानस्य ) सहुन्तुः 








७१ 
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०५६५ परग्बत: अ० ६३ | अ० ३। वष् १९) 


( सीद ) ( अथ ) औननन्‍्तम ( व )( भुत्‌ ) भवत्‌ ( उक्थम्‌ ) 
वक्तमहम्‌ ( इन्द्राय ) ऐेश्वस्योय ( वास्तम्‌ ) प्रशंसितम्‌ ॥ ३ ॥ 

खअ्रन्वयः-हे अध्वर्यों त्विन्द्राय यद॒क्‍्थं दस्तं जुष्टमिदं बहिं- 
यंजमानस्यथ भृत्तदासीद । ऋथ चाइन्यानासीदाबाप्रोमि इन्द्राय 
या वाहः शंसाव सिद्धी: रूणावाव तांस्ख में प्रति गणीहिं ॥ ३॥ 


हु 2८ नलपेकेअ-मनभकं> 9» कनके ७००५-9४ सके दर के." 


भावाथंः-सर्वे: राज प्रजाजनेयें: कममिरेश्वय्यटाद्धिः स्पात्तानि 
सेवनीयानि राजत्ञायां वर्नित्वा प्रद्वांशा च प्रापणोया ॥ ३ ॥ 


पदाथ:--३ (अष्वर्पो) नहीं हिंसा काने वाज्षे आप ( इन्‍्द्राप ) झत्पन्त 


ऐश्वप्प से यक्त एसप के जिपे जो ( उद्यम ) कहने पोग्प ( शस्तम्‌ ) प्रशंसा 
किये गये और ( ज॒टम्‌ ) खबित (ददृत ) दस्त ( वर्दि: ) उत्तम स्थान को 
(यत्नमानस्प) प्राप्त दुर झाप को ( भूत ) प्रशेघित होव उस्त के झपए (आ, सीद) 
विराज्ञों | ( झ्रथ ) झनन्‍्तर ( थ ) और जअन्यों को प्राप्त दोइये ओर में भी 
प्राप्त होऊं ऐश्वय्ये से पुक्त पुखपष के छियेत्तो (वाह ) प्राप्त हुओं की (शंसाव ) 
प्रशंघा कर और सिद्धि ( कृषावाव ) करे इन की आप ( में ) मेरे ज्िपे (प्रति, 
गणादि ) स्तुति करेये | ३६ ॥ 


है बे आप कप जि 

भावाथे:-प्ब राज्ञा ओर प्रता के सर्नो को चाहिये क्रि ज्ञिन कर्मा से 

ऐश्वपे की टृद्धि ब्षो उन कमों छा लेबग कर | ओर पाता की झाज्ञा में वत्त- 
मान होकर प्रदासा को प्राप्त दोवे | ३ ॥ 


। श्पथ विदृह्विषयमाह ॥ 
' अब पिदान्‌ के विषय को झगले प्रन्त्र में कहते दें ॥ 


जायेदस्त॑ मघवन्त्सेदु योनिस्तदित्तां युक्ता 
हरयो वहन्तु । यदा क॒दा च॑ सुनवांघ सोम॑मगिनि- 
ट्ठां दृतो घंन्‍्वात्यच्छ ॥ ४ ॥ 


जज ता पघभज-' 





ऋगेद: मं० ३ | ख्ू० ४ मसू० ५३॥ ५६६४ 





जाया । इत्‌ । प्रस्तंम्‌ । मघधवन्‌ | सा । इत्‌ । ऊँ 

इति। योनि! । तत्‌ । इत्‌ । त्वा । युक्ताः। हर॑यः । वहन्तु। 

यवा | क॒दा । च्‌। सुनवांम | सोामम्र्‌ । अश्निः । त्वा । 

दूतः । धन्वाति । अच्छे ॥ ४ ॥ 

पदार्ष:-( जाया ) पत्नी ( इत्‌ ) एव ( अस्तम्‌ ) णहम्‌ 
( मधघवन्‌ ) एऐश्वयुक्त (सा ) ( इत ) (उ ) ( थोनिः ) 
सन्‍्ताननिमित्ता ( तत्‌ ) ताम्‌ ( इत्‌ ) एव (त्वा) ल्वाम्‌ (बुक्ताः) 
योजिताः ( हरयः ) अश्वा: ( बहन्तु ) ( यदा ) ( कदा ) (च) 
( सुनवाम ) निष्पादयम ( साप्रम्त ) ( अ्रप्निः ) विद्यदिव (त्वा) 
( दुत+ ) यो दुनोति परितापय्त्ति शबुन्‌ सः( धन्त्राति ) प्राप्रुयात्‌ 
( अच्छ )॥ ४ ॥ 

अन्वय -हे मघवन्‌ या ते जागा(त्तं प्राप्रयात्सेत्‌ उ सन्‍्ता- 
नसय योनिर्मूयात्‌ तत्ता त्ता चिदतब युक्ता हरयों सोम॑ बहन्तु । 
यदा कदा च वयं सामं सुनवाम त॑ त्व दूतो5प्रिश्व धन्वातीब 
खदच्छा(5प्रोतु ॥ ४ ॥ 

भावा्थः-यथोत्तमी द्वावश्वी बाढेन रथेन सुखेन रथरुप स्वामिन 
स्थानान्तरं प्रापपतस्तथैव परस्परास्मन्‌ प्रीतो याग्यों विद्वासों णहा- 
अममलंकरत्तु वाक्ुयाताम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ - ( मघबथप्‌ ) एऐस्वरये से युक्त ज्ञो (ते) झाप की ( ज्ञाया ) 
खी ( प्रस्तम्‌ ) ए॒द को प्राप्त होते ( सा ) वह (वत ) दी (5 )भी सम्तान 


का ( थोतिः ) कारण होवे ( सत्‌ ) उस को ओर (स्व) झाप को ( च, इत्‌ ) 
दी ( पुक्ताः ) संयुक्त (हरय') घोड़े ( सोमम्‌ ) सोमलता के रस फ़ो (बदन्त॒) 


-+च_॥?७ ७  त- तत._ «७ + ४“ >> >>लपप+--- -- र....... २3० ही... ० वधणननो-+-ब>5 





आज 2 व अलवर कल हक कल मम 


०+>-नन-न-मी बम ८८3--नन-मममममनननायााय-- न नणनीणयीयायडीएय- 7 स्‍/ शििनीविनकीबनमीकीक-क॑-नननीयीययणीनीीा-3धवननन-मन-ननननमन-मञनम-+म 


५६४ ऋग्वेद: अर० ३ | झ० ३। ब० ९.) 


धारण करे | झोर ( यदा ) लव ( करवा ) कब हम लोग सोमलता के रस को 
( सुनवाब ) संखित करें पस को आप ( दूत: ) दाजुओं के सन्‍्ताप देने बाले 
( झगिनः ) विज्ञज्षी के समान (वन्वबाति) प्राप्त दोतवें (स्वरा) आप को ही (ञ्रच्छ) 
उत्तप प्रकार प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 
एः है जप 
भावाथः--जेसे श्रेष्ठ दो घोड़े ले चलने वाले वाहन से सुश्नपूर्वकं रथ के 


ख्वापती को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कराते हैं वैसे ही परस्पर में प्रसन्न 


झौर योग्य दो विद्वान्‌ एद्ाश्रम को शोमित करने को पछम्र्थ हो ॥ ४ ॥ 
पुनरुतमेव विषयमाह ॥ 
फिए इसी विषय को झाले पत्र में कहते हें ॥ 
परां याहि मघवन्ना च॑ याहीनद्र भ्रातरुभयत्रां 
ते अर्थम्‌ | यत्रा रथ॑ंस्य बहतो निधानं विमोच॑नं 
वाजिनों रासंभस्थ ॥ ५॥ १९ ॥ 
परां । याहि । मघ९१वन्‌। आ। च। याहि। इन्द्र । श्रातः । 
उभयत्र । ते । अर्थम्‌ । यत्र । रथंस्थ। तहतः।नि:ःधानप्र्‌ । 
वि:मोच॑नप्त। वाजिन:ः । रासंभस्य ॥ ५॥ १९ ॥ 
पदार्थ!-( परा ) ( याहि ) दूरं गच्छ ( मघवन्‌ ) ( आा ) 
(च )( याहि ) आगच्छ ( इन्द्र ) रदुग्रस्वभाव ( भ्रात३ ) 
बन्धो (उभयत्र ) गसना55गसनयोः । अच ऋचि तनुधेति दीघेः 
( ते ) तब ( अथंम्‌ )( यत्र )। अन्नापि ऋचि तुनुधेति दी: 
( रथस्प ) रमणीययानस्य ( बहतः ) महतः ( निधानम्‌ ) स्थाप- 
नम ( विभोचनम्‌ ) श्यक्ूकरणम्‌ ( बाजिनः ) बेगवतः ( रास-. 
मस्प ) विद्युदादिसम्बन्धिन इब ॥ ५ ॥ 











प्रद्स्वेद: मं० ३ । ० ४। सू० ५३ ॥ ५६ 





अन्चय:-हे मघवनिन्द्र खमितः परा याहि । हे म्रांतस्त्वं 
तस्मादा याहि यत्र वहतों रथस्य रासभस्पेव वाजिनो निधान॑ च 
विमोचन स्पात्तत्रोमयन्न तेईर्थ वयं प्राप्तयाम ॥ ५ ॥ 


[ ए न ् छः छः 
भावाथ-मनुष्पैः सत्रत्र श्रमएं काथ्पसिद्धमे कर्तब्यं न सदा 
्रमएमेत्र किन्तु गहेडपि स्थिला सर्वेबन्धुभिः सह सडुत्य पुन- 

प्पेश्वय्यप्राप्तये देशान्तरे गन्तव्यमागन्तव्यह्च ॥ ५॥ 


९ हु 425 6 2०. 28 
पदाथ्थे:--हे ( मघवन्‌ ) धनय॒क्त ओर ( इन्द्र ) सज््ञनों के प्रति कोमल 


झोर दुष्टो के प्रति उग्रल्लमाव वाले शाप यहा से (परा) ( पाहि ) दूर माहये । 
हे ( आ्रातः ) बन्ध लन आप उस से प्राप्त होइये ( यत्र ) क्रहाँ ( बृहलत' ) 
बढ़े ( रथम्प ) सन्दर वाहन के ( रासभम्य ) विज्नली आदि के सम्बन्धी के 
सहग ( वाज़ितः ) वेगयुक्त के ( निधानम ) स्थापन ( वे) और ( बविमोच- 
नप्‌ ) पृथक करना होंवे ( यत्र ) ज्ञहां (:अयत्र) गमन और आगपन में (ले) 
झाप के ( अथ्थम्‌ ) प्रयोत्ञन को हप लाग प्राप्त ढोवे ॥ ५॥ 


हे ७ (कं न हे (0 के के छू जे 
भावाथ:--शत॒ु्यों को चाहिय हि सवत्र भ्रमण, कस्यंसिद्धि क लिये 
करें । और नहीं सदा क्रमणा ही करना किन्तु गह में स्थित हो संपुण्णा बन्धुनो 
के साथ मेल करके फिर भी ऐख्वप्य की प्राप्ति के लिये एक देश से दूसरे देश 
में जावे ओर आवक ॥ ५ ॥ 
बाप्रथ राजविषयमाह ॥ 
झव राजा के विषय को झअएले मन्त्र में कहते है ॥ 
वे ।6 _ फह ट्‌ 
अपा: सोममस्त॑मिन्द्र प्र यांहि कल्याएीजांया 
विन ते ॥ जे घ्‌ » 
सुर गशहे तें।यत्रा रथस्प बृहतो ननिधान विमो- 


चन॑ वाजिनों दक्षिणावत््‌ ॥ ६ ॥ 


७->->- 5८. 





बकमनत-०-“ घट ििख इतत++#+/* 


५६६ ः ऋग्वेद: ग्र० ३ | अ० हे | ब० २०॥ 





अप! । सोम । अस्तंम्‌। इन्द्र । प्र। याहि । कल्याणीः। 
जाया । लु5रणंम््‌ | ग़हे । ते। यत्र | रथंस्थ । छुहतः । 
तिधान॑म्‌ । वि:मोर्चनप््‌ । वाजिनं: | दक्षिणा।वत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( ऋपा। ) पिन ( सोमम्‌ ) सर्वरोगनाशर्क महौष- 
घिरसप्‌ ( अध्तम ) गहम्‌ ( इन्द्र ) ऐश्वययक्त स्वामिन्‌ ( प्र ) 
_(याहि) गच्छ (कल्याणी.)। अन्न स॒पां सुलुगिति सुरादेशः (जाया) 
जापन्‍्ते यस्या अपत्यानि रा ( सुरणम्‌ ) सुष्ठु रणः सड्डामों यरुमा- 
त्तत्‌ ( गृह ) ( ते ) तव ( यत्र ) यस्मिन्‌ ( रथरुप ) विसाना- 
देय[वसय ( बहतः ) महत. ( निवानम्‌ ) स्थापनम्र्‌ (विमोचनम) 
प्रथक्रणम्‌ (वाजिनः) अग्न्यादे। पदा्थस्य (दक्तिणावत्‌) दक्तिणा- 
भिस्तुल्यप््‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र यत्र वृहतों रथस्प वाजिनो निधानं विमोचन 
दक्तिणावत्‌ कार्य तब स्थित्वा या ते ग्रहे कल्पाणीजांया वत्तते 
तथा सह तब रथभे स्थत्वाइस्तं प्र मराहि सोमम्पा; पीछ्या च सुरएां 
गच्छ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--राजादपों विमानादीनि यानानि निर्माय तत्न कलाय- 
न्त्राणि रचमित्वाग्न्यादीन्‌ सस्थाप्प विमोच्य सपत्नीका ग्रहमा- 
गच्छेयदववान्तरं च गच्छेयुः यदि पत्नी शूरवीरा स्पात्तहि तथा सह 
सद्ग्रामविजयाय गच्छेयः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ;- (इख्ब ) ऐखवर्ष से पुक्त ख्वामिन्‌ ( यंत्र ) जिस में (बदतः) 
बे ( रथरय ) वियान आदि वाहन के ( वालिते ) झगिनि झादि पदाथे के 
( निधानम्‌ ) स्थापन और ( दविप्रोचनमू ) झलग करने को ( दद्षिणयावन ) 








नकल जा की 
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नि 





दक्षिणाओं के तुज्प कर और वहां स्थित होकर ज्ञो झाप के ( मुद्दे ) तृह में 
(ज्ञाया) री वत्तयान दे इस के साथ इस वाहन के उपर विराज कर ( भ्स्तम ) 
गृह को (प्र, यादि) झाहये ( सोमम्‌ ) सम्पूर्ण रोगों के नाश करने वाले महों- 
धथि के इस का ( अपा. ) पान करिये ओर पीकर ( सरणम्‌ ) ओघ संग्राम 
ज्षिप्त से उस् को प्राप्त दोशय ॥ ६ || 
हज बे 
भाषा थ:--पक्ञा आादे विभान आादे वाहनों का निर्माण कर ओर इस 
में कलायन्त्रों को रच के तथा झग्नि आदि पदार्थों को स्थित तथा अलग करके 
झपनी स्त्रियों के सहित गठ में आवे ओर दृशान्तर को ज्ञात तो स्त्री शुग्वीरा 
हो तो उस के साथ संग्राप्र के वितय के लिये जावे ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विधप को श्रगले मन्त्र ये कहते हें ॥ 
2 ज का 8 2. ( न्क 
इमे भोजा अड्डिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो 
॥ [आप [कप [कक । ॥ 8 २ नि 
अस॑रस्य वोराः । विश्वामित्राय दर्दतों मधानिं 
कर (5। ___ । 
सहस्नसाव त्रतरन्त आयु: ॥ ७9 ॥ 
इमर | भोजाः । अर््विसः | वि:रूपाः। दिवः । पुत्रासः । 
असुरध्य । वीराः | विश्वामित्राय | ददतः । मघानिं। सह- 
स्र॒सावे | प्र | तिरन्‍्ते । आयु: ॥ ७ ॥ 
एः कप कब हर ८5 ) 
प्रदाथ:--( इम ) (भोजाः) मोक्तार। प्रजापालकाः (आडूरतः 
प्राणा इव बलिध्ाः ( विरूपाः ) विविधरूपा विकृत्तरूपा वा (दिवः) 
प्रकाशस्वरूपस्य (पुत्नास:)वायुरिव बलिप्ठा: (असुरस्य) दन्नुणा प्र्षे- 
पकस्य (वीराः) व्याप्तयुद्धविद्या: (विश्वामित्राप) विशत्र सर्व जगन्मित्र 
यस्य तस्मे ( ददतः ) ( मघानि ) अत्युत्तमानि घनानि (सहस्र- 
सावे ) सहसप्लस्याइसइख्यस्य धनस्य सावः प्रसबो यास्मिन्‌ सडुतमे 
( प्र )( तिरनन्‍्ते ) उछठघन्त ( ऋआायुः ) जीवनम्‌ ॥ ७ ॥: 


>गीकीनिनपीकीननननननाननभ--++- 4205 पक कीने।! ५ 
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जन िनी।ख था: 














4७... 


अन्वय|-हे राजन य इमेपड्रिरिस इव भोजा विरूपा दिवो- 
एसरस्य पुत्रासो बीराः सहस्रसावे विश्वासिताय मधानि ददतः सन्त 
प्रायः प्र तिरनते त एवं मवता सल्कृत्य रक्तणीया: ॥ ७ ॥ 
ए्‌ [ ही (क ४ छः 
भावाथे! -हे राजन्‌ भावनीरदीबीरः सहितां दरष्टां पुष्ठां युद्ध 
| कप कं” #० ए्‌ ! & 
विद्यार्यां कुदार्ता सेनामुनीय सवबेदा विजयस्व ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--ह राज्ञन्‌ जो ( हमे ) ये (झड्यगेरसः ) प्राणों के सदश बल- 
युक्त ( मोत्ा' ) भोज्ञन करते तथा प्रत्ता के पालन करने वाल्ले ( विरूपाः ) 
झनेक प्रकार के रूप वा विकार युक्त रूप वाले झोर ( दिव. ) प्रकाश सरूप 
(प्रसुएस्प) शब्रझो के फेंकने वाले के (पुत्रास') वायु के समान बलिप (वबीराः) 
पुद्ध विद्या में परिपृण ( सहखतावे ) संख्यारहित धन की उलतत्ति त्िस में इस 
संग्राम में (विश्वम्रित्राय) संपृ्णा संसार मित्र हे ज्ञिस का इस के लिये (पघानि) 
झतिश्रेष्ठ धनों को ( ददत' ) देते हुए ज्ञन ( झापः ) जीवन का ( प्र, तिरन्‍्ते ) 
इलंयन करते हैं वे ही लोग झाप से साकार पृवक रक्षा करने योग्य हें ॥ ७॥ 
भावाथेः-हे एज्ञन्‌ आप ऐसे वीरो के सहित प्रसन्न पुष्ठ और युद्ध- 
विद्या में कुदाल सेना की दृद्धि करके स्वेदा विज्ञय को प्राप्त होईये ॥ ७ ॥ 
ब्रथ विद्दद्विषयमाह ॥ 
अब विद्वानों के विषय को झगले मन्त्र भे कहते हैं ॥ 


रूपंरूपं मघवां बोमवीति मायाः रूणवानस्त- 
परि स्वाम्‌ । त्रियंद्धिवः परिं मुहत्तेमागा- 


च जज 


त्स्वेमन्त्रेरन्टतुपा ऋतावां ॥ ८ ॥ 
रूपम्‌रुपप्रू । संघवां । बोभवीति।मायाः । रूण्वानः। 
तन्व॑ध््‌ । पारि । स्वाम्‌ । तिः। यतू। दिवः। परिं। मुहूत्तेमत । 


भा। अगांत्‌ । स्वेः । मन्त्र: । भनृतुडपाः । ऋत5वां॥ ८॥ 


बज क 
कण 


ही न. || 





,-सनममानन-मनननन---न-०णमन तन +--प“तत-“>8००-५ २५४4 कनन+नपूननम»--+ु नानी नगलपी नम न-पन++न नमन ना नननननननानीनन न नम» नमन नमन न -*+क्‍"““च5 2#८-१००७६६४- :४:ज४४॥४कमक भरना 





पल जीकलक्‍क्‍+क सकी चिकनी न. 


अऋग्यदू: मं० ३ | आ० थे | सु० ५७३ | ५६९, 














पदार्थ:--( रूपरूपस्‌ ) प्रतिकरूपम्‌ ( सघवा ) बहुधनवान 
( बोभवीति ) भृशं मवति (माया) प्रज्ञा: ( रूएवानः ) (तन्वम) 
शरीरम्‌ ( परि ) स्वतः ( स्वाप्‌ ) स्वकीयाम्‌ ( तिः ) तिवारमस्‌ 
( यत्‌ ) या ( दिवः ) प्रकाशान्‌ ( परि ) ( मुहूत्तेम ) घांठेका- 
हयम्‌ ( आरा ) ( अगात ) प्राप्र॒ुयात्‌ ( स्वेः ) स्वकीयेः (मन्त्र 
विचरे: ( अवतुपा:ः ) ये ऋतुन्‌ पाति स ऋतुपा न ऋतुपा अच- 
त॒पा; (५ ऋतावा ) सत्यवान्‌ ॥ < ॥ 


खन्वय्ः-बद्च ऋतावा सघवा सू््यों दिवो मुद्दत्तमिव स्वेसे- 
न्वैरनतुपाः सन्‌ स्वां तन्‍्व॑ त्रिः पर्योगादुर्परूप प्रति माया: रूणवानः 
सन्‌ परि वोभवीति तमध्पापकमुपदेष्टारउ्च कुण्युं: ॥ < ॥ 


हि सर कप [आप बढ [] 
भावार्थः--ग्रे परमेश्वरमारभ्य एथिवीपस्येन्तानां पदार्थानां स्वरू- 
पविदः सद्यो:न्येभ्यो विज्ञानप्रदाः सूध्ये इव सुशिक्षासम्यताबिनय- 
प्रकाशकाः स्युस्ते विद्याधमेराजमन्जवद्धने नियोजनीयाः ॥ ८ ॥ 
पदाथ :--( यनतू ) ज्ञो ( ऋतावा ) सत्य से युक्त ( मधघवा ) बहुत धम से 
पुक्त (सूथ्य ) सूप्य (दविव:) प्रकाशों को ( प्रह्म्‌ ) दो पढ़ी ( सेः ) अपने 
( मन्त्र: ) विचारों से ( झनुतुपा' ) नहीं ऋनुओं का पालन करने वाला होकर 
( स्व्राप्‌ू ) अपने ( तन्वम्‌ ) शरीर को (त्रि:) तीन बार (परे, झा) सब प्रकार 
( अगात्‌ )प्राप्त होवें ओर ( रूपंझूपप्‌ ) रूप २ के प्रति( माया: ) बुद्धियों को 
( कृण्वान: ) करते हुए ( पारे, बोधवीति ) अत्पन्त होता दे उस को अर्पापक 
झोर दपदेश देने वाला करें | ८ ॥ 
हा कक." 5५ मी मल. पा [क 
भावाथे:--जो परप्रेश्वर को ले के पुथित्री पयन्‍त पदों के स्वरूप शानने 
झोर शीघ पन्यतनों के लिये विज्ञान देने झौर स॒प्य के सटश उत्तम शिक्षा 
सम्पना और विनय के प्रकाता करने वाले होवें वे विद्याधर्म और राज़धर्ण के 


पत्ल इढ़ाले में नियत करने के योग्य हैं ॥ ८ ॥ 
हू यययत्-5.क3ू०७ फ से सन) .िीा००१-६ज.ल_ ़न्‍_ 3-2: ,+-+-- न नम नपस्‍क्‍ऐोतत+--र तन त  त-3त>लत-+->-+--+++-मम्गमम्ग काम एए 
ब्‌ है 


नज तन ताज ििय---+०७ 
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पनस्तमब विषय्माह ॥ 


फिर इसी विषय को झगले मन्त्र में कदते हैं ॥ 
महाँ ऋषिदेवजा देवजतो5स्तम्नात्सिन्ध॑मणेवं 
ब्रचक्षां: । विश्वामित्रों यदवहत्सुदासमभ्रियायत 
कुशिकेभिरिन्द्र: ॥ ९ ॥ 
महान्‌। ऋषि: । देव(जाः । देव:ज॑तः । अस्तंभ्नात्‌ । 
सिन्धुप्‌ । अणेवम्‌ । क्ृःचक्षाः | विश्वामित्र: | यत्‌ | अव॑- 
हत्‌। सु५दास॑म्र्‌ । अप्रियायत । कुशिकेमिः । इन्द्र: ॥९ 0 





पदार्थ: “( महान ) महत्वपारंमाणतः सर्वश्याप्रंधेक! ( ऋषिः 
मन्त्राथवत्ता ( देवजाः ) यो देवेपु विद्वत्सु जात; ( देवजूतः ) 
देवेः प्रेरित: ( अत्तम्नात्‌ ) स्तम्नाति धरति ( सिन्धुम््‌ ) नदीम्‌ 
( अणंत्रप्‌ ) समुद्रम्‌ ( दचक्षा: ) हणां द्रष्ठा ( विश्वामित्रः ) 
सर्वेपां सुद्दत ( यत्‌ ) यः (अऋवहत्‌ ) प्राप्रोति ( सुदासम्‌ ) शो म- 
नदानम्‌ ( अप्रियायत ) प्रिय इवाचरति ( कुशिकामि: ) कार्य- 
सिद्धान्तविद्धिः ( इन्द्र; ) परमेश्वमेकरः ॥ ९ ॥ 

प्रनन्‍्वय:ः-हे मन॒ष्पा यद्यो महान्रपिर्देवजा देवजतो नचक्षा- 
वश्वामत्त दन्द्र; कादा काम! यथा समा माप सन्ध्म णवं चा स्तभ्नात्‌ 
तथा दिव राज्य घराच्ज्रममवहत्‌ सुदासमप्रियायत्त तं सर्वे सत्कु- 
रुत ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:-बथा सूर्यः सर्वेभ्यों लोकेम्पों महान्त्सर्वस्य घर्ता 
प्रकाशको5रिति तथेव वेदविद आपता वत्तन्त इति वेद्यम्‌ ॥ ९ ॥ 














ऋग्वेद: पं० ३। झ० छे । सू० ५३ ॥ ५७! 


पदार्थ:-है म्रनुष्या ( यंतू ) त्ञो ( पदान्‌ ) बड़प्पग रूप परिमाण से 
सब पदाथों से बड़ा ( ऋषि: ) भन्‍्त्रों के अर्थों का जानने वाला ( देवजा: ) 
विद्वानों में उत्पन्न ( देवजत: ) विद्वानों से प्रोरित ( नृचच्षाः ) मनुष्यों का 
देखने वाल। ( विश्वाप्रित्र: ) सब का मित्र ( इन्द्र: ) झत्पन्त ऐश्व्य का करने 
बाली (कुशिकेमिः) कार्यों के सिद्धान्तों को ज्ञानने वालों से तेसे मय, पृथित्री 
( सिनन्‍्ध॒म्‌ ) नदी ओर ( अपावम ) सप्रद का ( झस्तभ्नात्‌ ) धारण करती [| 
| बैसे राज्य का धाएगा करें तो लद्षरी को ( अवहत्‌ ) प्राप्त दोता है (लुदासम्‌ ) 
उत्तम दान को ( अग्रियायत ) प्रिय के सदृश करता हे इस का सब जोंग 
सत्कार कर [[ ९ | 





| ५ बे छा च् ञ् 
भावाथे.--जैसे सुपे सब लोको से बड़ा झोर सब का धारणकत्तों तथा 
प्रकाश करने वाला है बसे ही सब के ज्ञानने वाल यथार्थवक्ता पुरुष हैं ऐसा 
ज्ञानना चाहिपे ॥ ९, ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर 3स्ती विषय को अगले मन्त्र में कहते है ॥ 
॥ 


हंसाइंव कृणथ श्ले।कम द्रे।भिमेद॑न्तों गीभिर॑- 
ध्वरे सुते सचा । दवेभिंविप्रा ऋषयो रचक्षसो वि 
पिंबिध्वं कुशिका सोम्यं मधुं ॥ १० ॥ २० ॥ 

हंसाः:इव । रूणथ । छोक॑प््‌.। अद्विएदमभि: । सर्दन्तः । 
गीःडमिः । अध्चरे । सुते । सर्चा[ देवेमिः। विप्राः। ऋषयः। 
न्ःचच्ञसः । वि । पिवष्वप्त । कुशिका: । सोम्यम्र्‌ । 
मधु ॥ १० ॥ २० ॥ 
पदायेः--( हंसाइव ) ( रुण॑ंथ ) ( इलोकम्‌ ) सुलक्षणां 
वाचम । इलोक इति बाहनाम निधं5 | १। ११ ( अ्रद्विभिः ) 
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७१ ऋग्वेद! अ० ३ | अ०८ ३। घ० ४०] 





मेथेः ( मदन्‍्तः ) प्राप्तानन्‍्दाः ( गीमि। ) स्ेक्षितामितोग्सिः 
| (अब्चरे) अहिंसनीयेषध्ययना5ध्यापनीये व्यवहारे (सुते ) निष्पने 
( सचा ) समूहे (देवेमिः) विद्ृद्धिः (विप्राः) सेघाबिनः (ऋषयः) 
मन्त्रार्थवेत्तारः (लचक्षसः) मनुष्याणां विद्याइष्ठया परीक्षकाः (वि) 
( पिबध्वम्‌ ) ( कुशिकाः ) विद्यासिद्धान्तनिष्कर्षकाः (सोस्यम्‌ ) 
सोम ऐश्वर्य साध ( मधु ) मघरादिगुएं द्रव्यम्‌ू ॥ १० ॥ 
अन्चय:-हे कशिका लचक्षस ऋषयों विप्रा यय॑ सते६धवरे- 
६द्विभिमंदन्तः सबन्‍्तो देवेमिः सह इलोकं हंसाइव रृएणथ सत्यस्य 


| आ, 


सचा वत्तष्व साम्प मध वापबध्चम्‌ ॥ १७० ॥ 


> 


भावार्थ:-परमविद्ांसो विदृषः प्रति जितेन्द्रियनां धर्मात्मतां 
स॒शीलतां सभ्पतां च ग्राहग्रेयुयेत्तस्तेप्यात्ता भुत्वा जगत्कल्पयाएं 
कुयु;॥ १० ॥ 


पदार्थेः-है (कुशिका:) विद्याझ के लिढ्वान्तों के तानने (नृचच्षस ) मनुष्यों 
की विद्याद्टि से परीक्षा करने ओर (ऋषय') मन्त्रों के अथों को मानने वाले 
( विप्रा; ) ब॒द्धियानू आप लोग ( स॒ते ) उत्पन्न ( अष्बरे ) नहीं हिंसा करने 
घोग्प पढ़ने झोर पढ़ाने रूप व्यवहार में ( अव्रिपिः ) मेघों से ( मदन्तः ) 
झानन्द को प्राप्त होते हुए ( देवेमि' ) विद्वानों के साथ ( क्लोकम्‌ ) उत्तम 
स्वरूप वाणी को ( कृशाथ ) करो ओर सत्प के ( सचा ) सूद में वन्नंप्रान 
( सोम्पम ) ऐश्वय्पे में श्रेष्त (मधु ) मधुर झ्ञादि एए पुक्त द्वव्य का (वि, पिब- 
ध्वप्त ) पान कीलिये ॥ (० ॥ 


भावाथ॑ --प्रत्पन्त विद्वान क्षन विद्वानों के प्रति तितेन्द्रियता पर्मात्यता 


सुशीजना ओर सभ्पता को ग्रहण करावे कि जिस से थे भी श्रेष्ठ हों कर संघार 
के कल्याण को करें ॥ १० ॥ 
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38. उनाजग सेबी द्या८# 


ऋग्वेद, मं० ३ | ऋ० ४। सू० ५३ ॥ ५७३ 








पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर प्रसी विवय को भ्रगज़े पम्त्र में कहते हैं ॥ 
उप प्रेत॑ कुशिकाइचेतयं॑ध्वमश्व राये प्र मुंज्चता 
सुदास॑। राजा छत्रं जड्घनत्प्रागपागुदगर्था यजाते 
वर आ एंथिव्या:॥ ११ ॥ 
उप॑ । प्र | इत । कुशिकाः । चेतय॑ध्वम्‌ । अश्वप््‌ । 
राये । प्र । मुझ्चत । सुप्दास। । राजा । छत्रम | जड़घ- 
नत्‌ । प्राक। अपांक्‌ । उदंक्‌ । झथ । यजाते । वरें ।आ | 
ए्रथिव्या: ॥ ११ ॥ 


पदा्थः-( उप ) (प्र ) ( इठ ) प्राप्नत ( कुशिकाः ) ये 
कुबन्त्युपदिशन्ति ते कुश्ाः प्रशस्ताः कुशा विद्यन्ते येषु ते कुशिकाः 
( चेतयरध्वम्‌ ) ज्ञापयध्वम्‌ ( अखम्‌ ) तुरद्मिवा55शुगामिनी 
तिद्युतप्र्‌ ( राये ) श्रिय ( प्र ) ( मुझचत ) त्यजत। अन्न संहि- 
तायामिति दीघे। ( सुदासः ) शोभनदानः ( राजा ) प्रकाशमानः 
( दन्रम ) मेघामिव दात्रुम्‌ ( जद्घनत्‌ ) भुशं हन्यात्‌ ( प्राक्‌ ) 
पुवेम्‌ ( ऋरपाक ) पश्चिमतः ( उद॒क्‌ ) उत्तरतः ( ऋथ )। अन्न 
निपातस्य चेति दी्घः ( यजात ) यजेत (बरे) उत्तमे देद्े (आा ) 
( छाथिव्पा। ) ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-ह कुशिका यः सुदासो राजा प्रागपागुदग्टतं जद़घ- 
नदथ प्रथ्रिव्या बरे आ यजाते तस्प राये प्रमुजचताश्व॑ चेतय- 
घ्वमुप प्रेत ॥ ११ ४ 


|] 








जज पररसद: स० ३ | अ० वे | वै० है ॥ 











भावाथेः-अत्र वाचकलु »-हे विद्वांसो ये बीराः शत्रुन्‌ हन्यु- 
स्तेम्यः पृष्कलं घन प्रतिष्ठां च दष्यः | येन स्वांस दिक्षु विजयः 
प्रकादात ॥ ११ ॥ 
पदार्थ पे ( कुशिकाः ) ज्ञों करते और उपदेश देते वे कृश मे अ्रष्त 
विद्ययात डे तिन में वे कुशिक और ज्ञो ( सुदासः ) उत्तम दान देने बाला 
( राज्ञा ) प्रकाशमान ( प्राक )प्रथग ( झपाक ) पश्थिप्र और ( उदक ) इत्तर 
से ( छत्रम ) मघ के सटद् दात्रु का ( ज्ड्बनगत ) झत्पन्त नाश करे (अथ ) 
उस के अनन्तर ( प्रशिव्या ) प्राथवी के (वरे) उत्तम स्थान में (झा, यक्षाते ) 
यज्ञ करे उस का ( राय ) लक्ष्यी के लिये ( ध्र ) ( मब्चत ) स्पाव करो झोर 
उस ( अभन्‍्यम्‌ ) घोड़े के सटग शीघ्र चलने वाली तिन्नुलों को ( चेतप्थ्वम्‌ ) 
ज्ञवाओं और ( उप, प्र, इत / प्राप्त होओ ॥ ११ ॥ 
भावाथेः-दु्स मन्त्र में बाचकल८-हे बिद्वानो को बीर जाए दात्रओं का 
नाथा कर इन ए लिय बहुन धन और प्रतिष्टा को दे वे | तिख से सम्पूषा दिशाओं 
में विज्ञय प्रकाशित ढोबे ॥ ११ ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी विघय को झगले मन्त्र में कहते हे ॥ 
जे उ कह त्र्र 4 प | [इक 
यम रादसा उभ अहामन्द्रमतटवम। विश्वा- 
(5) क्ष् कर ० ।_* तन रा! 
मत्रस्य रक्षात ब्रह्मदर भारत जनम ॥ १३२ ॥ 

य। इसमे दतिं। रोदंसी इति। उभे इति। अहम । इन्द्रम। 
झतस्तवम्‌ । विश्वामिलस्य । रक्ञति । ब्रह्म । डदघ्‌। भार॑- 
तम्र । जनप््‌॥ १२ ॥ 

हे ल्‍ शी 
पदा4:--( यः ) ( इमे ) ( रादसी ) द्यावाएथिव्यी ( उसने ) 
( ध्यहम्‌ ) ( इन्द्रमू ) परमात्मानम्‌ ( अ्रतएयम्‌ ) प्रवासयमल्‌ 
(विश्वामिचस्प) सपस्य सुलद्दः (रक्तति)( ब्रह्म ) पन॑ बह्माएडं वा ॥ 


है 








के ४-5 +++-+ ७७ 





ऋग्वेद: मं० ३े | अ० छ | स० ७५३ ॥ ५७५७ 








( इृदम्‌ ) वत्तेमानम्‌ ( भारतम्‌ ) भारत्या वाचों5यं बेत्ता धत्ता 
वा तम््‌ ( जनम्‌ ) प्रसिद्ध मनुष्यादिक प्राणिमपम्‌ ॥ १२ ॥ 
खनन्‍्वयः-हे सनुष्पा य इसे उभे रोदसी बह्मेदं मारतं जन॑ रक्षाति 
यमिन्द्रमहमतुएव॑ तस्य विश्वामित्रस्थैबोपासनां यूयं कुरुत ॥ १२ ॥ 
हज 85 हक हि [..थ कु ह- 
भावाथे.-हे मनुष्या येनेश्वरेण सर्व जगर्स्ष्ठरा रबंबते तस्यपेतर 
स्तुतिप्राथनोपासना; सततं कुरुत ॥ १३ ॥ 
पदा थेः--.ह मनुष्यो (यः ) जो ( हमे ) ये ( उम्र ) दोनों ( रोइसी ) 
झन्तारेक्ष और पथ्िवों (बल्म) धन वा ब्रह्माग्ड ( ददप्‌ ) इस वक्तघान ( भार- 


तम्‌ ) वाणी के जानने वा धारण करने वाल उस ( ज्ञनम्‌ ) प्रसिद्ध मनुष्प 
आादे प्राणिधझूग कभी ( रक्नति ) रक्षा करता हे जिस ( रनद्य ) परमात्मा 


[3०5 


की हम ( अतुखपू ) प्रशंसा करे उस ( विश्वामित्रस्प ) सब के मित्र की ही 
उपासना झाप लो करे ॥ !२॥ 
भावा थे मनुप्यो जिस परमेश्वर से सप्पुर्ण संसार रच कर रख्ित 
हे उमस्त की ही स्तुति प्रार्थना झीर उपासना निरन्तर करो ॥ !२॥ 
अ्रथ प्रजाविषममाह ॥ 
अब प्रता के विषय को अगले मन्त्र भें कहते हैं ॥ 
विश्वामित्रा अरासत ब्रह्मेन्द्रांय वजिणें । कर- 
दिन्न; सुराधस; ॥ १३॥ 
विश्वामित्रा: | अरासत । ब्रह्म । इन्द्रांय | बजिणें। 
करंत्‌ । इत्‌ । नः । सुष्राधसः ॥ १३ ॥ 
ने [4 र 
पदा्थ:--( विश्वामित्रा: ) स्वेस्य सुदृदः (अरासत) रासन्ताम 
(बह्म) धनम (इन्द्राब) राज्ञे (वज्जिणे) धनुर्वद विदे (करत) कथ्याँत 
(इत्‌ ) एवं (नः) अरुमान्‌ ( सराघसः ) उत्तमघनयक्तान्‌ ॥१३॥ 








ध्रजद ऋग्वेद, झ० ३।| झ० ३ | व० ११ ॥ 
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ऋन्‍वय!ः-हे विश्वामित्रा भवन्‍तो यों नः सुराधघसः करत्तस्मे 
इद्दज्जिण इन्द्राय ब्रह्मारातत ॥ १३ ॥ 
भावार्थः-यो राजा सर्वाः प्रजाः सुखसम्पनाः कुय्यात्तिमेव प्रजा: 
परमैश्वय्येयुक्त कुय्युंः॥ १३ ॥ 
पदार्थ '-हे ( विश्वापरित्रा' ) सब के मित्रो आप लोग तो ( नः ) हम 
ज्ोगों को (सुराधस:) उत्तप पन से यक्त ( करत्‌ ) करे इस (इत्‌ ) ही (वज्निणे) 
पनु्वद के जानने वाले ( इन्द्राप ) पज्ञा के लिये ( ब्रह्म ) घन की ( प्ररासत ) 
वृद्धि करें ॥ १३ ॥ 
भावार्थः-ज्ञो पता संपूर्ण प्रत्ताओं को मृष्ष पुक्त करे उस बी को प्रज्ञा 
अत्यन्त ऐश्वथ्ये से युक्त करें ॥ (३ ॥ 
ब्रव विद्ृद्दिपपमाह ॥ 
अब विद्वान्‌ के तरिषय को अगले प्रन्त्र में कहते हें ॥ 
कि ते रृण्वन्ति कीकंटेषु गावो नाशिर दहे 
न तंपन्ति घमंम्‌। आ नो भर प्रम॑गन्दस्य वेदों 
नेचाशाखं मंघवन्‌ रन्धया नः॥ १४ ॥ 
किम्‌ | ते | रूण्वन्ति । कीकंटेषु | गाव: । न । प्रा६- 
शिरंम्‌ | दृह़े । न । तपान्ति | घ॒र्मम्र। आ । नः। भर । 
प्रःमंगन्दस्य । वेद: । नेचाउशाखम्‌ । सघठवन्‌। रन्धय । 
नः॥ १४ ॥ 
“और हि ग 2 
पदाथ:-( किम ) ( ते ) तव ( कृएबन्ति ) ( कीकटेषु ) 
अनाय्यदशानवासिषु स्लच्छेषु ( गावः ) धेनूः (न) (आविरप ) | 

















ऋग्वेद: मं० ३ झ्र० ४ | सू० ५३ ॥ ७५७७ 





यदस्य ते तत्‌ क्ञीरादिकम्‌ ( दुह्े ) दृहन्ति ( न ) ( तपन्ति ) 
( घमम्‌ ) दिनम्‌ । घमम इत्यहनो « निघं० १। ९ ( आा ) 
समन्‍्तात्‌ ( ना ) अत्मन्यम्‌ ( भर ) धर ( प्रमगन्दस्य ) यः 
कुलीनो मां गच्छति स तस्य ( वेदः ) धनम्‌ ( नेचाशाखम्‌ ) 
नीचा शाखा गाक्तियस्मिस्तम्‌ ( मघवन्‌ ) पृजितधनयुक्त ( रन्धय ) 
निवारय ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ १४ ॥ 

अन्चय:-हे विदन्‌ ते कीकटेषु गावों ना5$शिरं दुच्हे घर्म न 
तपन्ति ते कि कृणवन्ति त्वं नः प्रमगन्दर्प वेद आरा भर। हे मघ- 
बस नो नेचाशाखं रन्धघप ॥ १४ ॥ 


प्‌ - 5 ४ ३ 0 
भावाथे:--अत्रोपमालं ०-पथा स्लेच्छेषु गावो न वद्ध॑न्ते नास्ति- 


 केषु धमोदयों गुणाश्व, तयैव विद्दत्स्वनीश्वरवादि नः प्रबला न जायन्ते 
| तस्माहिदह्निमनुष्पेषु नास्तिकत्वं सवंधा निवारणीयम्‌ ॥ १४ ॥ 





हक क़् वि बिक ब्प कक ने 
पदा थें।--ह विद्वान्‌ ( ते ) भाप के ( कीकटेघु ) झनाए देशों में बसने 
वालों में ( गाव; ) गावों से ( न ) नहों ( प्राशिरम्‌ ) दुग्ध झादि को (दुहे) 
दुहते हैं ( घप्तम ) दिन को ( न ) महों (तपन्ति) तपाते दे वे ( किम ) क्‍या 
(क्ृण्वन्ति) करते व करे गे ओर आप (न) बम लोपों के लिपे (प्रमन्दस्ष) 
ज्ञो कुलीन मुभक को प्राप्त होता दे उस के ( वदः ) धन को (झा) सब प्रकार 
से ( भर ) धारण करेये और दे ( अघवन ) अ्रेष्त धन से युक्त भाप ( नः ) 
इम लोगों के ( नेचादाखम्‌ ) नीची दशक्ति लित में रस की (रन्थय) निदृतक्ति 
करो || !७ | 
है प्र 2 ० बाप 
भावषाथ,- एस मन्त्र पें उपम्ाज ०-तैसे स्लेचछछ जनों में गोशणों की, 
नास्तिक पुरुषों में धर्म झादे गुणों की टृद्धि नहों दोती झौर वैसे दी विद्वानों 
में (श्वर को नहीं मानने वाले प्रवज़् न होयें इस से चाहिये कि मनुष्पों में नार्ि- 
कत्व को स्वेधा वारणा करे || १७ ॥ 


ध्क जे 














कप नमज»ज-जञा+भभ....... 


५ज्द फ्रखेद' अ० ३ ।अ० ३।व०९१॥ 


मसल जी 





पुनस्तमव विषयमाह # 
फिर इसी विषप को प्रगले प्रन्त्न में कहते हैं ॥| 


ससपेरीरम॑ति बाध॑माना बहन्मिमाय जमद॑ 
क्‍्िदत्ता । आ सू्य॑स्य दुह्िता त॑तान अ्रवों देवे- 
प्वग्ट्तंमजुय्येम ॥ १५ ॥ २१ ॥ 

ससपेरो: । अमंतिम्‌ । वाध॑माना । बृहत्‌ । मिप्ताय । 
जमदग्नि5दत्ता | आ। सय्येस्य । दुहिता। ततान। श्रव॑ः । 
देवेषु । अम्नतंप्र्‌ । झजुरय्यप्र ॥ १५ ॥ २१ ॥ 


पदार्थ -( ससपरीः ) भृगंं सर्पणशीला ( अमतिम ) रूपम्‌ 
( बाघमाना ) निवारयन्ती ( बृहत्‌ ) ( मिम्ताय ) मिमीते ( जम- 
दग्निदत्ता ) चक्षपा प्रत्यक्षेण दत्ता। चक्षुवें जमदग्निऋषि: | शत- 
पथब्राह्मपे । ( आ ) ( सूझ्यस्य ) ( दुहिता ) दुहितेब वर्नमा- 
नोषा ( ततान ) तनुते विस्तृणोति ( श्रवः ) श्रवणमर॒ (देवेष ) 
विद्॒त्सु ( अ्रम्मतम्‌ ) अम्दतात्मकम्‌ ( अजुय्यम्‌ ) हानिरहि- 
ततम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या या जमदग्निदत्ता ससपरीवांगजुर््य सृथ्यत््य 
दुह्ता तमो बाधमानोषा इव बृहदमतें मिमाय देवेष्वजुय्य॑मम्द॒तं 
अब आ ततान तां बाचं सर्वेयोन्यत ॥ १५ ॥ 


ए 
भावाथे:-अज्न वाचकलु --यदि सह्मचसय्यपमानुष्ठानपुरुषा- 
चैंराप्तानां सकाशाद्दियासुशित्ञे मनुष्या गहन युस्ताई तषा किमपि 
सुख्मप्राप्त न स्थात्‌ ॥ १५ ॥ ह 
बा तब जल मल कक मिल, 
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पदार्थ: -हे मनुष्यों ज्ञो ( क्षमद्रिनदत्ता ) नेत्र से प्रत्पक्ष दी गई ( सस- 
पेरी' ) झत्मन्त चलने वाली वाणी ( अनुप्पेय्‌) हानि से रहित ( सूय्यस्थ ) 
सूस्य की ( दुहिता ) कन्या के सढ॒दा वत्तघरान अन्धकार को नादा करते हुए 
प्रात:काज़ के सट॒रा ( बहत्‌ ) बढ़े ( झमतिम्‌ ) रूप को ( प्रिपराय ) नापती 
हे ओर ( देवेष ) विद्वानों मे हानि रढित ( झसृतय्‌ ) झम्त स्वरूप ( श्रवः ) 
घनने का ( झा, ततान ) विस्तार करती हे उस वाणी की सब प्रकार दृद़ि 


धन 
बिके, 


करा || १५ || 
भावार्थ दस प्रन्त्र में वाचकलु०--ज्ो व्रह्मचये धर्म का अनुष्ान और 
पुरुषा्थों से श्रेष्ठ पुरुषों के समीव से विद्या और उत्तम शिक्षा को मनुष्प ग्रदण 
कर तो इन को कुछ भी स॒ष अप्राप्त न होते | !५॥ 
पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिए उसी विषय को झगज्ते सन्‍्त्र में कहते दे || 
९/ | हज 0 आम | लि 37३ 
ससपरारभरत्तूयमम्पाउव श्रवः पाउचजन्पासु 
5 ह् ॥ न ए्‌ घच ॥ & 
कृष्टिपै । सा पक्ष्या ३ नव्यमायुद॑धाना यां में पल- 
>। 
स्तिजमदम्नयं ददः ॥ १६ ॥ 
ससपरीः | अभरत्‌ । तृय॑म्र । एभ्यः | अधि । श्रवंः । 
पाज्वजन्यासु | रझृष्टिय | सा। पद्षया। नव्यंत््‌ । आायु। । 
दर्धाना । याम्‌ | मे । पलस्तिज़मदग्नयंः । ददु) ॥ १६ ॥ 


पदार्थ :-( ससपरीः ) सुखर्य प्रापिका ( अमरत्‌ ) (तृयम्‌) 
शीघ्रम्‌ ( एम्यः ) जिज्ञासनभ्पः ( अधि ) उपरिभावे ( श्रवः ) 
अलम्‌ ( पाह्चजन्यास ) पहुचस विनेष प्राएषु भवास (रृष्टिषु) 
मनुष्यादि प्रजासु (सा) (पदुया) पत्तेषु साध्वी ( नव्यम्‌ ) नवीनसेब 
(अ्रायः) अनले जीवन वा।आयुरित्यनना » निधं ५ २ | ७ (दधाना) 
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५८० ऋषवेद: ऋ० ३ | ऋ० ३।व० ४०२॥ . श 


आन 


( याम्र्‌ ) (में) सम (पलस्तिजमदग्रयः) प्रजमिता बिदिता अग्नयः 
पलस्तयों वोज्ञानशद्धाश्व जमदमयो यैस्ते (ददु:) ददु४॥ १६ ॥ 

अन्वय!-हे मनष्या पलास्तिजमदमयों से याँ ददुः सा पक्ष्या 
पाउचजन्यासु कृष्टिपु नव्यमायुदवाना एब्य अवोद्षि तूथ॑ ददुड 
ससपरीरभरत्‌ ॥ १६ ॥ 

रे ₹/ छह (क ह्ष्र 

भावाथे:-हे मनुष्पा या कार्यसिश्यैश्वर्योत्पादिका आयुरवे्धिका 
सत्यादिलक्षणोज्ज्वला वाणी नबीन॑ नवीन विज्ञानं जीवनं च दधाति 
तां नित्यं विभुत ॥ १६ ॥ 


दे ह हि शलु 
पदाथे:-दे मनुष्यो (पलस्लिज्ञपदप्रपः) ज्ञाना है प्रात्ापत्प आदि झप्तियो 





को तज़िन्हों ने वे और झवस्था ओर ज्ञान में रृद्ध पुरष ( याप्र ) जिस को 
( ददुः ) देवे ( सा ) वह ( पद्षपा ) पत्तों में साध्वी ( पाञ्चतन्यासु ) पांच 
दिनों तथा प्राणों में उत्पन्त ( कृष्टिषु ) मनुप्य आदि प्रज्ञाओ में ( नव्यम ) 
नवीन ही ( झापुः ) अज्न वा ज्ञीवन को (दवाना) धारणा करती हुई (एभ्प') 
इन ज्ञानने की इच्छा करने वालों के लिये ( शआव्र' ) अन्न को ( अधि ) उपरि 
भाषण में ( तृयम्‌ ) शीघ्र ( ददु ) देते ( ससपरी, ) सुख की बढ़ाने वाली 
( झप्तरत्‌ ) प्राप्त कराइये | १६ ॥ 
ए जि प जो उप का कक. बे छत रत #' बिक 
भावाथु!--हे एनुप्पो ज्ञो काय की सिद्धि ओर ऐश्व्य की उत्पन्म करने 
झोर अवस्था की बढ़ाने वाली सत्य लक्षणों से स्पष्ट वाणी नवीन नवीन विज्ञान 
ओर जीवन धारपा करती हे इस को नित्य धारण करते ॥ !६ ॥ 
कत." | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किए उसी विषय को आतले मन्त्र में कहते हें || 
शी थृ किक] की । | 4 8 [कर | 
स्थिरों गावों भवतां वीछुरत्नों मेषा वि ब॑हिं 
6 ) £ ५. शी । 5] ह। | 
मा युग शारि | इन्द्र: पातल्यें ददतां शरींतो- 


हक 


रारेएनेमे अभि न! सचस्व॥ १७ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० ३। भ० ४। सू० ५३ ॥| ५८] 

स्थिरो । गावें । मवताम्‌ । वीछुः । भक्त! | सा। इंषा। 

वि। वहि। सा | युगप्त । वि । शारि। इन्द्र: । पातस्ये३ 

इति | ददताप््‌ । शरींतोः | अरिए5नेसे । झभि । नः । 

सचस्व ॥ १७ ॥ 

पदार्थे:-( स्थिरी ) निश्नलों गावों रपभी ( भवताम्‌ ) (वीलः) 
प्रशंंसितः ( अक्कः ) इन्द्रियलिद्रम्‌ ( मा ) निभरये ( ड्ेषा )हिंसकः 
(वि)( वहिं ) उत्सनाभूत्‌ (मा) ( युगम्‌ ) वर्षम्‌ ( वि) (शारि) 
हिस्यात्‌ ( इन्द्र: ) ऐश्वय्मेवान्‌ ( पातल्पे ) पतनशीले (ददताम्‌) 
( शरीतो$ ) शरीतुं दछ्टस्वमावं हिंसितु शक्तोति ( अरिष्ठ नेमे ) यो $- 


रिप्टान्यहिंसितानि कर्माणे नथ्रति तत्सम्बुद्धों ( अभि ) ( नः ) 


अप्रस्पान्‌ ( सचस्व )॥ १७ ॥ 
अन्वयः-हे अरिए्टनम भवानिन्द्र: बारीतोः सन्‌ पातल्पे ददतां 
वीलरक्ष इंपा सन्‌ स्थिरों गावो मा वि शारि युग मा वि बहिं यतः 
स्थिरी गावों मवतां तस्मात््य नोइमि सचस्व ॥ १७ ॥ 
ट्‌ ३३ हे 
भावाथ:-मनुष्येमहो पकारका गवादयः पदवः कदाचिन्नों 


| 


हिंसनीया: । व्यर्थ: सममश्व न गसनीयः सद्धिः सह सदैब सन्धी- 


. रचाणीय। ॥ १७ ॥ 


एः हि कह | 
पदार्थ:--ह ( अरिएनेय ) नहीं नाश होने वाले कर्पों को प्राप्त कराने 
काले आप ( इन्द्र: ) ऐश्व्य वाले ( शरीतो: ) दुष्ट खपात से युक्त के नाश 
करने में समर्थ हुए ( पातल्पे ) गिरने वाले पे ( दृदवाम्‌ ) दीक़िये और (बीछ:) 
प्रशंसायुक्त ( अनत्नः ) इन्द्रिय के छिद्र को ( ईवा ) नाश करने वाला हमा 
( स्थिएे ) निश्चल ( गावों ) बेलों का ( मा ) नहीं ( वि, शारि ) नाश करे 


नजज---+तहत#+_ैहतनॉ न.हहनहनन्‍नननह8हन्‍..क्‍क्‍हत 
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( युएमू ) वर्ष को ( मा ) नहीं ( वि, बहिं ) बन्ध्या हो जिस से कि निश्चल 
बैल ( भवताम्‌ ) होवे तिस से झञाप ( नः ) हम लोगों से ( श्रभि, सचल्ल ) 
सब प्रकार मिला ॥ १७ ॥ 
्ू गों श्र कि] आप 6 के है 
भावाथे!--मनप्यों को चाहिये फ़ि बड़े उपकार करने वाले गौ आदि 


पे ह३, गं कक न 2 न कह 5 का गो बिक प 
पशुओं का कभी नादा नहीं करे | और ठपथ सम्रप न जिताव श्रेष्ठ पुर के 
कै. -् 
साथ सदा दी मेल की रक्षा कर ॥ (७॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिपय को झगले मन्त्र मे कहते हैं | 


बल धेहि तनूप॑ नो बल॑मिन्द्रानरुत्सु नः। 

बल तोकाय तनंयाय जीवसे त्वं हि बंलदा 
खरसिं ॥ १८ ॥ 

बलम्‌ | धहि | तनुपु। नः। बल॑प्‌ । इन्द्र । अनछुत- 

इस । नः | बल॑म्र्‌ । ताकाय | तनयाय | जीवसे । स्वम््‌ । 

हि। बलदाः । अखि ॥ १८ ॥ | 

पदाथः-( बलम्‌ ) पराक्रमम्‌ (घेहि) (तनृप) शरीरेपु (नः) 

अस्मान्‌ ( बलम्‌ ) ( इन्द्र ) परमेश्वयप्रद ( अनदुत्स ) गवा- 

दिपु ( नः ) अस्माक्‌ (बलम्‌) ( तोकाय ) हस्वाय बालकाय 

(तनयाय) प्रातकोसतारयीवनाउवस्थाय (जीवसे) जीवितुम्‌ (त्वम््‌ ) 

| (हि ) यतः ( बलदा। ) ( असि )॥ १८ ॥ 








अन्वयः-हे इन्द्र हि यत्तसत्वं बलदा असि तस्मानस्तनृषु बल 
धेहि । नोपनछुत्सु बल॑ घेहि नो जीवसे तोकाय तनयाय बचत 
घहि ॥ १८ ॥ । 
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हे ५ कर पी 
भावाथे-हे आचाये मवान्‌ यस्माच्छरीरात्म बलवान स्ति तस्सा- 
« दस्मासु पु दारीरात्मवलं निधेहे ॥ १८ ॥ 
कप ५ बज 5 28 बल 7-5 >> हे 

पदा्थे!-हे (एसब्र ) झत्पन्त ऐख्वर्प्य के देने वाले (हि) ज़िप्त से 
स्राप ( बलदा: ) बल के देने वाले (अझ्सि ) दें इस से ( नः ) हमलोमों 
के ( तनूष ) शरीरों से ( वलयू ) बल को ( थेदि ) धारण करो झोर (न' ) 
हम लागा का ( अनजत्स ) गा आदिका में ( बलप ) बल का धारणा करा | 
हम लागों के ( ज्ञवरसे ) ज्ञीवन आर (ताऊाय ) छाट बालक तथा ( तनपाय ) 
कामार गअवस्या का प्राप्त पुरष का लय ( बलप ) पराक्रम को धारण करो ॥ द|। 


छ्‌ सह ०5 जे बिक 
भावाथे;-हे भाचास्ये प्राप ज्िप से कि शरीर ओर ज्ात्मा के बल 
से युक्त हो दस से हम लोगों में पुणे शरीर और आत्मा के बत्ष को धारण 
करो ॥ (८ ॥ 


| 


पुनस्तमेव विषयताह ॥ 
फिर असी बि० ॥ 
अभि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजों धेहि 
स्पन्दने शिवापायाम्‌ । अक्ष वीछो वीछित वीछ- 
य॑स्व॒ मा यामांदस्मादव॑ जीहिपो नः॥ १९ ॥ 
अभि । व्ययस्त | खदिरस्य॑ ।.सारम्‌ । भोज: । पेहि । 
स्पन्दने । ठिं्रापांयाम्‌ । झक्ष | वीछो इति। वोढछित । 
वीव्ठयंस्व। मा | यामांत्‌। अस्मात्‌। अव। जीहिप.। नः ॥१९॥ 
_. पदाधः:-( आम ) सवंतः ( व्ययस्व ) व्ययं कुरु ( खदि- 
रस्य ) एतत्काष्टस्य ( सारम्‌ ) दढभागमित्र ( ओजः ) बलम्‌ 
( धेहि ) ( स्पन्दन ) कि>चचलने ( शिव्ापायाम्‌ ) णएतत्काषप्ठ 


उअिरेभन+-न+-+-न-+-ननममम- न. 
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उक्षविदोष ( अक्ष ) व्याप्तविद्य ( वीवो ) बलवन्‌ प्रशंसितस्व- 
भाव ( वीछित ) बहुमिः प्रशंसित ( वीव्ठयस्व ) प्रेरयस्व (मा) 
निषेध ( यामात्‌ ) प्रहरात ( अस्मात्‌ ) ( अब ) ( जीहिफ ) 
तव्याजयेः ( नः ) अस्मान्‌ ॥ १९ ॥ 


अन्वय:-हे अक्त त्वमस्मास खदिरस्य सारमिवोजो धेहि शिद्वा- 


पायां स्पन्दन इवाउभिव्ययस्व | हे वीछो वीव्चित नोइस्मान्‌ वीछ- 
यस्वा(स्मायामादस्मान्माव जीहिप। ॥ ११९ ॥ 


एः ्‌ + हि 
भावाथे!-हे आचार्य अस्मास दृढं बल॑ पेहि सत्कमेष्व- 
समान प्ररय कदाचिन्मा त्यजेः ॥ १९॥ 


हज 4० ८2» शक :+ मल ( 

पदार्थ:-द ( झच्च ) बिद्याझों से व्याप्त आप हम्त लोगों में ( खदि- 
रस्य ) हस काछप् के ( सारम ) दद भाग के सद्॒दा ( झोत. ) बल को (धेड़ि) 
धारण कीज्षिपे ( दिशपायाम्‌ ) इस काप्ठ का रुक्ष विशेष ( स्पन्दन ) कुछ 
चलन में ( अप्ि ) सव प्रकार ( व्ययस्व ) खज करो। झोर हे ( वीजछो ) 
घलपुक्त भोौर ( वीजकित ) बहतों में प्रशंसिन पुरुष ( न. ) हम लोगों की 
( वीछपयस्त्र ) प्रेरणा करो ( अस्मात्‌ ) दस्त ( यामात्‌ ) प्रहर से (मा) नहीं 
( शव, जझीडिपः ) त्यागिये ॥ !९ ॥ 

5 ब् ६ ४ 4 आप का छू 
भावा थें!--.* झाचाप्ये हम लोगो में टढ बल को धारण करो श्रेष्ठ 
जज ब बे गो ४३ ०७ का पे का ले 

कप में दम जागो की प्रेरणा करा मोर कभी मत त्पाग करो | १९ ॥ 
ऋ्रथ राजपुरुषविषपमाह ॥ 


झव दाज्ञा के पुरष के विषय को कहते हें ॥ 
अयमस्मान्वनस्पतिर्मा च हा मा च॑ रीरिषत्‌। 
स्व॒स्त्या गहेभ्य आव॒सा आ विमोचनात्‌ ॥२०॥२२॥ 





पघदः मं० ३ | अ० ४ | सू० ५३॥| घ्‌८५ 





झयम्‌ । अस्मान्‌ । वनस्पति: । सा । च । हाः । सा । 
च्‌। रिरिषत्‌ । स्वस्ति । भा । गहेस्यं:। भा | अवपसे । 
था। विपमोचनात ॥ २० ॥ २२ ॥ 


पदार्थ!-( क्रपम्‌ ) ( अस्मान्‌ ) ( वनस्पति: ) बनस्य 
पाज़कः ( मा ) ( च ) ( हाः ) द्यजेः ( मा ) ( व ) (रीरि- 
पत्‌ ) हिंस्पात्‌ ( स्वस्ति ) सुखम्‌ ( आ ) ( ग्रहेन्यः ) ( आा) 
( अजसे ) निश्चयाय । अत पो धातोः किप्‌ वाच्छन्दसीत्याका- 
रलोपाभावः ( ञआ्रा ) ( विमोचनात्‌ ) विमोचनमारम्य ॥ २० ॥ 


खनन्‍्वयः-हे राजन यथाएयं वनस्पातिरस्मान त्यजाति तथा$- 
स्मान्मा हा यथा सूख्येश्वाइस्‍्माल हिनसर्िति तथेव भवान्‌ मा च॒ रीरि- 
षपत्‌। आवसे आ ग्हेभ्यः स्वस्त्या विमोचनात्‌ सुवमागच्छतु ॥ २ ०॥ 


रे ि [कप बी] 
भावाथ:--अत्र वाचकलु “-यथा5नादीनि वस्तूनि सर्वषां रक्ष- 
काएि स्युस्तथा राजपुरुषाश्व सर्वेर्पा पालकाः सन्तु न्याय विहा- 
याइन्यायं कद्ाचिन्मा कुयें+॥ २९० ॥ 


पदा्थे!-े रातन्‌ जैसे ( श्रयम्‌ ) यह ( पनसस्‍्णतिः ) बन का पालन 
फरने धाला ( प्स्मान्‌ ) हम लोगों का हयाग नहीं करता दे वैसे हम कोगों 
का (मा ) मत ( धाः ) त्या। करिपे ( ले ) और जेसे सूथ्ये हम क्षोषों की 
बिसा नहीं करता है वेसे ही झाप (मा, चल) नहां ( रीरेषत) नादा फीलिये । 
और ( झा, अवसे ) झच्छे निश्चय के लिये ( आ, गुरेग्पः ) सब प्रकार गृद्दों 
से (स्वस्ति ) सुख हो (झा, विमोचनात्‌ ) त्याग तक सुख प्राप्त ढोवे ॥ २० ॥ 


एः 
भावाथं:--एस मन्त्र में बाचकलु ०--जैसे कर्म झादि वस्तु सब के र्चक 


होवें दैसे राजा के पुरुष सब के पाज़नकर्त्ता हों और न्याय का त्याग कर के 
न्याय कभी न करें॥ २० ॥ 


ल-+-++्++-+++>त_+.ट.... 33... 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर इसी बि० ॥ 
इन्द्रोतिमिंबेहुलामिनों अय यांच्छेष्ठामिमंघ- 
वज्छूर जिन्व । यो नो देट्यर्धरः सस्पंदीष्ट यम 
हिष्मस्तमुं प्राणो जहातु ॥ २१ ॥ 
इन्द्र ॥ ऊति5भिः । बहुलाभिः ॥ नः। अय । यात्‌5 भे- 

छार्मिं: । मघ5वन्‌ । श्र । जिन । यः । नः । दवेष्टि । 
अधरः । सः । पदीष्ट । यम्र्‌ । ऊं इति। द्िष्सः | तप्त्‌ू । 
ऊं इति । प्राण: | जहातु ॥ २१ ॥ 

पदारर्थ:--( इन्द्र ) परमैश्वय्ययुक्त ( ऊतिभिः ) रक्षादिभिः 
( बहुलाभिः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अथ )( याच्छेष्ठामिः ) शचुब- 
धकम्मंएयुत्तमामि: ( मघवन्‌ ) बहुपुजितधनयुक्त ( शूर ) दुष्टानां 
हिंसक ( जिन्व ) प्रसादय ( यः ) (नः) अस्मान (ह्वाष्ट) वेरयति 
( ख्परः ) नीच: ( सः ) ( पदीष्ट ) प्राप्रयात्‌ ( यम ) ( उ ) 
( द्विष्म: ) ( तम्‌ )( उ ) ६ प्राए। ) ( जहातु ) त्यजतु ॥२१॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र यो६घरो नो दृष्टि स दुःखं पदीष्ट यम॒वयं 
द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु। दे मघवन्त्सूर भवान्‌ बहुलाभिः याच्छे- 
घाभिनों स्मान्‌ अ्रद्य जिन्व ॥ २१ ॥ 

भावाथ:-विदुषां दुष्टकर्मैव देष्यो ध्ात्मा सत्कत्तथ्यों भवति 
याबन्ति प्रजारक्षायां दुष्ठनिवारण च साधनान्यपेत्ितानि स्यस्ता- 
बन्त्यादाय श्रेष्ठपालनं दुष्टनिवारणं राजादयः सतत कुयुं: ॥२१॥ 
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पदार्थ: ( इन्त्र ) अस्पन्त ऐश्वरये से युक्त (यः) लो ( अर: ) नीच 
(न; ) बम लोगों से ( देष्टि ) बेर करता है ( सः ) वद दुःख को (पदीष्ट ) 
प्राप्त दोवे ( यमू ) जिस को (व ) और दम लोग (द्विष्म:) देष करें ( तम्‌ ) 
इस का (ड ) भी ( प्राणः ) दृदयस्थ वापु ( जदातु ) त्याग करे | औरे छे 
(मघचन्‌ ) बहुत श्रेष्ठ अन से पुक्त (शूर) दुों के नाश कत्तों झाप (बदुल्लामिः) 
बइत ( श्रेघ्राभि: ) उत्तर ( ऊतितिः ) रत्ा आदिकों से ( नः ) दस लोगों 
को ( पात्‌ ) प्राप्त होवे ( झ्रप, जिन्त्र ) प्रसन्न कीमिये ॥ १३१ ॥ 
भावार्थ --विद्वान्‌ लोगों को दुष्ट कमें करने वाला पुरुष देष करने योग्य 


झोर धमोत्या सरकार करते योग्य है। लितने प्रज्ञा की रक्ता फरने कौर दुष्ट 
पुरुषों के निवारणा करने में साधन अपेखित होवें उन को ग्रहण करके अध्य 
पुरुषों का पालन और दुों का निवारण राजा झादि निरन्तर करें॥ २६१ ॥ 


उप्रथ राजाविषयमाह ॥ 
झब राला के विषय को झगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
परशुं चिहद्चि तंपति शिम्बलं चिह्ि टंश्वति । 
उखा चिंदिन्द्र येष॑न्ती प्रय॑स्ता फेनेमस्यति ॥२२॥ 
परशुम्। चित्‌ । वि तपति। शिम्बलप््‌ । चित्‌। वि। 
तश्वात्‌ । उखा । चित्‌ । इन्द्र । येष॑न्ती। प्र:यंसता।फेन॑म। 
अस्यति ॥ २२ ॥ 


पदार्थे:-( परञुम््‌ ) कुठारम्‌ ( चित्‌ ) इब ( बि )(तपति) 
विदेषेण सन्तापयति (शिम्बलम्‌ ) शब्मल्ीपष्पम्‌ पत्र वा (चित) 
इव ( वि ) विदोषेण ( दश्वति ) छिनत्ति ( उस्रा ) पाकस्थाली 
( चित्‌ ) इब (इन्द्र) परमैश्वयेयुक्त (येषन्ती) ख्रतन्ती (प्रयस्‍्त्ता) 
प्रेरिता ( फेनम्‌ ) ( अस्यति ) प्रक्षिपति ॥ २२ ॥ 


नी आञ नत “पाता लि शी जन 
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अन्चय:-हे इन्द्र या ते सेना अपस्कार परशुं बिच्चतृन वि 


तपति शिम्बलं चिद्दि रश्नति प्रयस्‍्ता येपन्त्युवा चित्त फेनमिब 
राजूनर4ति सा त्वया सदैव सत्कर्त्तव्या ॥ २१ ॥ 








भावार्थ:-अन्नोपमाल *-ये राजानः प्रदास्तां वीरसेनां 
त एव विजयं प्राप्य विराजन्ते ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ !-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वप्ये से पुक्त ज्ञो आप की सेना लोदार 
परशुम ) फरशारूप शत्र को ( चित्‌ ) ज्ञेस बसे शजुओों को (वि, तपति ) 
विशेष करके सन्‍्ताप देती हे ( शिम्बलपू्‌ ) शेमर दत्च के पुष्प वा पत्र को 
( चित ) जैसे ( जि, तश्वाते ) विशेष करके काटता है ( प्रपस्ता ) प्रेरित हुए 
( पंषन्ती ) बहता तथा प्राप्त हमा ( उखा 2 पाक करते का पात्र ( चित ) 
जैसे ( फेनम्‌ ) फेने को जैसे वाजुओं को ( अस्पति ) फेंकती ६ उस का झाप 
से सदा सत्कार करने योग्य हे ॥ २२ ॥ 
भावाथेः-स पन्‍्त्र में दपमालं ०-. तो राता लोग श्रष्ठ पीरों की सेना 
की रक्षा करते हैं वे ही विजय को प्राप्त हो कर शोमिव होते हैं ॥ २२ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
ने सायकस्य चिकिते जनासो लोध॑ न॑यन्ति 
पशु मन्‍्यमाना: | नावांजिन वाजिनां हासयन्ति 
| ७ ॥ [कप 
ने गदभ पुरो अश्वांन्नयन्ति ॥ २३॥ 
न। साय॑कस्य । चिकिते। जनासः। लोधम । नयन्ति। 
पशु । सन्‍्य॑सानाः। न । भवाजिनम्‌ । वाजिना । हास- 
यन्ति । न। गदेभम्‌ । पुरः । बज +++528:8. 0 7 । नयन्ति ॥ २३ । 


विनब>-+-+«.. 


ऋग्वेद: म॑ं० ३ | अ० ४ | सू० ५३ ॥ वन 8. व 


पदार्थे:-.( ने ) निषेषे (सायकस्प ) ग़ल्नसमूहस्य (चिकिते) 
जानातु ( जनासः ) वीराः ( लोधम्‌ ) लोब्घारम्‌ । अ्रत्र क्‍ 
त्ययेन भस्य धः ( नयन्ति ) प्राप्रुवन्ति ( पशु ) पशुमिव । अपन 
सुपा सुलुगिति विभक्तेलुंक ( मन्यमाना: ) विजानन्तः (न) 
निषेधे ( अवाजिनम्‌ ) अविय्माना वाजिनो यत्न सद्धग्रामे तम्‌ 
'( वाजिना ) अश्वेन ( हासयन्ति 2( न ) ( गई भम््‌ ) लम्ब- 


[4 


करएं खरम्‌ ( पुर; ) ( अख्वातू ) ( नपन्ति )॥ २ ३॥ 
अन्वयः-हे राजन ये ते जनासो लोघ॑ न नेयन्ति पशु मन्‍्य- 
माना वाजिना अवाजिनं न हासयन्ति । अस्चात्पुरो गइईभ॑ न 


2 


नयन्ति ता सायकस्य दानेन युक्तान्‌ कर्चु भवान्‌ चिकिते ॥२३॥ 
ए हक [ते 7 
भावाथे:--त एब राज्ञों वीरा बराः स्प॒ये युद्धविद्यां विज्ञाय सेना- 


डगनि यथावद्रक्षितु संस्थापयितुं योधयितुं जानन्ति ॥ २ ३॥ 
ष कप शक, #“+ ४७. पे 

पदा थ!--ह राजन्‌ ज्ञा व ( ज़्नासः ) वीर उरुष ( लाधम ) प्राप्त होने 
वाले को ( न ) नहीं ( नपान्ति ) प्राप्त होते हें (पशु) पद के सददा € म्न्‍्य- 
मानाः ) ज्ञानते हुए ( वाज्िना ) घोड़े से ( झवालिनम्‌ ) घोड़े जिस में नहों 
ऐसे सड्प्राम को ( न ) नहीं ( दासयन्ति ) हराते हे और ( झश्वात्‌ ) थोड़े 
स॒ ( पुर; ) प्रथम ( एर्देभय्‌ ) लम्बे कान वाले गदहे को (न) नहीं (नयन्वि) 
प्राप्त कराते हैं उन को ( सायकस्प ) शस्त्र सपूद के दान से युक्त करने को 
भाप ( लिकते ) जानिये ॥ २३ ॥ 


ट 0. [क मा कक बे [पे कल बिक, 
भावाथेः-बे दी राजा के बीर श्रेष्ठ हो के जा पुद्धविद्या को जान के 
सेनाओं के अंगों की पथावत्‌ रक्षा स्थिर करने और युद्ध कराने को जानते 
हैं ॥२३॥ 


न मीमियक हा 33333. 3 33 3 कम > जब कील कलह अर... कस कल कल 3. जकजललकिलज का आजम का मीन बज 
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समन +-_-88+++++०५००४०७०५०+०_तन्‍त्ं॒तनन्न,कि नकल ण 











हक णटणख: 


: चुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर डसी विषय को अगक्ले मन्त्र में फछते हें 

इम इन्द्र भरतस्प॑ पुत्रा अंपपित्व॑ चिंकितु्न 

प्रंपिव्वम्‌ । हिन्वन्त्यश्वमरंणं न नित्य ज्यावाजं 
पारें णयन्त्याजो ॥ २४७ ॥ २३ ॥ ४॥ 

इमे । इन्द्र । भरतस्य । पुत्राः। अप: पित्वम्‌ | चिकितुः। 

न । प्रपपित्वम्त्‌ | हिन्वन्ति। अश्वेघ््‌। अर॑णम्र्‌ ।न। नित्य । 

ज्यांधवाजम्‌ । परि । नयन्ति । झआजों ॥ २४ ॥ २३॥ 9॥ 


पदार्थ:-( इमे ) (इन्द्र) परमेश्वपेयोजक (भरतस्य) सेनाया 
धत्तृरक्षकस्प (पुत्राः) सुशिक्षितास्तनपा इव भृत्याः (अपपित्वम्‌ ) 
व्रपचयम्‌ ( चिकितुः ) विज्ञातु: ( न ) इव ( प्रपित्वप्र्‌ ) प्ररृएं 
प्रापएप््‌ ( हिन्वन्ति ) व्धयन्ति ( अश्वम्‌ ) तुरड़म्‌ (ऋरणम) 
प्रेरितम्‌ ( न ) इव ( नित्यम्‌ ) ( ज्यावाजम्‌ ) ज्यायाः शब्दम्‌ 
( परि ) सवेतः ( नयन्ति ) ( आजों ) सद्ग्ासे ॥ २४ ॥ 


ऋन्‍्वयः-हे इन्द्र तव सेनाया मरतस्य चिकितुने य॑ इमे प॒त्रा 
इवा5पपित्वं प्रपित्वमश्वसरणं न हिन्वन्त्याजौ ज्यावाजं नित्य परि- 
णयन्ति त॑ तॉश्व त्वं स्वात्मवद्रत्ञ ॥ २४ ॥ 

भावाथ:--अन्नोपमालं *-पे राजादयः स्वच्हासरद्धी जानान्ति 


सेनास्थान्‌ साध्यक्षान्‌ भृत्यान्‌ युद्धकमंणि कुशल्वाननुरक्तान पृत्र- [' 
वत्पाज्यन्ति तेषां सवैब रुद्धिभवति पराजयः कुतो मवेदिति ॥२४॥ 








ऋग्वेद: बं० ३ | अ० ४ | सू० ५३ ॥| ७९, १ 





ध्रत्नविद्युन्मेघविद्ृद्राज प्रजासेनाकर्मबर्ण नादेतदर्थ सप पूर्व सृक्ता- 
र्थेंन सह सहुतिबेंधा ॥ 


इति भिपत्रचाशत्तमं सृक्त त्रयोविशों बर्गस्तृतीये मण्डल 
चतुर्थोइनुवाकश्व॒ समाप्तः ॥ 


पदार्थ: हे ( इन्द्र ) झत्पन्त एखरप्प से युक्त करने वाले झाप की सेना 
के ( मरतस्थ ) रखा करने झोर ( चिकितु ) तानतने वाले के (न) तुल्प (इसमे) - 
ये मेरे ( पत्रा: ) इत्तप प्रकार शिक्षा को प्राप्त सन्‍्तानों के सटश सेवक कोय 
( झक्रपपित्वम) नाश और ( प्रपित्वम्‌ ) उत्तम प्रकार प्राप्त कराने को (झ्श्वम) 
घोड़े को ( अरक्यम्‌ ) प्ररष्या किये हुए के ( न ) तुल्प ( हिन्वन्ति ) बढ़ाते के 
भोर (झातों) संप्राप में ( ज्यावाज्ञम्‌ ) धन॒ुष्‌ की तांत के शब्द को ( मित्पप््‌ ) 
नित्य ( परि ) सब प्रकार ( नयन्ति ) प्राप्त करते दें गछकी झोर टन की श्राप 
झपने झारतमा के सट॒वा रक्षा करों ॥ २७ ॥ 
भावाथे: >हस पन्‍न्त्र में परत्राल०->ज़ो राजा हझ्ादि झपने याश झोर 
ढड़ि को जानते हें सेना में वत्तेमान साध्यक्ष सेवकों को युद्ध कर्म में चतुर 
कौर झन॒रक्तों का पुत्र के सदा पाज़न करते दें उन की सदा दी जद्धि होती 
दे परामप कबां से होते ॥ २० ॥ 
इससूक्त में वितुकी, मेघ, विदवान्‌ ,राता,प्रता झोर सेना के कर्मों का बेन 
होने से एस सूक्त के झर्थ की पिछिले सूक्त के भर्थ के साथ प्लंगति ज्ञाननी 
खाहिये ॥ 
यह तिरपनवां सूक्त और तेरंसवां वर्ण तीसरे मण्डज में चौथा 
झन॒वाक समाप्त हुआ ॥ 


किकीनती.-नरलताः नरभिननगिन्‍दीझ 





५९.१ ऋग्वेद, झ० ३। ० ३ । व० २४ ॥ 


शध द्वार्विशत्यूचस्य चतुःप5चाशत्त मस्य सृक्तस्य प्रजापतिर्वैश्वा- 
पिल्नों वाच्यो वा ऋषि:। विश्वेदेवा देवताः। १ निचुत्पद्धि! । 
९ भुरिक्‌ पड़ाक्तिः। १२ स्वराट्‌ पड्क्तिक्छर्दः। पद्चमः 
स्वर:। २। ३॥६।८।१ १ १।१ ३।१ ४ भिष्टप्‌। 8७ | ७। 
१५।१६।१८।२०। २१ निचत तिष्ट॒प्‌। ५ स्वराट 
बिष्टप्‌ । १७ भरिक्‌ त्रिष्ठप | १९। २२ 
विराट त्रिष्ठप्‌ छन्‍्दः । घेवतः र्वरः ॥ 
ऋप्रथ राजविषयमाह ॥ 
झव बाईदा ऋचा वाले चौवनवें सूक्त का प्रारप्प हे उस के प्रथम 
मन्त्र में राता के विधय को कहते हैं ॥ 
०. जि [| छः हर न हे न ॥ 
दम महे विंदथ्याय ग॒प दाश्वत्कृत्व इंड्यांय प्र 
जर श। >>) हे के (आर 
जंश्रु: | शुणोतु नो दम्येंभिरनींके: शुणोत्वग्निर्दि- 


व्येरज॑स्त्रः ॥ १ ॥ 

इसम्‌ । महे । विदर््याय । शूपप्र्‌ । शख्वत्‌ । रूत्वः । 
इंड्यांय । प्र । जन्ुः | शुणोतु । नः। दम्येमि: । झनींकेः। 
झुणोतु । झग्निः | दिव्ये:। झजंस्त्र: ॥ १ ॥ 


पदाथे:-( इमम्‌ ) ( महे ) महते ( विदध्याय ) विदेषु 
सदूग्रामेषु भवाय ( शूषम्‌ ) बलम्‌ (बाश्वत्‌) निरनन्‍्तरम्‌ (रृत्बः) 
बहवः कत्तारों वियन्ते यस्‍्य तत्सम्बुद्धों ( इंड्याय ) स्तोतृमर्हाय 
( प्र ) (जन्न)) परन्तु ( शुणोतु ) ( नः ) अस्माकम्‌ (दम्पेमिः) 
दातुं योग्यै: ( अनीकेः ) सैन्येः ( शणोतु ) ( श्प्रिः ) विद्दान 


( दिव्येः ) ( अजस्रः ) निरन्तरः ॥ १ ॥ 




















ऋग्वेद! मं० ६ अ००७५। सू० जछ ॥ ७५९६ 








अन्चय:-हे छृत्वो मवान्महे ईड्याय विवध्यायेमं शश्वच्छूषं प्र 
जश्ुः तानो5स्मान्भवान्‌ दम्येमिरनीके: सह ज्ञणोत्‌। ऋजम्नो5पि- 
| भंवान्‌ दिव्यैः कममिः सहा5स्माउछुणोतु ॥ १ ॥ 

से थृ शी जे ड़ ह 

भावाथः--येयुद्धाय पूर्णा विद्यां सहदलं घरेयुस्ताव राजानः श्रुत्वा 
सतत सत्कुयुस्तत्‌ रुत्यं सततमुनयेयुयंतो वूष्टा: सन्तस्ते विजयेन 
| राजानं सदाइलइुकुयें! ॥ १ ॥ 

पदार्थे:-रे (क्त्व: ) बहुत कार्य करने घाले जिस के वद हाप ( मह्दे ) बढ़े 
(इंड्याय) स्तुति करने के योग्य (विदिध्पाष) संप्राम में उत्पन्न हुए के लिये ( इमम्‌ ) . 
| इस ( शख्वत्‌ ) निरन्तर ( शुधम्‌ ) बल को (प्र, श्र.) अरे प्रकार धारण करते दें 
उन (म') हम जोगो को झाप (दम्येमि:) देने के योग्य (अनीके ) सेना में वत्तेमान 
तनों के साथ (शण्योतु ) सुनिये (प्रतस्त्र:) निरन्तर वत्तमान ( अग्नि: ) विद्यान्‌ 
 आराप (दिव्ये:) श्रेष्ठ कर्मों के साथ दम लोगों का (शुणोतु) श्रवण करो ॥ १॥ 
भावाथेः--ज्ञो क्षोग युद्ध के लिये पुण परिद्या और बढ़े बल को धारण 


करें उन को राज़्तन सुन के निरन्तर सस्कार करे और डन के कृत्प की निरन्तर 
बल्तिंकरें तिध से कि प्रथन्न हुए वे विज्ञय से राजा को सदा शोमित करें॥ !१॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर हप्ती विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


महिं महे दिवे अंर्चा एथिव्ये कामों म इच्छ- 
उ्चरति प्रजानन्‌। यपोंहे स्तोमें विदर्थेषु देवाः 
संपर्यवों मादय॑न्ते सचायो: ॥ २॥ 

समहिं । महे । दिवे। अर्चे । एथिव्ये । कार्मः । में । 
इच्छन्‌ ! चरति। प्र/जानम्‌ । ययों: । ह। स्तोमें। विद- 
येधु । देवा! । सपयेव: । मादय॑न्ते । सचां । आयोः ॥ २॥ 





फ्््छ४3-3::55:3:..33  ++त++ननेनलअकमा्यकक५५७७--पककन ५3५ +पना++न न. ०००. .०३०.................)००००+०० 


५९७ ऋग्वेद; झ० ३ | झ० ३। व०२७॥ 





पदार्थ:--( महि ) महान्‌ ( महे ) महते ( दिवे ) प्रकाशसा- 
नाय ( अचच ) सत्कुरु | अन्न इथचोतस्तिड इति दीर्घः (पएथिष्ये) 
भूमिराज्यप्राप्ते ( काम: ) अमिलाषा ( मे ) मम ( इच्छन्‌ ) 
( चराते ) गच्छति ( प्रजानन्‌ ) विदन्‌ सन्‌ ( ययोः ) विद्या- 
राज्ययो४ ( ह ) ( स्तोमे ) प्रशंसिते विजये (विदर्थेषु) सक्ष्य्रामे षु 
( देवा: ) विद्वासः ( सपर्यत्रः ) सेवकाः ( मादमन्ते ) हृषेयन्ति 
( सचा ) सम्बन्धेन ( आपोः ) जीवस्य ॥ २ ॥ 

अन्वय:-यो युद्धविद्यां प्रजानन्‌ विजयन राज्य मिच्छन्महे दिवे 
प्रथिव्ये चरति त॑ यो से महि कामो६स्ति तमलटकत्तुमिच्छन्‌ बिज- 
पते तमर्च | ययोः र्तोमे विदथेपु सपर्यवो देवा हाई 5 यो; सचा माद- 
यन्‍्ते तो युवां तानानन्दयेतम्‌ ॥ २ ॥ 


फ हर [3 / 4 
भावाथं:-ये विद्याराज्यशद्धिकामा दीघोयुपो युद्धावेधाकवाला 


: राजामाह्माञूदीविजयाम्पां सत्कुय्युस्तान राजा«मात्या आप सदेव 


सुखयन्तु ॥ २॥ 


पदार्थः--ज्ो युद्गवविद्या को ( प्रज्ञानन ) ज्ञानना झौर जिज्ञय करता 
झोर राज्य की ( हबछन्‌ ) दबछा करता हुआ ( पढे ) 
मान के और ( प्रथिष्ये ) भूषि के राज्य की प्राप्ति के लिये ( चाति ) ब्जलता 
है उस को लो ( में ) मेरी ( महि ) बढ़ी ( काग्; ) झभिलापा है उस को 
घोषित करने की इच्छा करता हुआ वितप को प्राप्त होता है उस का ( झच्चे ) 
सत्कार करो | झौर ( ययोः ) जिन विद्या झोर राज्य के ( स्वोगे ) प्रशंसा 
करने योग्य विज्ञय और ( विद्धेष ) संग्राम में ( सपय्यवः ) सेवक (देवा: ) 
विद्वान लोग ( ह ) निश्चय ( झायो: ) जीव के ( सचा ) सम्बन्ध से ( माद- 
पन्‍्ले ) प्रसल करते ढें वे दोनों आप उन स्ोधों को आनन्द बीजिये | १ ॥ 


बढ़े ( दिये ) प्रकाश- 
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प्रहग्वेद: मं० ६ । भ्र० ५ (छू० ५४ ॥ ५९५ 








भावा थे :--शे विद्या भौर राज्य की डृद्धि की कम्रना करने और भविक 


झवस्था वाले युद्ध विद्या में निपुण लन, राता ओर मन्त्रियों का छक्ष्मी और विजय 
से सरकार करे उन ज्ञों को राजा झौर प्रन्त्री भी सदा ही सुखितर करें) ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर डसी वि० ॥ 
युवोऋतं रोदसी सत्यम॑स्तु महे षु ए॑: सुबि- 
ताय प्र भूंतम । इदं दिवे नमों अग्ने एवथिव्ये 
संपरय्यामि प्रय॑ंसा यामि रत्न॑म ॥ ३ ॥ 
युवोः | ऋतम्‌ । रोदसी इति। सत्यम्‌ । अस्तु। महे । 
सु।नः। सुविताय॑। प्र | भूतम्‌ । इृदम्‌ | दिवे । नमः । 
झरने । एथिव्यें। सप्याभि। प्रयंसा। यामिं। रत्न॑घ्‌ ॥ ३॥ 





पदार्थ:--( युवोः ) स्वामिसेवक्यों: ( ऋतम्‌ प्रापुं योग्य 
कारणएम्‌ (रोदसी) द्यावाशथिव्यों (सत्यम्‌) अव्पभिचारे (अस्त) 
( महे ) महते ( सु ) ( नः ) ( सुविताय ) ऐश्वर्याय ( प्र ) 
( भूतम्‌ ) पृष्कलम ( इस ) ( दिवे ) प्रकाशसानाथ (नमः ) 
अलादिकम्‌ ( अग्ते ) विहदत ( एथिव्यें ) भुम्यै ( सपर्यासि ) 
सेवामि ( प्रयसा ) प्रयत्नेन ( यामि ) प्राप्तोमि ( रत्तम्‌ ) सुबर्ण- 
हीरकादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय!ः-हे अग्ने राजन युवोगुबयों: स्वातिसेवकषोंः रोदसी 
इब महे सुवितायेदं प्र भूतस्हतं सत्यं रत्न नः स्वस्तु | यथाहहं एथिच्यै 
दिवे नमः सपयामि प्रयसा विजय यामि तथा युवां बर्त्तेयाथाम्‌ ॥३॥ 





कक 





५९६ ऋ्रावेद! ० ३ | झअ० हे | व७ २४ ॥ 





अं हे 

भावाथः-अज् वाचकलु ०-पथा जूमिसूर्यों सर्व जगहयवहार- 
यित्वा श्रीमदन्‍्बवच्चकरोति तथैव राजादिभिः परुषे: प्रयत्नेन सुक- 
माणि सेवित्वा पुष्कलमेश्वर्य प्राप्तव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

5 -्‌ निज पु यों 

पदार्थ :--दे ( भग्ने ) विदन्‌ पुषष राज़न्‌ ( युवों: ) आप दोनों खामी 
सेवक के ( रोदसी ) अस्तरिक्ष ओर पृथितव्री के सदश (मे) बड़े (सुविताय) 
ऐश्वर्ष के ज्षिपे ( ददम्‌ ) यद् ( प्र,भृतम्‌ ) झत्यन्त ( ऋतम्‌ ) प्राप्त बने योस्प 


9 


कारण ( सत्यपू ) व्यभिचार रादित अथोत्‌ नहीं विपरीत होने वाला ( रत्नम्‌) 
सुव॒ण और हीरा झादि ( नः ) हम लोगों का ( सु, झस्तु ) श्रेष्ठ हो । और 
लेसे में ( प्रथिव्यें ) मामे ओर ( दिवे ) प्रकाशघान के लिये ( नमः ) अन्य 
झादि का ( सपयापि ) सेवन करता ओर ( प्रपसा ) प्रपत्न से विज्ञप को 


£१ 5 


( यामि ) प्राप्त होता हूं वेसे झाप दोनों बत्ताव कीक्षिये ॥ ३ ॥ 
हज 8 जे ४ 
भावाथु!ः--हृप्त मन्त्र मे वाचकलु०--जैसे भूपि झोर सूर्य सम्पूण संसार 
का ध्यवदार चलाय के सक्ष्मी और झत्म से युक्त करवा है वेसे ही राजा भादि 
पुरुषों को लाहिपे कि प्रयत्न से उत्तम कर्मों का सेवन करके झत्पन्त ऐश्वरये को 
प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


० फिर उप्ती विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं || 
उतो हि वाँ पूर्व्या आंविविद्र ऋतांवरी रोदसी 
| सत्यवा्च। नरंश्रविद्यां समिथे शूर॑सातो ववन्दिरे 
एंथिवि वेविंदाना: ॥ 9 ॥ 

उतो इति | हि। वाम। पूर्व्याः। ग्राएविविद्रे । ऋत॑वरी 
इत्यूत5वरी। रोदसी इति। सत्य 5वार्च:। नर: । चित्‌। वाम्‌ । 
सम्र5इथे । श्रंपसातो। ववन्दिरे। एथिवि । वेविदाना: ॥ 2॥ 











ऋग्वेद! प्रं०७ ३ | अ० ७५। सू० ५४ ॥ ५९ 


पदार्थ:-( उतो ) आपि ( हि ) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ (पृव्याः) 
पूर्वेषु कुशलाः ( आबिविद्रे ) समन्ताह्ममन्ते ( ऋतावरी ) सत्य- 
प्रापिकोषा ( रोदसी ) द्यावाशथिव्याविव ( सत्यवाचः ) सत्या 
यथाथों बाग येषान्ते ( नरः ) नायकाः ( चित्‌ ) इव ( वास ) 
युवाम्‌ (साम्तिथे) सड़ग्रामे (शूरसातो) शूराणां विभागे (वबन्दिरे) 
ऋन्दन्तु ( शयिवि ) भूमिवत्तमाशीले (वेविदानाः ) भुशं प्रति- 
जानन्त१)॥ ४ ॥ 





अन्वय!-हे एथिविवदत्तमाने राक्षि ये सत्यवाचो वेविदानार्त्वां 
वबन्दिरे त्वा तब परत्ति च वा शूरसातों समिये नरश्विदिव वबन्दिरे 
उतो ऋतावरी रोदसीव पृष्यों बां ह्याविविद्रे सा सं तांस्तञूच 


सत्कुरु॥ ४ ॥ 


भावाथेः-अन्न वाचकलु *-त एव राज्यं कत्तुमहेन्ति ये सत्य- 
मानाः सत्याचाराःसत्यवाचो जितेन्द्रिया बिद्वांसः स्थ॒स्ता एव राक्षो 
भावितुमहोन्ति या: पतिसदृश्य; स्यु:ः ॥ ४ ॥ 

पदाथ (है ( पृथित्रि ) भमि के सदश क्षमा युक्त राज़ि ज्ञो ( सत्य- 
बाच:ः ) यथार्थ वाणी वाले (व्रेविदाना') अत्यन्त ज्ञानते हुए आप को ( बव- 
ज्दिरे ) प्रणाम करे प्लोर आप आप के ख्वापी को ( वाम्‌ ) झाष दोनों ( शूर- 
सातों ) शूरवीर पृर॒षों के विभाग और ( सम्रिथे ) संप्राम मे (नर: ) अग्रणी 
पुरुषों के ( चित्‌ ) सदश प्रणाम करो और ( उतो ) भी ( ऋतावरी ) सत्य 
को प्राप्त कराने वाली स्त्री (रोदसी) झन्‍्तरिक्ष ओर पृथिवी के सद्धश (पूर्व्या:) 
प्राचीन जनों में चतुर पुरुष झ्ाप दोनों को (हि) और (झा, विविद्वे ) 
सब प्रकार प्राप्त दोते हें वह स्नी और झाप उन का और उस का सत्कार 


करो ॥ ७ | | 
॥४७७७७एएएएल्‍ल्‍॥ल्‍रशशशशशशशशशशणशशणशशशशशशशशशशशणणनणणणणणणानणणणाणाभभााभभाादभअइइइइअइ इन लक लक कक जे 


ः 
ण्ष्ट ऋग्वेद: झ० हे | झ्झ० ३ | १० २७॥ 


__ | ्रररैक्ििज-++ 


८ हक मय गे 
भावाथे!--दस पन्त्र में वराचकलु ०--वे ही लोग राज्य करने के योग्य 
हैं कि त्तो सत्य मानने सत्य खाचरण कपने सत्यवाणी बोलने ओर इशम्द्धियों 
के जीतने वाले विद्वान्‌ वन होवे झौर बेदी रानी पोग्य जियां हैं कि को वक्त 
प्रकार के पति के सटदां धोवे ॥ ७ ॥ 
ऋप्रथ विदृद्दिषयमाह ॥ 
पाव विद्वान के वि० || 
को अद्ा वेंद क इह प्र वोंचदेवाँ अच्छां 
॥ ८ | /* ५ 
पथ्या३ का समेंति । दर्श्न एपामवरमा सर्दासि 
परेंपु या गह्मेपु ब्तेप॑ ॥ ५ ॥॥ २४॥ 
कः । अद्धा । वेइ | कः | इृह । प्र | वोचत्‌ । देवान्‌ । 
अच्छ । पथ्यां । का । सप्त । एति । दर्दओ । एपाप््‌ । 
झवमा । सदांसि । परेंपु । या। गुझेंपु । ब्रतेषु ॥५॥२४॥ 


पदार्थ:-( कः ) ( अद्धा ) साक्षात्‌ ( बेद ) जानीयात (कः) 
( इह ) अत्मिन्‌ विज्ञान ( प्र ) (बाचत ) उपदिशेत्‌ (देवान) 
विदुषः ( अच्छ ) सम्पक्‌ | अत संहितायामिति दीघः (पथ्या) 
पथोनपता ( का ) ( समर ) ( णति ) प्राप्नोति ( ददश्ने ) पश्येयुः 


( रपाम्‌ ) ( अवमा ) अवचीनाने ( सदासि ) वस्तृनि (परेषु) 


सृक्ष्प्‌ ( या ) यानि ( गुह्येपु ) गुप्तेपु रक्तितव्येषु ( बतेषु ) 
सत्यभाषणादिनिय्रमेषु ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे मन॒ष्या इह परमात्मान॑ धर्म आड़ को बेद को देवा- 
नच्छ प्र वोचत्का पथ्या देवान्त्समेति य णषां परेष्ववमा सदांसि गुद्येषु 
बतेपु या ज्ञानसत्य भाषणादीनि दद श्रे ते पृबाक्ते सर्व विजानीयु:॥ ५॥ 
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ऋग्वेद: मं० ३। झ० ५ | सू० ५७ ॥ ५९९, 





ए के | 
भावा्॑-अत्तमिजजगति विरल एवं मनुष्यों भवाति या पर- 
मात्मानं विदित्वा तदाज्ञानुकुलमाचरणं स्वीरुत्य सत्यमुपदिशात्ति- 
कश्चिदेव विद्वान्‌ योपच्र पराउवरक्ष। स्थात्‌ ॥ ५॥ 
पदार्थ: >हे मनुष्यों (६6) इस विज्ञान में परपात्या और धरम को (झद्धा) 
साज्ञात्‌ ( कः ) कौन (बरेद ) ताने शोर (कः ) कोन पुरुष ( देवान्‌ ) विद्वानों 
को ( झच्छ ) उत्तम प्रकार ( प्र, कोचन्‌ ) उपदेश वेवे ( का ) कौन ( पथ्या ) 
बत्तम मारे से युक्त ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( सम्‌ , एति ) प्राप्त होती है और 
( एघाम्‌ ) दहन विद्वानों के (परेषु ) सृद्षेपों को ( ऋवा ) नीचे भाग में वक्तेमान 
( सदांसि ) वस्तयें ( गह्मेष ) गुप्त अथात्‌ रा करने योग्य (ब्नेषु ) सत्थभाषण 
आदि नियरों में (या ) ज्ञो ज्ञान ओर सस्पभाषण आदिरों को ( वृद्ख्ले ) 
देखे वे पर्बोक्त सम्पू्ण को ताने ॥ ५॥ 
भावा थे:-हस संसार में विरला ही ऐसा परनुष्प होता है कि ज्ञों पर- 
» | मात्मा फो जान और उस की आज्ञा के अनुक॒ज आचरणा ल्वीकाए करके घत्य 
का उपदेश देता दे ऐसा कोई विद्वानू जो इस संसार मे इस लोक झोर पर- 
लोक का ज्ञाता दोवे ॥ ५ ॥ 


धऋथ इश्वरविषयमाह ॥ 
अब ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहते ढें ॥ 


कविनुचक्षां अभिपीमचष्टठ ऋतस्य योना विघृते 
मर्दन्ती । नाना चक्राते सदन यथा वेः संमानेत 
क्रतुना संविदाने ॥ ६ ॥ 

क॒विः । नृ:चत्तां: । अभि | सीम्‌ । अचष्ट । ऋतस्य। 
योना । विघृते इति वि5घृते। मर्दन्ती इति। नाना । चक्रा- 
ते इति । सदंनप््‌ । यथां । वेः।। समानेन | कतुना। संवि- 
दाने इति सम्रधविदाने ॥ ६ ॥ 
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पदा थेः--( कविः ) सर्वज्ञः ( नचक्षा: ) हा द्रष्टा (अमि) 
( सीम ) सर्वतः ( अचए ) प्रकाशितवान्‌ ( ऋतस्प ) सत्यस्प 
कारएस्य (योना) योनौ णहे (विघृते) विश्षेण प्रकाशिते (मदन्ती) | 
ऋ्रानन्दन्त्यों ( नाना ) अनेकविधम्‌ ( चक्राते ) कुरुतः (सदनम्‌) 
स्थानम्‌ ( यथा )( वे; ) पक्तिएः ( समानेन ) तुल्येन (ऋत॒ना) 
कर्मणा ( संविदान ) कृतप्रतिज्ञ इव ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे स्लीपरुपों पथा कविनृचक्षाः परमेश्वर ऋतस्य योना 
विधते नाना सदन चक्ताते मदन्ती वे: समानेन कतना संविदाने 
ख्रियाविव वत्तमाने द्यावाणथष्यों सीमभ्पचए त॑ सबवे उपा- 
सीरन्‌ ॥ ६ ॥ 


दि हर ६9७" शा किक. / 
भावाथः-हे मनुष्या येन परमेश्वरेणा ने कवि धाः प्रकादा | 5 प्रका- 
शयुक्ता लोका निर्मिता; स एवं सर्वज्ञ: स्वेद्रष्टा परमात्मा सततमु- 
पासनीयः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ हे स्त्री और पुरुष ( यथा ) जेसे ( कतिेः ) संपूर्ण जिषयों के 
जानने ( नचज्षा: ) मनुष्यों के देखने वाले परमेश्वर ( ऋतम्प ) सत्य कारण 
के ( योना ) गृह में ( वियूते ) विशेष करके प्रकाशित में ( नाना ) ब्नेक 
प्रकार के ( सदनम ) स्थान को ( चक्राते ) करते हैं (मदन्ती) आनन्द करती 
हुई ( वे: ) पक्षी के ( सपरनन ) तहूप ( ऋत॒ना ) कम से ( संबिदाने ) की 
हे प्रतिज्ञा ज्ञिन्हों ने इन ख्तरियों के सहृश वत्तपान अन्तरिक्ष ओर पथिवी को 
( सीय ) सब झोर ( झाभि, अचएष्ट ) प्रकाशित किया उस की सब लोग उपा 
सना कर ॥ ६ ॥ 


भावाथे ।-हे मनुष्यो ज्ञिस परमेश्वए ने अनेक प्रकार के प्रकाश झोर 


अप्रकाश से युक्त लोक रचे वही सब को ज्ञानने और सब को देखने वाला 
परमात्मा निरन्तर उपासना करने योग्य है | ६ ॥ 





कक 
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चलता आत+ | फ+-. >> >>. 








अधथ शिष्पविषयमाह ॥ 
अधषब दिाप्प के वि० || 


समान्या वियृते दूरे अन्ते धुवे पदे तस्थतु- 
जांगरुके। उत स्वसारा युव॒ती भरव॑न्ती आईं ब्र॒ुवाते 
मिथुनानि नाम॑ ॥ ७॥ 

समान्या । वियुते इति विःयुंते । दूरे झ॑न्ते इत्तिं दूरे+- 
भन्ते। धरवे। पदे। तस्थतुः। जागरुके इतिं। उत। स्वसांरा | 
युवती इति । भव॑न्ती इति। आातू। ऊं इतें । ब्रुवाते 
इति । मिथुनानिं। नाम॑ ॥ ७॥ 


ए ० अप हर 
पदाथ:-( समान्‍या ) सम्तानस्वशावे ( वियुते ) मिश्चिता६- 


; मिश्चिते ( दृरेआन्ते ) विप्रक्टे समीपे च॒ ( ध्रुव ) हे ( पदे ) 


प्रापशीये ( तस्थतुः ) तिछतः ( जागरूके ) प्रसिद्धे (उत) आपि 
( स्वसारा ) भगिन्‍यो ( युवती ) प्रापयौवनावस्थे ( भबन्‍्ती ) 
वत्तमाने ( आत्‌ ) आनन्तर्ये ( उ 2 ( जैवाते ) बदतः ( मिथु- 
नानि ) युग्मानि ( नाम ) सउत्ञा ॥ ७ ॥ 

अन्वय,-हे मनुष्पा ये युवती, स्वसारा भवन्ती मिथनानि 
नाम ब्ुबाते इब समान्‍्या विय॒त्ते द्रेआन्ते ध्रुव पदे उतापि जाग- 
रूके द्यावाएथिव्यौ तस्थतुस्त उ बिदित्वदिश्चर्य्य लब्धव्पम्‌ ॥७॥ 


भावाथः-अब वाचकलु »-यथा प्रमयुक्ता: स्वसारो5भीष्ठानि 
बचनानि ब्ुबन्ते मिथुनानि वत्तन्ते तथैव टूरसमीपस्था: प्रकाशा- 


5प्रकाशयुक्ता लोका अस्मिन्‌ जगति वर्तन्ते ॥ ७ ॥ 


ना... 
जद 
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। 
| 
न लव किक 
पदा रथ; मनुष्यो जो (युवती) थौवन झवस्था को प्राप्त हुं (स्वधारा) 
भगिनी (भवस्ती) वत्तेमान (मिथुनानि) जोड़ों को (नाम) संज्ञा को ( ब्रुवाते ) ' 
कहती हैं ( समान्‍या ) तुल्य खमाव वाजी (वियुते) मिली ओर नहीं मिली हुई । 
( दूरेझन्ते ) दूर और समीप में ( धुत ) ढढ़ ( पढे ) प्राप्त होने योग्य (इस) 
भी ( ज्ञागझुके ) प्रसिद् झन्तरित्ष ओर पूृथिवी ( तस्थतु' ) स्थित हैं इन को 
(ड ) झौर ज्ञानने के ( आत ) झनन्तर ऐस्वपे को प्राप्त होना चाहिये ॥७॥ 
प् छत बे ले को ० ॥। 
भावाथु--श्स मन्क्न में वाचकलु०--मझसे प्रेम से युक्त भगिनीतन 
प्रनोवाध्छित बचनों को कहती है और त्ोदे वक्तमान हें वेसे ही दूर भौर 
' प्मीष में वत्षमान प्रकाश और अप्रकाश से पुक्त लोक इस संसार में वत्ते- 
मान हैं )। ७ ॥| 
ह 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगलज़ मन्त्र में कहते हैं ॥ 
विश्वेदेतें जनिमा सं विंविक्तों महों देवान्बिश्वती 
न व्यंथेते । एज॑दशुव॑ पंत्यते विश्वमेक॑ चरंत्पतात्रि 
विषुंणं वि जातम्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वा । इत्‌ | एते इति । जनिस । सम्‌ | विविक्त: । 
महः । देवान्‌ | बिश्रती इति | न । व्यथेते इति | एज॑त्‌ । 
भुवम््‌ । पत्यते । विश्वंप््‌ । एकप्त | चर॑ंत। पतत्रि।विषेणम । 
वि। जातम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थेः-( विश्वा ) सवीणि ( इत्‌ ) एवं ( एते ) धावाए- 

_ षिच्यों ( जनिमा ) जन्मानि (समर) ( बिविक्तः ) शथक कुर्वतः 
( महः ) महतः ( देवान्‌ ) दिव्यान्‌ पदार्थान्‌ ( बिश्रती ) (न ) 
निषेधे ( व्यथेते ) स्वस्वपरिषेरितस्ततो न चलतः (एजत्‌ ) चलत्‌ 


जप: वम- बी इा पवन 5>»»मनमकमक-+न-ननननव+----+०+333........... 000 


-+-+ब++ कल नाते पीओि नली 
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( घुबम ) अन्‍न्तरिक्तस ( पत्पते ) ( प्रबम ) ऋण्तरित्रस ( पत्यते ) पतिरिवाचरति ( विश्वम ) ( विश्वम ) 
सर्व जगत्‌ ( एकप्‌ ) असहायम्‌ ( चरत्‌ ) भ्राप्रुवत्त ( पतप्नि ) 
पतनशीलम्‌ (विषुणम्‌) विष्वराच्छति (वि)(जातम्‌) निष्पन म्‌॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांस य एते महो देवान्‌ बिश्रती विश्वा जनिमा 
सं विविक्तों न व्यथेते यत्रेदेव ध्रवमेजदेक विषुणं जातं पतत्रि चर- 
हिश्वं विपत्यते ते यूयं विजानीत ॥ ८ ॥ 

हे | ली 4 | | किक. 

भावाथे:-हे मनुष्या इह शथिवीसूयोदिरूपाइपिकर शे इन्तरिक्ते च 
सर्वे पदार्था जीवाश्व वसस्ति जायन्ते म्रियन्ते नश्यन्तीति विदन्तु॥द॥। 

पदार्थ: -हे विद्वानों लो ( एते ) ये अन्तरित्ष और पथिवी ( महः ) बडे “ 
झ्थात्‌ श्रेष्त ( देवान्‌ ) उत्तम पदार्थों को (विभ्वती) धारणा करती हुई (विश्वा) 
सब ( ज्ञनिप्रा ) लनन्‍्मों को ( सम्‌ , विविक्त; ) परथक्‌ करती हैं और (न) 
नहीं ( ब्यथेते ) अपने परिधि अथात्‌ मण्डल में इधर उधर नहीं हिलते हैं और 
(यत्र) ज्ञिस में (इत) ही / धुवप्‌ ) अन्तरिक्ष ( एत्नत्‌ ) चलता हुआ (एकम््‌ ) 
सदाय रहित झ्रकेला ( विषणम्‌ ) नीचे को प्राप्त हे ( ज्ञानम्‌ ) बत्पन्न (पतत्रि ) 
गिरने वाला ( चरत्‌) प्राप्त होता हुआ ( विश्वम्‌) सम्पूर्णा संसार के (वि, पत्पते) 
सखागी के सद्वदा वत्तमान उस को झाप ज्ञोग ज्ञार्न ॥ ८॥ 

भावाथे: “हे मनुष्पो इन पुथिवी सूय्यरूप सधिकरण ओर पअन्‍्तरिक्तमें संपूर्ण 
पवा्े बसते ओर उत्पन्म होते मरते और नादा को प्राप्त दोते हैं ऐसा जानो ॥८॥ 

झथ इंश्वरविषयमाह ॥ 
भव ईश्वर के वि०॥ 
सना पुराणमध्येम्यारान्महः पितुज॑नितुर्नामि 
[। ७. | [क, 7 की का 
तन्नंः । देवासों यत्र पनितार एवरुरों पथि व्युते 
। तस्थुरन्तः ॥ ९॥ 


2... --र्ीनीर न निननग-«_>;>नत 
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सना । पुराणम्‌ । भधि। एमि। झारात्‌ | महः । पितुः । 
जनितुः । जामि | तत्‌ । नः । देवासंः। यत्र । पनितारः । 
एवं: । उरो । पथि । वि5उते । तस्थुः । भन्तारितिं ॥ ९ ॥ 


पदाथ !-(सना) सनातनम्‌ (पुराणम्‌) पुरानवम्‌ (ऋ्रथि) (एमि) 
सर्बेत्ः स्मरामि (आरात) दूरात्समीपाहा (महः) महत्तः पृजनीयस्य 
( पितुः ) पालकस्थ (जनितृः) जनकस्य ( जाति ) जातम्र्‌ (तत) 
( नः ) अस्मानस्माकं वा (देवासः) विद्वांसः (यनत्र ) ( पनितारः ) 
व्यवहत्तोरः स्तावका: (णवैः) प्रापकेः ( उरो ) महति (पथि) मार्गें 
(व्यूते) विगताबएं प्रसिद्ध (तस्थुः) तिष्ठन्ति (अन्तः) मध्पे ॥ ९॥ 

अन्चय!ः-हे मनुष्या यत्र पनितारो देत्रास ण्वेरुरी व्युते पथि 
ध्न्तस्तस्थ॒स्तर्पितुजेनितुमहों जामि आरावनुविदितं भवतु तन- 
ध्यारात्सना पुराएमध्यमि तस्यान्तों भवन्तोंपि सान्ति ॥ ९ ॥ 

भावाथे:-हे मनुष्या यत्र सर्व जगत्ञिष्ठति येन प्रोक्तन मार्गण 
गच्छन्ति तत्सवेस्य पालक जनित्‌ सर्वेम्यो महदनादि मूतं ब्ह्मोपास- 
नीयं यदि तज्जानीयात्तहिं समीपस्थं, नजानीयाचेद तिदूरस्थं मवति॥ ९॥ 


दि हा. ह5%-] | दि. 
पदार्थे!--है मनृष्यो ( यत्र ) जिस में ( पनिताएं, ) व्यवहार करने अथोत्‌ 





स्तुति करने वाले (देवास.) विद्वान लोग ( एवं: ) प्राप्त करने वालों से (उरी) ' 


बढ़े ( व्यते ) आवरणा झथात्‌ दूसरे करके दापने से रतित इस प्रकार प्रसिद्ध 
( पथि ) मार्ग में (अस्तः) मध्य में ( तस्थुः ) वत्तमान हैं ( तत्‌ ) बह ( पितु:) 
पालन करने और ( ज्ञनितुः ) उत्पल्न करने वाले ( महः ) श्रेष्ठ पूत्ता करने 
योग्य से (ज्ञामि ) उशन्म हुआ ( आरान्‌ ) दूर वा समीप से जाना ज्ञाप भोर 
वह ( नः ) €म ज्ोगों के दर वा सप्रीप से ( सना ) प्राचीन काल से सिद्व 
और ( पुराषाप्‌ ) प्रथम नवीन को ( अधि, एम ) स्परण करता हूँ इस के 
मध्य में झाप लोग भी हें ॥ ९. ॥ 














ऋग्वेद: मं० ३ | अ० ५। सू० ५७४ ॥ देण्५ 


हज कु | न [| । 8 
भावाथ!-हे मनुष्णो जिस में संपूर्ण संसार स्थित है भौर जिस की 
कही हुई ग्रप्यांदा से चलते हैं वद सब का पालक उत्पत्म करने वाजा सब पदों 
से बड़ा अनादि से सिद्ध ब्रह्म उपासना काने योग्य हे ज्ञो उस को जाने तो 
समीप में वत्तंग्रान ओर न जाने तो झत्पन्त दूर वत्तेमान होता दे ॥ ९. ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कहते दें | 


० 8 छ स ॥ 6 | म्िः 
इमं स्ताम॑ रोदसो प्रत्रवोम्युद॒दरा: श्णवज्न प्रि- 
जिहाः । मित्रः सम्राजो वरुणो युवांन आदित्यास॑: 
कबय!ः पप्रथाना' ॥ १० ॥ २५॥ 
इमसम्‌ । स्तोमप्र्‌ । रोदसी इति। प्र। ब्रवीमि । ऋद्‌- 
दरा। |शणवन्‌ अग्नि: जिन्चाः। मिन्न । समराज॑: । वरुणः । 
युवानः । आदित्यासः । कवय॑ः । पप्रथानाः॥ १० ॥ २०॥ 
एः व न #र्‌ कर 
पदाथः:-(इमम) परमात्मानम्‌ (स्तोमम्‌) प्रशेसनीयम्‌ (रोदसी) 
द्यावाएथिग्याविबव सकलविद्यावेयं प्रकाशकं सत्रस्प पत्तारम (प्र) 
(अवीमि) उपदिशामि (ऋदुदराः) ऋत्सव्यमुदरे येषान्ते ( शुणवन्‌ ) 
शएवन्तु ( अग्निजिहाः )अभग्मिरिवप्रकाशमाना सत्योपदेशा जिह्म 
येषान्ते (मित्र) स्वस्थ सखा (सम्राजः ) सम्यग्राजमानाः (वरुणः) 
श्र (युत्रानः) प्राप्तयुवावस्थाः (आदिव्यासः) सूर्य इव पृणबिद्याप्र- 
काशाः(कवय५)विकरान्तप्रज्ञा संघाविनः (पप्रथाना;) प्रस्याताः ॥१ ९७ 
अन्वय:-यमिमं स्तोम॑ रोदसी इव मिन्नो बरुणोहहं प्रश्नवीमि 
तम्ददूदरा सम्राजो5प्रिजिहा युवान आदित्यासः कवयः पप्रथानाः 
वाणवन्‌ ॥ १० ॥ 
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भावार्थेः-बधा चकवर्त्ती राजा स्वाक्ञया सर्व न्याय॑ प्रकाशितं 
करोति तथेवा55प्ता विद्वांसोउध्यापतोपदंशाम्पां परमात्मानं तस्या- 
ज्ञांच प्रसिद्धां कुवेन्ति | येएटाचत्वारिद्रादृषपययन्तं अह्मचर्य रुत्वा- 
इखिलविदा जागन्ते त ण्वैतद्क्तं श्रोतुं निश्वेतुमभ्यसितु साक्षात्कर्च 
च इक्तुत्रन्ति ॥ १० ॥ 

पद थेः--विस ( इप्रमू ) इस परमेश्वर ( स्तोमम्‌ ) प्रधासा करने योग्य 


झोर ( ऐदली ) पझनन्‍्तारिक्ष और पथित्री के सह॒श सप्पूर्ण विद्याभों से जानने 
पोग्य प्रकाश ओर धारण करने वाले का ( पिन्न' ) सब का पित्र ( घरुण:ः ) 
आए हम ( प्र,घ्रवीमि ) उपदेश देते हे ढस का ( ऋद्दराः ) सत्य है दृदय में 
न्निन के वे (सम्रात़:) अच्छे प्रकार प्रकाशपान (झग्निजिहवाः) अरिन के सदणश 
प्रकाशमान सत्य के उपदेश देने वाली क्षिदवा ढे जिन की वे ( युवान: ) यवा 
झवस्था को प्राप्त (मादित्यासः) सूप के सटश पणों विद्या से प्रकाशित (कवय') 
तीव्र बुद्धि से पृक्त (पप्रथाना:) प्रख्यात बद्धेमानू लोग ( शणवन्‌ ) घ॒नो ॥१०॥ 


भावा थे ;--नैसे चक्रवर्ती पाला अपनी ग्राज्ञा से सम्पुणा न्याय को प्रका- 
दित करता हे बसे ही यथाथंत्रक्ता विद्वान्‌ लोग झ्र्पापन और उपदेश घछे पए- 
ग्रेख्वर भौर उस की आज्ञा को प्रस्िढ़ काते हें ओर तो लोग झ्ड़तालीदा वर्ष 
पर्येन्त ब्रह्मचप करके पु्णविद्या युक्त हैं वेही इस के कहने सुनने निश्चय भौर 
हमभ्यास करने भौर प्रत्यक्ष करने को समथ होते हैं | १० ॥| 
अ्थ विद्ददविषयमाह ॥ 
झब दिद्वान्‌ के व्रि० ॥ 
यो, वित | #+७ [ 4० औीि कप 
हिर॑ण्यपाणिः सविता सुंजिहुस्रिरा दिवो विदथे 
[| 3, हि न 
पत्यंमानः। देवेषु च सवितः छोकम श्रेरादस्मभ्यमा 
जि | 
सुंव सवंतातिम्‌ ॥ ११ 0 
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हिर॑ण्यपपाणिः । सविता। सुइजिद्नः। त्रिः झा । दिवः। 
विदयथें । पत्यंमानः । देवेषु । च । सवितारिति । श्छोक॑म्‌ । 
भरश्नें:। भात्‌ | भस्मभ्यम््‌ । आ। सुव | सर्वेतांतिम ॥११॥ 


पदार्थ:-( हिरएयपाएणिः ) पाणिरिव हिरएयं तजो यस्य सः 
( सबिता ) सूर्य: ( सुजिहः ) ग़ोमता जिंहा यस्य सः ( त्िः ) 
तिवारम्‌ ( आरा ) समन्तात्‌ ( दिवः ) विद्युतादेः (विदयथे) विज्ञाने 
( पत्ममानः ) पतिरिवाचरन्‌ ( देवेषु ) शथिव्यादिषु (च) विद्दत्सु 
( सबितः ) परमैश्वयप्रद (ःछोकम्‌ ) वाचम्‌ ( अश्रः ) आश्रय 
( आत्‌ ) आनन्तर्य ( अस्मभ्यम्‌ ) ( आ ) ( सुब ) जनय 
( सर्वतातिम्‌ ) सबेमेव ॥ ११ ॥ 


अन्वय:--हे सवित्तस्सुजिहः पत्यमानरुत्वं दिवो विदथे देवेषु 
हिरएयपाएणिः सवितेवाउस्म*्यं य॒ सवंताति शछोकम श्रेस्तं चादा भिरा 
स॒ब ॥ ११ ॥ 


भावार्थ--अच्च वाचकलु--यथा सृूर्यों लोकानामधिप्नाता 
बत्तंते तथेव विद्वान्‌ सर्वेषामष्यक्षों भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


पदाथे:- ( सवित. ) झत्पन्त ऐश्वय्ये के दाता ( सुक्िहवः ) सन्दर 
जमिहवा युक्त ( पत्पमान. ) पति के सहृश झाचरपा करते हुए झाप ( दिव: ) 
विज्ञुली झाद़ि के (विदथे) विज्ञान और ( देवेषु ) प्रथिवी झादिकों में ( हिर- 
ण्यपाणि: ) हस्त के सद॒श तेत्ञ से युक्त (सविता) सूप्ये के सदवा ( अस्मम्यम्‌ ) 
हम लोगों के लिये जिस ( सवेतातिम्‌ ) सम्पू्ं ढी ( इलोकम्‌ ) वाणी का 
( अश्रे: ) आश्रप करिये उस को (च) झोर ( झात्‌ ) अनन्तर (झा ) सब 


किक 


झोर से ( त्रि! ) तीन बार ( झा, सु ) उत्पन्न करो ॥ ११॥ 
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कि न कस कि 3 2 
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भाषार्थ।--रस्त मन्त्र में वाचकलु ०--मसे सर्थ्य लोकों का भ्रषिष्टाता है 
देसे ही विद्वान सद का झअध्यक्षे होवे ॥ १ ॥ 


अप्रथ शिष्यविषयमाह ॥ 
झब दिप्प के वि० ॥ 


सुरृत्संपाणिः स्ववोँ ऋतावां देवस्त्वष्टाव॑से 
तानि नो घात्‌। पृषण्वन्त ऋभवों मादयध्वमृ- 
ध्वेग्रावाणों अध्वरमंतट ॥ १२ ॥ 

सुषरत्‌ । सुष्पराणि:ः । स्वध्वांन्‌ । ऋतह४र्वाँ । देवः । 
तष्टा । अवसे। तानिं। नः। धात्‌ । पपण्‌5वन्‍्तः। ऋभम॒वः । 
मादयध्वम््‌ । ऊध्वेड्यावाणः । अध्वरम्‌ । अतष्ट ॥ १२ ॥ 


ए कप न छः ० 6 का 
पदार्थे:--( सुत्‌ ) यः शोभनं घर्म्य कसे करोति (सुपाणि:) 


शोभनो पाणी हस्तों यस्य सः ( स्ववान्‌ ) बहवः स्वे विद्यन्ते 
गस्‍्य सः ( ऋतावा ) सत्यप्रकाशकः ( देवः ) विद्दान्‌ (त्वष्टा ) 
प्रकाशकः (अवबसे) रक्षणाद्याय (तानि) (नः) अस्मभ्यम्‌ (घात्‌) 
दघातु ( पृषएवन्तः ) बहवः पषणा विद्यन्त यपानत ( ऋभव: ) 
मघाविनः ( मादयध्यम्‌ ) ऋरानतनन्‍्दयत ( ऊध्वेग्रावाए! ) सेघा 
( अध्वरम्‌ ) पालक व्यवहारम्‌ ( अतएछ ) तनुकुछझत ॥ १२॥ 


अन्वयः-हे पृषणएवन्त ऋभमवों यूयं यथा सुकृत्‌ सुपाएिः स्ववा- 
नतावा त्वष्ठा देवो नोइवसे तानि धादुध्वेग्रावाण इवा$ध्वर्मतए्ट 
तथा5स्मान्‌ सादयध्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्र कर हे कर 
भावार्थ:-अत्न वाचकलु »-यथा धार्मिका विद्वांसो मेघा इब 
सवोनानन्दयन्ति तथैव सर्वे विदुष आनन्दयन्तु ॥ १२ ॥ 
अमल गन की कस पड कल 


बनना आओ 










.] 
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पदार्थ:--र (पूषण्वन्त:) बहुत पुष्टि कर्ता विद्यमान हैं लिन के वें (अह्सवः) 


, पुद्धिवानू आप श्लोग जसे ( सुझत ) सन्दर पम युक्त कम कत्ता ( सुप्राणिः ) 
सुन्दर हस्त युक्त ( लवबान्‌ ) बहुत आत्प जन हैं जिस के बह ( ऋतावा ) 
सत्प का प्रकाश करने बाजा ( त्वष्टा ) प्रकाश कत्तों ( देषवः ) विद्वान (नः ) 
हये लोगों को ( झवते ) रखण गादि के लिये ( ताने ) उस अगेखित 


हब 


पदार्थों को ( धातू ) धारण करे ओर ( प्रावाणाः ) पधों के सद्धश (अध्वरम) 
पालन करने वाले ब्यवद्वार को ( अतण्ट ) सूक्ष्म करता हे वैसे दी हम लोगों के 
लिए ( माद्यध्वम्‌ ) झानन्द दीजिये ॥ १२ ॥ 
हज श्र ५ त्थ ति ० लत... । 
भावाथे!--एसत मन्त्र में ताचकलु ०-तैसे धार्मिक दिदवान छोग मेघों के ' 
सटणश सव को झ्ानन्द देते दें बेस ही सब लोग विद्वानों को झानन्व देवें॥! २॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


विद्युद्रंथा मरुत॑ ऋष्टिमन्‍्तों दिवो मर्या ऋत- 
जांता श्रयास॑:। सर॑स्वती श्रणवन्यज्ञियांसों घाता 
रये सहवोरं तुरास:॥ १३ ॥ 
विद्युत्ररंधा: । मरुत॑: । ऋष्तिउमन्तः। दिवः । मर्ण्योंः। 
ऋत $जांताः । अझयासः | सरस्वती । गुणवन्‌ । यज्ञियांस:। 
धात॑ । रयिप््‌ । सह९वीर प्‌ । तुरातः ॥ १३ ॥ 
पदार्थः-(बिदुद्रथा:) विद्युवुक्ता रथा यानानि येषास्ते (मरुतः) । 
मरणपर्माणः ( ऋष्टिमन्‍्तः ) बह्थय ऋष्टयों गतयों विद्यस्ते बेषान्ते 
( दिवः ) कामयमानस्य ( मर्याः ) मनुष्याः (ऋतजाता)) ऋतेन | 
सद्येन प्रसिद्धाः (अपासः) प्राप्तविद्या ( सरस्वती ) सकलबिय्या- 
यूक्ता वाणी (शृणबन्‌) शूणवन्तु (यज्ञियासः) शिल्पब्पवहारकत्नोरः 





93 


निज नी की अल आज जज अब लबर पारा 0४ +०35: 72004 जितना 
६१० ऋग्वेद: स० ६ | झ० ३। व० २६ ॥ 


....... ल--नननननन-मनन-पननन- -नननमन+ ८3५33 न नननन-+++333+++० ५ -न-नननन-मानानन-+ननमनथ०»न++ «न... पन-»»नननरनानमनान तनमन 


( घात ) । अन्न दृथचोतस्तिठः इति दी्घः ( रयिघ््‌ ) धनम्‌ 
( सद्दवीरम्‌ ) वीरेःसह वत्तेमानम्‌ ( तुरासः ) सब्चः कत्तौरः॥ १३ ॥ 

अन्वयः--सरस्वती विदृषी स्लरी य सहवीरं रसि विद्युद्रथा मरुत 
ऋष”्टिमन्‍्तो दिवो मय्यों ऋतजाता अयातीो यज्ञियासस्तुरासो बिद्मांसः 
शूणवन्‌ घात तयेतं दणबादष्याब्य ॥ १३६ ॥ 





एः क्‍ त | कप | अप > 
भावारथ:--यया पृरुषा विद्याभ्यासं कुस्युस्तथेव झज्लियोदपि रूत्वा 
श्रीमत्यो भवन्‍्तु उभये आलस्‍स्यं विहाय शिल्पविषयाणि सवोणि 
कमीएि साघ्॒वन्तु ॥ १६ ॥ 
पदार्थ :-- सरस्वती ) विद्या पुक्त त्वी मिप्त ( सइवीरप्‌ ) बीर पुरुषों 
के सहित वत्तेपान ( रयिम्‌ ) धन को ( विद्युद्धवा: ) विज्ञुक्ञी से पुक्त हैं याहन 
जिन के वे ( मदतः ) परण धमे वाज्ष ( फ्रट्टिमन्तः ) बहुन गानियों से पुक्त 
( दित्रस्प ) क्रामना करते हुए के सम्बन्धी ( म्स्या: ) मनुप्य (ऋततज्ञाता ) सत्य 
से प्रसिद ( ग्रयास' ) विद्याशों की प्राप्त ( यज्नियासः ) शिल्प व्यवद्भार के 
करने वाले ( तुरास: ) शीघऊत्ता विद्वान लोग ( दाणवेत ) सुनो झौर (धान) 
धारण करो वैसे इघ को स॒ूते और धारण कर ॥ !$४ ॥ 
भावा थे!--नैते पुरुष ज्ञोग दिद्या का अभ्यास करें वेसे दी स्त्रियां भी 
करके छाद्षरी युक्त हों । दोनों स्त्री ओर पुरूष झाजलस्य का त्याग करके शिक्षप- 
विघपक संपूर्ण क्यों को सिद्ध करो ॥ १३ ॥ 
अ्रथ वक्तविषयमाह ॥ 
झाव घक्ता के वि० ॥ 
[4 . कु [। है चर 
विष्णु स्तोमासः पुरुदस्ममर्का भगस्येव का- 
| #*5.. ॥ ३ 
रिणी याम॑ने ग्मन्‌ | उरुक्रमः कंकुहो यस्य॑ 
श्र 5 निं हर 
पृत्राने मंद्धन्ति युवतयों जनिन्नी: ॥ १४ ॥ 


नशा पतन । 














ऋचबद: मं० ३। भ्र० ५ [स्‌० ५४ ॥ ६१ 


विष्णु । स्तोमांत: । पुरुददस्मम््‌ | अकोः । भग॑स्थ5- 
इव । कारिणः । याम॑नि । स्मन्‌ । उरक्रमः । ककेद्टा । 
यस्य॑ । पूर्वी: । न । मड्डान्ति । युवतयं: | जनिती! ॥१४॥ 


पदार्थ:--( विष्णम्‌ ) ध्यापकम्‌ ( स्तोमासः ) स्तावकाः (पुरु- 
दस्मम्‌ ) पुरूणि बहूनि दुखानि दस्मान्युपत्ञीणानि यस्‍स्मात्तम्‌ 
( ऋकोः ) पजनीयाः ( भगस्येव ) एेश्व्यस्थेव (कारिणः ) कर्चु 
शीला: ( यामनि ) प्रापणोये मार्गे ( ग्मन्‌ ) गच्छन्ति ( उरु- 
क्रम: ) बहुपुरुषार्थ: ( ककुहः ) महतीः | ककुह इति महन्ना« 
निघे० ३। ३६ ( यस्‍्य ) ( पूर्वी: ) ( न ) निषेध ( म्घन्ति ) 
हिंसन्ति ( युवतयः ) प्राप्तयावनाः ( जनिन्री: ) मातृ१॥ १४ ॥ 

अन्वयः-हे विहनलुरुकमस्त्वं यथा स्तामासो (को मगस्येव का रिणो 
विद्वांसो यामनि पुरुदस्म॑ विष्णुं ग्मन्‌ | यस्य युवतयों ककुहः पूर्वी- 


९ 


जनिव्वीन मधन्ति तथा त्व वत्तत्व ॥ १४ ॥ 





ए जआच ०५५] 
भावाथेः--अत्नोपमा वाचकलु ५-ये मगवदपासका ईइंख्वराज्ञा- 
नुकूलवत्तमाना भगबन्‍्तों मृत्वा (हिंसा महत्ती मंगवतीः प्राप्य दुःखवान्तं 
गत्वा महत्सुखं प्राप्रवन्ति ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:-६ विद्ान्‌ ( उछक्रमः ) बहुत पुरुषाथ बाले झाप खझसे ( स्तो- 
मासः ) स्तुति करने वाले ( अर्का ) पृता करने योग्य ( भषस्पेव ) एऐथ्चर्य्य 
के तुल्प ( कारिणः ) करते वाले विद्वान लोग ( यामातरि ) प्राप्त होने योग्य 
मा मे ( पुरूदस्यप्त्‌ ) बदत दु्छ नाश हुए जिस से उस ( विष्णाम्‌ ) व्यापक 
को ( ग्यन ) प्राप्त होते हें भर ( यस्य ) जिस की ( यवतयः ) यवावस्था को 
प्राप्त ( ककुहः ) बढ़ी (प्री.) प्रचीन काल में दलमान (लनिन्नी:) म्राताओं 
| का (ने) नर्थीं ( म्थेन्ति ) नादा करते हें वैसे अप वत्ताव करो ॥ !७॥ 





जनरल नम नी न न न जित।।++.+्त ++ ० + 
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भावाधे: -हस' मन्त्र में इपमा कौर वाचकलु ०--सो क्ोग भंगंवानू की 
ढपासना फरने पाले ईश्वर की प्लाजा के लनुकूज वर्तप्तान ऐश्वर्य पक्त हो कर 
नहीं नाश होने वाली बड़ी क्दिपयों को प्राप्त दो दुःज़ के पार खाकर बढ़े सुज 
को प्राप्त होते दें ॥ १४ ॥ 


अप्रथ राजावेषयमाह ॥| 
झव राशा के विषय को अगले मन्त्र में कइते हें ॥ 


इन्द्रो विश्वेंवीर्यें3: पत्य॑मान: उसे आ पत्रों 
रोद॑सी महित्वा । पुरन्दरों टंत्नहा धृष्णुषेंणः सदस्ण . 
भयां न आ भरा भूरि पश्वः ॥ १५॥ २६ ॥ 
इन्द्र: । विश्व: । वीयें': । पत्यंमान: । उभे इति ।झा। 
पप्नो । रोईंसी इतिं। महि5त्वा । पुरम्र८दरा । तृत्रहहा। 
धृष्णुसेंनः। सम$णन्‍य। नः । भा । भर। भूरिं। पश्वः 
॥ १५॥ २६ ॥ 
पदार्थ--( इन्द्र; ) परमैश्वर्यों राजा ( विश्वै? ) अखिलेः 
( वीं; ) पराक्रमेः ( पत्यमानः ) पत्ति: स्वाप्रीवाचरन्‌ ( उभे ) 
( आ ) ( पप्नों ) व्याप्रोति (रोदसी) न्‍्यायभुमिराज्ये (महित्वा) 
महिम्ना ( पुरन्दरः ) दात्रुणां नगराएां हन्ता ( दुत्ाहा ) मेघहन्ता 
सूर्येब (घृष्णुसेनः) धृष्णु: प्रगह्भा दढा सेना यस्प सः (सहृग्रभ्प) 
सम्यगू एहीत्वा | अत संहितायामिति दीघे। ( नः ) अस्मान 
( आ ) ( भर ) धर। अर हृथचोतस्तिडः इति दीचेः ( भूरि ) 
बहु ( पश्चः ) पशुच्‌ ॥ १५ ॥ 
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अन्चयः-हे राजन्‌ यो रचहेव पुरन्दरः पत्यमानों घ्रष्णुसेन 
इन्द्रो भबान्‌ विश्वेव॑ग्रिसेहित्वोभ रोदसी आ पप्रौ स त्व॑ भूरि छोड 
रमान्‌ पश्वश्च सदग्णमभ्या मर ॥ १९ ॥ ' 


भावाथे:--बथा भूमिसूर्यों सबान्‌ धृत्वा संपोष्य वर्द्धगतस्तथेष 


राजादयो5घ्यक्षा: सवाहछुमगुणान्‌ धृत्वा प्रजां पाषयित्वा सेनामुनीय 
शतव हत्वा प्रजामुलयन्तु ॥ १५ ॥ 

पदाथे ।-दे रातन्‌ तो (दृत्रहा) मेध को नादा करने वाले सूर्य के सडुश 
( पुरन्द्रः ) शात्रुभों के नगरों का नाश करने वाला ( पत्पमानः ) स्वामी के 
सट॒श झाचरण करता लुआ ( धष्णासन:ः ) दृद सेना और (इन्द्र: ) अत्पन्त 
ऐश्वर्य युक्त राता भाप ( विश्वे' ) सम्पुण ( वीयें: ) पराक्रमो से ( महिस्वा ) 
महिमा से ( उप्ते ) दोनो ( रोदसी ) न्याय और भाथ्रे के राज्य को (आ, प्रो) 
व्याप्त करते है वह झाप ( भरि ) बहत (ने ) हथे लोगों और ( पंम्थ: ) 
पशुओों को ( संगुभ्य ) उत्तम प्रकाए ग्रहण करके (झा, भर) सब प्रकार पोषण 
कीजिये ॥ १५॥ 

भावारथे :-जैसे भूमि और सूप सब पदार्थों को धारण झोर उत्तप प्रकार 
पोषण करके बढ़ाते हैं वैसे ही राता झादि अच्यज्ञष सब उत्तम गुणों को धारण 
प्रता का पोषण, सेना की दृद्धि और वात्र भों का नाश करके प्रता की दि 
करें | १५ ॥ , 

प्प्रथ विद्वृद्दिषयमाह ॥ 
झब विद्वान के विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
८ पृच | कि, 
नासंत्या मे पितरां बन्धुपृच्छां सजात्य॑मश्वि- 
| ० थे 0 अमीकज [हे 
नोइचारु नाम॑ । युवं हि स्थो र॑यिदां नो रयीणां ' 


॥ 


द्वान्न॑ रक्षेये अकंवेरदंब्धा ॥ १६ ॥ 


 अ 
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नासंत्या । मे। पितरां । बन्यु5एच्छां । सह$्जात्यम । 
भश्विनों:। चारु। नाम॑ । युवप्त्‌ । हि। स्थः । रयिउ्दौ । 
नः। रयीणाप््‌ । दात्रप रक्षेये इतिं। भक॑वैः। झद॑ब्धा ॥१ ६॥ 


पदार्थे--( नासत्या ) न विद्यतेउसत्यं ययोस्‍्तो ( में ) प्म 
( पितरा ) पालकौ (बन्धुष्च्छा) यो बन्धून्‌ एच्छतस्तो ( 
त्यम्‌ ) समानजातों भवम्‌ (अश्विनोः) सूथ्याचन्द्रमसोरिव (चारु) 
बन्दरम्‌ ( नाम ) ( युवम्‌ ) (हि) यतः (स्थः) भवथः (रपिदो ) 
ओऔप्रदों ( नः ) अस्माकम्‌ ( रयीणाम्‌ ) घनानाम्‌ ( दात्ख ) 
दानम्‌ ( रक्षेथे ) ( अकवेः ) अकत्सितै: कप्तीमिः ( ऋदब्धा ) 
धरहिंसितो ॥ १६ ॥ 

अन्वयः-हे सभासेनेशौ युत्र॑ हि नो रविदौ रयीएां दाज रक्षेथे 
अकवैरदब्धा स्थो ययोरश्विनोरिव चारु नामारिति तो बन्धुध्च्छा 
नासत्या में पित्तेव सजात्यं चारु नाम रक्ततम्‌ ॥ १६ ॥ 


भावार्थ:--बे बिद्वांसो मातापितृवत्समेन्यों विद्याधनप्रदा धर्माचा- 
रिएः सन्‍्तः सजाव्यानन्पाँश्व रक्षन्ति ते सर्वेपां पज्या भवन्ति ॥१६॥ 


पदा थे -..३ सभा और सेना के ख्वापी ( युत्रम ) झाप दोनों (हि ) 
जिस से कि ( नः ) हम जल्ञोगों के लिये ( रायिदों ) लक्ष्मी देने वाले ( रयी- 
णाम्‌ ) पन्नों के ( द्वात्रम्‌ ) दान की (रक्षेथे) रक्षा करते हें ( झकवे: ) करिसन 
| भिन्न अधात्‌ उत्तम कर्मों से ( अदृब्धा ) नहीं हिंसित हुए ( स्थः ) होने हे 
झौर ज़ि। की (झश्विनो:) सू“्य और चन्द्रया के तुल्य (चार) सुन्दर (नाम) 
संज्ञा है उन ( वन्पुपृच्छा ) बन्धुओं का कुशलादि पूंछने वाले ( नासत्पा ) 
असत्य के त्यागी ( परे ) प्रेरे ( पितरा ) पालन करने वालों के सहुण ( सल्ता- 
| य) समान ज्ञाति बाले मुन्दर नाम की रक्षा करो ॥ १६॥ 

92७30 कूल लेदक न 
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हे को न ॥ ; |, हि 
भावार्थ :--ज्ो जेदज्‌ लोग माता सौर पिता के सट॒श सबे के लिये 
विद्या झोर धन देने वाले धर्मपतक आचरणपा करते हुए झपने समान शाति 
घाक्ते तथा झ्न्य ज्ञनों की रक्षा करते हें वे सब के पूछा करने योग्य होने हैं ॥ १ ६॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


महत्तदं: कवयश्रारु नाम यद देवा भव॑थ 
विश्व इन्द्रें । सख॑ ऋनुभिः पुरुहृत प्रियेभिरिमां 
धियेँ सातयें तक्षता नः ॥ १७॥ 

महत्‌ । तत्‌ | वः | कवयः । चारु । नाम॑ । यत्‌ | ह। 
देवा. । भरव॑थ । विश्वें। इन्द्र । सा | ऋतु(मिः । पुरु'हूुत । 
प्रियेभि! । इसाम्‌ । धिय॑म्‌ । सातयें । तक्षत्‌ । नः ॥१७॥ 


पदार्थे:-( महत्‌ ) महान्‌ (तत) ( वः ) सुष्माकप्‌ (कवर ) 
विपक्चितः ( चारु ) सुन्दरम्‌ ( नाम ) ( यत्‌ ) (ह ) किख 
( देबाः ) विद्वांसः ( मवथ ) ( विश्वे ) ( इन्द्रे ) परमेश्र्य राक्ति 
वा ( सखा ) स॒ल्दत्‌ ( ऋतुमि; ) मेघाविभिः सह ( पुरुछत ) 
बहुभिः प्रशांसित ( प्रियेमिः ) स्वात्मवत्‌ प्रिये; ( इमाम ) प्रत्य- 
क्ञाम्‌ ( धियम्‌ ) प्रज्ञाम ( सातये ) सत्या।सत्ययोविंवेकाय (तक्षत) 
रक्षत | अन्न संहितायामिति दीघें: ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ १७॥ 


अन्वयः-हे कवयो वो यन्महच्चारु नाम नामास्ति तत्तेन यक्ता 
बिख्वे देवा ह यय॑ सतथ | प्रियेमिक्तुमिः सहेन्द्रे सातये ने इसां 
थियं ततक्षत | है परुहत राजन्द्र त्वमते; सह सखा सन्नर्ता प्रक्त॑ं 
प्राप्र॒ुह्ठि ॥ १७ ॥ 
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भावार्थे:--तेषासेव नामाने प्रशंसितानि प्रसिद्धाने स्पुर्ये बिह- 
त्स्वविदृत्स मेत्रीसासाथ धर्मोएध्मविवेक्ाय दाद्भां प्रक्ञां सर्वेन्पः 
प्रयच्छान्ति ॥ १७ ॥ 


पदार्थ।--3 ( कबयः ) विद्वानों ( वः ) भाप लोगों का (पत्र ) तो 
( मदतू ) बढ़ा ( खाद ) सुन्दर ( नाथ ) नाव हे ( तत्‌ ) वढ और उस से: 
पक्त ( जिशे ) संपूर्ण ( देवा' ) जिद्वानू और (ढ) निश्चप झाप क्षोय (सवथ ) | 
होझो ( प्रियेभिः ) अपने सट॒श प्रिय ( ऋताभेः ) बद्धियानों के साथ (इन्हे) 
झत्पत्त ऐस्वस्थे वा पाता में ( सातये ) सत्प और पह्रसत्य के विचार के लिये 
( नः ) इम लोगों की ( माय ) इस ( पिपम्‌ ) बुद्धि की ( तक्षत ) रखा | 
करो | झोए हे ( पु्हत ) बडुनो से प्रशंमित हुए राजेन्द्र झाप इन के साथ 
( सख्या ) मित्र हए हृछ बद्धि का प्राप्त होओ ॥ १७ ॥ 


; बिक जे 





भावाथ!--उन लोगों के ही नाम प्रशंसा करने पोग्य झोर प्रसिद्ध होयें 


कि ज्षो विदान ओर अविद्वानों में मित्रता को प्राप्त होकर धमें ओर झअधमे 
के विवार के लिये उत्तम ब॒द्धे सब के लिप देते हैं ॥ !७॥ 
) 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी जि० ॥ 


अप्यमा णो अदितियंज्ञियासोउर॑ब्धानि वरु- 
'णस्य ब्रतानिं। युयोत॑ नो अनपत्यानि गन्‍्तोंः 
भ्रजावान्नः पशुर्तों अस्त गातुः:॥ १८ ॥ 

अय्यमा । नः । भझदितिः । यज्ञियांसः । भ्रद॑ब्धानि। 
वरुंणस्य । ब्रतानि । युयोत॑। नः | झनपत्यानिं। गन्तों: । | 
प्रजाधवान्‌ । नः । पशुपसान्‌ । अस्तु | गतुः॥ १८ ॥ 

पदार्थ:-(अस्फेमा) न्यायाधीश: (नः) अस्साकम्‌ (आवितिः) । 
मातेब ( यक्षियास। ) अद्वेसायज्ञस्थाएनुष्लातारः ( झदब्धानि ))| 
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प्रहिंसिताने ( वरुएस्थ ) श्रेष्ठस्थ ( बतानि ) सत्यमापणादीनि 
( युयोत ) प्रापवत त्याजवत ( नः ) अस्माकम्‌ ( अनपत्यानि ) 
अबिद्यमान/न्यपत्यानि येपु त्ानि ( गन्तोः ) गन्तव्यानि ( प्रजा- । 
बान्‌ ) सन्‍्तानवान ( नः ) अस्मान (पशुमान) बहुपशयुक्तः ( अ- 
स्तु ) ( गातु ) भूमि। | गातुरिति छथिवी ना « निब १।१। १८ ॥ 

ख्रन्‍्वयः-हे विद्वांसो ददितिरि वास्य॑मा यज्ञियासों सूस नो बरू- 
क्‍ एस्था5दब्घानि बताने यूयोत । नो गन्तोरनपत्थानि युगोत येन नो 
। गातुः प्रजाबान पदामानस्तु॥ १८ ॥ 












भावा[4:--अज वाचकलु ०-हे विद्वांसो भवन्‍्तो5स्मान्न्याया- 

धीडावन्माठ्वदन्यायाचरणात्ृथक्रुत्य सत्यानि पन्‍्याणि कमोणि 
4 प्रापण्य भूगालं बहुप्रजासमसंख्यधनं कुरुत | १८ ॥ 
५ पदार्थ: _दे विद्वानों ( अदिति: ) मासा के सदश ( अप्येथा ) न्‍्याया- 
भीश ( यल्िपासः ) तिस में हिंसा नहों ऐसे यज्ञ के कस्ने वे आापखोगों 
( न! ) हम लोगों के ( वरुणासस्‍्प ) आध्रके ( अदृब्धानि ) हिस्ता भिन्न ( ब्ंता- 
नि ) सम्यवालनेझ्ादिवतो को ( ययोत ) प्राप्त कराइपे ( नः )हफप्त लोगों के 
( मन्तोः ) प्राप्त होने योग्य व्यवहार से ( झनपत्पानि ) नहीं विद्यपान हें 
सरतान लिन में उनको प्राप्त करादये जिस से ( नः ) हम लोगों की ( गातु! ) 
पुथित्री ( प्रतावान्‌ ) सस्बान यक्त और ( पशुमाम्‌ ) बहुत पशयक्त ( अस्तु ) 
दो॥ !८॥ 

भावाथे!--स मस्त्र में वाचकलु ० --हे विद्वानों झ्राप लोग हम क्षोगों को 
न्यायाधीश और माता के सदक्ष अन्यूयात्तरण से अलयू करके झोर सश्य धर्म 
युक्त कर्मों को प्राप्त कपके सप्पूष्यो पृथ्वी को बहुत प्रज्ञा ओर अपघंसय थम 
पुर करो ॥ १८॥ 
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इवाना दूतः परुध भ्रसूतोध्नांगान्नो वोचतु 
सब्ताता । श्वणोतु नः एथिबी चोसरुतापः सू- 
सु ॥७, हे | र ॥९ 
य्या। नन्नत्ररुव१न्‍तरिक्षम ॥ १९ ॥ 
देवानांप । दतः | परुष । प्रःस॑तः । झमांगान्‌ । नः 
जाचठु। सव$ताता । श्वणोत्‌ । नः | पपिवी । दयोः। उत्त | 
आप: । सूर्य: । नक्त॑ज्े: । उरु । अर तरिक्षत्र ॥ १९॥ 
पदार्थ:-( देवानाम ) विदुषाम्‌ ( दत ) सत्या(सत्यसमाचा - 
रदाता ( पुरुष ) यः पुरून दधाते तत्सम्बद्धों ( प्रसत ) उत्पनः 
( अनागान्‌ ) अनपराधिनः ( नः ) अस्मान्‌ ( बोचत ) उपादि- 
गतु ( सबताता ) सबानेव ( झृणातु ) ( नः ) अस्मान्‌ ( णशथ 
वी ) भूमिरिव क्षमा ( थोः ) विद्युदिब विद्या ( उत )( आपः ) 
जलानीब गान्‍्त:ः ( सूख्यः ) सवितव विद्याप्रकाशः ( ननज्ञत्रैः ) 
कारणरूपेणाविनस्वरे: ( उरु ) व्यापकम्‌ ( अन्तरिक्तम्‌ ) आका- 
| ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-हे पुरुष देवानां दूतः प्रसृतो मवान्त्स्वताता नागा- 
नः एथिव्य।दिविद्या वोचतु । नक्षतैस्सहोव॑न्तरिक्तं सृय्यंः शथेवी 
| द्योरुतापो नः प्रा्नोत्‌ अस्माकं वचांसि शृणोतु ॥ १९ ॥ 
. भावार्थ:-अछ वाचकलु *-ये धर्मसभा5घिछतानां प्रेष्पा उप- 
देशका सवान्त्सत्या(सत्पे उपदिश्य धर्मात्मनः सम्पादयन्तु तेषां 
| अश्नाउडूला समादघतु शथिब्पादीना सकाशात्‌ क्षमादिगुणान्‌ णृ- 
| द्वीत्वाइन्यान्‌ ग्राहमित्वा पाखणर्ड विनाइय धर्म प्रापय्य सवोच्छि- 
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छान कुवेन्तु ॥ १९ 











पदार्थ ;--ऐ ( पुरुष ) बहुतों को धारण करने वाज्ने ( देवानामू ) विद्वान [ 
नों के ( दूतः ) सत्प ओर झसत्य समाचार के देते वाले ( प्रसृतः ) उत्तन्न 
झाप ( सबंताता ) खद को ही ( अनागान्‌ ) अपराध से रोहित ( नः ) इन 
क्ञोगो छझो भाप आदि की विद्वानों फा ( बोचनु ) उपदेश दीशिये | और 
( नज्चत्रें' ) कारण रूप से नहीं नाश होने वालों के साथ ( उस ) व्यापक 
( ग्रत्तरितक्षम ) श्राकाश के सद॒ग नहीं हिलना ( सुख्य' ) सय्य के समान 
विद्या का प्रकाश ( पथिवरी ) भूमि के सहश क्षमा ओर ( द्ो' ) वितली के 
घटवा विद्या (इत ) ओर ( आपः ) नलों के सढ॒वा शान्ति ( नः ) हम ज्ञोगों 
को प्राप्त हो ओर हम लोगों को बचनों को ( शणातु ) सनो ॥ १९ ॥ 

भावार्थ:--सत मन्त्र में दाचकलु८--ज्ो धम्पसभा के अधिरन क्षोगों 
के आधीन मे वत्तेयान उपदेश देने वाले सद को सत्य भर असत्य का उपदेश 
देकर धर्मास्मा करें ओर उन के प्रश्नों को सुन के समाधान करे सोर परथिती 
आाविकों के सप्तीप से छा आदि गुणो का ग्रहण कर के झन्पों को ग्रहण 
करा पाण्वण्ड का नाग झोर धर्म को प्राप्त कप के सब को आ्रष्ठ करें ॥ !९ ॥ 


श्वणवन्तु नो छुषणः पर्वेवासों धुवचैमास इ- 

छया मद॑न्तः। आदित्येनों अदितिः श्वणोतु 

यच्छ॑न्तु नो मरुतः शर्म भद्रम ॥ २० ॥ 
श्वणवन्तु। नः। दृषणः। पर्वेतासः | भुवःक्षमासः । इब्ठया। 
सदृन्तः । आदित्येः । नः । भदितिः । खणोन । यच्छन्तु । 
नः । मरुत॑ः । शर्म । भ्रम ॥ २० ॥ 

पदाये:-( शृण्वन्तु) ( नः ) अस्मान्‌ कीसिमतः ( शषणः ) 

इषप्टिकराः ( पवेतासः ) सेघा इब ( ध्रुवक्ञेमासः ) ध्रुवं निश्चित 
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क्षम रचाएं यभ्यस्त ( इलया ) प्रशेसितवा वाचा ( मदन्तः ) 
पन्‍तः( आदित्येः ) पृणेविधेस्सह ( नः ) अत्मान ( अदितिः ) 
माता ( शुणोतु ) ( यच्छन्तु ) ददतु ( नः ) ऋस्मस्यम्‌ ( सरुतः ) 
मानवाः (वार )उत्तमं गृहमिव सुखम (मद्रमू) कल्याएकरम्‌ ॥२०॥ 
खअन्वयः-हे विद्वांसा मवन्‍त इत्या सह वत्तमानानों5स्‍क्त्मा- 
उल्कएवन्तु दृषणों धुवज्षेमासः पत्रतास इंबाउस्मान्मदन्त उन्नयन्‍्तु। 
ऋ।दित्ये! सहादितिन: शणोतु मरुता नो भद्गें द्वाम यच्छन्तु ॥ २०॥ 
भावाथ--नष्य सर्वाभ्यः प्रापिभ्य आदे स॒शिक्षा ततो विद्या 

पुनः सत्सदुकल्वाणा5६चरए श्रतशमुपंवंशनऊ्च रृत्वा लंबा बोग- 
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जे 


च्छ् 

० दि _ 

घमो सतावनायथा ॥ २० ॥ 

पदा५ वे विद्वानों आप ज्ोग ( इहया ) प्रशासत वाणी कर न 
है] 


बत्तान / न' ) हमज़ोगो पर्तित्तानोकी ( शुण्व्तु ) सुनो ( हृषण' ) हेशि | 


करने वात ( धवल्तेपास' ) निश्चित रहो है जिन सके ( परवताख, ) मध 
ज्ञेत्त बस हम लोगो की ( मदन्‍्त, ) प्रसत्य ४ए क्द्धि करो | आर  झादिस्य' ) 
पुण्य विद्ञानां के साथ ( आदि: ) मारा ( न ) हग सलगा। का | झआंगाज , 
खने ( महत. ) गनुप्प लोग ( नः ) ४हस लोगो के लिय ( भद्दन ) 4 एबाए! 
करने वाले ( दार्म ) श्रेष्ठ गृद्द के सदश सुखका ( यच्छन्तु ) दते ॥ ५० ॥| 

भावार्थ:-- प्षो का चाहिय कि उतर प्राप्तियों से प्रथप उत्तम 
शिक्षा तदूवरतर विद्या पुनः सत्सकृप से »रूपाणा कारक आवरण उत्तम बायो 
का क्या और उपदेश +रो सब के याप्य ७च।त्‌ मोजन आच्छदून के निबाद 
झोर कहूएणण को सिद्ध करें ॥ २० | 


सदा सुगः पिंतु्मों अरतु पन्‍था मध्वी देवा 
ओप॑धी: स॑ पिंएक्त। भर्गों मे श्रग्ने सख्ये न 


“कला कि +-...+.-.-.->--+--+्न--++ «»» 














ऋगेदः मं० ३ | अ० ५ | सं० ५४ ॥ ६२२ 


उन ->-+ नी +--ऊ-.7.००० 








चल जन ++«+ + - न मनन अनन ननीभतनीिनना।झ।।/थाकि न कि चलना 


ऋरध्या उद्रायों अशया सदन परुचों: ॥२१॥ 
सदा । सु६गः । पितु:मान्‌। झस्तु। पन्‍्थाः । सध्वा। देवाः । 
झोष॑धी: । सम्‌ । पिप्क्त | भगः । में । अग्ने । सरूये । न । 
मृध्या: । उत्‌ । रायः। अश्याप्‌। सदन । परुन्‍क्षोः ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:-( सदा ) सबंदा ( सुगः ) सुखन गच्छन्ति 
यस्मिन्‌ ( पितुमान्‌ ) वहूनत पितवो5लादीनि विद्वन्ते यस्मिस्‌ 
( अस्तु ) ( पन्‍्था: ) मार्ग: ( मध्वा ) मधघुरादिगुएयुक्ता: ( देवा: ) 
विद्वांसः ( ओआ्रोषधी; ) सोमलतादाः ( सम्‌ ) ( पिएक्त ) सम्यक्‌- 
प्राप्त! ( मगः ) ऐश्वस्यम्‌ (मे ) मम (अ्रप्न ) तिहन्‌ ( सख्ये ) 
| सख्युभावे कर्माश वा (न ) ( रूध्या। ) हिंस्या। ( उत ) 
( रायः ) धनाने ( अर्याम ) प्रापुपमाम ( सवनम्‌ ) गशहम 
( पुरुक्षो: ) बह्दलस्प ॥ २१ ॥ 

खन्‍न्वयः-हे दवा विद्ांसो यूय मध्बोषधी; सम्पित्क येना- 
(समा सुगः पितुमान पन्‍्याः सदास्तु | हे अम्ने में सख्येत्वं न 
सध्या से भगो तेइस्तु यथाएई पुरुक्तो; सदन रामश्रोदश्यां तथा 
भवानप्यतत्प्राप्नोत ॥ २१ ॥ 

भावार्थे:-से विद्वातो बैच्ा भुल्ला सदोषवीभीरोगानिवाये 

सर्वानरोगान्‌ कुय्युस्सदैव गेत्रीं मावायिच्चा राक्षा निष्कण्टका 
निर्भया: सरलाः पन्थानो नि्मातव्याः येषु गत्वा55गल्य प्रजा; 
पुष्कलघना भवेयु:॥ २१ ॥ 

पदाभ ;--हे ( देवा' ) विद्वानी झाप लोग ( मध्या ) मधर झादि 


० --+-4 ० लत +त 


गुणों से युक्त ( झ्लोषधीः )सोमलता आवि झोषधियों को ( सम्‌ )( पिपूर्क ) 
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६१ ऋग्वेद: अ० ६ | अऔ०३४ | ब० २७ || 








उत्तम प्रकार प्राप्त हों ज्िससे हम लोगो का ( लुगः ) सुख पूरक चलते हैं 
जिसमें भोर ( पितुथान्‌ ) बहुत प्न्न झादि विद्ययान ऐएं जितम शेसा ( पन्‍्थाः ) 
मांगे सदा सब कालमें ( भस्तु ) हो झार हे ( ह्मप्रे ) विदन्‌ ( में ) मेरे 
( सख्ये ) सिन्र के भाव झथात मित्रपत वा कमे मे आप (न ) नहीं ( सृध्या: ) 
नाश करो मेरा ( भगः ) ऐश्वप्ये झापका हो ओर जैसे मे (पछच्चों ) बहुत सत्न 
वाले के ( सदनप्‌ ) गृह और ( रायः ) धनों को ( उत्‌ , अद्याम्‌ ) प्राप्त 
होई वैसे आप भी इन गृह धनादि वस्तुप्ोंको प्राप्त होइये ॥ २१ ॥ 
भाषाथेः-ज्ो छिद्दान्‌ लोग वेद्य होकर सवदा ओषधियों ले शेगों 


का निवारण करके सब को रोग राहित करे ओर स्देव सिन्रता करके राजा 
को चाहिये कि दष्टठ डाक झय कण्ट को से तथा भय से रदित सरल माग बनावे 


कप 


कि जिन मार्गों यें ज्ञकर तथा झाऊए प्रताये बदत धनवाली होदे ॥ २१ ॥ 
स्वरेस्व हव्या समिषों दिदीहास्मद्य१क से 
मिंमीहे श्रवांसि।विश्व अम्े एत्सु ताज्जषि 
झत्रतहा विश्वा मुमना दी दिही नः॥२२॥२७॥ 
स्वदस्व। हव्या । सम्‌ । 5र्पः | ठिदोहि। अस्मयूक्‌ । समर । 
लिमीहि । अ्रवांसि । विश्वान्‌ । अग्न । पतूसु । तान्‌ । 
जेपि । वात्रून्‌। अहा । बिशखवा। सु(मर्नाः। दीविटि। नः। 
॥ २२॥ २७ ॥ 
पदाथेः-( स्वदस्व ) भुठ्द्व ( हष्पा ) ऋत्तुमहाणि ( संम्‌ ) 
( इषः ) विज्ञानानि ( दिदीहि ) प्रकाशय ( अस्मद्यक ) योइस्मा- 
न>चति सः ( सम्‌ ) ( मि्ीहि ) संमिमीष्व ( श्रवांसि ) अना- 
नि अ्रवणानि वा ( विश्वान्‌ ) सवान्‌ ( अग्ने ) पावक इृब 
बत्तमान ( एत्सु ) सड्आमेषु ( तान्‌ ) ( जेषि ) जयसि ( शलून ) 





ऋग्वेद: मं+ ३ । भझ्र० ५। सू० ५७ ॥ ६२३ 





( अहा ) दिनानि ( विश्वा ) सवाणि ( समना। ) प्रसबचित्तः 
( दीदिहि ) प्रकाशस्व प्रकादाय वा | अन्न संहितायामिति दीघेः 
(नः ) अस्मान्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्वय:-हे अग्रे त्वमस्मथ्॒क सन्‌ हव्या श्रत्रांसि स्वदस्वेषः 
सं दिदीहि | श्रबांसि से मिभीहि यतस्त्व पत्सु तान्‌ विश्वाउल्नत्रु- 
उजेषि तस्मादिश्वाहा सुमनाः सन्‌ दीदिहि | नो स्ते।श्व दीदिहि॥२२ 

भावाथेः--राजादिपरुषत्रेद्धिविनाशका ना दित्यागम॒त्का विज्ञा- 
ने वद्धंयित्वा लोकतो वात्तो. श्रुत्वा सेना उन्नीय शच्रुञ्जत्वा 
सवदा हषदाकरहितेभवितव्म धर्म्यण प्रजाः सपाल्‍ल्य तिषयाद्रारक्ति 
विहाया55नन्दितज्यमिति ॥ २२ ॥ 

ऋत्र राजावेहृठाजाइध्यापकशिष्येश्वरश्रोद्वक्तुश्रथारकमेगुण 
बएशनादंतदर्थस्य पबेसक्तार्थन सह संगतिरवेदा ॥ 

इति चतु.प्मचाद्मत्तमं सृक्त सप्तविशों वगश्च समाप्त ॥ 

पदार्थ!-+ ( अग्ने ) अपने के सदश वत्तपान झाप ( अस्मदाक्‌ ) 
को हम लोगों को ज्ञान, गमन, प्राप्ति ओर सक्तकार देता हें वह ( इष्पा ) 
भोततन करने योग्प ( ख्वांसि ) अन्म वा श्रव॒णोका ( स्वदस्व ) मोगकरे 
(व: ) तिज्ञानों का ( सम्‌ , दिदीहि ) प्रकाश करो और अन्न वा श्रवणों 
को ( सम्‌ , पिमीहि ) तोलो ओर घुनो जिस से कि झाप ( पुत्तु ) संप्रामों में 
( तानू ) उनको ( विश्वान्‌ ) सम्पूर्ण ( दात्न्‌) दात्रओ को ( ज्ेषि ) औीतते 
हो तिससे ( विश्वा ) सब ( अहा ) दिनो को ( सुप्रनाः ) प्रसत्मचित्त होते 
हुए ( दीदिति ) प्रकाशित होहये ओर ( न' ) दम ज्ञोगा को प्रकादेत 
झीजिये॥ २२ ॥ 

भावारथे:--एका झादे पुरुषों को चाहिये कि बुद्धि के नाश करनेवाले 


अतमतअनननननन--ऊ-+-- -“+2 





(ब७--..-.----_-_-_मे-ी-4न- -ज-+-+-- 











धर ऋग्वेद: झअ० ३ | अ० ३ | ब० २७ ॥ 


कप 


अन्न भादे का त्वाग करना ऊजके विज्ञान बट।|य के लोक से वाक्तान्ोों 
की सुनऊे सनाओों की दृद्धि करके ओर हात्रुओं को ज्ञीत कर सव काल में 
झानन्द और शोक का त्याग करें आर थम स प्रज्ञाओं का पालन करके बि- 
पयों मे आर्धाक्ति का त्थाग करके झानन्द ऋरना चाहिये ॥ २१ ॥ 
इस सृक्त में रात्ता विद्वान प्रत्ता, अध्यापक शिष्य ईश्वर ओता वक्ता 
ओर भझूप्वीर के कऊम्मे आर गण वणात करने से इस सूृक्त के अथे की 
पिछिले सृक्त के अथ के साथ सेगाते ज्ञाननी चाहिये ॥ 
यबद चोबनवा सूक्त मोर सत्ताईसवा वर्ग समाप्त हुमा ॥ 
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प्रखेद! मं० ३ | अ० ५ | सू« ५५ ॥ ४२५ 





बन नम ड़ 





ब्कीनीी तीन नमन +-++-+ -»->+जन>-+ अल्‍नओ, 


ऋथ हार्विशठचस्य पठचप5चाश्रत्तमस्य सूक्तस्य प्रजापतिनि/८ा- 
मित्रो बाच्यों वा ऋषयः | विश्वेदेवा: । १ उषा) | २-१ «5 अप्रप्मिः ! 
११ अग्रहोरात्रीं। १२-१४ रोदसी । १५ रोदसी घ॒निशी 





वा। १६ दिशः। १७-२२ इन्द्र: पजन्यात्मा त्वष्ठा 
बाम्मिश्व देवता। | १।२।६।७।९|१ ० | १ १।११२|१ ९२१ 
निचृत्तप्टुपू । ९।८ | १३। १६। २१ तिष्टुपू। 
१४।१५।१८ विराट्त्रिष्टुप | १७ भरिक्‌ 
त्रिष्टप छन्‍्दः | पेवतः स्व॒रः। ३ भ- 
रिक्‌ पदाक्त: | ५ | २० स्वराद 
पठ क्तिउछन्दः | पठ5चमः स्वरः ॥ 


उपसः पूवीः अध यव्युषुमेहद्दि जज्ञे अच्तरँ पदे 
गोः । ब्रता देवानामप नु प्रभूपन्महददवाना- 
मसरत्वमेकम ॥ १ 0॥ 
उषसः । पूर्वी: । अध॑। यत्‌ । वि:ऊषु)। महत्‌। वि । जज्े। 
अ्रद्चरप्‌ | पदे। गो:। ब्ता। देवानाप्‌ । उप। नु। प्र 5भृष॑न्‌ । 
सहत्‌ । देवानापू । असुरःत्वप््‌ । एकत्र ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( उषसः ) प्रभातात्‌ ( पूरा: ) ( अध ) ऋथ 
( पत्‌ ) ( व्यूष: ) विवसन्ति ( बहत्‌ ) ( वि )( जज्ले ) जातम्‌ 
_( अक्रम ) ( पदे ) स्थाने ( गोः ) इथिव्याः ( ब्रता ) नियसा$ 


छर९ 





६३६ प्रस्म्ेद: झ० है | भ्र० ३ | ब० २८ ।| 


५नकन कम नमन बस नर कक. स्थि 


( देवानाप ) विदुषात्‌ ( उप ) सम्तीषे ( नु) सच: ( प्रभूषन्‌ ) 








अलड़कुवंन ( महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) शथिव्यादी नाम्‌ ( असुरत्वव्‌ ) | 


यदसुषु प्राएषु रमते तत्‌ ( एकम्‌ ) अद्वितीयमसहायम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय!--यदषसः पुत्र] व्यपुस्तन्‍्महदचारं महत्तत्वाख्यं गोः 
पदे वि जज्ञे यदेक देवानास्महदसुरत्वं प्रभूषन्नव देवानां बतोप नु जज्ने 
तयूय विजानीत ॥ १ ॥ 
भावाथे:--पद्धिय्॒दाख्यमुपस: सेवन्ते तहृद्दत्तमानमेकमद्दितीयं 
ब्रह्म प्रकत्पादिषु व्याप्त तत्सवें घरति तदेव सर्वेरुपास्यमस्ति ॥ १॥ 
पदार्थ:-- यन्‌ ) ज्ञो ( इधप्तः ) प्रातःकाल से( पृत्रा' ) प्रथम हुए 
पु; ) विशेष करके वसते हैँ वह ( मदत्‌ ) बड़ा / अन्नरम ) नहीं नाश 
होने वाला ( महत्‌ ) बड़ा तस्वनामक (गो ) पृणथिवी के ( परदे ) स्थान में 
(वि, जज्षे ) इत्यन्म हुमा ज्ञो (ए%म्‌ )द्वितीप और सद्ाय रहित ( देवानाम्‌ ) 
पृथित्री आदिकों में बढ़े ( असुरत्त्म्‌ ) प्राणों मे रमने वाले को ( प्र, मूषन्‌ ) 
दोमित करता हुआ ( अब ) उसके अननार ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( बता ) 
नियम ( उप ) समीप में (न) शोध उत्पन्न हुए इसका आप लोग ज्ञानिय॥ !१॥ 
भावार्थ!--ज्ो शिज्ञक्षी नाप्रक वस्तु को प्रातःकाल से सेवन करते हें 


(ष्प 


उनके सहश वत्तप्रान एक दितीय रहेत ब्रह्म प्रकृति झादि पदाथों में व्याप्त 
हुआ बढ सद को धारण करता है वही सद करके उपसना करने योग्य ३॥ !॥| 


मो ष्‌ णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूंत्र अम्ने 
पितरः पदज्ञा: । प्राण्यों: सझनोः केतुरन्तमे- 
हे वानामस र॒त्वमेकंघ ॥ २ ॥ 


मो। इति। सु । नः। अज्न। जुहरन्त | देव: । सा। पूे । 
। भग्ने। पितरेः। पद उज्ञाः। पूराण्योः। सझंनोः । केतुः। भन्‍्तः । 
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कऋगेदः मं० ६३ | अ० ५ | सू० ५५ | ६१७ 


५ आरा 

ग्राम्यकथा. ५७ 
५. 3 जा) 
ग्राम्यकथा. थ्रा:) 
( ४२) परः ) 

धरमशिक्ता . 
ह  ) 
“५ा७०"ए ” सिद्धान्त 

सैवा- 


“पढ़ों बेटा, मातवत्‌ परवारेष ।” 

बेटा -बाबूजी, इसका क्‍या अर्थ हुआ ? ्तम्‌ 

यबाप--इसका अर्थ यही है कि जितनी पराई स्थ्रियां हें सबको ब्रम्‌ ) 
अपनी माता समझनी चाहिये। 

बेटा--ता सब स्त्रियां ही मेरी मां है । 


बाप--हां बेटा, सब तेरी मां है । हदे- 
ब्रेटा--तों आपको बड़ी तकलीफ होंगी । दवा 
बाप--क्‍्यों ? ॥२॥ 


बेटा--मेरी मा होनेसे तो वह सब आपको कौन हुई याबूजी । रथ 
बाप--चल. ऐसी बात मत निकाल । पढ़, “मात्वत्‌ परदारेप लियु 


पर द्रृव्येषु लोप्बल ।” [ः ॥२॥ 
बेटा- इसके माने बताइये । । सिद्ध 


बाप--परायी चीज को लोपू समझना | 


3-.339993+-93०.० न +->-४.......न++०++० ०५५५७ ५७७५०५...3७७+े3+५.५७+«००७००००७७५७-&>-न----------------...-.. 
७... ०००० --४०७०००-व॑--- 


| 
बेटा-लोए क्या ? | पं और 
बाप--मिट्टी का ढेला | * शान: 
बेटा -तब तो हलवाई को पेड़े का दाम न देना चाहिये क्योंकि. ब्रह्म 
मिट्टी के ढेले का दाम ही क्‍या है । विज्ञान 
बाप--यह बात नही है । परायी चीज को मिद्दीकी तरह समझो मानने 
जिसमें लेने की इच्छा न हो | हुरन्त ) 
'जोगों 
है भाप 





के वे जध ने कहे ॥ ९४ 006 8 0 0 
को पे लोग न सह ॥ २ | 


3-० पकलनानारणं का इटे ४५ ७० +« “ने उन्हे १ कक तू नर न. अल थे 3-3 जन 
जेल कक ज+ऊः ऑन करे 


ध््श्द कऋग्वेद' अ० ६ | अ० ६ | ब० रेट ॥ 
की अर्जी मी अल बसा कम कल आला पं अलक जय उकाअयचक न जकनक चर पलल»-. «>स-७म--ममममकन, 


भावाथैः--+ हो एस संपार में विद्वान जन पिता के सढ़द्म ढोईं कि 








शो प्रकृति आदि पदाथों में व्याप्त सवाग्तय्पामी ब्रह्म को उत्तम प्रहार जान 
के प्रन्पों को तनानें ॥ २ ॥ 


वि में पुरुता पंतयन्ति क माः दम्यच्छा दीये 
पृव्योणि। समिंददे अग्न.ठुवमे०देस महतदेवा- 
नाॉमसरत्वंमकम ॥ ३ ॥ 
वि। में । पुरु-त्रा । पतवन्ति । कामा: । दामि । अच्छे । 
दीद्ये | पृथ्याएिं | सम:ईद्ध । झग्मो | ऋतम्‌ | इत्‌ | ददम 
महत्‌ । देवाताम्‌ । ग्सुरःत्वप्त एकंम््‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ:-( वि ) विद्वाष ( में ) मम ( पुरुन्ता ) बहूनि 
( पतयन्ति ) पतिमाचक्ञन्ते ( कामाः ) अमिलाषाः ( शामे ) 
कर्माणि ( दामाति ) कर्मना« निघे» २। १ ( अच्छ )। अन्न 
संहितायामिति दीषेः ( दीद्य ) प्रकाशयेयम्‌ | दीदयतीति ज्वल- 
तिकरमा निघं* ।। ६। ( पृर्व्याए ) पूर्व: साधितानि ( समिद्धे ) 
प्रदीत ( अअम्नो ) ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ( इत्‌ ) एवं ( बेस ) 
( महत ) ( देबानाम्‌ ) दिव्यानां पदार्थानां मध्ये ( असुरत्वम ) 
प्रणावरव्‌ ( एक्रम्‌ ) असहायम्‌ ॥ ३ ॥ 

खन्यृथ:-पेमें पुरुता कामाः पतयन्ति तानि पृथ्योणि झम्य- 
हमच्छ विद समिद्ध5प्राविव देवानास्महदेकमसरत्वम्दतं वदेम 
तद्दिय सं4 वबन्तु ॥ ३॥ 

भा थ।-मनुष्पाआलस्यं विहाय पूर्वरातिराचरितानि कमोणि 
सवित्या देवानां देवं॑ सबोधारं सत्यस्वरूप॑ दीपेन घटादिकमिवा- 








।॒ 


ज्& 


प्ररम्बेद: घ० $ | अ० ५ | सू० ५७ ॥| ६१०, 








न्तब्पोप्ते परमात्मानं साक्षाददध्राबन्यान प्रत्युपदिश-तु ॥ ३॥ 

पदार्थे!--पिन से ( में ) मेरी ( पुरुता ) बहुत ( कामा; ) अभिला- 
पाये ( पतयान्ति ) स्वागी को स्पए कढने की इच्छा करती हैं बन ( पृथ्पाणि ) 
पूई ज्ञ्नों से सिद्ध किये एये ( शाप्र ) फर्मों को में (अर ) उत्तम प्रकार 
( वि) विशेष करके ( दीदे) प्रक/श् कं: ( समिद्धे ) प्रदीक्त ( अप्रो ) भागे 
में तैसे ( देवानाम ) दत्तम पदार्थों के मध्य में ( मदत्‌ ) बढ़े ( एक्स ) स- 
हाय रहित ( असुरतम ) प्राणों के आधार ( ऋतम ) सत्प का ( वदम ) 
कद्दे उत्तका ( इत्‌ ) ही सब लो। कई ॥ ३॥ 

भ वार्थ '-मनष्य छोग झालस्य को त्याग के पूत्र पुरुषों बरके किये 
हुये कर्मों का सेवन करके देवों के देव सब के आधार सत्यस्वरूप झौर दीपक 
ले घट भादि के सट॒दा भीतर व्याप्त परमात्मा को साज्ञात्‌ देख के अन्यज्ननों 
के प्रति उपदेश देब ॥ ३ ॥ 

समानो राजा विभृतः पुरुत्रा शर्यें शयास 

प्रयंतो वनानु। अन्या व॒त्स भर॑ति क्षेतिं माता 

महद्देवानामसुरत्वमेक॑प्र ॥ ४ ॥ 
स॒म्तानः । राजा । वि:भृतः । पुरुषत्रा । गये । ग़यासु । 
प्रदयंतः | वना । झनु । अन्या । वत्सम्‌ | भरते । चेति 
माता। महत्‌ । देवानाप्‌ । असुर$त्वम््‌ | एकंम्‌ ॥ 9 ॥ 
पदर्थ:--( समानः ) एकः (राजा ) प्रकाशमानः ( विभृतः ) 
विशेषण धृतः ( पुरुा ) पूर्बासु (जये ) ( शयासु ) दरते यासु 
विद्यदादयः पदार्थाः तास ( प्रयुतः ) विभक्तः सब्‌ मिलितः (बना) 
किरणान्‌ ( ऋन ) सद्यः ( अ्न्‍्या ) भिन्न जिगुणात्तिका प्ररूतिः 
( बत्सम्‌ ) महत्तत्वादिकम्‌ ( मरति ) धरति ( क्षेति ) निवासयतति 








है ईढ ऋणेदः बर० ३ | भत्३े | त१० २८॥ 


__ 
( माता ) जननोब( महत्‌ ) पूजनीयम (वेआानाम ) सूख्योदीनां 
विदुषां वा मध्ये ( असरत्वप्‌ ) शस्पति प्रक्षिपति द्रीकरोति 
सब्राषि दुःखानि तत्प भावम्‌ ( एकम्‌ ) अधितीसम्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्रन्वय --हे सन॒प्या यत्न पुरुता वायास प्रयुतो विभतस्समानों 
राजा सूर््गः बाय देते बना सेउतेन्‍न्या माता वत्स मरति सब क्षोति 
तद्ेवानां महदेक़मपुरत्तं यूयमनु विजानीत ॥ 8 ॥ 
भावा4:-हे सनुष्या येन प्रकादीताः सूख्यादय: प्रकादान्त 
योधब्यक्ते सबरमुत्पाद घुत्चा मात द्र॒ज्ञात यदासानां जिदुषां सत्क- 
त्तेन्यमस्ति तड़ूझ यूयमुपान्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ '-हहें मनुष्या जिन ( पुरुष। ) पाची। कान से प्रतिद्ध  शप/स) 
वायनकरें ज्ितपे बिन॒त्ी झादि पदाथ उनसे ( प्रयुतः ) विभक्त हा किर 
मिल गया (विभत.) विशेष कर के धारण फिया गया ( समान' ) एक ( सत्ता ) 
प्रकाद पान सूध्य ( शाये ) शान करता डे ( बना | रिणुा को सेवन करता 


है ( झन्या ) जिल्न जिग॒ण स्वरूप प्रहति ( मात्रा ) माता ( तस्‍्वम्‌ ) पत्र को 


हर 
धाएण हरुरती दे भोर सबको क्षात ) पतातों हे वव , देगानाए्‌ ) संयोदिक वा 


विद्वानों के मध्य मे ( महत्‌ ) सत्तार करने योग्य ( एकम्‌ ) द्वितीय रहित 
(झस्त्रतम्‌) दूर करता दे दु.खों को जा उस का होना उसको आपलोग ( भनु ) 
शाध्र लानिष ॥ ४ ॥ 

भावार्थ :--हं मनुण्यो ज्ञिस करके प्रकादित हुए सूष्य झादि प्रकादित 


न व में कप 
होते 6 जो भ्रव्यक्त अथात्‌ प्रकृति में सब को उत्पन्न करके तथा धारण कर 
] 


के माना के सद॒श रक्षा करता दे झोर लो यथारथवक्तातिदानों करके सध्कार 


करने पोग्य है डस ब्रह्म की आप लोप उपखसना करो ॥| ४ ॥ 


॥एएशशशनशनश//शशशआशशशशशशशणशणशणणणणणणानाना ता अमल जज दम 
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ऋग्वेद: यं+ ३। म० ५। सू० ५५ ॥| ६३१ 


सा अर लय 3 बम बजकर जूक ल्‍वक- अल जज | पता 5 


आआत्षित्प्वोस्पपरा अनुरुत्सयों जातासु तरुू- 
ऐीष्वन्तः। अन्तबतीः सुबते अधन्रवीता महतद्दे- 
वानामसरतसमेक॑स्‌ ॥ ५॥ २८ ॥ 
ग्राइक्षित्‌ | पूर्वॉसु । भपराः | भन्‌रुत्‌ । सद्यः । जञातासु। 
तरुणीषु | भ्न्तरित्ते । अन्तः:वतीः। सुबते। अप्रैपवीताः । 
महत्‌। देवानाप्‌ । असुरत्वम्‌ । एकम्‌ ॥ ५ ॥ २८ ॥ 


एः /् व ४ ८“ १ 7 
पदाथः-( ञआ्रात्षित्‌ ) यः समन्तात्‌ क्षति सबंत्र बसति 


0 


सः ( पू्वासु ) प्राचीनासु सनातनीषु प्रजासु ( अपराः )या 
जनिष्यन्ते ( अनूरुत ) यो5नरोत्युपादिशाते ( सद्यः ) समाने5हनि 
( जातास ) उत्पनास प्रजासू ( त्तरुणीषु ) युवतय इव वत्तमानासु 








कल जज एल व कल 


६ ( ह्यन्त: ) ( मध्य ) ( अन्तवेतीः ) ऋन्‍तमेध्य कारण बि्यते 





बासु ता; ( सुबत ) उत्पश्चन्त ( अप्रवीताः ) अव्पाप्ता: परिच्छिनाः 
( महत्‌ ) स्वेंभ्पो वृहत्‌ ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुणानां सूख्योदीनां 
सकाशाव्‌ ( अपरत्वम्‌ ) सपर्षा प्रक्षेत्ताम ( एकम्‌ ) चेतनमा- 
त्त्वरूपम्‌ ॥ ५॥ 

प्रस्यथः-हे मनुष्या कः पूवरोसु सघोजातासु च तरुशीषु 
प्रजास्वन्तरफिदन्‌रुद्दत्तत यस्‍्योत्पादनेनाइपरा अन्‍्तवेतीरप्रवीताः 
प्रजा; सुबते तदेव देवान।म्महदसुरत्वमें के परमात्माने यूर्य मजता५॥ 

भावार्थः-हे मन॒ष्या य उत्प्नासृत्पद्यमानासूत्पत्स्यमानासु 
प्रजासु ब्याप्तो धत्तोइन्तय्यामी वत्तते त॑ परमात्मानं सेबन्ताम्‌ ॥५॥ 

पदाथे/--रे सनुष्णो जो ( पूर्वाु ) प्राचीन काल में विश्यमान और 


जज ॑ं>लअ++-+*“ 











सफर + 2०० ० 











६३२ प्ररग्वेद: क्र० ६ | ऋअ० ३ (7० ५९, ॥ 
026 कक कम किक पक कक पंप पक >> >> आम 
( सद्यः ) समान दिन में ( ज्ञातासु ) इत्यज्ञ ओर ( तरुणीषु ) यवायस्था 
वालियों के सदश वत्तमान प्रत्ाप्नों के ( झन्‍तः ) यब्य में (आश्लित्‌ ) जो 
लाऐ ओर सर्वत्र वतता दे वह ( अनुरूत्‌ ) उपदेश देने कला वश्ंत्रान है 
और तिसके उत्पत्त करने से ( झपराः ) उत्पल्न की जातों ( अ्न्त्ंतीः ) 
पम्प में कारण विद्यमान हे लिनमें उन ( झत्रवीता: ) नहों व्याप्त झथात्‌ 
गएना से नापशकने योप प्रता ( स॒त्री ) उत्पन्न हाती हैं बढ़ी ( देवानाप्‌ ) 
उत्तम एण वाले सूथ्य झादिको के मध्य मे ( महत्‌ ) सब से बे ( असालम्‌ ) 


काका ियन न 


सब के फेडने वाले और ( एकमू ) चेतन प्रात्रस्वरूण परमात्या की ऋ।प 
लोग सेत्रा करो ॥ ५ ॥ 
भावार्थ'--हे गरुष्पो को उत्पन्न, उतध्न्म दो एई और उत्पन्न होने 


वाली प्रशाओ में व्याप्त धारण करने वाला हन्तय्पापी पस्तेमान है उस परप्रात्या । 
की सेवा करो ॥ ५॥ मे 


शयुः परस्तादध नुहिमाताब॑न्धनश्र॑रति वत्स  ' 
सकः । मित्रस्य ता वरुणस्य व्रतानिं महतहे- 
वानांमसरत्वमेक॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
ञयुः | परघ्तात्‌ । अर्ध। नु | दिःमाता । प्रवन्धनः । 
चरति । वत्सः | एक: । पमित्रस्य । ता। वरुंणघ्य । बताने । 
महत्‌ । देवानाम्‌ । भझसुरःत्वम्‌ | एकैम्‌॥ ६ ॥ ! 
पदार्थः-( शयुः ) योदुमिव्याप्य दोते ( परस्तात्‌ ) परस्मिन्‌ 
देशे ( अप ) अथ ( नु ) ( द्विमाता ) दे वास्वाकाशों मातरौ 
गस्‍्याइम्र: सः ( ऋत्रन्धन ) यो बच्ताति तद्विलः ( चरति ) 
गच्छति ( वत्सः ) पुतडघ वर्तमानः ( एकः ) असहायः ( सिभरुष) 
सुदडद: ( ता ) तानि ( वशणलस्य ) सर्वोत्तमस्य जेगत््रवन्धकस्प 
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( बतानि ) सत्यभाषणादीनि कर्मोणि। ब्रतमिति कमा « नि्ध« 


२। १३( महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) विदुपाम्‌ ( ऋतुरत्वप्र्‌ ) प्रक्ते- 
तवम्‌ ( एकम्‌ ) असहाय तेज: ॥ ६ ॥ 





खरन्‍वयः-हे सनुष्या यः परस्तास्छयुद्दिमाता(बन्धनो बत्स 
इवेको नु चरत्यथ यद्देबानाम्महदेक मसुरत्व॑ चरति ता बतानि मित्रस्य 
बरुणस्य परमात्मनः सन्‍्तीत्ति वेद्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थे:-हे मनुष्या यत्किडिचदत्न जगाति सूख्योदि बस्तु 
या अत्र विविधा रचनाः सन्ति सच्च विचित्ररूप स्वादादिक वस्तेंते 
सर्वे स्वस्वपारिषी भ्रमन्ति प्रल्यात्प्राक्‌ न विनश्याति तानीमानि 
परमात्मनः कर्माएि सनन्‍्तीति बेदितब्यम्‌ ॥ ६॥ 


पदा थेः--)े मलुष्पो शो ( परस्नात्‌ ) दूसरे देश में ( दायुः ) ध्यात्ष 
हो कर दायन करने पाछा ( द्विभाता ) दो बापु और झाकाश माता हें ख़िस 
झाप्रि के बढ ( अवन्धन,) जो बन्धन राबेत वह (चत्सः )पृत्र के सह वत्तमान 
( एकः ) सडापर।हेत ( नु,चरति ) ग्रीप्र चलता हे ( अध ) दस के अननन्‍्तर 
ज्ञो ( देवानामू ) विद्वानों फा( महत्‌ू ) बढ़ा ( एकम्‌ ) सहाय रेत तेज 
( अस॒रतध्‌ ) फेंकनापन (वां ) वे ( ब्रतानि ) सत्यभाषण शझादि कमे 
( मित्रस्पष ) मित्र ओर ( ह८्णाम्य ) सब में उत्तम ओर संसार के प्रबन्ध करने 
वाले परमाह्या के हैं ऐसा लानना चाहिये॥ ६ ॥ 


भावाथेः--0ै गत॒ष्णे छो कुछ इस संसार में सूर्य्य श्रादिे वस्तु और 
हो इस संसार में झनेक प्रकार की रचना हैं और लो वि्तिप्ररुप स्वाद 


झादि बसेपान दे भर सब झपने २ मण्डक्ष में घूमते हें प्रलय से प्रथम 
नहीं न होते दें वे ये परयात्या के कर्म दें पद जानना खाहिबे ॥ ६॥ 
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हिमाता होता विदर्येष सम्राठन्वय चर॑ैति क्षेति 
ब॒ध्ः । प्र रण्यानि रण्यवाचों भरन्ते महद्दे- 
वानामसरत्वमेक॑ंम्र ॥ ७॥ 


हिषमाता | होता | विदेधषु । समधराठ । भन॑ । अ्रम । 
चर॑ति । क्षेतिं । ब॒धः। प्र। रएयानि। रण्य5वाचः | भरन्ते । 
महत्‌ । देबानाम्‌ । असरःत्वम्‌ । एकंस्‌॥ ७॥ 
पदार्थे:-( द्विमाता ) द्वे वास्वाकाशों मातरी यसरय सूख्यस्य 
सः ( होता ) आदाता दाता च ( विदर्थेषु ) विज्ञातध्यघु पृथि- 
| ब्यादिषु (सम्राट) यः सम्पग्‌ राजते ( अनु ) (अग्रप्त ) सर्वेषां 
मध्य केन्द्र स्थानमुपरिस्थप्र्‌ ( चरति ) गच्छाति ( ज्ञेति) निवसति 
निवासयति वा ( बुप्त: ) ब॒प्तमन्तरिक्ष निवासस्थानं विद्यते यस्य 
सः। अनत्राषादित्वादच्‌ (प्र) ( रएयानि ) रमणीयानि लोकजातानि 
( रण्यवाचः ) रसणीय माषाः (भरन्ते) घरन्ति पुष्णन्ति वा (महत्‌ ) 
( देवानाम्‌ ) ( असरत्वतम्‌) (एकम्‌ )॥ ७ ॥ 


. अ््रन्वय!-हे मनुष्या येन निर्तितों द्िमाता होता बुश्चो विद- 
येषु सम्राड अ्मनुचरति क्षेति रएयानि प्र ज्ञोति यद्देवानां महदे कमसुरत्वं 
रएयवाचो भरन्ते तदेव ब्रह्म यूयं सेवध्वमू ॥ ७ ॥ 


| भावाथेः-हेमनुष्पा यो जगदीखरस्सृय्योदि जगनिमाय धृत्वा 


प्रकाशय पालयति | यः स्तर बसन्‍्त्सन्त्सवॉन्त्स्वस्मिनू बासयति 
यमेकमबाप्ता बिद्वांस: सेवन्ते तमेव सब उपासन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


जे कक नजज- लत. >-+ज--+-. 
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पदार्थ --हे मतुष्यो मिस करके नियाणा किया गण ( द्विमाता )दो 


वायु झौर आकाश हैं माता जिस सूर्य के बद ( होता ) लेने औरे देने बाला 
( बभ्नः ) अन्तारिक्ष निवाप का स्थान विद्ययान है तिसका बह ( विदयेषु ) 
जानने योग्य पृथ्ित्री आदिकों में ( घत्राट ) तो उत्तम प्रकार प्रकादाम्रान है 
( झग्रप्‌ ) सब के मध्य केसर स्थान लो कि ऊपर वर्ज्ञयान उस्त को ( अनु, खराते ) 
प्राप्त ढोता दे वसता वा वसावा ( रण्यानि ) सुन्दर ओर लोकों में उस्पन्न 
हुओं को ( प्रच्चेति ) बसत। वा वसताता ओर तो ( देवानाप्‌ ) विद्वानों प्रें( मदत्‌ ) 
बड़े ( एकम्‌ ) सहाय रहित (बसुरघम )प्राणों में एमने वाज्ने को ( रण्पवाच: ) 
रमणाय भाषाएं ( भरते ) धारण वा पोषण करती हैं इस ही ब्रह्म की 
आप ज्ञोग सेवा करो | ७ ॥ 

भावार्थे--९ गजुष्पो वो ज्ादीश्वर सूस्य ग्रदि लगत्‌ क्रो निमोण 


धारण ओर बरकादा करके पाजन करता है | और जो सत्र वस्तता हुआ सब को अपने 
टू (3, _ ७ कक ५ | । 

में बसाता हे जिस एकही को यथार्थ बोचने बाले जिद्दान्‌ जोग सेवते हैं इसही 
की सब ज्ञोग उपाप्तना करो ॥ ७ ॥ 


शूरस्पेव युध्यतो अन्तमस्य॑ प्रतीचीर्न ददशे 
विश्वमायत्‌ । अन्तमंतिश्ररति निष्षिधं गोर्म 
हद्देवानामसुरत्वमेक॑म.॥ ८ ॥ 


आरस्य5इव । युध्यतः । प्रन्तमस्य॑ । पभरतीचीन॑म्र । दहठो । 
विश्व॑म््‌ । भा:यत्‌ । भन्तः। मतिः । चरति। निः (सिधम्‌ । 
गोः । महत्‌ । देवानम्र ! असुरधत्वप््‌। एकंम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदार्थ:-( श्रस्पेव ) यथा शातून्‌ हिंसतः ( युध्यतः ) प्रह- 
रतः। अप व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ ( प्न्तमस्य ) समीपस्थस्य 
( प्रतीचीनम्‌ ) पश्चाज्भूतम्‌ (वर्दी) दृश्यते ( "77-०0 सशयते (विश्व ) सर्वव्जगत, ) सर्बजगत्‌ 
| 
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( अआापत ) प्राप्ततत्‌ ( अन्त ) मध्ये ( मतिः ) मेव्राबी । 
मतय हृति सेधाविना* निषे5 १३।१५ ( चरति ) गच्छति 
( निष्षिचम्‌ ) यल्तषितरां सेघति शार्ति तत्‌ ( गोः ) वाणपाः 
( सहत्‌ ) ( देबानाम ) ( असुरत्वम्‌ ) ( शकम्‌ )॥ «४ ॥ 
अ्रन्वयः-दहै सनुष्पा अन्तमस्य युध्यतः अरस्पेव यत्र प्रतौ- 
शखीनमायहिश्वमन्तवद्ये गोमेहनि,ष्षपं देवान|मेकमसुरत्वे सति- 
ब्रति तदेव श्रह्म यूयं विजानीत ॥ ८ ॥ 
भांवाथे:-हे सनुष्या यथा युध्पमानस्य समीपस्थस्प श्रस्य 
समीषे कातरो जनस्तिरस्कृतवद्‌ दृश्यते तथेब सवेश्क्तिमतों5न- 
न्तस्य परमात्मनस्सनिधो सूथ्योदिके जगत्‌ चुद्रे तिरस्कृतं वत्तिते। 
यो जगदीख्रो विद्याकोद गेदचतुष्ट ये वाएया5६भुपएं शास्ति तवेबेछ् 
यूय॑ मन्‍्मध्बम्‌ ॥ < ॥ 
पदार्थ ;-हे मनुष्यों ( झन्तमस्य ) शमीप में बत्षेगाम ( युध्यतः ) 
प्रदार करते हुए ( श्रस्येव ) शत्रुओं के गारने वाले के सढ॒वा क्षहां ( प्रती- 
लीनम्‌ ) पीछे से हुए ( आयस ) प्राप्त होते हुए ( विश्वम्‌ ) संपूों संसार 
( ब्रन्त: ) मध्य में (दृद्वशे ) देख पड़ता हे झोर ( गो: ) बाणीका ( गहत्‌ ) बड़ा 
( नीप्पिपमू ) झत्यन्त शासन करने वाल ( देवानाम ) विद्वानों में ( एकम ) 
शदापरादित ( स्स॒रत्तम्‌ ) प्राणों में रपने वाला ( प्रति: ) बुद्धिमानू (खरति) 


प्राप्त वोता देगत दी की ब्रह्म झ्राप लोग तानें ॥ ८ ॥ 
भावाथैः--है ए्ुष्यो लेसे वृद्ध करते हुए समीप में वससेमान और 


दाष्रु के नाताक़ बीर पदुष के समीप में कायर मनुष्य तिरस्कत हुए पुरुष के 
सद॒द देखा शाता हे वैसे ही संपूर्ण शक्ति वाले अनन्त परमाष्या के समीप 
में धृष्प भादिक लगत्‌ क्षद पोर निरस्कत है झोर लो अगदीखशर विद्या के 
खताने रूप चारो देदों क्रष्यी के अाभूषण् शुझों का शाखन करता है इस दो 
/कोइए चाष कोष कनो ॥ ८ ||. ्“़़़्््‌ 
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नि वेबेति पलितो दुत ओस्व॒न्तमहंश्वरति 
रोचनेन॑ । वपूँषि विश्वेंदामे नो वि चंष्टे मह- 
देवानामसरत्वमेक॑म ॥ ९ ॥ 

' नि। वेवेति । पलितः | दूतः । भझासु। भझन्तः | महान्‌। 
चरति । रोचनेन । वर्षाषे । बिश्वत्‌ | अभि। नः। वि। चष्टे । 
महत्‌ । देवानाप््‌ । असुर$त्वम्‌ । एकंप््‌ ॥ ९ ॥ 

पदाथेः-( नि ) ( वेवाते ) भुग्ज व्याप्रोति | अन्र बाच्छ- 

। न्दसातीड भावः ( पलितः ) श्वेतकेवाः ( दूतः ) समाचारदातेव 

! ( ह्यास ) प्रजासु ( ऋन्‍न्तः ) आभ्यन्तर ( महान्‌ ) व्याप्त: सन्‌ 

€ चरति ) प्राप्तोइस्ति (रोचनन ) स्वप्रकादन ( वपूेषे ) रूपाणि 

( बिश्रत्‌ ) धरत्‌ सन्‌ ( क्रमि ) आभिमुर्ये ( नः ) अरस्मान्‌ 

( वि ) (चछ्टे) विशोषशोपदिशति ( महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) विदु 
| षघामस्माकम्‌ ( असुरत्वम्‌ ) दोषाएंं प्रष्नेप्तृत्वस्‌ ( एकम्‌ ) 
| अद्दितीपम ॥ ९ ॥ 

.. अ्ौ्न्वयः-हे मनुष्या य आस्वन्तर्न वेवोति पलितो दूत इब 

महान रोचनेन चरति वपृषरि विभ्रन्‍्नो६स्मानमि विचछ्ठे तदेव देवा- 
नामस्माकमेकमसुरत्वं महत्पुज्यमस्तीति पृयसप्पेतं पुजयत ॥ ९ ॥ 


भाषापे --अझप वाचकलु «-हे मनुष्या यो जगदवीश्वरो 
$ योमिनों वायुद्दारा रद्धो दूत इब द्रस्पं समाचार पदार्थ था ज्ञापफति। 
ऋन्‍्तयामी सन्त्स्वश्रकाशन सर्व प्रकाध्य जीवानां कमाशि बिदित्वा । 








. फलानि प्रयच्छाति आत्मस्थस्सब्याय्यमंन्न्पाय्यं क्ुमकर्च चे- 
 तपति तदेबास्मार्क पृज्यतमं अ्ह्म वस्त्वस्तीति भवन्तों5प्येव 
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विजानन्तु ॥ ९ ॥ 
पदार्थ: -ह मनुष्यो जो ( आसु ) इन प्रताप्नों में ( झन्‍्तः ) भीतर 


( नि.त्ेबेति ) अत्पन्त व्याप्त है ( पलितः ) श्वेत केशों से युक्त ( दूतः ) समा- 
चार देने वाले के सटश ( महान्‌ ) व्याप्त हुआ ( रोचनेन ) झपने प्रकाश से 
( चरवि ) प्राप्त है ( बपूषि ) रूपों को ( विश्वत्‌ ) धाएण करता हुआ। ( नः) 
हम छोणो को ( अभि ) सन्पु्व (,चऐ_) विशेष करके उपदेश देता हे वही 
( देवानाम्‌ ) विद्वानू हम ज्ोपों का ( एकन्‌ ) द्वितीय से रोहित ( झ्ख्रखम्‌ ) 


दुषों का फेकना ( मदत्‌ ) बड़ पृज्य है आप लोग भी इसकी पृत्ता करो॥२॥ 


हर ] न हे क+ मम क. जी । 
भावाथ।--स मन्ज में वाचकलुः--६ मनुप्या ज्ञो ज्गदीश्वर योगियों 


को वापु के द्वारा बृद्ध दून के सदश दूर देश में वत्तमात समाचार वा पढ़ाथ 


| को जनता है | और झस्तयामी हुआ आएने प्रझादा से सब को प्रकाशित और 


ज्ञीवों के कर्पों को ज्ञान कर फद्धो को बता है | झन्त'करणा में वत्तमान हुआ | 
स्पाय्य और अन्यवात्य करने और न करने को चिताना है वही हम ज्ञोगों को 
अतिशप पूज्ञा करने योग्य बनत्म वस्तु ह आप लोग भी ऐसा ज्ञानो ॥ ९ ॥ 


विष्णंगों पा: परम पौति पाथ॑ः प्रिया धामा- 
न्यम्रता दधानः। अप्निष्ठा विश्वा भुवनानि वेद 
महद्दवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १० ॥ २९ ॥ 

विष्णु: । गोपा: । परम । पाति । पार्थ:। प्रिया । धामानि। 


भमृता | दघानः । झग्मिः । ता। विश्वां । भुवैनाने । वेद । 
सहत्‌ । देवानाम्‌ । असुरपत्वम््‌ | एकेघू ॥ ९ ०॥ २९ ॥ 
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पदाथे!--( विष्णुः ) वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स॑ 
' परमात्मा ( गोपा$ ) स्वस्प रक्षकः ( परमम्‌ ) प्रकष्टठम्‌ ( पाति ) 
रक्षति ( पाथः ) एपिव्यायनम्‌ ( प्रिया ) प्रियाणि कमनीयानि 
सेवितुमहाणि ( धामानि ) जन्मस्थाननामानि ( अम्ठता ) नाश- 
रहितानि प्ररृत्यादीनि ( दघानः ) परन पुष्पन्त्सन्‌ ( अरप्निः ) 
पावको बिद्युदिव स्वप्रकाशाः ( ता ) तानि ( विश्वा ) सबाणि 
( भुवनानि ) निवासस्थानानि ( बेद ) जानाति ( महत्‌ ) व्यापक 
सत्‌ ( वेबानाम्‌ ) प्थिव्यादीनां सध्ये ( असुरत्वम्‌ ) सर्वेषां 
प्रत्तारम्‌ ( एकप्त ) अद्वितीय ब्रह्म ॥ १६ ॥ 


अन्वयः-हे मनृष्या योउप्रिरिव विष्णुगोपा यानि परमंपाथः 
प्रिया अम्यता धासानि दधानः पाति ता तानि विश्वा भुवनानि 
वेद तद्देवानां महदेकममुरत्व यूमं वित्त ॥ १५॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु *-हे मनुष्पा यो(स्प जगत उत्पा- 
दको धाता पालको वबिनाशको5रित सर्वषां जीवानां हिताय 
विविधान्‌ पदार्थोजिर्मिमीते तमेब यूसे सेवध्वम्‌ ॥ १० ॥ 
पदाथ'-है मनष्यों ज्ञो ( झरग्मिः ) अग्नि झप वित्तज्षी फे संढदा स्व 
प्रकादित ( विप्ण: ) चर ओर झचर खसएर में व्यापक परमात्मा ( गोपाः ) 
सब की रक्ता करने वाला परमेश्वर क्षिन ( परमम ) उत्तम ( पाथः ) पराथेवी 
अदि अज्न और ( प्रिया ) कामना करने औओए सेवा करने योग्य ( असृता ) 
नाश से रहित प्रकृति आदि झोर ( धामानि ) जन्म,स्थान और भाम को 
( दूबानः ) धारण ओऔरए पु करता हुआ ( पाति ) रज्चा करता है ( ता ) उन 
(विश्वा) सम्पू्स (भुवनानि ) निव्रासस्थानों को (वेद) ज्ञानता दे उस ( देवानापू ) 
पएथिदी आादिकों के मध्य में ( महल ) व्यापक हुए ( एकय ) दितीयरहित 
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ब्रह्म ( अस॒प्थप्‌ ) सब के केकके वाले को बाप के शत 7 7- फ्रैंकने' वाले को झाप लोग जानो ॥ १७ ॥ 
भावार्थे:-..ऐए नन्‍्त्र में वाचकऋलु ७--ह मनुध्यो क्षोबस संसार का द 


धारण, पाक्षन और नाश करने वाला दे और सब लीवकों>के हित के ज़िये ब्रनेझ 
प्रकार के पदाथों का निर्माण करता है प्मही की झाप लोगं सेवा करे ॥॥०॥| 


नाना चक्राते य॒म्या३ वरपूँषि तयोंरन्यद्रोर्चते 
5 गमन्यत्‌ । इयावीं चु यदरुपी च स्वसारों 
महद्वेवानामसुरत्वमक॑म ॥ ११ ॥ 
नाना । चक्राते इतिं। यम्या । वर्षूषि । तयों:। चन्यत । 
रोचंते। कृष्णम्‌ । भन्यत्‌ । इयावीं । य। यत्‌। भरूषी। 
च। हा तारों | महत्‌। देवान। प्‌ । भतसुरत्वम्‌ ।एकमस्‌ ॥१ १॥ 
पदार्थे:-.( नाना ) अनेकाने ( चक्ताते ) कुरुतः ( यब्या) 
या स्वान्‌ प्राणिनो निद्रया नियच्छति सा राति; | यस्पेति राजिना » 
निर्घ ५ १७।(वपूंषि) छूपाणि। वपुरिति रूपना » नि» ३।७।( तयो:) 
५ अश्यत्‌ ) ( रोचते ) प्रकागते ( करृष्णम्‌ ) निरुष्टचर्ण तमः 
( अपन्यत्‌ ) द्वितीयमारणोति ( उयाबी ) अन्धकाररूपा (च) 
( यत्‌ ) या ( अरुषी ) प्रकाशरूपोषा ( च ) ( स्वसारी ) मगि- 
न्याविव वत्तमाने ( महत्‌ 2 बृेहत्‌ ( देवानाम्‌ ) पथिव्यादीनां 
सकावात्‌ ( असुरत्वम्‌ ( एकम्‌ )॥ ११ ॥ 
अन्वयः-हे भनुष्या यद्देवानां महदेकमसुरत्वमस्ति तेन 
व्यवस्थापिते यत्‌ या इयावी यस्या चा८रुषी स्वसाराविव वत्तमाने 
सत्यो नाना बपूंषि चक्राते तयोरन्यदुषोहूप रोचते च फृष्ण्सन्यव्‌- 
राषिहृपसाब णोति तहूझ विजानीत ॥ ११ ४ 


बाआ 2 3 अमल व नस लत +-+-सन»»- लक 


रे 
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ऋतेदः मे ० हे भ्र० ५५ मु ही ६ रः 
अल>पेपनकक३+० अमन न+++++9+-+क०+>०+«+>०+++३नन+-++३न+++०+-३++२०_+> लक नेत मन रपगनपट 
अभधेक्षत्व व्यवस्थां न कुंथ्योताहे' राभिदिने कंधे सम्जनवेतों, येल 
अगधीश्वरेण प्रुषाथाय विनं झयनाय दाबेरी निर्मिता तमीश्वरं-छढूवि 
संर्ब ध्यायन्तु ॥ ११ ॥ 
प्रदाये:--र मनुष्पो शो ( देवानाम्‌ ) प्रथिवी स्ादिकों के समीप: से 
( म्रदतू ) बड़ा ( एक ) द्वितीय रहित ( झसुरत्तय्‌ ) द्वोषों को फेंकने वाला, 
है उस से स्यवस्थावित ( यत्‌ ) तो ( हपावी ) झन्धक्रारझय ( यस्या ) को 
संप्ण प्राणियों को निद्र/ से युक्त ऋपती दें वह रात्रि (ज) और ( झदणी ) 
प्राशरूप प्रात:काल ( स्व॒सारों ) भगिनी के सदश वत्तमान हुए ( नाना ) 
पनेक प्रकार के ( वपूवि ) रूपों को ( चक्राते ) करते हैं. (तयो: ) इनका |. 
( श्रम्यत्‌ ) अन्य प्रातःकाल झूप ( रोचते ) प्रकाशित होता है ( च ) श्र 
( ऋृष्णम ) कला वे काम ( झन्यत्‌ )दूसटा ज्यों राजिरूप तो आवरण करता 
है वह जिससे प्रसिद्ध उस को ब्रह्म तानो ॥ !! ॥ 
भावार्थे:-7८ प्रन्‍त्र में वाचकलु ०-ज्ञों परमेश्वर पृथिद्वी और सूर्य 
के घूमने की व्यवस्था को न करे तो राजि झौर दिन केसे होते भौर सिस 
शमदी श्र ने पुरपाथे के लिये दिन ऑर शयन करने के लिये शात्रि रची उस 
(श्वर का हुदप में सब ध्यान करो ॥ ११ ॥ 


माता च यन्न दहिता च॑ घेन संत्रदेघे धापमेते 
समीची । ऋतस्य ते सदंसीछे अन्तमंहद्देवानां- 
मसुरतवमेकेस ॥ १२ ॥ 
माता | च। यत्र । दुष्ठिता । च । घेनू इति । सबदुंधे इति 
सद्याइदुपे । धापपेंते इति । समीची इति समूछची। 
ऋतस्य॑ । ते इति। संसि । ईंके । घन्तः। महेत्‌ 
देवानांस्‌। भसुरघ्वप्त । एक्स ॥ १२॥ . . ७४ 


ट्!्‌ 
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पदार्थे!--( मात्ता ) मान्यप्रदा जननीव रात्रि: (थे ) (यत्र) 
बस्मिन्त्समये (दुहिता) दुहितेयोषा (च) (घेनू) घेनुवद्रसप्रदे (सबर्दु घे) 
सबः पालकर्य दुग्धादेरिव रसस्थ प्रपारिके ( धापयेते ) पाययत्तः 
( समीची ) सम्पक प्राप्त॒वत्यी (ऋतस्म ) जलस्पेव सत्पस्य (ते) 
तब (सदसि) समायाघ्त्‌ (ईछे ) स्तौमि (अन्‍्तः ) मध्य (महत्‌ ) 
| ( देवानाम्‌ ) सभ्यानां विदुषाम्‌ ( असुरत्वम्‌ ) ( एकम्‌ ) ॥१२॥ 


/ 


जान 


उप्रन्वयः--है राजनहं ते सदसि यथा यत्र माता च दुह्ता 
| थे समीची सबदेघे थेनु ऋतस्थ सम्बन्धेन घापनेते तथैब ते 
| सदस्यन्तःस्थितस्सनन्‍्नुतस्य देवानास्महदेकमसुरत्वमीत्ध ॥ १२ ॥ 


भावाथे!--मे सभ्या जना परमश्वराद्भीत्वा तदाज्ञाइनसारश 
यथा राजिदिवसों सर्वस्य जगतो नियमेन पालक भवत्तस्तथव समा- 
| यां धमेस्य विजयेना5$धर्मस्प पराजयेन प्रजा आनन्दयन्त ॥ १२ ॥ 


प्रदाथ!--ह राजन में (त / आपका ( सदास ) सभा मे ज्ञस (यंत्र) , 
| जिस समय ( मात्रा ) मान को देले बाली माता के सरदब रात्रि (व ) आाश 
। ( दुद्धिता ) वन्‍या के सट॒श प्रात:काल (तन) और (समीची) उत्तम प्रकार प्राप्त दोती 
हुई ( सबद॒धे )पालन करने वाले दग्ध आदि के सद्श रस की पूर्ति करने 
| ओर (घन) धेनु के सटदा एस को दे ने वाली (ऋतर्य/त्ल के सटदा सत्य के सम्बन्ध 
। से (धापयेते) पिलाती हूं वैसे ही सभा के (अन्तः) मध्य में वत्तपान हुआ (ऋतस्य) 
| जल के सट॒दा सन्‍्प का ( देवानाम्‌ ) श्रेष्ठ विद्वानों मे ( महन्‌ ) बड़े ( एकसू्‌ ) 
$ द्विनीयराहित (असुरत्वम्‌ ) दोषों को दृर करनेवाले की (इल्ऐे) स्तुति करताई॥!२॥ 


है 22 न. हा श्््‌ 
। भावाथ-जो सभ्प जन परमेश्र से डर के उस की भाज्ञा के 
| अनुसार जषसे रात्रि और दिन संपूर्ण संसार के नियम पृतरेक पालनकत्ता दोने 
| हैं बेस ही सभा में धर्म के विज्ञप और अधथर्सप के पराज़य से प्रज्ञाओं को 
डानन्दित कर ॥ १० ॥ 





हेड ० कं ५ जन +++ न तल >-+ कम+- कक 
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| 


। 


भन-+-क्‍ ४ - जन “न नये वि +े 


धनवान बवतलपाए "77: ाओिइिय नली »+त+++ 77४ 7४:5४: 


ऋरग्वद्‌' मं० ३ । अ० ५। सू० ५१ ॥। ६४३ 
न्यस्यां व॒त्सं रिंहती मिमाय कयां भुवा नि 
देधे घेनरूघ:। ऋतस्य सा पर्यसापिन्व॒तेछा मह- 
हेवानाम॑सरत्वमेकेस ॥ १३ ॥ 
अन्यस्याः। वत्सस्‌। रिहती । मिमाय। कया। भुवा । 
नि। दथे। घनुः । ऊर्घ:। ऋतस्य । सा। पयसा। अपिन्वत । 
इब्ठा । महत्‌ । देवानाप्त्‌ । असरःत्वम्‌ । एक॑म्र्‌॥ १३ ॥ 
पदाये:-( अन्यस्या। ) हयोमध्य एकतरस्थाः ( वत््सम्‌ ) 
वत्सबत्पात्तनीवम ( रिहती ) मनन्‍्ती ( मिसाय ) मिमीते 
( कया ) ( भुयां ) पराथि]्या ( नि ) ( दे ) निदधाति ( घनुः ) 


गाबद्त्तमाना ( ऊबः ) उपा ( ऋतस्प ) सत्यस्य ( सा ) ( पयसा ) 
दुग्घनेब जलन ( आपेन्चत ) सिज्चात सबते वां ( इब्छा ) 


ध्छ 
कि 


पृथिवी | इछेति पथिवीता « निघर « १।१। ( महत्‌ ) ( देखानाम् ) 
दिव्यानां पृथिव्यादीनाम्‌ ( असुरत्तम्‌ ) ( गकम्‌ )॥ १३ ॥ 

अ्रन्वयः-हे मनुष्या देवानां मध्ये यन्महदेकमसरत्वं बत्त॑ते 
तेन नियुक्ता घेनुरिव राजिरूपश्वाइन्पस्था वत्से रिहती कया भुवा 
सह मिप्ताय या निदये सत्तेस्य पयसा सहत्यापिन्चत ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्या यः परमात्मा राभिदिनाम्यां पथिवीस्थान 
पदार्थाज्‌ झयनजागरणाथाम्पां प्रकाशाउन्धकाराम्पां रश्या च धेनु- 
वद्रज्ञाति तमेवाचत ॥ १३ ॥ 


कर कप गई का # गत गे आरके 
प्रदाथ!--ह बनुप्पो ( देवानाम्‌ ) रक्तंप पचित्री आदिकों के मध्य में 

जी ( महत्‌ ) बड़ा ( एकम्‌ ) द्वितीय रहित ( असरलम ) दोषों को दर करते 
बाला वत्तमान है उससे युक्त ( धनु! ) गो के सद़दा वत्तेमान शांत और 


अिडननन»-ननक  >कढ  न्‍न+- न उन के -य बट जनम बनिनननन--वानकरकन 3. नालमभ- अनमम«-ननकनानन-»ान ४ ३० 
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६छ७ फाग्वेद अ० ३ ।| अ०३ | व० ३० ॥ 


पी पा तन +++---त.॒. . -- - - 








( ऊधः ) प्रासःकाल ( भन्पस्थाः: ) दोनों के मध्य पें एक किसी के ( वत्सम ) 
बछ्डे के सटश पाजन करने योग्य को ( रिहती ) नाश करती हुई ( कया ) 
किस ( भुवा ) पृथिवी के साथ ( मिमाय ) नापती है जो ( निदते ) धारण 
करनी है ( सा ) वह ( ऋतस्य ) सत्य के ( पयप्ता ) दु।ध के सद॒श जल के 
साथ ( इक्ता ) पृधितव्री ( झपिनस्धत ) सींचती वा सेवन करती है ॥ १३॥ 





हर कप किम नि ड ् हज, है: 
भावाथ!--४ छल॒प्पो को परप्रान्या रात्रि और दिन से प्रथिवी में 


व्तेपान पढ़ाथों को शयन और लागरणा प्रयोजन जिन का उन प्रकाश और 


झन्धकार औए दृष्टि से गे के सद॒श रक्षा करता हे ही की पूछा करो ॥! ३॥ 
[| वि [| ए्‌ जे 
पद्मां वस्ते पुरुरूपा वपृष्यध्यां तस्था व्यविं 
जि | आर ] | आफ | आप 
ररिहाणा । ऋतस्य समझ वि चंरामे विह्ञान्मह 
देवानामसरत्वमेक॑म्‌ ॥ १० ॥ 
पद्मा। वस्ते। पुरु:रुपा। वर्षंषि । ऊध्वी। तस्थो। ब्रिई- 
भविम्‌। रोरेहाणा। ऋतस्य॑ । सझ | वि। चरामि। विद्ान्‌ । 
महत्‌ । देवानाप््‌ । असुरःत्वम््‌ । एकम्र्‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थः-( पद्या ) पार्देष्वंडापु भवा ( वस्ते ) आच्छादयति 
( पुरुरूपा ) बहुरूपा ( वूंपि ) रूपाणि ( ऊध्वा ) उत्कृष्ठा 
| ( तस्थों ) तिप्ठाति ( ब्यविम्‌ ) काय्यक्रारणर्जीवाख्याने ने.णि 
बस्तानि यो रक्षति तम्‌ ( रोरिहाणा ) भशं लिहन्ती ( ऋतस्य ) 
सत्यस्य ( सझ्ष ) गृहम्‌ ( वि ) ( चराम ) (विद्वान) (महत्‌ ) 
६ दंवानाम्‌ ) ( असुरत्वम्‌ ) ( एक )॥ १४ ॥ 
खन्वयः-हे मनष्या विद्वानहं यद्तस्य देवानां च महदे के सब [सु- 
रत्व विचरामि तेननियामिता पद्मा राजिः सवोन्‌ वस्ते। अन्‍्या ब्यत्रि 
वृष रेरिहाणोध्बों पुरूूपोषा तस्थों तं ते यबृय"्चच विजानीत॥१४॥ 


ध्पात ऊआनताा+ फाफ आल अल पभ। कप एफ:।:््प््+ 
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भावार्थः-हे मनृष्पा यथा दिन॑ विचित्राणि रूपाणि दशयति 

तपैव राति: सवोएपयाच्छादयति इम एत्र सत्यकार णादुत्पद्य मानजन्पे 
विदित्वा स्वस्प निर्मातारमीशं व सुखन विचरन्तु ॥ १४ ॥ 

पदाथे:-हे मनुष्यों ( विद्वान ) जिद्यायुक्त भेजो ( ऋनतस्प ) सत्य 
और ( देवानाम्‌ ) विद्वानों मे ( महत्‌ ) बढ़े ( एकम ) द्वितीय रहित ( स्व ) 
स्थान ओर (अस॒रत्वम ) दोर्पों के दुर करने वाले को ( वि,चराप्ति ) प्राप्त 
होता हू उससे नियमित ( पद्मा ) झंशों में होने वाली र/त्रि सब को ( वस्ने ) 
झारउादेत करती घेरती है | अन्य(( जयाविम ) काय्य कारण और ज्ीवनापक 
तीन वस्नओों की रक्षा करने वाले ओर ( वर्षषि ) झुपो को ( ररिहाणा ) 
अस्पन्त चाटती हुईं ( ऊध्वा ) उत्तम ( प्रुकूुषा ) बहुत रूप पुक्त प्रात'काल 
( तस्धों ) स्थित है उप्त को थे ओर आपलोग ज्ञान | १४ ॥ 


भावार्थ हे मनुष्या ज़से दिन अनेड रूपों को दिणाता हे वैसेडी 
| रात्रि सब को घेरती डे, ये ही सत्य के कारण से उत्पन्न हुए और प्रलन्न दोने 
| बाले को ज्ञान कर सध के यनाने वाले परवेखर को सुखपृवक ज्ञानो ॥ (४॥ 
पदे इव निहिते दस्में अन्तस्तयोंरन्यद॒गुह्॑- 
| माबिरन्यत्‌ | सप्रीचीना पथ्या३ सा विपूची मह 
हेवानांमसरत्वमकेश्‌ ॥ १५॥ ३० ॥ 
पद इवेति पदे5दैव। निहिंते इति नि; हिंते। दस्स । भझन्त- 
रिति। तयो:। अन्यत्‌ । गुह्म॑म्‌। आविः | भन्यत्‌ | सधीचीना । 
पथ्या । सा। विपूची । महत्‌ । देवानांप्‌। असुरघत्वप््‌ । 
एकमस्‌ ॥ १५॥ ३० ॥ 
... पदार्थ:-( पदे इब ) यथा पादीं तथा ( निहिते ) घृत्ते 
| ( दस्मे ) उपक्षयित्ष्यी ( अन्‍्तः ) मध्ये ( तयोः ) ( ऋन्‍्यत्‌ ) 


ी-++-++++ तल --+-+-- --+नत+-त-न>-मम-त, 
नत ऑअि?ऊ़ल्‍इ५--++--४---- 





>+ अिलम०»«-नाम.-. 


ये प्ररग्मद: स० ६३ । ऋअ० २ । ब० ३० | 


( गुद्यमम्‌ ) शुप्तम्‌ ( ऋआविः ) रक्षकम ( ऋन्‍न्यत्‌ ) ( सश्नीचीता ) 
सहाउचन्ती ( पथ्या ) पथो$नपेता स्वकक्ञां विहायाईइन्यत्रागन्न्री 
(सा ) ( जिपूची ) या बिपून्‌ व्याप्तानइ्चति सा ( महत ) 
( देवानाम्‌ ) ( असुरत्वम्‌ ) ( एकम्‌ )॥ १५॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या वेवानां मन्‍्महदे कमसुरत्थमस्ति पेन दस्मे 
पदे इब निहिते राजिदिने वर्त्तते पान्या सश्नीचीना पथ्या सा विषूची 
वरत्तेते तगोरन्तरन्यद्रत्यमन्यच्चाविर॒स्ति तत्सरव बिजानीत ॥ १५॥ 


भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-सथा मनुष्पा द्वाभ्यां पादाभ्यां गच्छ- 
न्ति तथेव रात्रिदिन गच्छूतः | यथा दिन॑ पथ्यमस्ति तथा राजिः 
पथ्या न मवति | एवं सवान्तस्याप्ति ब्रह्म विहायान्यदुपासित पथ्य॑ 
न जायते ॥ १५॥ 


पदार्थ ;-डे मनुप्पो ( देवानाम ) विद्वार्मों का ज्ञों ( महत ) बढ़ा 
( एक ) द्वितीयरदहित ( अनुरखम्‌ ) दोषों का दूर करने बाला ४ ओर जिससे 
( दमस्पे ) नाझ होने वाले ( परदेहव ) पों के सह ( निहिते ) धारण किये 
गये रात्रि और दिन बत्तयान ह ज्ञो अन्य (सप्ीचीना ) एक साथ सेवन करती 
हुई ( पथ्या ) अपनी कक्षा को त्पाग के अन्यत्र नहीं ज्ञाने वाली ( सा ) वह 
( विधची ) व्याप्त पदार्था का सेदन करती है (तयों: ) उनके (झरतः ) मध्य 
मे ( अन्यन्‌ ) दुसरा ( गह्यम्‌ / गपत / अन्‍्यत ) अर्प ( आदि: ) एक्षा करने 
वाला दे उध सब को ज्ञानों | !५॥ 


भावाधे ;-उस मन्त्र में उपसमाल०-मतसे मनुष्य लोग दो पेरों से चलते 
नु द्ृ 


सेही रात्रि ग्रोर दिन चलने हैं झोर जसे दिन पध्य हे वसे रात्रि पथ्य 
हि 


ती ई। इसी प्रकार सदास्तयामी ब्रह्म को त्याग करके अन्य उपासित हुआ 
नहों दाता ड़ ॥ १७ ॥ 


५ पे 
हज 
नहीं 
पु 


अं 
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ऋग्वेद: घं० ३ | अ० ५ | सू० ५५ # ६४७ 
आरा पेनवों घुनयन्तामशिंश्वीः सबदधाः शशया 
अप्नदुग्धा: । नव्यानव्या युवतयों भवन्‍्तीमेंह ढेवा- 
नामसरत्वमेकेंम ॥ १६ ॥ 
भा । घेनवं) । पुनयन्ताम्‌ | अशिश्वीः। सबः5दुघां: । 
डाशयाः । अप्न॑दुस्धा।। नव्यां:इनव्या:। युवतयः । भर्व॑न्तीः। 
महत्‌ । देवानाप्‌ । अललर:त्वप्त । एकेंस्‌ ॥ १६ ॥ 








पदा्थे:--( आरा ) समन्‍तात्‌ ( घेनवः ) वाचः (घुनयन्ताम) 
कर्पन्ताम्‌ ( अशिश्वी: ) अबाला:(सवदुघाः)सवान्‌ कामान्‌ प्रपृ- 
रिकाः (दशयाः) दायाना इव ( अप्रदुस्वा: ) मे केनापि प्रकर्षतया 
दुग्धा: (मव्यानव्याई) नवीनानवीनाः ( युवतयः ) प्राप्तयोवनावस्था 
ब्रह्मचारिणयः (मवन्तीः) भवन्त्यः (महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) ( असु- 
र्वमू )( एकम्‌ )॥ १६ ॥ 

अन्वसः-हे मनुष्या युष्ताक॑ सबदुघाः शशाया अ्ाप्रदुग्धा 
घेनवो अविश्वीनेव्यानब्या मवन्तीयुवत्तय इव देवानां महदेकम- 
सुरत्वमाधुनयन्ताम्‌॥ १६ ॥ 

भावारथे:--अज्रवाचकलुप्तोपमालड़ूर:यथा प्रथमे बयसि कर्त्त- 
मानाअ्रवीतविद्या अबाल| अह्मचारिणयः स्वसदशान्‌ पतीनु पनी या ९ ९- 
ननन्‍्दन्ति तथैव स्वविय्यायुक्ता वाचो प्राप्य विद्वांस: सुख्खयन्ति ॥ १ ६॥। 

पदार्थ (+दे मनुष्यो भाप लोगों के ( सबदुघा' ) सब' मनोरथों को 


पूणो करने वाली ( दादग्या: ) शापन करती सी हुई ( अप्रदुग्धा: ) नहीं दिसी | 
कहके भी बहत दही गई ( घेनवः ) काशियां ( अशिम्वीः ) बाजाओं से मिन्म | 
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ध्क्ट ऋग्वेद: झ० ३ | झ० ३ | ० ३३१॥ 


( सब्यानब्या। ) नवीननत्रीन ( अवस्ती: ) होती हुई ( युवतयः ) यौवनावस्था 
को प्राप्त ब्रह्मचारिणी स्त्रियां जैसे चैसे ( देवानाम्‌ ) विद्वानों में ( महत्‌ ) बड़े 


(एकम ) द्वितीयरहित ( असर बग्‌ ) दोषों के दूर करने वाले को ( आ, धुनयस्ताय्‌ ) 
इरछ प्रकार कंपाइय ॥ १६ ॥ 
[! हज ह२2# 39.2 
भाषा थे!--ह॒प्त पन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालइड्कार है-जैसे प्रथम अ्रवस्था 
में वत्तेमान विद्यापद्दी हुई बालाभिन्न ब्रह्मचारिणी ज्िपां अपने सवा पतियों 


को प्राप्त हो कर झानानदन होती है बेसे हद सब विद्याम्रों से पक्त वाणियों 


को प्राप्त हो कर विद्वान लोग सुप्वी दोते है ॥ १६ ॥ 
3७ # 


यदन्यासु हुपभो रोरंवीति सो अन्यस्मिन्यूपे 
नि दंधाति रेत॑:। स हि क्षप! वान्त्स भगः स राजा 
महद्देवानामसुरलवमेक॑म्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्‌ । भन्यासु । त्ृप्रभः । रोरवीति । सः। अन्यस्मिन्‌ । 
यूपे । नि । दधाति । रेत: । सः। हि। क्षपपवान्‌ । सः। 
भग॑:। सः। राजां। सहत्‌। देवाना भ। असुरषत्वम्‌ | एकंम्र॥१७॥ 
पदार्थ:-( यत्‌ ) ये ( अन्यास्‌ ) राजिपृप:ःस च (रपभः) 


बलिएः ( रोखीति ) भरश्ं झब्दयाति (सः) ( अन्यस्मिन्‌ ) 
( यूथे ) समूहे ( नि ) ( दघानि ) ( रेत: ) (वीय्येंम) ( सः ) 
( हि) यतः ( जपावान्‌ ) क्षपा राजिः सम्बन्धिनी पत्य स चन्द्र: 
( सः ) ( भगः ) एश्वय्य॑प्रद; सृख्ये; ( सः ) ( राजा ) प्रकाश- 
मानः ( महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) ( असुरत्वम्‌ ) ( एकम्‌ ) ॥१७॥ 

अन्चयः-यद्यो टपमः सूथ्योंउन्यासु रात्रिपृषःसु च रोरबीति 
सोइन्यस्मिन्‌ यूथे चन्द्रादिषु रेतो निदधाति । हि यतस्स कापावा- 
त्स स्सभगस्स राजा देवानां महदेकमसुरल्बं प्राप्यं भवाति ॥१ ७॥ 
जम आम 


०-०४-+++ +..0.............. तन अंक. 
>>... +++++++त3+तत.......... 





विन 





ऋग्वेदः मं ० बे | अ० ५ | सू० ५५ ॥ ६७९, 


है पे ते पर 4. 2 ए 
भावार्थः-हे मनुष्पा यःसू््यों राब्यन्ते दिनादी सववान्‌ प्राणिनो 


कक ५०२७ ०४। कम अुल-नमने >>+ >> मनन>+०- के कर: 2९: के 22८ 2: जम | अधय००० ५५ नल 





जजागरित्वा संशब्ध व्यवहार्य श्रीः प्रापगति राती च चन्द्रादिषु 
किरणान प्रत्निप्य प्रकाशयति सोईयं प्रकाइमानों जगदीश्वरेणो- 
स्पादित इति वेद्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


हु हे 2 धन 
पदाथे:-- ( पत्‌ ) ज्ञो ( वृषभ ) बलयक्त सूथ ( झन्पास्‌ ) रात्रि 
झोर प्रात कालों ये ( रोरदीति ) अत्यन्त दाइदू करता दे ( स, ) वह ( अन्य- 
स्मिन्‌ ) झनन्‍्प ( युथे ) समूद भे चन्द्र झ्लादिकों मे (रत ) प्रशक्रम का ( निद- 
धाति ) स्थापन करता है। / ढ़ि ) जिससे कि ( स' ) वह ( ज्ञपावरान्‌ ) 
गाविवान अधथात शात्रि ज्ञिस की सम्बन्धिनी होती और ( पस्त. ) वह ( भः ) 
एऐश्वरयों का दाता सूब्प तथा (सः) बह (राजा) प्रकाशमान होता ( देवानाम ) 
विद्वानों में ( मदन ) बड़ा ( एकमू ) एक यह असुरत्वय) दोषों के दूर करने 
वाला प्राप्त दाने योग्य गण होता है ॥ १७ | 
एः २ ३ हि कद रत श > 
भावाथे:--ह मन जो सूथ्य रात्रि के अस्त और दिन के झादि में 
सब प्राणियों को निरन्तर ज्ञगाय के दशाब्द कराय ओर व्यवद्ार कराय के ल- 
छ्पियो को प्राप्त कराना है और रात्रि पे चर्ह आदिको में क्रिग्णों कोरण के 
प्रकावा कहना सो यह प्रकादामान तगदींखर से उत्पन्त किया गया ऐसा 
लानना चाहिये ॥ १५ | 
"ली 
अथपजरग॒णानाह ॥ 
झद इश्वर के गए का वर्यान अगले मंत्र मे करते है ॥ 
कर 7८ [। जे ाह | | 
पारस्य नु स्वगृव्य नासः: जज से वाचाम च- 

॥ 8685.. 8, >चेप ॥ ्ज्ड | [#82० ह 
दरस्प दवा:। पाढा युक्ता: प>चपञछचा वहान्त मह- 
किला ॥ जी हे 
देवानांमसुरत्वमेकंम ॥ १८ ॥ 

॥ | बदप 

वीरस्य । नु। स॒ुशअदरव्यम्‌। ज़नासः । प्र । नु। वोचाम | 
[७ प 2 कं कैप १ 
विदुः । भझस्य। देवा: । पोढा। युक्ता: । पऊुच॑प>च | आ। 
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वहन्ति। महत्‌ । देवानांघ प्रस॒र:लम्त। एकंम््‌॥ १८ ॥. 

पदार्थः-(वीरस्प)प्राप्तशोर्_्यादिगुणस्य (नु)सथः (स्वश्ब्यम ) 
बोभनेष्वस्वेपु साधु बच; ( जनासः ) विद्यास्‌ प्रादुभूताः ( प्र ) 
( नु ) ( वोचाम ) उपदिश्ञाम ( विदुः ) जानन्ति ( अत्य ) 
(देवा: ) विद्वांसः ( पोढा ) पट प्रकारा: (युक्ताः) ( प5चपठच ) 
( आ ) ( वहन्ति ) प्रामुवन्ति (महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) ( असु- 
रत्वम्‌ ) ( एकम्‌ )॥ १८॥ 

ख्रन्वयः-हे जनासो वयमस्य वीरस्य स्वः्ण्ये नु प्रबोचास 
ये युक्ताः देवा देवानां महदे कमस्रत्वं विदुर्ये पोढा य॒क्ताः प>चप5च 
यदा बहन्ति तदिदुस्तान्‌ प्रति वयमेतदब्रह्म नु बोचाम॥ १८ ॥ 

भावार्थे:-है मनुष्या यस्य प्राप्ती पत्मच प्राणा निमित्तं य॑ 
सर्व योगिनः समाधिना जानन्ति तस्यैबापासन भत्यानां वीरत्वजन- 
कमस्तीति वयमुपदिशेम ॥ १८ ॥ 

पदाथ: -हे ( ज्ञनास ) विद्याओं ये प्रकट हुए मनुष्यो हप ( ग्यम्य ) 
इस (वीरस्प) शोप्य आदि गुणों को प्राप्त हुए द्वार को (स्वदब्यमू ) अति उत्तम 
झठ्य विषयक अच्छे वचन का ( नु ) शीघ्र ( प्र,वोचाम ) उपदेश देवें ज्ञो 
( युक्ता: ) संयुक्त दुए( देवा:)विद्वानत्न ( देवानाम ) विद्वानों में ( महत्‌ ) घड़े 
(एवम) एक ( झसुरखम्‌ ) दोषों के दूर करने को ( विंदुः ) ज्ञानते 
और जो ( पोढ़ा ) छः प्रकार की संयुक्त इन्द्ियां और( पसपरूखस ) पांच पांच 
प्राण ज्षिप्त विषय को ( झा,वढल्ति ) प्राप्त दोते ई उसको जानते हैं इनके प्रसि 
हम ख्ोग दस ब्रढ्म का ( नु )शीघ्र उपदेश देवें ॥ १८ ॥ 

भावा्थेः-हे मनुप्यों जिस की प्राप्ति में पांच प्राण निमित्त और लि- 


सकी सब योगी लोग समाधि से ज्ञानते हैं ठसी की उपासना भृत्पों के बीर- 
पन को हत्पत्म करने वाली है ऐसा हम क्षोगर उपदेश देवें ॥ १८॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
हु फिर उसी ।बषय को अ० ॥ 
देवस्व्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपो्ष॑ प्रजाः पुं- 
रुधा ज॑जान । इमा च॒ विश्वा भुवंनान्यस्थ महद्दे- 
वानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १९॥ 
देवः। त्वष्टां। सविता । विदव :ूपः। पुपोष । प्र/जाः। 
पुरुधा । जजान । इमा । च। विद्वां। भुवनानि । अस्थ । 
महत्‌ । देवानाप । भसरःन्वप्त्‌। एम ॥ १९ ॥। 
पदाथैः--(देवः) देदीप्यमानः (त्वष्टा) प्रकाशकः (सबिता) 
प्रेकः ( विश्वरूपः ) विश्वानि रूपाणि यस्मात्‌ सः ( प॒पोष ) 
पष्यति ( प्रजाः ) प्रजाताः ( पुरुषा ) बहुधा (जजान) जनयत्ति 
( इमा ) इसाने ( च ) ( विश्वा ) सवाएि ( मुवनानि ) लोक- 
जातानि ( अस्य ) परमेश्वरस्प ( महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) ( ऋ- 
सुरत्वम्‌ ) ( एकम्‌ )॥ १९ ॥ 
अन्वचय(--है मनुष्पा यस्त्वष्टा परमेश्वरों देवों विश्वरूप: 
सवितेव प्रजा; पुपोष इसता विश्वा- भुवनानि च पुरुषा जजाना 
स्पेदमेव देवानां महदेकससुरत्रमस्तीति वेद्यम्‌ ॥ १९ 0 
भावार्थ:-अत्र वाचकलु »-यथा सूर्य: सर्व जगत्पालयत्ति 
तथैब जगदीश्वरः सूथ्योदिकं बहुविध जगनिमोय रक्षति | इृदमेब 
परमात्मनो महदाश्व्य कम्तो5स्तीति बोध्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
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छः बच. के जे 
पदा्थ:--हे मनुष्यो ज्ञो ( लष्टा ) प्रकाश करने वाला परमेम्वर ( देव ) 


प्रकादामान ( विश्वरूप: ) जिससे सम्पूर्ण रूप हैं ऐसे (साबेसा) प्रेरणा! करने 
४//#ए"शस्‍शस्‍शशनश/शशनशशशआशशशशशशशशशआशशशशशआशनणशणणणणणाणणणनाणाणणभाभाआाकआ93 ७33 














जा झ० ३ आ० ३ | व इहै ॥ 


६५१ 

बलि सर्यमण्डल के सदश ( प्रज्ञा: ) उत्पन्न हुए प्राणी अप्राणी को ( पुपोष ) 
पुष्ठ करता है और ( इपा ) एन ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भुबनानि ) क्षोकों को 
(व) भी ( पुरुधा ) बहुत प्रकार से ( ज्तान ) उत्पन्न करता है ( झस्य ) 
इस परमेश्वर का यही (वेवानाम ) विद्वानों के बीच (महल्‌ ) बड़ा (एकम्‌ ) एक 
( झसुरलखम )दोपों का दूर करने वाला गुण दे ऐसा ज्ञानना चाहिये ॥ १९, ॥| 





भावाथे:-दु्त मन्त्र में वाचकलु.०--जेसे सृप्ये ज्ञात्‌ का पाछ्तन 


जे ब््ि छह री क्त ज। ७९ 
करता हू वसेही लगदीश्वर सूप्य आदि झनेक प्रकार संपस्तार को पमाथ 
करके रक्षा करता है | यही परपात्पा का बड़ा झाधश्वप्ये करे हे ऐसा लानना 


घाहिये || (९ | 
पुनस्तमेव « ॥ 


फिर उसी ० ॥ 
मही समेरचम्वां समीची उभे ते अस्य वसुना 
न्येटे । शुण्वे वोरो विन्दर्मानों वसूनि महद्वेवाना- 
मसुरतलेमकम्‌ ॥ २० ॥ 
मही इति। सम्र। ऐऑरत्‌। चम्वां। समीची इति सम्र- 
5डेची । उभे इति | ते इति। पझस्य । वसुना । न्‍्यूष्टे इति 
नि:ऋणे । आण्वे । वीर: । विन्दर्मानः । वसूनि | महत्‌ । 
देवानांम्‌ । भसुर5त्वम्‌ | एकंसू ॥ २० ॥ 
पदार्थ:--( मही ) महत्यो ( सम्‌ ) (ऐरत्‌ ) प्रेरयति ( चम्वा ) 
सेनयेव ( समीची ) सम्यक्‌ प्राप्ते ( उमे ) ( ते ) ( अस्य ) 
( बसुना ) द्रन्येस्सह ( न्यूष्ठे ) निश्चितं स्वरुप॑ प्राप्ते ( शुण्वे ) 
( वीर! ) विद्यमानबलः ( विन्दमानः ) प्राप्नुवन्‌ ( वसूनि )पनानि 
( महत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) ( असुरत्वम्‌ ) (एकम्‌ )॥ २० ॥ 
जा ७७७... 3 20श॥/॥//णशणाणाणणााणाा का ललल हलक 
































. मं० ३। भ्र० ५ | सू० ५५.॥ ६५३ 


ध्रन्वयः--है मनष्या यों जगदवीश्वररत उमे मही समीची 
धावापरधिव्यौ चम्वेव समेरदस्य बसुना सह न्युप्ठेस्तस्तदेवानां मह- . 
देकमलुरत्व॑ बसूनि च विन्दमानों वीरोइहं ब्रह्म नित्यं शुएवे तद्ययमपि 
सततं श्र॒त्वेतानि प्राप्रुत ॥ २० ॥ 

भावार्थे:-नहि कश्निदपि परमेश्वराज्ञापालनेन विना महदै- 


इबख्य लगते न चाप्तेम्य: श्रवण[दिना बिना परमात्मनो बोधः क थि- 
दाप्नोति तत्सवें: परमेश्वराज्ञां पालगित्वेश्वय्यवद्धिभवितव्यम्‌ ॥२ «॥ 


पदार्थ (“हे मनुप्यो ज्ञो लगदीश्वर ( ते ) उन ( उधे ) दोनों ( मददी ) 
वी ( सप्तीची ) उत्तम प्रकार प्राप्त अन्‍्तरेक्ष झोर पृथित्री को ( चम्त्रा ) 
सेना से लैस बेले ( सप्‌ ,ऐरत्‌ ) प्रेरणा कएता है ब६ दोनो ( अस्प ) इस के 
| (बसुना ) व्रव्पों के साथ ( न्यू ) निश्चित स्वरूप को प्राप्त हुई हैं ( देवानाम ) 
विद्वानों के उस ( महत्‌ ) बड़े ( एकमू ) एक ( अझधुरखप्‌ ) दोषों के टूर 
करने वाले को झोर ( वसूनि ) धनों को ( विन्दृधान ) प्राप्त होता हुआझा 
( बीरः ) बल से पुक्त में ब्रन्म का नित्य ( शग्दे ) आवरण कढ़ं: उस्तको आप 
लोग भी निरन्तर खुनके उन सबो को प्राप्त हक्षिय ॥ २० ॥ 
भावाथे:-कोर भी पुरुष परभ्रेश्वर की आज्ञापालन के विना बड़े 
ऐेश्वप्प को नहीं प्राप्त होता हे और यथार्थवक्ता पुर्षों से घुनने बिना पर- 
मात्मा का बोध किसी को भी नहीं प्राप्त होता है तिससे सब लोगों को चादिये 
कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके ऐस्वय्पेवान होबे ॥ ३० ॥ 
पुनसतमेव « ॥ 
फिर उसी विषय० ॥ 


दमां चे नः एथिवीं विश्वधाया उपं क्षेति हितमिं 
त्रो न राजा । पुरःसदः शर्मेसदी न वीरा महरदे- 
वानामसुरतमेकंम्‌ ॥ २१ ॥ 







जा 
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. इमाम््‌। च | नः | एथिवीस। विश्वपधांयाः। उप । क्षेत्ति । 
हित5मिंन्रः । न॑ । राजां । पुर८सद॑ः । झार्मसदः । न । 
वीरा। । महत्‌ । देवानाम्‌ | भसुर$त्वम्र्‌। एकंम्र ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:-( इमाघ्‌ ) ( च )( नः ) अस्मान्‌ ( एथिवीस ) 
( विश्वघायाः ) या विश्व दधाति तस्याः ( उप ) ( क्षेति ) उपबसति 
( हितमिन्नः ) हितानि घृतानि मित्राए येन सः (न) इव (राजा ) 
विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमानः ( पुरः सदः ) ये पुरःसीदन्ति ते (शर्म- 
सदः ) ये शर्म ग्रहे सीदन्ति ते (न )इव ( बीराः ) क्षात्घमे- 
युक्ता; (महत्‌) (देवानाम्‌ ) देदीप्यमानानां राज्ञाम्‌ ( असरत्वम्‌ ) 
शत्नूणां प्रच्ञेतत्वम्‌ ( एकम्‌ ) असहायम्‌ ॥ २१ ॥ 

ख्रन्वयः-हे मनुष्या यो न इमां यां पएथियीं च विश्वघाया 
हितमित्रों राजा न उप क्षेति पुरुसदः शमसदो वीरा न विजये 
ददाति तदेव देवानां महदेकमसरत्वमस्मामि रुपसनीय म॒स्ति ॥ २ १॥ 


भावाथः:-अत्रोपमालं ० -हे मनुष्या यो धर्मोत्मरा जबज्जगाति 
निवासयाति घनुर्वेदविद्वीरबद्विज्य दापयाति तदेव ब्रह्मा३स्माकमु- 
पास्यमस्तीति ॥ २१ ॥ 


पदार्थ ।-हें मनुष्यों | ज्ञो (नः )हम लोगो के( इमाम ) इस झत्तारिच्त 
(से) और ( पथिवीय ) भुषमिको सप्रीप(विश्वधाया ) सम्पूषा को धारण करने 
वाली प्रथित्री उस के (दितामित्र:) पत्रों को धारण करने बाल (राज्ञा)विद्या और 
विभव से प्रकाशगान अधिपति के (न) सहदा ( उप,ल्षेति ) बसता हें 
भर ( पुर:सदः ) भ्रागे चलने और ( दार्मसदः ) सह में तहरने वाजे 
वीशः )च्ात्र धर्म से यक्त शरों के (न ) तत्प विलय देवा है वही ( देवानाम ) 
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ऋग्वेद: में ३ । भ्र० ५। सू० ४७५ ॥ ध५५ 














प्रकाशग्रान राजा लोगों में ( महत्‌ )बड़ा ( एंकम्‌ ) सहायरहित ( अश्लुरस्वम ) 
4३ मम लीक री . 
शम्मुओं को दूर करने वाला हप लोगों से उपासना करने पोग्य है ॥ २! || 


भावाथे!-रुततत प्रन्त्र में उपयाक्ष ५--- दे मनुष्यों जो धमोत्मा राजा के 
सढवा संसार में निवास कराता और घनुर्देंद के ज्ञानने वाले वीर के सद़श विज्ञय 
दिल्लाना वे घही ब्रह्म हम लोगों को उपासना करने पोग्प है ॥ २! ॥ 
पुनरतमेव ० ॥ 
फिए उदच्ची ० 
निष्पिध्वरीस्त ओप॑धीरुतापों र॒यिंत इन्द्र पृथिवी 
बिभर्त्ति । सखायस्ते वामभाजः स्याम महद्देवा- 


नामसरत्वमेक॑ंम् ॥ २२ ॥ ३१ ॥ ३॥ 
निः:सिध्वरी:। ते। ओषधीः । उत । आप॑। रयिस्‌ । 
ते । इन्द्र | एथिवी। विभत्ति | सर्खायः | ते । वाम$भाज॑ः । 
स्थाम | महत्‌। देवान/घ््‌। असर त्वम््‌ । एकेप्रू॥२२॥३१॥ ३॥ 
पदार्थ:-( निष्षिष्बरी: ) नितरां सद॒गलकारिणी: ( ते ) तब 
( क्रोषधीः ) सोमादाः ( उत ) अषि ( आप; ) जलानि ( रगिम्‌ ) 
( अपम्‌ ) ( ते ) तब ( इन्द्र ) परमैश्वस्यप्रदेश्वर ( शथिवी ) 
( बिभर्ति ) परति पृष्पति वा ( सखायः ) सुहृदः सन्‍्तः ( ते ) 
तव (वासभाजः) प्रशास्तकमेसबिनइ्श्रेष्ठ मोगा वा (स्पाम) (महत्‌) 
सर्तेंग्यो बहत्‌ ( देवानाम्‌ ) सूस्योदीनाम ( असुरत्वम्‌ ) ( एकम््‌ ) 
अद्दितीयम्‌ ॥ २२ ॥ 
न्वयः-हे इन्द्र यथा ते सृष्ठो श्थिवी निष्षिष्वरी ओषधी- 
निभात्ति | उतापि त आपोरमि विभात्ति तदेव देवानास्महदे कमसुरर्व 
प्राप्य ते वामभाजः सखायो बय॑ स्थाम ॥ २२ ॥ 
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भावार्थ:-अनत्र वाचकलुः-हे जगवीश्वर येन भवताउस्माकं 
सुखाय सध्यां विविधा ओषधय ऋापो निर्मित्तास्तस्य ते वयमुपास- 
का मवेम | भवन्तं विहाया5न्यस्पोपासन कदाचिन कुर्य्यामेति॥ २ २॥ 
अत्राहानिदाविद्ददयावाशथिवीराजधरमश्वरगुणव ऐनादेतदथ स्प 
पूर्वसृक्ता्थेंन सह सड़ुतिर्बेया ॥ 
इत्पयकसंहितापां ठत्तीयाष्टक ठतीयो5ध्याय एकलिंशो बगेर्तू- 
तीये मएडले पःचपच्चाशत्तमं सृक्तज्च समाप्तम्‌ ॥ 








५ 


पद र्थे:-- है ( इन्द्र ) भझस्पन्त ऐश्वप्प के देने वाले इश्वर तेसे ( ते ) 
झाप की स॒ष्टि में ( पथिदरी ) भूमि ( निष्विष्वरीः ) अत्यन्त मेगल करने पाली 
( झोपवीः ) सोमलता आदि ओपधियों को ( विर्भात्त ) धारण वा पोषण 
करती है | ( उत ) और ( ते ) ग्राप के ( श्राप ) ज्ञल ( रपिम्‌ ) लक्ष्मी 
को धारण करते हैं उसी ( देवानाम ) सूख्ये झादिकों मे ( महत्‌ ) सब से 
बड़े ( एकम्‌ ) दितीय रहित ( असुरत्वम्‌ ) वात्रझ्ों के नाश करने वाले को 
प्राप्त होऋर ( ते ) आप के ( वाप्भात्त:) उत्तम कर्मों के सेवन करने वा श्रेष्त 
भोग भोगनेवाले ( सद्बाप' ) मित्र दम लोग ( स्थापत ) होबे ॥ २२ ॥| 


न न की च्् 
भावाथे!ः-पदसत प्रनत्र में वाचकलु ०--हे ज्ञादीश्वर जिन आपने हम 
क्लोगों के सुख के लिये सृष्टि में अनेझ प्रकार की झोपाधिषां झोौर जल रखे इन 
झाप फे हम लोग उपसता करते वाले होते झौर झ्राप को छोर के दूसरे की 
डपाप्तना कभी न करें ॥ २२ ॥ 
६००. [न कण ँ क 
इस सूक्त में दिन, राज, विद्वान्‌ , भन्तरिक्ष, पथिवी, एलधम झौंर ईश्वर 
के गुणवर्णन होने से इस मृक्त के भर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ 
संगवि वाननी चाहिपे ॥ 
यह ऋग्वेद की संहिता के तीसरे अष्टक में तीसरा अध्याय दृक्तासवां 
छह किए के 
वर्ग और तीसरे मण्डल में पचपनत्ं सूक्त समाप्त हुआ | 





_ 





ओो३म्‌। 


अथ ठतीया।ए४के चत॒थादष्याया5परम्मः ॥ 

झब तृतीयाएक में चौथे अच्याय का आरध्म हे ।॥ 
कक 

विश्वाने देव सवितदुरितानि परो सुब । यद्भदं॑ तल आसंब॥१॥ 
ऋया5एचेस्प पटपञचाशत्तमस्य सृक्तस्य प्रजापाते बैंश्वा- 
मित्रो वाच्यों वा ऋषयः। विश्वे देवा देवता; (१६८ 
निच॒त्रिष्ठप्‌ ।३॥४ विराट त्रिष्ठप्‌ ५७७ जिष्ठ॒पत्नन्दः। 
घेवतः स्वरः | २ भुरिक्‌ पड़क्तिश- 

छन्‍्दः | पत्नचमःस्वरः ॥ 


अयेश्वरग णानाह ॥ 
स्व उप्पनवें सूक्त का आरम्भ हे उच् के प्रथम मन्त्र में ईश्वर के 
गुणों को कहते हैं || 
न ता मितन्ति मायिनों न धीरां व्रता देवानों प्रथमा 
ध्रुवाणिं। न रोदंसी अद्गहा वेययाभिन पवेता निनमें त- 
स्थिवांसः ॥ १॥ 
न। ता । मिनन्ति । सायिन: । न। धीराः । बता । 


३ | 
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देवानाप्‌ । प्रथमा । भ्रुवाणि । न। रोदसी इाति। अदुहा । 
वेद्यानि!। न । पर्वेता। । निएनमें । तस्थिवासः ॥ १ ॥ 


पदा थै!--(न) (ता) वानि ( मिनन्ति ) हिंसन्ति (मायिनः) 
निन्दिता माया प्रज्ञा येषान्ते (न ) ( थीरा। ) ध्वानवन्तः 
श्रेष्ठा:ः ( बता ) उत्तमानि कराए! ( देवानाम्‌ ) आप्तानां विदुपासम्‌ 
( प्रथमा ) आदिमानि ( प्रवाणि ) खरवाएणिडतानि (न) (रोदसी) 
वाशपिव्यों ( अद्वहा ) द्रोहराहितावध्यापक्नोपदेशकों ( बेद्यामिः ) 
वे योग्यामिः प्रजामि: ( न ) निषेध ( प ॥) शैलाः (निनमे) 
नमनीये स्थाने ( तस्थिवांसः ) तिघ्नन्तः ॥ १॥ ४४ 
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खअन्वय:-हे मनुष्पा इश्वरेण देवानां यानि प्रथमा धुवाएे 
बतोपदिष्टानि निर्मेतानि वा ता स्लासिनो न मिनन्ति धीरान मिनन्ति 
रोदसी नमिनुतो5द्रहा न मिनुतों वेद्याभिस्सह निनमे वत्तेमावा- 
स्तस्थिवांसः पवेताइच न सिननन्‍्ति तानि यूये विदित्वाचरत ॥ १ ॥ 


भावार्थः--नहि कस्पापि शक्तिरस्ति य इंश्वरकुतानियमानु- 
छठ़घेत यर्य निर्मेमानि व्ान्‍्तमानि कमाएि सन्ति तसेव दयानिर्षि 
परमेश्वर सर्वेउपासीरनू ॥ १ ॥ 


पदार्थ “हे मनुष्णयो इस्घर ने (देवानाम ) पथा्बादी विद्वानोऊ क्षो 
(प्रथमा)आदि में वर्तमान ( छुतारिए ) अखण्दित ( व्रता ) उत्तम के उपदेश 
डिये गंणे घर रखे गये ( ता ) उन का ( मायिनः ) निन्दित बद्धिवाले ( ने ) 
नहीं ( मिलन्ति ) नाश करते ४ ( धघीराः ) ध्यान करने बाले श्रेष्ठ पदष नहीं 
'श करते हैं ( रोदसी ) अम्तरिक्ष और पृथिवी ( न ) नहीं नाश करते हैं 
( अछुहा ) द्वोह से रहेत अध्यापक और उपदेशक ( न ) नहीं नादा करते हैं 








त्त्त्त्त्ल्पय -द-दज--- 5 +++-+-..... श है 
75 में ०३।झ० ५। सू० ५६.॥ ६५९, 
( वेदामि, ) ज्ञानने के योग्य प्रजाओं के साथ ( निनमे ) नतरने के योग्य स्थान 
में (तरिथिव्रांसः) स्थित होते हुए (परता:) पर्वत ( न ) नहीं नाश करते हैं उन 
को झ्राप ज्ञान के आचरण करों ॥ १॥ 




















९: 5 हट €९ 436 - कक ४ यम 
भावाथ:--किसी का भी नहीं साप्रध्य हे कि जो ईश्वर के किये हुए 
नियमों का उल्लक्धन करे और ज़िस परमेश्वर के भपराहित खुखरूप कमे हें 
उसी दपानिधि परमेश्वर की सब लोग उपासना कगो ॥ ! ॥ 
पुनस्तसेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अणले मन्त्र मे कहते हैं || 
ध्ड, ३ (हा. ञ ०» रु 
पड भारां सका अचरन्बिभत्यृतं वर्षिप्रमप 


# 5 


गाव आगु। तिस्रो महीरुपरास्तस्थ॒रत्या गृहा 
५ दे बरिद्ित्रे दहयेंका ॥ २॥ 
पर्ट। भारान्‌ू । एक:.। अचरन्‌ | प्रिभसि । ऋतम । 
वर्षिप्म | उप॑ । गाव॑: । झा । अगुः। लिख: | मही: । उपरा । 
तस्थु: । अर्याः । ग॒हां । हे इत्ति । निहिंते इति नि:हिसे । 
दर्ही । एका ॥ २॥ 


पदार्थ:-( पट ) ( भारान ) पह>चतच्त्वानि महत्तत्वःच 

( एक: ) ( अचरन ) स्थिरः ( विभत्ति ) धरति पृष्याति वा 
( ऋतम्‌ ) सत्यं कारणम्‌ ( वर्षेष्ठ॒म )अतिवायेन रृद्धन्‌ (उप) 
( गाबः ) किरणा। (आ ) ( अगुः ) आगच्छन्ति ( तिस्रः ) 
स्थूला मध्या सूह्मा च ( महीः ) भूमीः (उपरा/) मेघाः (तस्थुः) 

| तिघ्न्ति ( अत्या: ) ऋतन्ति सर्वत्र व्याप्र॒ुवन्ति त आकादाब यः 
( गुहा ) गुहायां महत्तत्वाख्यायां समष्टिबवुद्धी ( दे ) काय्यंकारणे 











5 डे फ्रमबेद: अ० ३ | अ० ४ | ब० ६१ ॥ 
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ना ऑजओओ तीस 





( निहिते ) संघृते ( दर्शि ) व्श्यते ( एका ) कार्याखौ्या ॥ २॥ 

अन्वयः-ह मनुष्या येन जगदीश्वरणात संसारे हे निहित 
सयोरेका दरयैत्या गुहा उपराश्व तस्थुरुपराश्व तिख्रों सहीरगाव उपाग- 
स्तान्‌ पड भारानचरन्त्सनेक असहाय ईग्वर वर्षिप्टमटते च बिभत्ति 
त्तमेब सततं ध्यायत ॥ २ ॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या येन परमेश्वरेण प्रकृत्याविभूम्यन्तं जग- 
लिर्माय पत्वा संपालय व्यवस्थाप्यते स एव पज्योस्तीति मन्यध्व म्‌ । २। 
पदाथ:-ह मनुप्पो जिस ज्ञगदीखर ने इस संसार में ( दे ) दो काये 


और कारण ( निहिते) धारण किये उन दोनों के प्ष्य पं (एक्रा ) एक काय 
नाप्रक (दर्शि) देख पड़ता है ( अत्या: ) सबत्र व्यापक हान वाले आकादशादि 
घा( गुदा ) महत्तस्खनामक संपण वडि में ( उपरा: ) मेघ ( तस्थः ) स्थित दोते 
आर गंध ( निस्र ) स्थलमण्य और सद्य (यही, ) ममिपाों को और ( गाव ) 
!5रणा ( उप, झा, झग. ) प्राप्त होते ह उन ( पट ) छ. ( भारान ) परशुच 
६ *ब्र ओर महत्तरकथ अथात बद्धि को ( छाचरन )न कम्पाता हुआ ( एक: ) 
सरायरहित ईशर ( व्धिाष्ठम्‌ ) अतीय बढ़े हुए ( ऋतम ) सत्प कारण 
कः ( विभत्ति ) धारण वा पोषण करता है उसी का निरन्तर ध्यान करो ॥ २ ॥ 


। 


भावाथे “हे मनुष्यों ज़िस परमेश्वर से प्रक्रति आदि भूमि पय्पेस्त 
७४ र रख धारण कए और उत्तार प्रकार पान्नन करके व्यवस्थापित अर्थात्‌ 
हे, पर खलाया ज्ञाना है वहीं पृज्य है ऐसा मानो ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव बि० ॥ 
फिए उसी वि० ॥ 
तिपाजस्यों टंपनों विश्वरूप उत व्यधा पंरुध 
प्रजावनि। व्यनीकः पंत्यंते माहिनावान्त्स रेतोधा 


| ेपभादाशखतीनामु॥३॥ || ट्ंषभः बश्तीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


मम 


जज # 
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अम्मा 





. में० ३। अ० ७ । स० ५६ ॥ ६६४६ 
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जिपाजस्यः | तृषभः विश्वरूप: | उत्त | त्रिएठधा । 


५ पुरुष । प्रजा(वान। त्रि।झ्नीकः । पत्यते । साहिनवान | 


' 
लः । रेतःर्घाः | तृषमः । शश्व॑तीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदा्थे:--( त्रिपाजत्यः) जिषु दरीरात्मसम्बन्धिवलेषु साधुः 
( हृषभः ) वर्षकः (विश्वरूप: ) विश्वमखिल रूप यस्मिन 
यस्माद्दा सः ( उत्त ) अपि ( च्युवा ) तीणि कारणस्‌क्ष्मस्थूला- 
न्‍्यूथांसि यस्मिन्‌ सः | अन्न वशव्यत्ययेन हस्वः ( पुरुष ) यः 
पुरुन बहुन्‌ दधाति तत्संवुद्धी ( प्रजावान ) वह! प्रजा विद्यन्ते 
पस्य सः ( त्यनीकः ) न्रीणि-जिगणान्यनीकानि सैन्पानि यस्य 
सः ( पत्पते ) पातारिवाचराति ( माहिनावान्‌ ) वहूनि माहिनानि 
सत्करणाने विद्यचन्त यरय सः ( सः ) ( रतोधाः ) यो रेत उदक- 
मित्र वीर्य दवाति सः ( रषमः ) अनन्तवलः ( शश्वतीनाम्‌ ) 
अतादि भूवानां प्रकतिजीवाख्यानां प्रजानामू ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-हे पुरुष विद्न य्धिपाजस्थों रृपभरूच्युधा विश्व- 
रूपो विद्यदित्र उतापि प्रजावॉस्त्पतोक इब माहिनावान्‌ पत्पते 
सटपमश्शाश्वतीनां रेतोषाः सूयइ् व वीर प्रदो(स्तीति विजानीहि॥ ३॥ 
भावार्थ:-अवत वाचकलु ०-योजगदीश्वरो विद्युद्दत्सवंत्रा(भि- 
व्याप्य प्रकाशकों धत्ता उत्तापि न्‍्यायाधीशरस्वाम्यनन्तमहिमयक्तों- 
(नादिभूतानां न्यायाधीशों वत्तेते तस्माद्‌ भीत्वा पापानि द्क्तत्रा 


प्रीत्या धममाचय तमेव स्वान्ते सर्वे समादधीरन ॥ ६ ॥ 


है ०5... ६० धन... हि 
पदार्थे:--६ ( पुरुष ) बहुतों को धारण करने वाले विद्वान परुष 
लो ( ब्रिपातस्य: ) तीन-शरीर आत्मा ओर सम्बा-्धर्यों के बलों में निषणा 








७॥0॥एोतढोशनाशभभा कं ७ आलम 
ध्ध्शे ऋ वेद: अ० ३। अर० ४ | घ० १॥ 
( हृथमः ) टिका (5पुवा) जिस प्रे तीन अथांत्‌ कारण, सृक्ष्य श्रर स्थ्ज 
बढ़े हुए ज्ञीवशरीर ओर ( जिश्वृरूप: ) सन्‍्य संपूणा रूप जिस में विद्यमान न्नो 
विज्वुली के सदर (उत) ओर (€ प्रज्ञावान ) बहुत प्रत्ञाज्ञन ( उ्पनीकः ) तथा 
जिपुणित सेनायुक्त के सप्रान ( पराहिनावान्‌ ) बहुत सत्कारदान्‌ू है वा 
( पत्पते ) जो स्वामी के सहश आचरणा काना (सः) वह ( दृषभः ) अत्यन्त 
वलयुक्त (शख्पतीनाम्‌ ) झनादिकाल से हुई प्रकृति और तीव नामक प्रत्ञाओ्रो 
का ( रंतोका) ज्ञल के सहवा वॉर्य को धारण करने वाले पर्य के सदृश वीर्ष 
का देने वाला ज्गदीश्वर है ऐस्ता जाने ॥ ३॥ 





हे छः ] #% आ् 

भावाथ:--दृप्त मंत्र मे वाचक्॒८-- जो शादीश्यर बिजुली के 
सब ज्ञाद व्यापक होऊे प्रकाश कर्ता धारण कर्ता फिर भी न्‍्यायाबीश खामी 
झनस्त महिमा से युक्त और झनादि ज्ञीवों का न्यायाधीश वन्तेपान है उस से 
डर के और पापों का त्याग कर के प्रेत से धर्म का आचरण कर सपने 
गन्‍नतःकरणए में सब लोग उसी का ध्यान करे || ३ ॥ 

पेनर|ख्व र ग णानाह | 
फिर भी ईश्वर के गणों का उपदेश ० 
श्र +. ४ | ध हे | रह 
अभाक आसा पदवारबाध्या[े त्यान मक्े चार 

॥ हि ..... ७ &< ्ज॑ [ 
नाम। आपक्ििदस्मा अरमन्त देवी: पृथग वज-न्तीः 

! ८ के 
परिं पीमठञ्जन॥ 9 ॥ 


भभीके | आसाम्‌ । पद;वी: । अबोधि। झादित्यानाम । 

भद्डे । चारू। नाम॑। झाप॑। चित्‌ । अस्मे॥ अरमन्त । देवी:। 
एथंक | बज॑न्ती: । परिं | सीम। अतृऊजन ॥ 9 ॥। 

पदार्थ:-(अमीके) कम्ितरि (आसाम्‌) सनातनीनां प्रजा- 

नाम्‌ (पदवीः) यः पदानि वेति व्याश्ोति ( अबोधि ) वुष्यताम्‌ 





ऋग्वेद: म० ३ | ख० ५ । सू० ५६ ॥ ६६३ 





( आदित्वानाम )सयादीनां मासानां वा(अचद्े)आहमयेपम (चारु) 
अप्ठम्‌ (नाम) संज्ञा (आप) प्राणा। (चित) अपि (अस्मे) (अ- 
रमन्त ) रमन्ते ( देवीः ) देदीप्यमानाः ( एथक्‌ ) ( ब्रजन्तीः ) 
गच्छन्तीः (परि) (सीम) परिग्रहे (अरऊ्जन) रुजजान्त ॥ 8 ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्पा येन जगदीश्वरंशासामादित्यानां च 
पदवीरबोधि यस्थ चारु नाम यस्मिश्रिद्‌ ब्रजन्तीदेवीरापः सीमू 
एथगरमन्त पर्यटऊजनस्मा अमीके स्थितो६हमिममह्दे तसेव यूय- 
मप्यह्यापत ॥ 9 ॥ 

भावार्थ:--है मन॒ष्पा यः सर्वेपां सुख कामयते यस्समिन्‍्त्सवे 
,' जीवा लोक।दयश्च पदाथाः एथक एथक्‌ क्रीडन्ति ग़ह्लानित 
व्यजन्ति च तं॑ विहाया$न्यं कठिचदपि मोपाध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथ:-- दे मनुप्यो जिस ज्गदीश्वर ने (अपघाम) इन अनादे काल से' 
सिद्ध प्रज्ञाओों सर ( आादित्यानाम्‌ ) सयोदिकों वा मास आदि समयविभाएों 
के ( पदवी: ) पदों को ज्ञो व्याप्त होता वह ( अबोधि ) जाना हुआ हे और जिस - 
का ( चारू ) अत्यस्त अए ( नाम ) नाम जिस मे ( चित्‌ )निश्चित ( व्रल- 
न्तीः ) जाते हुए ( देवी: ) प्रकाशमान ( आप॑' ) प्राण ( सीम ) परिप्रद क- 
रे में ( पथकू ) अल्ग,२ (परे,अरमन्त) सब झोर से रमते ओर( झद्ब्जन्‌ ) 
स्पाग करते हैँ ( झस्पे ) इस के लिये ( अभीके ) कामना करने वाले में व्षे- 
गान में इस ईश्वर को (झहवे ) बुलाता हू उसी को आप लोग प्री 
बुलामा ॥ ४ ॥| 

भावाथे-ह मनुष्यों तो सब के सुख की कामना करता है जिस में 
सब जीव और लोकादि पदाथे पृथरू पृथक्‌ क्रीड़र करते प्रदणा करते और 
त्याग करते हें उस को छोड़ के अन्प किसी की भी मत उपासना करो ॥ ४ ॥ 








६६७ ऋग्वेद: अ० ३ | झ० ४ | ब० है ॥ 


0... -----_ “38० 


अ््रधेश्वरेण सवेषां निवासाय जगद्गचित्तमित्याह । 
झरब सब के निवरापके लिये इश्वर ने तगत बताया इस दिंपय को झय ७ ॥ 


तञ्री पधसथा सिन्धव॒स्त्रिः कवीनासुत त्रिमाता 
विदर्थेपु सम्राट । ऋतावरीयोंप॑णास्तिसत्रो अप्पा- 
ख्रिरा दिवो विदथे पत्यमानाः॥ ५॥ 
त्री । सध:स्थां। सिन्धवः । त्रिः | कवीनाम््‌ | उत्त । ज्रि 
(माता । विदर्षेषु । समइराट | ऋत:वरी'। योष॑णाः । तिस्तरः । 
अप्या: । त्रिः । झा | दिवः। विदयें । पत्यमाना: । ५ ॥ 
पदार्थे:-(त्री) च्ीणि( सवस्था ) सहस्थानानि ( सिन्धवः ) 
नथः ( त्रिः ) ( कवीनाम्‌ ) ।वेदुषाप्त्‌ ( उत ) ( तिसाता ) भ- 
याणां जन्मस्थाननाम्नां माता जनक: ( विदर्थेपु ) संग्रामादिषु 
विज्ञातव्येषु व्यवहारंपु ( सम्राद्‌ ) यः सम्यग्राजते भूमों 
( ऋतावरीः ) ऋत॑ सत्यं विद्यत यासु ता; ( योपणाः ) योपाइब 
वत्तमाना: (निम्र:) स्थुलसूक्ष्मकारणाख्या: (अप्या:) अप्स्वन्तरिक्ते 
भवा; ( जि ) आिवारम्‌ ( ऋरा ) ( दिवः ) ज्योत्तीषे ( विदथ ) 
संग्राम ( पत्यमाना। ) पतिरिवाचरन्ती; ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यो जगदीश्वरखी सपस्था सिन्धव उतापि 


ननिनान-॑क नर ऑनन3---+«>--+.०७-७०- --अल्क-+-ह४०/ 
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कवीनां त्रिसख्रिमाता विदयेषु सम्राडिवर्तावरीयोंषणा इव तिख्रो६प्या 
विदथे पत्यमानाखिदिवों निर्मिमीते सरव सवा६घीौशोसरिति ॥ ५ ॥ 

भावाथे:--अच वाचकल «-हे मनुष्या+ येन परमात्मना 
सर्बेषां प्राण्यप्राणिनां निवरासाय जलस्थलान्तार्तिाारि निर्मितानि 
त॑ पर्ति पतिब्रतव सतत सेवध्चम्‌ ॥ ५ ॥ 








ऋग्वेद: मं० ६। अ० ५। ख्ू० ५६ ॥ ६६९ 





| पदार्थ /--है मनुष्पो छो लादीखर ८ स्ी ) तीन ( सपरुणा ) साथ 
; 3६ स्थान ( सिन्‍्धव: ) नदियां ( इत) और ( कवीनाश ) विद्वनों के ( नि. ) 
तीतवार ( व्रियाता ) घन्‍्म स्थान और साध बन तीजें को उत्पन्न करने बाज़ा 
( विदधेषु ) वा जो संथापों झोौर जानने प्रोच्य ध्यव्रहारों में ( सत्राद ) 


७ के व ०५ 


उत्तम प्रकार भूम्रे में प्रकाशित हे ऐसे पुरुष के सह ( ऋतावरीः ) जिनमें 
सत्य विद्यामान ( योषणाः ) तो ज्लिपों के सद्॒श वत्तपान ( निरत्र: ) स्धूल 
सूद्य ओर कारण नामक (अप्या:) अन्तरेक्ष में होने वाली सप्टियां' विदये ) 
संग्राम में (पत्षमाना:) पति के सट्॒श आचरणा करती हुईदं उन को (त्रि. ) 
तीन वार और ( दिवः ) तारागणों को रचता दे बदी सब का खामी हे ॥५॥ 


रः स्व क्‌ 
भावाथु!--दृप्त प्रन्त्र भें वाचकलु ०-दे मनुप्पो जिस परमात्मा ने सब 
प्राणी ओर प्राणीमिह्नों के निवाप्त के लिप नल स्थल और ग्रन्तरित्ष रचे उस 
लापी की पतिव्रता स्री के सटश निरन्तर सेवा करे ॥ ५ ॥ 


अधेश्यरप्राथनया जगद्धिषयमाह ॥ 

अब इंश्वर की प्राथना के साथ जगाद्िषय को झगले प्न्त्र यें कहते हैं ॥ 

त्रिरा दिवः संवितर्वार्याणि दिवेदिंव आ सुंव 

त्रिनों अहूं: 4 त्रिधातुं सय आ सुंवा बसूंनि भगं 

आ्रातर्घिषणे सातयें धाः॥ ६ ॥ 

जि! । झा | दिवः । सवितः । वार्याएं । दिवेददिये । 

आ। सु । लि।। नः | अहठः | तिथथात॑ । राय: । झा। 

सुब । वसूनि। भग॑ं। भातः । घिषणे। सातयें । धाः॥ ६ ॥ 
पदार्थे:-( बिः ) जिवारम्‌ ( आा ) समन्‍्तात्‌ ( दिवः ) । 
कमनीयाः ( सावितः ) रेश्वय॑प्रद ( वार्याणि ) बरितुं योग्यान्यै- 








|  -+-:5स्‍---+................ अयभाम मम ;०० यारा ताक 
६६६ धररबेद: अ० ३ | अ० ७। ब० १॥ 





श्वर्याणि ( दिवेदिये ) प्रतिदिनम्‌ ( ऋा ) ( स॒ुब ) जनय (बिः) 
त्रिवारखू ( नः ) अस्मभ्यप्र्‌ ( भ्रह्मः ) दिवसस्य मध्ये ( । 
वीणि सुबर्शरजता$यसादयों धातबों येषु ताने ( रायः) ( शा ) 
( सुवा ) अन्न हथचोतल्तिइ इति दी: ( वसूनि ) धनानि ( भग ) 
भजनीयतम ( त्रातः ) रक्षक ( धिषणो 2 यावाए्यिब्यौ ( सातये ) 
संविभागाय ( घाः ) घेहि ॥ ६ ॥ 





अन्वय,-हे सबितस्त्व॑ दिवोदिने नोइस्मभ्यं दिवो बायोणि 
ः । है भग अह्वो मध्ये रायखिरासुब। हे भातस्सातये तिधातु 
वसूनि घिषणे आ धाः॥ ६ ॥ 





भावाथः-हे जगदीश्र भवान्‌ झृपया$ स्मान्‌ धर्मेण पुरुषा- 


थेयित्वा प्रतिदिनमैश्वर्य्य प्रापप सततं रक्तित्वा सर्वे सखाय 
विभागान्‌ कारय ॥ ६॥ 





पद पे हे ( सवित:ः ) ऐश्वर्य के देने वाले आप ( दियेद्विवे ) प्रति- 
दिन ( न, ) इम लोगों के लिये / दिव ) काप्रना करने योग्य क्रियाझों को 
( वाषांणि ) प्रहण करने योग्य ऐश्वर्यों को (त्रि:) पीन वार ( आसुत्र ) उत्तन्न 
करो हे ( भग ) अत्यन्त भत्ञने योग्य ( झहनः ) दिन के मध्य में ( राय, ) 
धर्नो को ( त्रि: ) तीन बार ( अ।सुत्र ) उत्पन्न करो और ( ब्रात: ) हे रक्षा करने 
वाले ( सातये ) उत्तम प्रकार विभाग लिये ( ब्रिधातु ) सवर्ण और चांदी 
भादि धानु जिनमें टेसे ( बतृति ) पनों और ( धिषणे ) झ्न्तरिछ्ष और 
पृथित्री को ( भा, था ) सब प्रकार धारण करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ: जगदीश्वर आप पा से हमलोगों को णर्म प्ले पुरुषार्थ- 


क्त कर के प्रतिदिन ऐश्वरय्य प्राप्त कराभो झौर निरन्तर रखा कर के सब के 
[व के लिये विभागों को कराग्नो || ६ ॥ 


नाक असल 








ऋग्वेद: यं० ३ | अ० ५ | स० ५६ ॥ ६६७ 








अ्रथ राजप्रस्तावेन विदृद्दिषयमाह ॥ 
अद रातप्रस्ताव से विद्वानों के विषय को सगले मन्त्र में कहते हें | 
त्रिरा दिवः सं॑विता सॉपवीति राजाना मित्रा- 

वरुणा सुपाणी। आपंश्रिदस्य रोद॑सी चिदुर्वों रत्न 
भिक्षन्त सवितुः सवायं ॥ ७ ॥ 

जिः | आ। दिवः। सविता | सोसवीत्ति। राजाना। मित्रा 
वरुंणा | सुपाणी इति सु:पाणी | भाप । चित्‌ । भस्य । 
रोदेसी इति । चित्‌। उर्बी्ति। रलेम्‌ । भिक्षन्त। सवितुः । 
सवाय॑ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-(जिः) (आा) अभिवेधों (दिवः ) प्रकाशा त्‌ (स- 
बिता) प्रेरको5न्तय्यामी (सोषबी।ति) भुशं सुबति ( राजाना) विद्या- 
विनयाभ्पां प्रकाशमानः ( मित्रावरुणा) प्राणोदानवत्सबेंषां सदूदौ 
(सपाणी) शो मनों पाएी ययोसस्‍्तो (आप) प्राणा इव ( चित ) इब 
(अस्य)जगदीश्वरस्प ( रोदसी ) प्रकाश प्रकाश जगती(चित)अपि 
( उर्वी ) बहुले ( रत्नम्‌ ) रमणीयं पनम्‌ ( मिक्ञन्त ) याचन्‍्ते 
(सबितुः) सकलेश्वय्येसम्पनस्थ सकाशात्‌ (सवाय) ऐश्वय्योय॥७॥ 

ख्रन्वयः-हे मनुष्या यस्सबिता सित्राबरुणा सपाणी सजा- 
नेव दिवख्तरिरा सोपवीत्यस्प सवितुः सकाशात्सवाया६६परश्चिदर्वो 
रोदसी रत्न॑ चित्सर्वे भिज्ञन्त ॥ ७ ॥ 








ध्ष्ट फ्रग्घेद: अ० ३ | अ० ४ | प० [॥ 





भावार्थ:--अनत्नोपमालं ५-पे राजानः परमेश्वरबदुगुणकर्म- 
स्वमावास्सम्तः प्रजासु वत्तन्ते त एवं साम्राज्यमसंख्य॑ पनतन्नच 
लभन्‍ते ॥ ७ ॥ 
पदा्थ:- है पनुष्पो तो(सातता) प्रेरणा करते वाला झ्म्तय्योभी (प्ि 
बरुणा) प्राण ओ्रोर उदानवापु के सटश सबके प्रित्र (मुपणी) और सुन्दर लिन 
के दाथ ऐसे (राताना) विद्या झ।र विनय से प्रकाश पाम नर केसवान (दिव: ) 
प्रकाश से ( त्रि., आ, सोघवीति ) तीनबार सब ओर से निरन्तर प्रेरणा देता 
है (प्रसव) इस (सबिनु') सम्प्णे ऐश्चपे पुक्त जगदीश्वर के समीप से (सवाय) 
ऐश्वप्थ के लिप (झाप') प्राणों के (चित) सढश (उर्बी) बहुत (रोदसी) प्रका- 
दित अरे अ्प्रकाशेत ज्गत्‌ ओर ( रल्नम्‌ ) सुन्दस्षन की ( लित ) भी 
सब्र लोग ( मिज्षन्त ) याचना करते है || ७ ॥ 
भावारथः-इप् में उपमल०--त्तो रात्ता लोग परमेश्वर के सटदशा 
गुण कर्म अर खभातव्र युक्त हुए प्रताओं में वसमान हैं वे ही चक्रवर्ति राज्य 
ओर झधइछय धनको प्राप्त होते हैं || ७ ॥| 
पुनस्तमंत्र विषयमाह 
फिर उन्नी विपय को० 
॥ 3. | शा न्‌ः [। 
तिरुत्तमा दृणश्वा रोचनानि त्रयों राजन्त्यसुरस्य 
[( | [का 
वीराः। ऋतावांन इषिरा दृरभासख्िश दिवो 
० मम 
विदथें सनन्‍्तु देवा: ॥ ८ ॥ १ ॥ 
त्रिः | उत्तपतमा । दुःइनशा । रोचनाननीं । न्रय॑ः।राजन्ति। 
भरसुरस्य | बौरा: । ऋत5वामः | इपिराः । दुदमासः । 
ज्रिः । झा। दिवः | विदयें । सन्‍्तु । देवाः ।। <॥ 3 ॥ 











ले मं० ३ | झ्र० ५ | सू० ५६ ॥ क्‍ 


गज ०9७+त- कलबलज की. ७.0... .. 


नस बीत+_+-+_+.. 





पदार्थ:-(ब्रे.) तिवारस (उत्तमा) उत्तमानि ( दणशा ) 
दुःखेन नशो नाशो येषान्त।नि ( रोचनानि ) प्रकाशमानानि (भय) 
विद्युत्प्रातेद्धसूर्य्याः (राजान्त) (अध॒रस्य) दुष्ठान्‌ दोषान्प्रत्षेप्तः (वी- 
रा) व्याप्तविद्याशो बंबलाः (ऋतावानः ) प्रसंशितम्ततं सत्य विद्यते 
येषु ते (इषिराः) गनन्‍्तारः (दृब्ठभास:) दुर्गतो दभो हिंसा येम्यस्ते 
(निः) (आ) (दिवः) कामयमाना: ( विदथे ) संप्रामादिव्यवहारे 
(सन्तु) (देवाः) विद्वांसः ॥ ८ ॥ 





अ्रन्वयः-य बह्ममक्तास्त्रय इवा5सरस्येषिशं ऋतावानों 
वीरा दृल्ठभास आदिवो देवा विदधे क्रिस्सन्तु ते दूृषशोत्तमा 
रोचनानि त्री राजन्ति ॥ ८ ॥ 
भावार्थ:--पे जगदीश्वर॑ प्राणव स्प्रिय राजवदादिष्टारं न्यायाधी- 
बावन्नेताई सूर्य्यवत्सुप्रकाइं सर्वप्रकाशक॑ सतत॑ भजन्ते त एव 
दबुभिदुंजयाः सत्याचारा अन्येषां सुख कामयेमानाश्रक्रवात्तिराज्यं 
प्राप्प सूय्यंब्राद्विाजन्ते त णवात्र रक्षाधिकृता भवन्त्विति ॥ ८ ॥ 
अवेश्वरजगह्ठिदृदु णवनादेतदर्थस्य पवेसूक्तार्थन सह संगति- 
बेचा ॥ हे 
देति पट्पञ्चाशत्तमं सृक्त प्रथमों व्गेश्व समाप्त: ॥ 
पदार्थे:--ो ब्रह्म के भक्त ( जय ) विज्ञक्ञी प्रसिद्ध अग्नि झौर 
सूस्पाग्नि के सद़दा (असुरस्प) दुए और दोषों के दूर करने वाले के सम्बन्ध मे 
(पिता) जाने वाले (ऋतावान:) प्रशंसित प्तत्प लिन में विश्ययान तथा (वीरा: ) 
विद्या शूएता और बल से पत्पूरित वे ( दृजमास:) हिंसा से रहित (आर) संब- 


प्रकार ( दिव: ) कामना करते हुए ( बैवाः ) किद्वान्‌ लोग ( विक्थे ) स्वप्राप 
प्रादि व्यवहार म्ें (त्रि') सीनवार ( सन्‍्तु ) प्रसडहों झार (दूणतपा ) दुःण से 
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हा-+७०“०७०-.व च ॑न-निरओ.-तनकन 


सलिनका नाश डोला हे वे ( उत्तमा ) ओछ ( राचनानि ) प्रकाशमान:( त्रि: ) 
तीनवार ( राजन ) शोमित होते हैं | ८ ॥ 

भावाथ॑ ;-आो लोए त्गदी खर को प्राणों के सदश प्रिय,राज्ा के सद़श 
उपदेश दाता, स्पायावीदा के सढश नायक, स्य के सदश झपने से प्रकाशमान 


छ्््‌ 


झौर सब का प्रकादकत्तो मान निरन्तर भत्ते हैं बेही पातु्सों के दुःख से 
जीसने योग्य सस्य के आचरणा करने झोर झन्‍्यों के सुख चाहने वाज़े हैं वे 
चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त दोइर सूख्य के सदृश शोमित होते हैं झोर बेदी 
इस संध्षार में रक्षा के अधिकारी हों | ८ || 


इस सुक्त में एश्वए लगत्‌ ओर विदानों के गुण्यों का वणन होनेसे इस सुक्तः 
के अथ की पिछिले संक्तार्थ के साथ संगति सप्रकनी चाहिए | 

कऋथ परदूचस्प सप्तपतु्चाद्त्तमस्य सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषि। । 

विश्वेदेवा देवताः । १ | १ । ४ | त्रिष्पप । २। 
५ | ६ निचृत्रिष्टपूछन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
अथ वाणीविषयमाह 

अब छः ऋचा।वाले सत्ताऊउनत सृक्त का प्रारम्भ दे इस के प्रथम मंत्र में 

वाणी के विषय को कहते हं |। 


प्रमे विविकों अविदन्मनीषां घेनु चरन्तीं प्रयुता 
मगोपाम। सयश्िचिया दुदुहे भूरिं धासेरिन्द्रस्तद- 
ग्निः पनितारों अस्याः॥ १ ॥ 

प्र। मे।विविकान्‌ । भविदत्‌। सनीषास । घेनुस्‌ | चर॑- 
न्तीघ्‌ । प्रन्‍्युताम्‌ । झगोंपाम््‌। सदः | चित्‌ । या । 
दुदुहे । भूरिं । घासेः । इन्हें! । तत्‌ । झग्नि।। पनितारः । 
अस्या:॥ १ ॥ 








*] 
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पदारथ:-( प्र ) ( में ) सम ( विविकान्‌ ) बिद्िक्तिः 
( ऋअविदत ) प्राप्तयात्‌ ( मनीषाम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( पेनुमू ) वत्सरय 
परालिकां गामिव वाचम्‌ ( चरन्तीम ) प्राप्न॒वन्तीम्‌ ( प्रयुताम्‌ ) 
असंख्यवोधाम्‌ ( अगोपाम्‌ ) अरक्षिताम्‌ (सघः ) ( चित ). 
( या ) ( दुदुहे ) प्राति ( भूरि ) बहु ( घासेः ) प्राणवारकस्पा- 
नत्य । घासिरित्यननाम निघं 5 २ | ७ ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ ( तत्‌ ) 
ऋ्रनम्‌ ( अप्निः) पावक इवब वत्तेमानः ( पनितारः ) स्तोतारो 
व्यवहत्तारों वा ( अस्पा: ) वाचः॥ १ ॥ 

अ्न्वय:-णो विविकान मनुष्यों मे मनीषां चरन्तीं प्रयुता धनु 
प्राविदत्‌ या धासरिन्द्र इवा5गोपां भूरे सद्मश्चिद्‌ टुदुह्े त्तदर्निरिब 
पुरुषः प्राप् याद स्या: पानैतार उपदिशोवुस्‍्ता बाचं सर्ते प्राप्नवन्तु ॥ १ ॥ 

भावाथे:--अच् वाचकल॒ु » येदपर्मांचरणाद्दिरहतां विद्यां 
जिघुक्षवः सुवाचे प्रयुझजानास्सत्यं धर्ममाचरन्त: सर्वेषामिच्छां 
दुहन्ति ते भूरि सत्कत्तेव्पात्स्यु:॥ १ ॥ 

पदार्थे:--के (विविक्वान्‌) प्रकट मनुष्य (प्ें) मेरी(मनीष।म) बुद्धे को 
(सरन्तीम)प्राप्त होनी हुई( प्रयुताय्‌ )लडूझूयारहित दोधों से युक्त (बेनुप ) वछढ़े 
को पालन करने वाली गो के सद॒श वाणीकों( प्र, झविदत्‌ )प्राप्त दो ब्रार (या) 
तो ( पासतेः ) प्राणों का धारण करने वाले अज्न की ( इन्द्र: ) विज्ञली के स- 
ड॒दा ( अगोपाम ) अरक्षित को ( पूरि ) बहुत ( सद्यः ) शीघ ( ख्ित्‌ ) दी 
( दुददे ) पूषा करता है (तत्‌ ) उस झन्म को ( झ्प्रि: ) झपि के सदश 
व्तपान पुरुष प्राप्त होवे ( भझसस्‍्पा: ) इस पाणी का ( पनिताएः ) खाते 
वा ध्यवहार करने वाले उपदेश देंतें उस बाणी को सव लोग प्राप्त हो ॥ १ ॥ 


भावाथें।-हझू मेत्र में वाचकलु०--ज्ञों लोग अधमे के झ्ाचरण से 
रहित विद्या को प्रहए करने की इच्छा पूरी करने बाले उत्तव वाणी का 








रण छझागशादयशयग्-+++ ऋग्वेद: थे ३ | झ० ५ | सू० ५७ ॥ 
| मन व आ आज आड ललकलिनदक कर कक पी 
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प्रयोग करते झोर सत्पधर्म का अाचरणा करने ₹ए सब को इच्छाको पूरी करते 
हैं दे प्रत्यन्त सत्कार करने योग्य होवें ॥ १॥ 


अप बुद्धिविषयनाह ॥ 
अय वार्ड विषय को झगले मंत्र में कहते हैं 

इन्द्र: स पूपा टर्षणा सुहस्तां दियों न प्रीता 
शैग्यं दुंद॒ड्ले । विश्वे यद॑स्यां रणय॑नन्‍्त देवाः प्र वोल्‍्च॑ 
वसवः सुम्नमंइ्याम ॥ २ ॥ 

इन्द्र: । सु। पृषा तृष॑णा । सुःहरुतां । दिवः। न । भीता। 

गशयम्र । दुदुहे | विश्वें । यत्‌ । भस्याप्तू । रणय॑न्त । देवाः 
प्र | वः । झत्र । वसवः। सुन्नस्‌। झरयाम ॥ २ ॥ 
। पदार्थ:- (इन्द्र) बिद्यत्‌ (सु) (प॒षा) पोषक: प्राण: (हपष- 
णा) बलकरों ( सुहस्ता ) शोभनीं हस्तों ययोस्तद्वत्‌ ( दिवः ) 
प्रकाशाः किरणाः कमनीया: (न) इत (प्रीता:) प्रसन्ा: (डगयम्‌) 
सगे मेघम्‌ | अत्र व्शव्यत्ययेन खस्य दा: (दुदुहढे) दुहन्ति ( विश्वे) 
सर्वे (यत्‌) ये (अस्थाम्‌ ) प्रज्ञायुक्तायां वाचि ( रणपन्‍त )रण। 
सेभ्राम इवाचरान्ति (देवाः) विद्वांस; (प्र) (4) युष्माकम ( ऋन्न ) 
अस्मिन्ग्यवहारि(वसवः) विधा जिज्ञासब: (सुम्नम )सरखम््‌ (अश्याम ) 
प्रामरयाम््‌ ॥ २॥ 
| अन्वय,-हे वलवो यश्चत्र विश्वे देवा अस्पां इशयामिब 
| स॒म्रं प्रदुदुह्े रणयन्त ते दियो न प्रीता ज|यन्ते ये स॒हस्तेव याबिन्द्र: 


प्रा रषणा दुदुडे ते स॒प्रीता भवान्ति पथा सत्सक्रेन वस्सकाशा- 
त्सुत्नमहमन्यां तथा यूथं बप्रयततत ॥ २ ॥ 


ज:533प++-++..ै..__ 





















. मं० ३। अ० ५। सू० ५७ ॥ ६ जले 
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: भावार्थ:-अ्न्नोपमावाचकलु ०-ये शरीरात्मबलं कामयेन्ते 

त एव विद्वांसो भृत्वा शालेश्वरबोधान्वितायां वाचि रममाणाः सन्‍्तो 
विय्युदादिविधांप्रसिद्धीरुव्यविजयमानाभत्वा।तुलमाननदं प्राप्या न्‍्या- 
न्पर्णा $$नन्‍्दाउजनयान्ति त एवं जगत्पुज्याः सर्वगुरवों मवन्ति॥२॥ 





पदार्थ! “हे (वसवः) विद्या की जिज्ञासा करने वाले (यत्) लो (अज्) 
दस व्यवहार यें (दिश्वे) सम्पूर्ण (देवा) विद्वान लोग ( अध्याय ) बद्धे से युक्त 
वाणी में (दाप्रायछ) मेघ के सद॒दा (सम्नरप) सुख को (प्र, दुदहे) ठुहते है आर 
( रणुपस्त ) संग्राम के सट्टदा झाचरणा करते है वे (दिवः) कामना करने 
योग्य प्रक्राशकिरणों के (+) सह॒श (प्रीता.) प्रसत्म होते ढे मोर जो (सहरता) 
सुन्दर हाथे। वाले दो पु८पो के समान तो (हन्द्र' ) वित॒ली और ( पूषा ) पुण्चि- 
कत्तों प्राण ( हृवणा ) बल्त करनेवाले हें उन को पूरा करते हें वे (छा, प्रीवा; ) 
इन्षप प्रसार प्रपत्म दोते हैं और ज्ेसे सत्संग से ( व: ) तुम लोगों के समीप 
से (मुन्नप) सुख को में (्रद्याम) प्राप्त होऊ वैसे आप लो॥ प्रपत्न करिये ॥२॥ 








भावार्थ!-5स्त मंत्र में उपमावचकल०-नज्ों दातर और झात्या 
के दल की कामना फरने हें बेदी विद्वान ढो शासत्र ओर इश्वर के बोष से 
गुरू वाणी में रपते हुए विशज्ती श्रादि की विद्या को प्रस्तद्ध कर और विजश्प- 
मान दो अतुल आनन्द को पाय झ्मन्पत्तनों को पूर्ण आनन्द उत्पन्न करते बेही 
ज्गत्‌ के पूज्य सब के एुर होते हैं ॥ २॥ 
शभ्रप गहाश्रमरूत्यमाह 
अब गृहाओ्मम के रृत्पफो अगले म्र० 


या जामयो टष्ण इच्छान्ति शक्ति न॑म॒स्यन्तीं- 
जानते गर्भमस्मिन्‌। अच्छ। पत्र धेनवों वावशाना 
महश्वरन्ति बिश्वेतं वपूँषि ॥ ३ ॥ 












बट 
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या: । जासय॑: | रृष्णें । इच्छान्ति । शक्तिस्‌। नमस्यन्तों: 
आनते | गर्भम्‌।ग्स्मिन। झच्छे। पत्रम। घेनवं:। व वश्ञाना३। 
महः । चरन्ति । विश्वंतम्‌ । वर्षृषि ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( या) ) ( जामयः ) प्राप्तचतुविज्ञतिवषों बुबतयः 
( रष्णे ) वीगेसेचनसमर्थाय प्राप्तचत्वारिशदर्षाप ब्ह्मचारिणे 
( इच्छान्त ) ( वाक्तिम्‌ ) सामर्थ्यम्‌ ( नमस्पन्ती) ) सत्कारे 
कुव॑न्त्यः ( जानते ) जानन्ति ( गर्भभ्‌ ) ( अल्मिन्‌ ) संसारे | 
( अच्छ ) ओए्ये | अन्न संहितायामिति दीघे (पुत्रम) (धनवः) 
विद्यासशिक्षायुक्ता वाच इव वत्तंमानाः (वावगानाः) पत्तीन्‌ काप- 
यप्ताना: (महः) महान्ति पन्‍्यानि (चरल्ति) प्राप्तुवन्ति (शिश्नतम्‌) 
धारक॑ पोषकम्‌ ( वर्पृषि ) रूपवन्ति दरीराएि ॥ ३ ॥ 


अन्वस-या नमस्यन्तीबह्मचारिएयो जामयो रुष्णे द्ाक्ति- 
मिच्छन्त्पस्मिन्‌ गर्भ धतुं जानते ताः पतीन बावश्ानाः घेनवों 
हषभानिव महरवपृंषि विश्वतमच्छ पुत्र चरन्ति ॥ ३ ॥ 


भावारें!--अत्न वाचकलु »-ता एवं कन्या? सुर प्राप्नुबन्तियाः 
स्वाम्योद्दिगु शविद्याशरीरबल।न्‌ पतीनमिरूपान ह॒थान्सुपरीक्ष्य स्वीकु- 
वेन्ति तयैव पुरुषा आपि हुथा भाया उपयच्छन्ति त एव परर्परेण प्री- 
त्यानुकूलव्यवहारेश बॉस्येस्थापना5:क्षेणविद्यां बुध्वा गर्भ पृत्वा | 
सुपाल्य सबोन संस्कारान्‌ ऊत्वा महाभाग्यान्य4पत्थानि जनभित्वा5- | 
तुलमानन्द॑ विजपक्च प्राप्लुवास्त नातोन्प्था व्यवहारेश ॥ ३ ॥ 











० में० ६। भ्र० ५ | सू० ५७ ॥ ६७५ 
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ेु पदार्थ (+-(या:) ओ (नमस्यथम्ती:) सरकार करती हुई (लामय:)लौबीस 
० बर्ष की अदस्था को प्राप्त युवती त्रद्म चारिणी (हृण्णो) वीप सेचन में समध चाशीश 
बर्ष की झापु को प्राप्त त्रह्मचारी के लिये ( दक्तिमू ) सामर्थ्य की ( इन्ति ) 
हएबछा करती और ( अर्पित ) इस संसार में ( गर्भप्‌ ) गर्भ के धारण करने 
को (जानते) ज्ञानती हैं वे पतियों की (वाबदाना:)कऋामना करती हुई (थैनबः) 
विद्या और उत्तम शिश्वायुक्त बाणिपों के सढग वष्तेमान गोवें जैसे उृथभों 
को दैसे ( महः ) बढ़े पूज्य ( धपूंषि ) रूपवाल्षे शरीऐं को (जिश्रनम ) पारण 
ओर पोषण करने बाले ( अच्छ ) ओअए ( पुत्रम ) पुत्र को ( चरन्ति ) 
प्रदषा करती हैं || ३ ॥ 


भावाथैः-एस मेत्र मे वासकलु ०--बेही कम्यायें सृष्तको प्राप्त बोती 


हैं # सो अपने से दुगने विद्या और शरीर बल वाले झपने घट़वा प्रेमी 
| पतियों की उत्तमप्रकाए पर्रात्षा करके स्वीकार करती हैं वेसेदी पषप ज्वीग भी 
प्रेमपात्र स्त्रिपों को भ्रदण करते हैं वेदी परस्पर प्रीनिपूर्व क अनुकूल्त व्यद हार 
हि बीयेस्थापम और झाकषण विद्या को ज्ञान गर्भ को धारण उछ्तका उसम 
प्रकार पालन सब संस्कारों को करके बढ़े भाग्यवाले पुत्रों को उत्पप्मकर झत॒झ 


झानन्द और विज्य को प्राप्त होते हें इससे विपरीत व्यवद्वार से नहीं ॥ ३ | 









ऋष लीपुरुषयोः रृत्यमाह ॥ 
अद म्त्रीपुरुषों के कृत्य का० ॥ 
अच्छा विवक्मि रोदसी सुमेके ग्रावणों युज़ानो 
श्रेध्वरे मंनीषा । इमा उं ते मनवे भूरिंवारा ऊर्ध्वा 
भंवन्ति दशेता यज॑त्रा:॥ ४ ॥ । 
भष्छे। विवक्मि । रोदंसी इति । सुमेके इति लु:्मेकें | 
ग्राव्णः । युजान! । भ्रष्वरे । मनीषा । इमाः । ऊँ इति | * 


० 'करबेदः झ० ३ | अ० ७ | बर० २.॥ 





ते । मनते । भूरेंधवारा। । ऊुष्यो:। भवानत । इगसाः । 
यजंत्रा: ॥ 9 ॥ । 
पदार्थे:-( अच्छ ) अन्न संहितायामिति दीर्घ: (बिवकिम) 
विशेषेणोपदिश्ञामि ( रोदसी ) द्यावाशथिष्याविव ( सुमेके ) सुध्रे- 
कीमृते ( ग्राव्ण: ) सेघात्‌ ( युजानः ) ( ऋष्वरे ) संगन्‍्तब्ये 
व्यवहारे ( मनीषा ) प्रज्ञया ( इसाः ) प्रजा: ( 3 ) ऋआखश्वय्ये 
( ते ) तम्पम्‌ ( सनवे ) सनष्याय ( भूरिवाराः ) भूरि बहुबिधं 
सूव॑ दृण्वन्ति ( ऊर्ष्बाः) उत्कृष्टाः ( भवान्ति ) ( दशताः ) 
द्रप्तुं योग्याः ( यजन्ना३ ) संगन्‍्तुं पजितुमहीः ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो:र्मिलघ्वरे या इसा मनीषा सह वक्त 
माना भूरिवारा दर्शाता यजत्ता ऊर्ष्वा मवान्ति त्ता युजानों भवन्तों 
ग्राव्ण इब संयोगात्सखिनों भवन्ति यौ स्वीपुरुषी समेके रोदसी 
इब ते मनवे वरत्तत तो तान्‌ प्रत्यु अहमच्छ विवक्मि ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--अच्च वाचकल -यौ ल्लीपुरुषों भूमिसूय्योविव 
संयुक्तों वत्तते तो माग्पशालिनो मवतः ये ख्ीपरुषाः सम्यक्‌ परीक्षय 
स्वयंवरं विवाहं कुय्युस्त मेघवदुत्तमा न्यपत्पान्युत्पाथ सबंदा साखिनो 
जायन्‍्ते ॥ ४॥ 


पदार्थ:--६ विद्वानों इस ( अध्वरे ) प्रेज्ञ करने पोग्प स्पत्रदार में ज्ञो 
( दमा: ) थे प्रज्ञायें ( मनीषा ) वृद्धि के सहित वर्तमान ( भूरिवाराः ) अनेक 
प्रकार के सुख को प्राप्त होते वाली ( दशताः ) देखने तथा ( यकछ्षत्रा: ) बेल | 
झौर सरके।र करने के घोग्प ( ऊच्चो; ) उत्तय ( भव्म्ति ) होती हैं ४न को 












- में० ६१ अ० ५ | सू७ ५७ | ६७७ 








( बुज्ञानः ) प्राप्त होते हुए आप लोग ( प्राव्याः ) मेघ के सडदा संयोग से 

» सुष्यी होते हें | झोर शो स्री पुषप ( सुत्रेके ) उत्तम प्रकार एक हुए (रोदसी) 
झन्तरिल्ष ओर पृथत्री के तुल्य ( है) झाप ( मनदे ) मनुष्य के लिय 
वर्चेपान हैं उन दोनों सौर उन आग ज्लोगों के प्रति (5) आशय के साथ में 
( क्र ) उत्तम प्रकार ( विवद्प ) जिशेष करके डपदेश दता हूँ || ७ ॥ 


भावाथे:-दुख मेत्र मे वाचउल्लु०-तो सत्री गौर पुषष पथिवों सौर 
सूर्य के सहश संयुक्त हुए बन्तेपान हैं वे भाग्पशादी होते में | तो स्वी और 
पुरुष उत्तर प्रकार परीक्षा करके स्वयंरर व्रिवाह को कर ते ग्रेघ् के सहश 
उत्तम सन्‍्तानों को उत्पन्न करके सब क्राल में धर्णी होते हैं ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेब विपयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को ५ ॥ 
| 6. 4 रे कल थ जल >> घट के 
यातेंजिहवा मधुंमतो सुमेधा अग्नें दवषच्यत 
मं [ शक | ! ॥| 
उरूची | तयेह विश्व अवसे यतवनासांदय 
पायया था मधूनि ॥ ५॥ 
या। ते। जिहवा । मर्ध;मती । सु;सधाः। झग्नें। ८वबु। 
उच्यते | उरूची। त्तया | हह । विश्व,न्‌ ।झवंस | यज॑द्रान्‌ | 
झा | सादय । पायय । च्‌ । मधूनि ॥ ५ ॥ 
के ९ [4 [| हज आप 
पदाथ:-( या ) ( ते ) तब ( जिह॒वा ) वाणी जिहबेति 
क्‍ बाइनाम निर्धं० १। ११ ( मघमती ) बहूनि मधूनि सत्य- 
भाषणानि विद्यन्ते यस्यां सा ( सुमेबा: ) शझामना मंया थस्‍्यां 
सा ( अग्ने ) बिद्दन विदुषि वा ( देवेषु ) विद्त्सु ( उच्यते ) 
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कथ्यते (उदूची ) या उवाबह्ीविदा अह्चति प्राध्ोति सा(तया) 
(इह) अस्मिन गहाश्रमे ( विश्वान्‌ ) समग्रान्‌ (अबसे ) रक्षणा- 
धाय ( पजभान ) संगतान पूज्यान्‌ तनयान्‌ ( ऋा )(सादय) 
प्रापप ( पापय ) क्त्र संहितापामिति दीषः ( थे ) अत निपा- 
तस्य .चेति वीधः (मधानि) मधुयुक्ताने रसविशेषाणि पेषानि ॥५॥ 


खनन्‍्वयः-ह अग्न स्त्रि पुरुष वा त्ते तब या देवेषु मधुमती 
है हा 


समेधा उरूची जिद्दोच्यते तयेह विश्वान्यजत्रानासादय्ैषामवर्स च 


च्छ 


सघनि पायय ॥ ५॥ 


रे 

भावार्थः-पदि खीपुरुषो प्रसनतया रृतविवाहों विद्याप्रज्ञा- 
स॒वाणीयुक्तों मृत्वेह ग्रहाश्रमे स्थित्वा प्रेमजान्यपत्यान्युत्पाथ पाल- 
पित्वा स॒शिक्षायुक्ताने रूत्वा स्वयंबरे विवाहंकारयित्वा निवासयन्ति 
तणएवा5न्र णहाश्रम मोक्षमिव सुखमनुमवन्ति ॥ ५॥ 


पदाथ: ऊवे ( अपने ) विद्वान पु८्ष वा विदुषि सत्री ( ते ) हुम्हारी 
(या) जो ( देवेषु ) विद्वानों में (मधुमती) बहुत सत्यभाषणों वाली ( सुमेधाः) 
जिस में उत्तम बुद्धि विद्वान वह ( उछूुची ) बहुत विद्या्भों को प्राप्त |. 
होनी हुई ( लिहया ) वाणी ( डच्चते ) कही ज्ञाती हे ( तया ) रस से (हद) 
हस गुहाश्प में (विश्वान्‌ ) सम्पूर्ण ( यज्षत्र'न्‌ ) मिले हुए अयश्न पत्रों को (झा, 
सादप) प्राप्त ऋराभो (च) ओर इन की (अवबले) रक्चा आदि के लिये (मधूनि) 
मधुरता से युक्त पीने के योग्य विद्रोध रसों का ( पायय ) बान कशओो ॥५॥ 


भावाथे:-न्षो स्त्री और पुरुष प्रसञ्ना से विवाह किये हुए विद्यो 


बूद्धे कौर उत्तम वाणी से पृक्त इस संसार में गहाखक में वत्तेमान हो कर | 
प्रेम से उत्वन्प डोने दाज्ञे पुत्रों को उतर पाकषन और इसम शिक्षायुक्त करके | 












व्ज्जससिण मं० ३ | झा ५ | मणृू० ५७ | दर 






तथा स्वर्वंदर विवाह करा के निकास काते हैं वही रस एम में मोच के 
सटश मुख का ग्रमुभव करते हैं | ५ || । 
उनः स्रीपुरुषषोः रत्यमाह ॥ 
फिर ली पुरुष के कृत्प को अगले मं ५ ॥ 
या ते अगने पवतस्येव धारासश्रन्ती पीपय॑- 
देव चित्रा । तामस्मस्यं प्रम॑तिं जातवेदो वसो रास्व॑ 


| &0- 


सुमतें विश्वज॑न्याम ॥ ६॥ २॥ 
या। ते। भरने । पर्वेतस्य;इव । धारा । अ्लश्रन्ती । 
पीप्य॑त्‌ । देव । चित्रा । ताप । अस्मभ्य॑त्त । प्र:मंतिम्र । 
। जातःवेदः । वलों इत्ति । राख । सुमतिम््‌ । विश्व- 
। इजन्याम्‌ ॥ ६॥ २॥ ह 
पदाथेः-( या ) (ते) तब ( अम्ने ) ल्रि परुष वा ( पबे- 
तस्येव) सेघल्पेब ( धारा ) प्रवाहवद्वाणी । धारेति वाडूनाम नि « | 
२ | ११। ( अस्थन्ती ) असमक्यन्ती (पीपयत्‌) पिबति (देव) | 
दिव्यगुणसम्पन्न ( चित्रा ) अड्डता ( ताम्र ) ( अस्मभ्यम्र ) 
( प्रम॑तिमर ) प्रकृष्ठा प्ज्ञाम्‌ ( जातबेदः ) जातेषु विद्यमानेश्वर- 
( वो ) सर्वत्र बसन्‌ ( रास्व ) देहि । श्रन्न व्यत्ययनात्मनेपदम, 
( समतिम्‌ ) शोभनप्रज्ञां स्नियमृत्तमप्रज्ञं परुष बा (विश्वजन्याम्‌): 
विश्व समग्रमपत्यं जायते यस्यास्ताम ॥ ६ ॥ हो 
अन्वयः-ह अग्ने ते पासश्रन्ती चित्रा पर्व तस्येव घारा पीपयत्ता - 
प्रमति विश्वजन्यां सुमाति त्व॑ रात्व | है देव बसों जातवेदोमगर्वेत्त |. 


अं 


० प्रग्वेद: अं० ३ | अ० ७ | व० ५॥ 


दज 











त..3»>*“ 


दंपतीभ्योरमभ्यमेता॑ विदा प्रज्ञा वाचमीदरञी खियमौदंदों पंत 
च कृपया देहि यतों बयं सबंदा सखिनो भवेम ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-ल्वी प्रुैब्नह्नचय्येंण विद्यासविज्षा: प्राप्य युवाव- 
स्था्याँ तृब्यगुणकर्मस्त्रमावानत्सपरीष्ए द्विगणबलायुष्क॑ पतिं ढ्ां 
च प्रप्व गहाअपे सखन निवसनीयसिति ॥ ६ ॥ 
ऋत्र बाकप्रज्ञागहाश्रमर्ल्परुषविवाहरूत्यवर्णनादेत व पेसय 
पत्रेसृक्तार्थन लह संगतित्रद्या ॥ 


छ 
इति सत्तपठचागात्तमं सृक्त द्वितीयों वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पद्ा 4-9 ( अग्ने )जलिता पुरुष ( ते ) झ्राप की (पा) तो 
( आसख्यः्ती ) अनंवः्प रखती हु ( चित्रा ) झडठत [ पतिस्थेब ) मेघ के 
( धारा ) प्रवाह के सछश वाणी बुद्ध जो ( पीपयत्‌ ) पीती है ( तापू ) उस 
(प्रथतिमू ) उचचय बुद्धे को और (विश्वत्तस्थ.म्‌ ) जिस से सप्पृणी संतान उश्क्ष 
होता हैं उस ( सुमातेम्‌ ) उत्तम बढ़े वाज़्ी स्त्री वा उन्तम बुद्ध वाले पुरुष 
को भाप ( राख ) दीतिये | हे ( देव ) उत्तम गुणों से यक्त ( वस ) सर्वत्र 
बसते हुए ( जातेदः ) उत्पन्न हुए पदायों में विद्ययान भसवत्‌ ईश्वर झाप 
( ऋत्मभ्यप्‌ ) हम लोगों के लिय ऐसी विद्या वद्धि वाणी और ऐसी स्ली तथा 
' ऐसे पति को कृपा से दीजिये ज्ञिम से फि-हप्र लोग सदा सखी होतें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--ज्ली और पुरुषों को चाहिये कि ब्रह्मचय से विद्या और उत्तम 
' मिक्षाझरों को प्राप्त हो कर पुत्रावस्था में तुल्य गुण कर्म और ख्मावों की परीक्षा 
कर के द्विगणा बल भौर खवस्था वाक्षे पति और प्रेमपात्र खी को प्राप्त हो कर 
एंदाश्रम में सुख से रहें ॥ ६ | । 
इस सूक्त में वाणी ब॒द्धि गृदाश्य और ह्वी पुरुषों के कत्प का वर्णन 


होने सेद॒प्त सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सदूमाते 
लाननी चादिये ॥ 


यह सत्तायनर्षा सृक्त और दूसरा वर्ग पूरा हुओ ॥ 








ऋग्वेद: मं० ३ | भअ० ५ | सू० ५८ ॥ ध््दरै 


........0........-३.......+---ततन+ा--+5ध+ ता. लत नह 


बख्थप नवचेस्याष्ठ पऊुचागत्तमस्प सृक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः। 
अखिनों देवते। ५ । < | ९ त्रिष्प।२।३।४ | 
५ | ७ निचुन्रिष्ठपुछन्दः । घेवतः स्वरः। ६ 
भुरिकपक्क्तिरछन्द: | पठचमः स्वर: ॥ 
श्रथ शिव्पिजनरूत्यमाह ॥ 
झद नत्र ऋता वाले अट्ठावनर्य सूक्त का आरधघ्म है ठस के प्रथम 
मनन में शिन्पितन के काप्र को कद्दते दें ॥ 
पेनुः प्रत्तनस्य काम्य॑ दुहानान्तः पृत्रश्व॑रति 
दक्षिणायाः। आ यदोंतरनिं वंहति शुश्रयांमोषसः 
स्‍्तोमों अश्विनांवजीग: ॥ १ ॥ 


घेनः। प्रह्नस्यं । काम्य॑प््‌ । दुहांना। भन्तरिति। पृत्रः। 
चरति | दक्षिणाया: | भा।द्योतनिम्र। वहाति । शुश्नधयांसा । 
उषस॑: । स्तोमः । अश्विनों ॥ अज़ीगरितिं ॥ १ ॥ 


पदार्थ :- घेनुः ) गौरिब वाक्‌ ( प्रत्नस्य ) पुरातनस्य 
( काम्यम्‌ ) कसनीय॑ बोधम्‌ ( दुह्ाना ) प्रप्रपन्ती ( ऋन्‍्तः ) 
ऋआभ्यन्तरे (पुत्र) तस्या जातो बोध: ( चरति ) विलसाति ( दक्ति- 
णापाः ) ज्ञानप्रापिकायाः (आ) ( योतनिम््‌ ) प्रकाशरूपां विद्याम्‌ 
(बहाति)ब्राप्रोति प्रापषति वा (शुक्षयात्ा) शुभाड्शुद्धा बामा दिवसा 
पया सा (उषसः) प्रभाताव्‌ ( स्तोमः ) इ्लाघनीयः ( अश्विनों ) 
क्राप्तावष्यापकोपदेशको ( अजीगः ) प्राप्नोति ॥ १॥ 









ः ; झा० ३) अछ ४ | ब७० ३) 







अन्य :-हें मनुष्या शुत्तयासा या प्रत्नस्य काम्य दुह्ना | 
घेनुरस्ति तस्या दक्षिणायाः पुत्रोउन्‍्तश्वराति द्योतनिमशिनौ उपस 
इवा5$बहति पया स्तोमो६श्विनावजीगस्तां प॒य॑ प्राप्ुत ॥ १ ॥ 
भावाथेः-श्रत्र बाचकलु *-यथा सूर्थ उपसो जनयति तथे- 
वात्माने जातो बोधः पूर्ण काम जनपित्वा सत्या(सस्ये प्रकाशयाति। 


या विद्यापमंपुक्ता इलक्षणा वा वाग्यमाप्रोति तं सनातनस्य अह्मणों 
बोधोष्याप्रोति ॥ १ ॥ 










पदार्थे:-६ परनुष्पो ( बुक्षयामा ) शद्धादिन विससे दोते वा सो 
( प्रत्नस्प ) प्राचीन के ( काप्यम्‌ ) कामना योग्य दोध को ( दुदाना ) पूर्ण 
करती हुई ( धेनुः ) गो के सढ॒द वाणी है उस ( द्चिणायाः ) ज्ञान को 
प्राप्त कराने वाली वाणी का (पुत्र: ) पुत्र अथोत्‌ उस से उत्पन्म बोध (झ्न्तः) 
मध्य में ( चरति ) विलसता अथोत्‌ रहता है ( द्योतनिमू ) और प्रकाश- 
रूप विद्या को ( अश्वियों ) तथा यथार्थिवक्ता अध्यापक और उपदेदाक को 
( उपस्रः ) प्रातःकालों के सटददा ( जा, वहति ) प्राप्त होता वा प्ररक्त ऋराता 
है । और जिस से ( स्तोम: ) प्रयासा करने योग्य यथार्थवक्ता भ्ध्यापक्र और 
डपदेशक ( झज्जीग: ) प्राप्त होता है उप को अपलोग भी प्राप्त होझो ॥ १॥ 


भावाथे: “हस्त मंत्र में बराचकलु०-जैसे सूय्ये प्रातःका्जों को उत्वन्म 
करवा दे वैलेदी आत्मा में उत्पन्न हुआ बोध पूर्णो मनोरथ को उत्पन्न कर सत्प 
भोर असस्प का अकाश करता है। तो विद्या धर्म से पुक्त वा ख्ेश्न दाणी किस 
को प्राप्त होती है इस को सनातन ब्रह्म का बोध भी प्राप्त होता दे ॥ १ ॥ 


अपोध्योधःरथानविषयक शिल्पिजनकृत्यमाह ॥ 
अब उध्दे और भ्बःस्थान विध्रयक दिल्पिज्नों के कत्प७ |. . .. 


सुयुग्बंइन्ति भ्रतिं वारुतेनोर्ध्वा मंवन्ति पितरेंच 
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ऋग्वेद: पं० ३। अ० ५ | सू५ ५८ ॥ ६८३ 


मेधां: । जरेथामस्महिपशेमेनीषां युवोरेवरश्वकृसा - , 
| यंतिमवांक॥ २॥ | 
सुध्युक्‌ । वहान्ति । प्रति। वाम्‌ । ऋतेन | ऊध्वो! । 
भवन्ति । पितर्रा'ट्वव । मेधां: । जरेथास्‌ । भस्मत्‌ | वि। 
पुणे: । मनीषाघ । यवोः । झवः । चरूम । भा। यातम्‌ 
अवोक्‌ ॥ २॥ 
पदार्थ:-( सुपुक्‌ ) ये सुष्ठु युजजन्ति ते ( वहन्ति ) प्रा- 
प्नुवन्ति ( प्रति ) ( वाम्‌ ) यवाप्र ( ऋतेन ) सत्येन ( ऊध्वोः) 
ऊध्बेंगमयिज्य: ( मवन्ति ) ( पितरेव ) जननीजनकाबिव (मेथाः ) 
प्रज्ञा: ( जरेथाम्‌ ) स्तुयातम ( अस्मत्‌ ) ( वि) ( पणे) ) 
व्यवहारस्प ( मनीषाम्‌ ) मनस इंषिणीम्‌ ( युवोः) यवयों; (अब?) 
रक्षणम्‌ ( चकृम ) कुस्पांम ( झा ) समन्तात ( यातम्‌ ) 
प्राप्नुतम्‌ ( अबोक्‌ ) अधः॥ २ ॥ 
ख्रन्वयः--है अश्विनावध्यापकोपदेशको सुयुग्‌ या ऊर्ध्चा 
मेधा ऋतेन वां बहन्ति ता अस्मान्प्रति वाहय याः पितरेव पालिका 
भवान्ति ता युवां विजरेथाम । अश्मद्दिपशेमनीषासाय[तमवोग्यु- 
बोरों बर्य चकृम ॥ ९ ॥ 


भावार्थ:--यथा बायुकिरणाः सृथ्योदिक॑ वहान्ति तवैवोत्त- 
मप्रज्ञावद्त्तमानाः स्त्रियों सुर प्रतिवहन्ति | ये विद्वांसो मंषु फिते 
बहुत्तन्तें तान्पूति सर्वे: पुत्रवद्दत्तित्वा सर्व व्यवहार विज्ञायं यथा- 
बदनुट्ठातव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
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पदार्थ !--हे अध्यापक और उपदेशक ( सबक ) उत्तम हृत्य के 


योगकर्सा ज्ञन जिन (ऊरष्या)) ऊपर को पहुंचाने वाली ( भ्ेेघाः ) बुद्धियों और 


( ऋतेन ) सत्य से ( वाम्‌ ) झाप दोनों को ( वहान्ति ) प्राप्त होते हैं 
बन को दम लोगों के ( प्रति ) प्राति पहुंचाझो ज्ञो ( पितरेव ) माता और पिता 
के सदा पाज़न करने वाली ( भवस्ति ) होती हैं आप दोनों ( जरेथाम ) 
उन की स्तुति करो | ( अस्पत्‌ ) हमारे लिये ( वि, पण्ाः ) व्यवद्दर की ( मनी- 
बाम्‌ ) बुद्धि को (आ) सब प्रकार ( यातम ) प्राप्त होप़ो ( अरवाक ) नीचे 
स्थानों में ( पुत्रों: ) भाप दोनों की ( श्रवः ) रक्षा हमज्ञोग ( चकृ॒म ) करें ॥२ ॥ 
भावा थे!--जैसे वापु मोर किरण सर्य्य आदि को पहुंचाती हैं वैसे ही 
उत्तम बुद्धि के सद॒शा वत्तमान जियां सु को पहुंचानी हैं | झोौर जो विद्वान 
लोग मनुष्यों में पिता के सट॒दा वत्तेघ्रान हू उन के प्राते सब को चाहिये कि 
पत्र के सटहा वत्तोव कर और सब व्यवहार को ज्ञान के यथावन्‌ कर | २॥ 
ख्रथाग्न्यादेपदार्थथालितयानाविषयक वशिल्पिकृत्यमाह ॥ 
झा सप्ि झ्ादि पदार्थवालितयानविषपक्र शिव्पिकृत्य को० ॥ 
| ७ तु [। । .] 
सुयुग्मिरश्वः सुदता रथेंन दस्त्रांविम॑ श॑णुतं 
छोकमकद्रें:। किमड़ वां प्रत्यव॑त्ति गमिष्ठाहुविंप्रांसों 
अशिना पुराजाः॥ ३ ॥ 
भ्भ्व र्यें दस््रा 
सुयुकइमिः । भग्वेः । सुह्ृत । रघेंन। दस्ने। | इमम््‌ । 
वराणतम्‌ । छोक॑प्र्‌ । भद्दे: । किम््‌ । भक्न । वाम्‌ । प्रति । 
अवर्त्तिमू । गरमेषठा । झाहः । विध्ांसः । झबिवना । प्रा- 
इज्ञा: ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( सुबग्मिः ) सुघ्च योजितेः ( ऋश्वे। ) अम्न्‍्या- 
| दिभि। पदार्यें: ( सुदृता ) यः सुप्ु वर्तते तेन (रेन) विमानादि- 














जऔ 


फणदेः मं० ५ | झ० ५ | स० ५८ ॥| ६८५ 


द 
यानेन ( दखस्रो ) दुःखानामुपक्षेतारी ( इमम्र ) ( गणुतम््‌ ) 
( 'छोकम्‌ ) वाचम्‌ ( झद्रेः ) सेघस्पेव ( किम ) ( अडु 
( वाम्‌ ) ( प्रति ) अवर््तिष्‌ ) अवर््तमानाप्‌ ( गमिष्ठा ) अति- 
दयेन गन्तारो ( आझाहः ) कथयन्ति ( विप्रासः ) मेघाविनों बिप- 
ख्वितः ( अश्विना ) सूर्य्याचन्द्रससाविव वरत्तेमानावध्यापकोपदे- 
गको ( पुराजाः ) पर्व जाता; ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे दस्तावश्विना युवां मुगुग्मिस्श्वैयुक्तेन सुदता 
रथेनागद्याउद्रेरिवास्माकमिम 'छोक॑ शणुतम्‌ | अडु यो वां गमिष्ठा 
पुराजा विप्रास आहस्तौ युत्ां प्रत्यवात्ति कि न गच्चेतम्‌ । किन्तु 
प्राप्तुयातमेव ॥ ३॥ 


सर 0३७ 


कु सा > ििन..प है 8० व कि 
भावाथः--े विद्वांसो:ग्न्यादिविद्यया चालितेयनैव्य॑वहरेयुस्ते 


कि किमेश्वय्य न लमेरन्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ है ( दख्ती ) दुःणों को नाश करने वाले ( प्रश्विना ) प्लर्थ्य 
ओर चन्द्रमा के सदश वत्तमान अध्यापक और उपदेशक झाप दोनों ( लुपुग्मिः ) 
वत्तम प्रकार लोड़े गये ( झ-्षे. ) ग्रप्मि झ्ादि पदार्थों से यक्त ( स॒हता ) उत्तम 
(पेन ) विमान झादि वाहन से ( बत्रेः ) ग्ेघ के सदश हमे लोगों 
की ( इप्रमू ) इस ( इलोकम्‌ ) वाणी को ( शणा]तप ) सनो । भौर (अरूण) हे 
पूर्वोक्त अध्यापक इपदेशको जो ( वाप्‌ ) तुम दोनो को (गामिशा ) झत्पन्त चलने 
बाले ( पुराता: ) प्रथम उत्पन्न हुए ( विप्रासः ) बृद्धियान्‌ विद्यात लोग (आह:) 
कहते हैं थे झाप दोनों ( प्रति,अवत्तिम ) झवत्तेमान अर्थात्‌ अलभ्य पदार्थ को 
( किए ) क्यों गहीं प्राप्त हो किन्तु प्राप्त ही होते ॥ ३ ॥ 

भावाथेः “को विद्वान्‌ लोग भ्रप्नि झादि विद्या से चलाये वाहनों से 


व्यवहार करें वे किस ९ ऐश्वय्प को न प्राप्त होते ॥ ३ ॥ 
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पुनत्तम्ेव विषयमाह ॥ 
फिर डस्ती विघय० ॥ 


आरा म॑न्येथामागंतं कब्चिदेवैविश्वे जनांसों 
अखिनां हवन्ते। इमा हि वां गोऋजीका मधेनि 
प्र मित्रासो न ददुरुस्ों अग्रे ॥ 9 ॥ 


आ। मन्येथाम््‌ । आा। गतम्‌ | कत्‌ । चित्‌ । एवं: । 
विखें । जनांसः | भश्विनां । हवन्ते । इसा । हि। वाम् । 
गो$ऋजीका । सुने । प्र। मित्रास: | न। ददुः। उस्रः । 
झग्में ॥ ४ ॥ 


पदाे “(आ) समन्तात्‌ ( मन्येधाम्‌ ) विजानीतम्‌ (ऋआा) 
( गतम्‌ ) आगच्छत्तम्‌ ( कत्‌ ) कदा ( चित्‌ ) अपि ( रवेः ) 
सद्यः प्रापकेर्वियुदादिचालितेयोनेः ( विश्वे ) सर्वे ( जनासः ) 
प्रसिद्धा मनुष्याः ( अश्विना ) वायुबियुतों ( हवन्ते ) आददाति 
( इमा ) इमानि ( हि ) यत्ः ( बाम्‌ ) ( गोऋजीका ) गयां 
दुग्घाविना मिश्चिताने ( मधूनि ) (प्र )( मिन्रास: ) सखायेः 
( न ) इव ( ददुः ) दद्यः ( उस्रः ) गाः । उस्रेति गोनास« 
निधं* २१११ ( श्र्ने ) पूवम ॥ 8 ॥ 

अन्वय!ः--है अश्विनावध्यापकोपदेशको यौ युवां विश्वे ज- 
नालो हवन्तेउग्रे हीमा गोऋजीका मधूनि मित्रासो न प्रवदुस्ता- 
नुख्रो वामेवेः कदा5६गरत ब्रिदपि तान/मन्पेथाम्‌ ॥ ४॥ 








ऋग्वेद: में० ३ । भ० ५ | सृ० ५८ ॥ छूट 





भावाथे!-विद॒षां योग्यतात्ति ये प्रीत्या धार्मिकाः सुसेबका 
विद्यारथिनश्ञ्रोतारो वा समीपमागच्छेयुस्तेभ्य: प्रशस्तानि विज्ञानादीनि 
दययुः | हि यतो सर्वे मनुष्याः सर्वे: सह मित्रवद्दर्तेरन्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थे!-६ ( भ्रख्विना ) अध्यापक और उपदेशक वन आप दोनों 
को ( विश्वे ) सम्पुण ( ज्षनासः ) प्रसिद्ध ममुण्य ( बवन्ते ) प्रदण करते _। 
(झग्रे) और प्रथम (हिं) कि जिस से (मा) इन (गोऋतीका),गौवों के दुग्ध 
आदि से मिले हुए (मधूनि) सछोमलतारूप झोषधियों के रसों को ( मित्रासः ) 
बित्र क्ोगों के ( न) पटश ( प्र, ददुः ) देवें। डत को तथा ( उस्र' )गोओं 
को (वाप)आाप दोनों '( एवं ढ) क्षीघ पहुंचाने वाले विशुली आदि से चलाये गये 
बादनों से ( कत्‌ ) कब ( झा, गतय ) प्राप्त हुए ( जित्‌ ) भी ( हक्रञा) सब 
प्रकार ( मन्येथाप्‌ ) जानिये ॥ ४ ॥ 


भावाथे: विद्वानों की योग्यत्ता हे कि लो प्रीति से धार्मिक उत्तम 
सेवक विद्यार्थो वा श्रोतात्तन समीप आते उन को उत्तम विज्ञान आदि देंगें। 
जिस से सब मनुष्य सब के साथ मित्रों के सहदा व्तोव करें ॥ ४ ॥ 


पुनरतमेव विषयमाह ॥ 
फिए उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
तिरः पुरू चिंदश्विना रजास्याडगूषों वा मघ- 
वाना जनेंषु। एह यांत॑ पथिमि्देवयानिदेस्रविमे वा 
निधयो मधूनाम ॥ ५॥ ३॥ 
तिरः। पुरु। चित्‌ | झशिविना | रजाँसि।| आदगूषः । वाम्‌ । 
सघ॒५वाना । जनेंषु। भा। इह । यातम्‌। पथ्चिएनिः । देव- 
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ध्ट्ट ऋग्वेद: अर ० ३ | स्र० ४ | व० ३ ॥| 


क्न््क्िसखसःसकरषहहॉरआ जल डखझ ओ ओर।,डडख सडलसफसस संस  इअइक्‍अ चच-ततल्डकससकन्ं अक्‍ड अ अइ::-स्:डससअइअनससससिेस-जल्- 


पाने: । दस्ों। इसे । वास | नि:घय:। मधनाम्‌॥५ ॥ ३॥ 


पदाये(-( तिरः ) तियक्‌ ( पुरू ) बहाने ( चित्‌ ) अपि 
( अश्विना ) शिल्पविद्याविदावध्यापकोपदेशकों ( रजांसि ) लो- 
कान्‌ ( आदगृष: ) विद्यान्‌ू ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( सघवाना ) पर- 
मोत्तमधनयुक्तो ( जनेष॒ ) मनुष्यषु ( आ ) ( इह ) ( बातम् ) 
( पथिमिः ) मार्ग; ( देवयानेः ) देवा बिद्दांसो यान्ति येस्तेः 
( दस्नों ) छेशविनाइको ( इसे ) ( वाखू ) ( निधयः ) धनस- 
मूहाः ( मघनाम्‌ ) साधुय्येशुणयुक्तानां पदार्थानाम्‌ ॥ ५ ॥ 





अन्वय '-हे दस्नों सघवाना अश्विना यदि वां देवपानै: 
पधिमिः पुरू रजांसि तिर आयातं तहींह वां जनेष्विमे मधनां [ 
निधयः प्राप्नुयुः | आइशगूषाशिदपि प्राप्नुयात्‌ ॥ ५॥ 
ह् आल) (|. [प ० 
भावाथे-पे विदृद्गतेमांगें: पदार्थवियथा अन्‍्चिच्छेयुस्ते 
सकलवियाः प्राप्प जलस्थलान्तरित्षेषु गत्वागत्य श्रीमन्तो भूत्वा 
दारेयूं तिररक॒त्य निधिमन्तः सन्तो(न्यानप्येव कुण्यें) ॥ ५ ॥ 


पृद[र्थ:--हे ( दल्तो ) केश के नाश कर्ता ( मधवाना ) अत्यन्त उत्तम 
धन पुक्त ( अख्विना ) शिल्प विद्या के जाननेबाले अध्यापक भौर उपदेशको 
लो ( बापू ) आप दोनों (देवयानैः) विदान्‌ जोग जिन से चलते उन (पश्चिप्रिः) 
मार्गों से ( पु ) बहुत ( रज़ांसि ) ज्ञोकों को ( तिरः ) तिछें मार्ग से 
( झा, यातम्‌ ) प्राप्त होयें तो ( इृह ) यहां ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( अनेषु ) 
मनुष्यों में (दम ) थे ( मधूताश ) माधुये गुणों से युक्त पदार्थक्म्बन्धी. 
( निषयः ) थनों के समूह प्राप्त होे। और ( झाकुगूषः ) विद्ान्‌ ( खित्‌ ) 
भी प्राप्त दोवे ॥ ५ ॥ 
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भावाभे:--जो ज्ोग विद्वानों के मार्गों से पदाथविद्यान्नों का खोल , 

:। कर वे सभ्पूण विद्याप्नों को प्राप्त हों तथा जल स्थल और पझ्नन्तरिक्षों में का 

झा ओर लक्ष्मीवात हो दारिदू का तिरस्कार करके धनवान्‌ दोते हुए झ्न्य- 

जनों को भी ऐसेडी करें ॥ ५ ॥ 

यदि विल्पिविद्द दमिरन्ये पररुपरं मैज्रीं कुय्युस्तहिं कि प्राप्नुयुरित्याह ॥ 

जो शिलतगी विद्वानों के साथ ओर लोग परस्पर प्रित्रता करें तो क्‍या पावें इस वि० । 

पुराणमोक॑ः सरूयं शिव वा युवोनरा द्व॒विंणं 

जहनाव्यांम। पुनः कणवा ना:ःसरूया शिवानि मध्वां 
मदेम सह न्‌ संमानाः ॥ ६ ॥ 


पुराणप्र्‌ । ग्रोकः । सख्यम््‌ । शिवस्‌ । वाम । युवोः। 
नरा । द्र्विणप्र्‌ । जहनाव्यांप्त्‌  पुनारोतिं । रूएवानाः । 
सरूया। शिवा नि | मध्वां । मदेम | सह । नु । समानाः ॥६॥ 
पदाथः--(( पुराणम्‌ ) पुरातनम्‌ ( ओकः ) सवत्तेसुखप्रद॑ 
स्थानामिव ( सख्यम्‌ ) सख्यु: कर्म मित्रत्वम्‌ ( शिवम्‌ ) कल्या- 
एकरम्‌ ( वाम्र ) ( य॒त्रो: ) ( नरा ) नायको ( द्रविणम्‌ ) 
धनम्‌ ( जहनाव्याम्‌ ) जहनोस्त्यक्तरियं नीतिस्तस्पाप्त्‌ । अचा- 
कारा$कारयाव्यत्यय: ( पुनः ) ( रुणवाना: ) कुवेन्तः ( सख्या ) 
हुद। कमाए ( शिवानि ) सुखकराएि ( सध्वा ) मधुरमावेन 
( मदेम ) आनन्देम ( सह ) ( नु ) सद्ः। अत्र ऋषि त न घाते 
दीधः ( समानाः ) तुन्पात्तमगणकमंस्वमावा:॥ ६ ॥ 


डाल  ्डड्ल्डसससलअलड:ड़ष,स ललल अअडअडइइअइअइ डर सन न नललफक७-»क७/७७४७०न- 
ष्प्ड 


_. '"जकण्णपमावंकुकी 
दर ऋण्वेद: झ० ३ | भ० ४ | च० ४ ॥ 








अन्वयः-है नरा नायको सभासेनेशों वां प्ुसशभोक इथ 
शिव सख्यमाप्रोतु | जहनाब्यां युवोद्रेविणं मिलतु पुनः शिवानि 
सख्या रूएवानाः समाना बय॑ मध्वा सह नु मदेम ॥ ६ ॥ 

भावार्थ---षदि विद्वांसोइविद्वांसश्ल पररुपरं मैन्रीं कुर्य॑स्ते 
सनातन शिव अल्ैश्वर्य विज्ञानऊच प्राप्य धार्मेकास्सन्तों दुष्टानि 
व्यसनाने विहाय सदैव सुखिनः स्यः ॥ ६ ॥ 





है च्ण के के... हरे... 
पदार्थ:-ढे ( नए ) नायक सघभ्रा और सेना के इशो ( व मर) 
दोनों ( पुराणम्‌ ) प्राचीनकाल से सिद्ध ( झोक:ः ) सब फहतुओ में सु देने 
वाले स्थान के तुल्य ( शिवय्‌ ) छल्पाण करने वाले ( सख्यम ) पित्र के कर्म 
को प्राप्त हृजिये | और ( लहनाव्याम्‌ ) त्पाग करने वाले की नीति में (पुत्रो:) 
तुष दोनो को ( दविशाय्‌ ) धन प्राप्त हे ( पुनः ) फिर ( शिवालि ) सु 
करने वाले ( सख्या ) मित्र के कर्मों को ( कृण्वाना: ) करते हुए ( सपाना: ) 
तुल्ष और उत्तम गुण कर्म स्व्ाव वाले हम लोग ( मध्वा ) मधुरभाव के 
( सह, ) साथ ( नु ) शीघ्‌ ( मर्देम ) आनन्द करें ॥ ६ ॥ 
हज 8. कप ञ््‌ ५ 
भावाथ:-ज्ञे विद्वात्‌ और झविद्वान्‌ लोग परस्पर मैत्री कहें थे 
ग्रभादिसिद्ध कल्याणकारक ब्रह्म ऐश्वये ओर विज्ञान को प्राप्त होकर धार्मिक 
होते हुए दुषव्यसनों का त्वाए करके सदादी सजी होते ॥ ६ ॥ 
अथ हदिल्पविद्योपदेशाथाज्ञाविषयमाह | 
अद शिल्पविद्या उपदेशार्थ आज्ञाविषय को झ० ॥ 
| आकर । [ ४ ॥ श द्लि छ 
आश्वना वायुना युवं सुदत्षा नियुद्धिश्व॒ सजोष॑- 
॥ तिरो शी न्यु० ० माना, [पे 
सा युवाना। नासंत्या तिरोअंहन्य॑ जुषाणा सोम॑पिबत . 


मस्त्रिधां सुदान्‌ ॥ ७ ॥ | 
नल दपननलन नल +न्‍ परम 
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भ्रदिंवना । वायुनां | युवम्‌ । सुद्द्षा | नियुतपमिः । 
च्‌ । स(जोष॑ता । युवाना । नार्सत्या | तिराउभंहन्यम्‌ । 
जुषाणा । सोम | पिवतम्‌ । भर्तिधां । सुवान्‌ इति 
 सुददानू ॥ ७॥ 
पदार्थ:-( अश्विना ) शिल्पविद्याष्यापका5ध्येतारौ स्वामि- 
सेवकों वा ( वायुना ) पवनेन ( युवम्त्‌ ) युवाम्र( सुदक्षा ) स्॒त 
चतुरी ( नियुद्धिः ) नियुक्तेः ( च ) ( सजोषसा ) समानप्रीति- 
सेविनों ( युवाना ) प्राप्यीवनों ( नासत्या ) अविद्यमाना5सव्या- 
चारों ( तिरोअहन्यम्‌ ) तिरश्वीनेष्वहस्स साधुम्‌ ( जुषाणा ) 
सेवमानों ( सोमम्‌ ) महौषघिरसम्र्‌ ( पिबतम्‌ ) ( अखिधा ) 
अहिसको ( सुदान्‌ ) उत्तमपदार्थदातारों ॥ ७ ॥ 
अ्रन्वयः-हे युवाना नासत्या सुदक्षा सजोषसा तिरोश्हून्यं 
जुषाणा अस्लिधा सुदान्‌ अश्विता युवं वायुना नियुक्धिश्व यक्ते याने 
स्थित्वा5एगत्य सोम॑ पिचतम्‌ ॥ ७॥ 


भावार्थ (-हे सनुष्या मवन्‍्तो हिंसागपरमेव्यवहारं विहाय 
वायुविद्युदादिपदार्थविद्या विज्ञाया3न्पेम्यों विद्यादि दत्वा पूर्णी- 
प्रह्मचय्य सेवित्वा चिरठ्जीवन्तु ॥ ७ ॥ 

पदार्थे:-६ ( पुवाना ) योवनावस्थाको प्राप्त ( नासत्या ) अ्रसत्य, 


झाचार से राहेत ( स॒ुदक्षा ) उत्तम प्रकार चनुर ( सज्ञोषसा ) तुझुष श्रीति 
के सेवने वाले ( निरोभहन्पम्‌ ) तिर्छे दिनों में उक्तय की ( शुधाणा ) सेवा 
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'करते हुए ( भर छाथा ) अहिंसक ( सदानू्‌ ) उत्तम पदार्थ के देने ( अऋरश्धना ) 
दिल्पविदा के पढ़ाने ओर पढ़ने वाले सवारी और सेवकों ( युवस् ) आप 
दोनों ( बायुना ) पत्रन से ( निषुद्धि'च ) नियत किये हुए भी वाहनों में श्थित 
हो झोर झाकर (सोमय ) बढ़ी ओपाधे के एस का (पिबतस ) पान कीजिये॥७॥ 
भावार्थ:--ह मनुष्यों झाप हिंसा अ्।दि भ्रधम व्यवहार को त्याग 
के वापु विज्लली झादि पदार्थविद्याओं को जान अन्य ज्ञनो के लिये विद्या 
झादि दे भौर पूछो ब्रह्मचस्पे का सेवन करके झनिकाल ज्ञीओ ।| ७ ॥ 
थब््रथ शिल्पविद्यासिडपानेन गमनागसनविषयमाह ॥ 
अब शिल्पविद्यासिडवान से ज्ञान आने के विषय को अगले» ॥ 
हर # (4० पी ह0७-२ ९ | 
अश्विना पारे वामिषं: पुरूचोरीयुर्ग/भियत॑- 
ल्‍ ९ .।] जे | [इन 
माना अरूंध्रा:। रथों ह वामतजा आद्वेजूतः परे 
॥ु शा ॥ + 
द्यावाएथिवी यांति सद्य! ॥ ८ ॥ 
अश्विना । परि। वाम्त्‌ | इर्षः | पुरूचीः । ईयुः। गीः- 
इमि:। यतंमानाः । अस्त: | रथ: । ह। बापू | ऋत॒5जाः। 
अद्विपजूतः | परिं। द्रार्वएपिवी इतिें। याति । सद्यः॥ ८॥ 
पदार्थ:-- ( अख्विना ) सकलबिद्याव्याप्तो ( परि ) सबंतः 
( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( इषः ) इच्छासिद्धी:ः ( पुरुचीः ) पुरूणि 
सुखान्यउ्चन्तीः ( ईयुः ) प्राप्नयः ( गीमि; ) वारिमः (यतमानाः) 
( अम्दभ्रा: ) अध्यापकोपदेशकाः ( रथः ) ( ह ) किल (वाम) 
युवयो: ( ऋतजाः ) ऋतात्सत्याज्जातः ( अद्विजुतः ) योद्धी 
मेष जबत्ति सद्यो गच्छाते ( परे ) सबंतः ( द्यावाष्थ्रिवी )मूमि- 
प्रकाशो ( याति) गच्छति ( सद्यः ) शीघ्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
. 





फांग्वेद: म॑ं० ९ | आ० ५। स० ५८ ॥ ६९३६ 
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अन्वय!-है अश्विना यदि वाम्इतजा अद्विजूतो रथो धावा- 
+' प्ृथिवी साद्यः परि याति तह तेन वां ह गीमिरम प्रा यतमाना ध्ध्या- 
पकोपदेशक। हव पुरूचीरिष परीयु३॥ ८ ॥ 
भावार्थे:-ये विमानादियानागग््पादिमिनिसिमते ते;भीष्ठानि 
सुखानि प्राप्य यत्रेचछा तत्र सद्यो गन्तुं शक्तुवन्त ॥ ८ ॥ 





पदार्थ !-६ ( प्राश्विना ) सम्पूर्ण विद्याओ ये व्याप्तरपते हुए पढ़ि (बाप) 

झाप दोनों को (ऋतता: ) सत्य से उत्पन्न ( अद्विजुतः ) मेष में शीध ज्ञाने- 

वाला (रथ' ) वाहन ( द्यावापृ्थेवी ) भूमि भोर प्रकाश को ( सद्य' ) शीघ्र 

( परि,पाति ) सब ओर पहुंचाता है तो उस से ( वाप ) झाप दोनों को (ढ) 

निश्चप्रर ( गीमे. ) वाणियों से लेस ( अमृद्ाः ) अध्यापक और उपदृशक 

| ( पनयाना: ) प्रयत्नकरते प्राप्त हों वेसे ( पुरूची. ) स॒लों को पहचाने वाली 
| (हप' ) ईचछा सिद्धियों को (परि, इयु) सब ओए प्राप्त हे। थे ॥ ८ ॥ 


+ च 
भावाथ:--ज्ञो लोग विमान द्ादि यानों को झगेन आदि से रचते 
हैं पे अभी सुष्यों को प्राप्त होकर ज्ञदां इच्छा हो शीघपू ज्ासक्ते हैं ॥ ८ ॥ 


अथ शिल्पविद्याफज़माह ॥ 
अब शिल्पतिद्याफल को झ्०॥ 
अशिना मधुषुत्तमो युवाकु: सोमस्तं पातमा गंतं 
दुरोणे। रथों ह वां भरि वर्ष: करिक्रत्सुताव॑तों निष्कृत 
मागामिष्ठ ॥ ९॥ ४॥ 
झरद्विना | मधुलुतततंसः । युवाकुः | सोसः । तप । 
पातप्त | भा | गतम््‌ | दुरोणे । रथंः | है । बाप । भरिं। वर्षे:। 
कार्रक्रत्‌ । सुतपबतः । निःरूृतस्‌ | झाइगामष्ठ: ॥ ९ ॥ ४ ॥ 


इन लंबा रा भभा_भाभगमाौी मा ौाौीौधँणँमभष्््ण्ण््ग््ग्ग्धभप््म्भ््््ण्णणण्णण््०णण्गण 
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६०.४ ऋग्वेद: अ० ३ | अ०७ ७ | व० ४ ॥ 


पदार्थ:-(अश्विना ) सवीधीशसेनाधीशों ( मधुषुस्तमः ) यो 
मधूनि सुनाति सो$तिशमितः (युवाकुः) मिश्चिताइमिश्रित+ (सोमः) 
ऐश्वपलाभः (त्म्‌) (पातम्‌) रक्तम (हा) (गतम) आगच्छतम्‌ 
(दुरोऐे) ग्रहे (रथः) (है) किल (बाम्‌) युवयो! (भूरि) बहु (बर्ष:) 
रूपयुक्तः (करिक्रत्‌ ) भृशं करोति ( सुतावतः ) निष्पन्नैश् यंको- 
इस्य ( निष्कृतम्‌ ) निष्पलम्‌ ( आगमिष्ठ: ) अतिदायेना$5$- 
गन्ता ॥ ९ ॥ 





अन्वय!-हे अश्विना यो ह वां रथो भरि वर्ष: सुतावतों नि- 
प्कृतमागमिष्ठ: करिक्रदत्ति तेत यो सधुपृत्तमों युवाकुस्सोमो१- 
स्ति त॑ दुरोएे पात॑ परदेशात्‌ स्वदेशमागतम्‌ ॥ ९ ॥ 


कक १ [ 8 (०५. 
भावाथः--ये मनुष्या शिव्पविध्याइनेकानि कलायन्त्रॉण 
ए ही 


निर्माय यानादीनि निर्ममते ते स्वग्रहकुलदेंयों पणेमैश्वर्य कर्तु शा 
कूनुवन्ति ॥ ९॥ 


अज्राश्विशिल्पक॒त्यवएनादेतदर्थस्थ पृव॑सूक्तार्थेन सह संगत्ति- 
वेंधा ॥ इव्यष्टपत्चाशत्तमं सूक्त चतुर्यों वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदाथे:-हे (अश्विना ) सब के अधीदश और सेनाके अधीश को (ह) 
निश्षप (वा) आप दोनों का (रथ.) (भ्रि) बडे (बपे.) रूप से युक्त (घुत्ता- 
वतः ) उत्पन्न ऐश्वर्ष कोंशा के ( निष्कृतम ) सिद्वहुए विषय को ( झ्रागमिष्ठः ) 
झतिशय करके प्राप्त होने धाला ( करिकत्‌ ) निरन्ततकारी है इससे लो 
( मधुचुत्तप। ) मीठे रसोंकी, निवोडने वाला ( युवाकु; ) मिला और भन- 
पिला (सोम:) ऐश्वेय का क्वाथ हे (तश) दस की ( दुरोणे) गद में ( धातप ) 
रचा कीतिये झोर अन्दर देश से अपने देश में (आ,गत्) छाहए | ९. ॥ 


बच 
ऋण”वेद! में ० ४५ | स्र० ५ | सू० ५९ ॥ क्‍ 

हा आज मम लीन अिय ट की 
भावाथे:--जो मनुष्य शिक्प्पविद्या से फनेर 
कर के बाहन झादि को रखते हैं थे 


कलायन्त्रों का निमाण 
अपने गृद कुल और देश हें पुण्य ऐस्वर्य 


इस मूक्त में झश्वि शब्द से दिल्‍्पी जनों क। कृत्य बणोन करने से दस सरू 
के भर्थ की पूर्व मक्त के झर्थ के साथ संगाते ज्ञानमी चाहिये ॥ 
यह झठावनवां सूक्त और चौथ 


। वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अ्रथ नवचस्येैकोनपष्टितमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि; 
मित्रो देवता । १। २। ५ जिछ्ठुप्‌ । ३ निचृत्रषष्टपलन्दः 
धेवतः स्वर | ४ भुरिकपडूक्तिश्तन्दः पठचम; 
स्वरः। ६। ९ निचदगायह्नी | ७| ८ 
गायत्री छन्‍्दः | पडजः स्वर: ॥ 
व्थ मित्रणुणानाह ॥ 
!प नत्र ऋचा वाले उनसवेंपक्त का प्रारम्प है उस के प्रथप 
मंत्र में मित्रगुणों का उपदेश करते हैं ॥ 
मित्रो जनान्यातयति न्रवाणो मित्रों दाधार 
प्थिवीमुत द्याम। मित्र कृष्टीरनिमिषाभिचंष्टे मित्राय 
हव्यं घृतव॑ज्जुहोत ॥ १॥ 
प्रित्र: । जनांन । यातयाते । ब्रुवाण: । प्ित्रः । 
वाधार। एथिवीमू। उत।याम्‌ | मित्र: ।कृष्ठीः । भनिंदमिषा । 
भभि । च्ठे । मित्राय । हव्यम्‌ | घृत:वंत्‌ । जुहोत ॥ 4 ॥ 


पदार्थ:-( मित्र: ) सवा ( जनान्‌ 2) ( य्रातयति ) पुरु- 
पार्थवाति-( मुबाणः ) उपदेशेन प्रेरपन ( मिल्रः) सूर्य इव परमात्मा 
53. -.3+०न»नवपक»न-ापरकाण००..__..... 





६९.६ ऋग्वेदःभ्र० है | भ० ४ | 4० ५॥ 
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( दाघार ) धरति ( छथिवीघ्‌ ) भूमिम्‌ ( उत ) अपि (द्याम् ) 
सूर्यलोकम्‌ ( मित्र: ) सवत्य सुरुद्राजा ( रृछ्ठी३) कषिका मनु 
ध्यप्रजा: ( अनिमिषा ) अहार्नेगाजन्यया क्रियया( ध्यभि) (चष्टे) 
खभितः रूपाति ( मित्राय ) वहये ( हृब्यम्‌ ) होतुमहम्‌ (घृतवत्‌ ) 
बहुघ॒तावियुक्त हविः ( जुहोत ) वत्त ॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यो ब्रवाणो मित्नो जनानानैमिषा यात- 
यति यो पित्त: प्रथिवीम॒त द्यामानिमिषा दाधार । यो मिन्रः रृष्टी- 
रनिमिषाइमिचएष्टे तस्मै मित्राय घुतवद्धब्यं जुहोत ॥ १ ॥ 

भावाथे:-ये मनष्या सत्योपदेशक सत्यविद्याप्रद॑ं सरबाय॑ 
सबोधारक परमात्माने सर्व्पवस्थापकं॑ राजान॑ सत्कुबान्ति त स्व 
सर्वेस्य सुद्धदः सन्ति ॥ १ ॥ 

पदार्थः- प्रनुष्यो जो ( ब्रुवाण ) उपदेश से प्रेरणा करता हुझा 
( मित्र:) सब का पित्रवन (ज़्ञनान) मनुष्पों को (अनीमषा ) दिन और राजि 
में होने वाली क्रिया से ( यातयाने ) पुरुषार्थ कराता ज्ञो ( मित्र: ) सूप के स- 
मान परमात्मा मित्र ( प्रथिवीम्‌ ) भूमि ( उत ) और ( द्याम ) सूयेजोक को 


दिन झोर शात्रि में ढोने वाली क्रिया से ( दाधार ) धारण करता और ज्ो 
( प्रित्र: ) सदका प्ित्र ( कृष्टी: ) खींवने वा ज्ञोतने वाली मनुष्यदूप प्रवाओं 
को दिन और रात्रे में होने वाली क्रिया से ( अधि, चऐ ) सब प्रकार टप- 
देश देता है उस ( मित्रायप ) उक्त सर्वव्यवहार फो चलाने वाले मित्र के लिये 
( घरतवत्‌ ) बहुत घत आदि से थुक्त ( रूव्यप्‌ ) इविष्यात्न ( खुबोत ) 
वीजलिप ॥ १ ॥ 
ऐप ख कप कप कक देने 

भाषाथः--ज्ञो मनुष्य लोग सत्य का उपदेश करने सत्य विद्या देने 
मिजता रखने सद को धाएए करने वाले परमात्मा और सब के व्यवस्थापक 
राता का सरकार करते हैं वेही छड़ के प्रिद्ध हैं ॥ ! ॥ 


॥७७७७७॥७॥एेए।शल्‍भनशनशशशशशणशणणणणणणाणाााा+ असल ललललकलइल लइमल मम अमइाा सास श 


























जय ये० ३ | आ० ५। छू० ५९ ॥ 





शयेश्वराप्तमिभ्तामाह ॥, 
अब्र ईश्वर और आप्त विद्यान्‌ को मित्रपत को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 


प्र॒समित्र मत्तो अस्त प्रयस्वान यस्त॑ आदित्य 
शिक्षति क़्तेन । न हैन्‍्यते न जींयते लवोतो नेन 
मंहों अश्वोत्यन्तितों न दूरात्‌ ॥२॥ 

प्र । सः। मित्र। मत्तेः । अस्तु । प्रयस्वान्‌ | यः । ते। 
भादित्य । शिक्षति । व्तेन॑ । न। हन्यते । न। जीयते । 
ट्वाइऊतः । न। एनम | ग्रह: भश्नोति । भन्तितः । 
न द्रात ॥ ४२॥ 


पदाथेः-( प्र) ( सः) ( मित्र ) सखे ( मरते: ) मनुष्पः 
( अस्तु ) भवतु ( प्रयस्वान्‌ ) प्रयत्नवान्‌ ( यः ) ( ते ) तब 
( आदित्य ) अविनाशिस्वरूप ( शिक्षति) विद्यां गह्ाति ग्राहपति 
वा । अन्न व्यत्ययेन परस्मेपदत्म्‌ ( बतेन ) कमेएेव (न)(हन्पते) 
( न ) ( जीयते ) जेतुं द्ाक्पते ( त्वोतः ) त्वया रक्षितः ( न )' 
( एनम्‌ ) ( आअंहः ) पापत्न ( अश्नोति ) प्राप्रोति ( ऋन्‍्तितः ) 
समीपात्‌ ( न ) ( दूरात्‌ )॥ २॥ ; 


अन्वय,-हे मित्र आप्त विहृञ्जगदीख्र वा यो भत्ते प्रय- 
स्वानस्तु हे आदित्य यो मनुष्यस्ते बतेनेबा5न्यान्प्रशिक्षति स त्वो- 
तो(न्यैने हन्पते न जीयते। एनमन्तितों5हों ना$श्नोति नैने दूरावंहो- 
्लोति ॥ २ ॥ 





द्च्द् 





का० थे। अए छे। जै० ४ मे 
.- 
भावार्थ:-ये मनुष्षा आतपेख्रयो्गुणकर्मस्वभाववत्स्वगुण- 
कर्तत्वभावान्कत्वा सत्यन्यायेन सर्वाज्च्छिदन्ते ते निष्षापा धमो- 
त्मानों भृत्वा3पेश्वराम्पां रक्षिताः सन्‍तो दुष्टेहस्तु पराजेतुं च त 
बाक्यम्ते । नेव ते दूरात्समीपाद्दा पक्षपातेत पापे भजन्ते ॥ २ ॥ 





पदार्थे +-हे ( पिच ) पिल पथार्थवक्ता विदज्‌ वा बतदी सदर (या) 
लो ( मत्तेः ) मनुष्य ( प्रयध्यान ) प्रपक्न वाला ( अस्त ) हो | और हे ( झा- 
दिलत्म ) अविनाजमिस्वरूप जो मनुष्ष ( ते) झाष के ( व्रतीन ) कमे से लैसे 
वैसे अन्य ज्षनों को ( प्र, शिक्षति ) विद्याश्रदण कराता वा भाप कहण छरता 
हे ( सः ) वह ( लोत: ) आप से रख्लित अन्य क्ञनों से ( न ) न ( हन्पते ) 
पारा क्षाता (न) झीर न ( जीपने ) सीता जाता है ( एनमू ) इस को 
( अन्तितः ) सप्रीप से ( झंह, ) पाप ( न) नहीं ( अश्नोति ) प्राप्त होता 
झोर ( न) न हस को ( दूरात ) दूर से पाप प्राप्त होता है ॥ २॥ 


छः ०5 
भावा५थः-जो मन॒ुष्प यधाथवक्ता और स्वामी के गण कर्म और 
स्वभाव के सटशय अपने गुण कमर और स्वभावों को कर के सत्य न्याय से सद 
की शिक्षा करते हें वे पापरहित धप्तोत्मा होकर यधाथवक्ता ओर स्वाप्री से 
राखित्र हुए दु्टों से नाश तथा परातप को प्राप्त नहीं ढो सकते और न वे दूर 
वा समोष से पद्चपात से प्रषप कर लेन करते हैं | १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विधय को अगले पन्‍्त्र भें कहते हैं ॥ 


अनमीवास इल्॑या मर्द॑न्तो मितज्ञंवों वरिभन्ना 
पृथिव्या: । आदित्यस्य॑ ब्रतमुपत्तियन्तों वृय 
मित्रस्य॑ सुमतों स्पा ॥ ३ ॥ 








ऋणगेव्‌: मं० ३ | भ्र० ५ | सूं० धण क्‍ 
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अनमीयासः | इलंया | मव॑न्तः । मितर्ज्ञवः | वरिसस। 
भा। प्॒पिव्या। । ्ादित्यस्ये । ब्तम । उप$लियन्ते । 
वयम्‌ । मित्रस्यं । सुप्मतों। स्थास ॥ ३॥ 


पदार्भ:-( शअ्रनमीवासः ) शरीरात्मरोगरहिताः ( इछया ) 
साशिक्तितया वाचा एथिवीराज्येन वा ( मदन्तः ) आमन्‍्दस्तः 
( मितज्ञवः ) मितानि जानूनि येषान्ते (बरिमन्‌ ) बहुशीलसत्य- 
युक्तम ( आरा ) ( एथिव्या: ) भूमेः ( आदित्यस्य ) सूथ्यस्य 
( वृतम्‌ ) क्षमा न्यायप्रकाशं वा कमे ( उपन्षियन्त: ) उपनिब- 
सनन्‍्तः ( बयम्‌ ) ( मित्रस्य ) सर्वस्य सुदूद इश्वरस्यो:5घतय 
वा ( सुमतो ) उत्तमज्ञायां प्रज्ञापां वा ( स्थाम ) भवेस ॥ ३ ॥ 





न 


अन्वय,-हे मनुष्या यथा अह्मचर््येणाइनमीवास इंछया 
मदन्तों मितज्ञवः प्रथिष्या आदित्यस्य वरिमन्‌ वृतमोंपक्षियन्तो 
वयं मिद्वस्य समतौ स्थाम तथा मव॑न्तोइपि सवन्तु ॥ ३ ॥ 

भावार्थे:-ये परमेश्वरेणा55पैससह सोहार्द रृत्वा क्षमादि- 
विद्यान्पायप्रकाशादिगुणान्‌ स्वीरृत्य धर्म्ये पथि वत्तैन्ते त एव 
परमेश्वरस्याप्तानां पे प्रिया जायन्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ! “बे मनुप्यो लेसे ब्रश्मच्प्य से / अनगीवाल: ) शरीर औरे 
ग्रात्पत के रोग से रहित ( इठया ) उच्त्म प्रकार शिक्षित बाणी का पुथिवी 
के राज्य से ( मद॒न्‍्तः ) आनन्दित होते हुए ( सिलक्षवः) और नएी झ्दूयओों 
वाले ( पुथिव्या: ) भूमि और ( झादित्यस्य ) सूय्य के ( वरिमत्‌ ) बहुत शील 


और सत्य से पुर ( वरतम्‌ ) छगा वा न्यापप्रकॉश करने वंकिं कम की (आऑ 
उपल्लियन्तः ) प्राप्त होते हुए (वयम) हम छोगे ( पिज़्स्य) संब के मित्र हे श्वर वा 








ज६७ ऋग्ववः स० ३। भ० ४ | १० ५॥ 
यथाशवक्ता पुरुष की ( सुम्रतो ) श्रेध् आता था बुद्धि में. (स्पा) होगें बेसे 
आप लोग भी होओ ॥ ३ | 











भावाथे!--दो लोग परमेश्वर और यथार्थवक्का पुष्धों के साथ परि्रता 
कर झोर छथा भादि विद्या न्याय के प्रकाश झादि गणों का स्वीकार करके 


धर्मपुक्त मार्ण में वत्तेमान हें बेही परमेश्वर और यधार्थवर्ता पुरुषों 
प्रिय ढोते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनहतमेव विषयमाह ॥ 
फिर उत्ची विषय को० ॥ 


अय॑ मित्रो न॑म॒स्पः सुशेवों राजा सु्तत्रो अंज- 
निष्ट वेधाः । तस्य॑ वयं सुंमतों यज्ञियस्थापिं 
भद्दे सो मनसे स्थांम ॥ 9 ॥ 
प्रयम्त । पत्र: । नमसस्‍्यः । स॒होव॑ः । राज[ । सुअ्षत्रः। 
अजनिष्ट । वेधा: । तस्य॑। वयम्र्‌ । सुडमतों । यज्ञियंस्थ। 
अपि । भद्दे । सोसनसे । स्थास ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( अयम्‌ ) परमात्मा55प्तो राजा वा ( मित्र: ) 
सखा ( नमस्पः ) परिचरितुं सत्कर्तु योग्यः ( सुशेवः ) सुघुस॒- 
खप्नद! ( राजा ) भूमिपः ( स्तन्रः ) स्॒ठ॒ सखि ज्त्तं राष्ट्र यह्य 
सः ( अजनिष्ट ) जायते ( वेधाः ) मेधावी ( तस्य ) (बयम्‌ ) 
( सुमती ) आल्ञायां प्रज्ञायां वा ( यज्ञियस्य ) न्यायव्यबहारसं- 
तादकस्प ( अपि ) ( भद्दे ) कल्याणकरे ( लौमनसे ) सुमनाति 


ल्‍ 


भवे ब्यवहारे ( स्याम )॥ ४ ॥ 
फ++++++वव3न_लल...तत.... 





घहग्वेदः मं० ३ । अ० ५ | सू० ५९, ७७०३ 





अन्वयय!-सर्वेयो5यं मित्रो सुशेवः स॒क्षात्रो राजा वेधा नम- 

५ स्योस्ति यत््प राष्ट्र सुख्यजानैष्ट तस्य यज्षियस्य सुमतों सोमनसे 
के बय॑ स्पाम तथेव सर्वे भवन्तु ॥ ४ ॥ 

भावाथेः-परयेश्वर आप्ताश्व धर्में वर्तमाना नमस्या भवन्ति 
तथयैव न्यायविनपाम्यां राष्ट्रपालका राजानः सत्कत्तेव्याः स्युः । 
यथा शिष्टाः परमेश्वरस्पा55प्तानां च केस वत्तेन्ते तथैवा$स्मामि- 
स्सदैव बात्तितव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ: -सब को जो ( अपप्‌ ) यह परप्रात्मा वा यथाथंवष्का राजा 
( मित्र: ) पित्र ( सशेव: ) उत्तम सुज का दाता ( सुक्षतः ) वा जिस 
का राज्यदेदा उत्तम प्रकार सुप्ती (राजा ) लो प्रथिवी का पालनकत्ती 
( बेधा: ) बुद्धिमान्‌ ( नमस्यः ) और सत्कार करने योग्य हे तथा जिस का 
राज्यदेश छ्ती ( झ्रजननिष्ट ) ढोता है ( तस्प ) उस ( यत्ियस्थ ) सत्यव्यवहार 
के उत्पञ्म करने वाले की ( स॒मतों ) जाज्ञा वा बुद्धि में तथा (सोमनसे ) 
अश्पानसव्पवहार झोर ( भद्वे ) कब्याणों करने वाले व्यववार में (झआपिे ) 
भी ( वयम ) हप ज्ञोग ( स्पाय ) प्रसिद्ध ढोयें वेलेही सब लोग हों ॥ ४ ॥ 

भावार्थे:--जैसे स्विए भौर यथार्थवक्ता पुरुष पर्म में वक्ते्राम हुए 
नमस्कार करने के योग्य होते हैं बेलेदी न्‍्याप झोौर विनय से राज्य के पालन- 
कर्ता राज्ञा लोग सत्कार करने योग्य होवें और सज्जन ज्ञोग परमेश्वर और 


यथार्थवक्ताप्तों के कर्मों में वत्तेयान हैं वेसेदी हम लोगों को चादिये कि 
बत्ताद कर ॥ ४ ॥ 


ब््रथ मित्राय प्रियपदाथांन्‌ दातुमाह ॥ 
इक प्रित्र के लिये प्रिय पदाथ देने को झग० ॥ 


महा आंदित्यों नमंसोपसद्यों यातयज्ज॑ंनों 
णणते सुशेव॑ः । तस्मा एतत्पन्य॑ंतमाय जुद्ट॑मग्नो 
मित्रायं हविरा जुंहोत ॥ ५॥ ५॥ 


















































छ्ण्रे ऋग्वेद: भअ० ६३ । अ० ४ | 4० ५ ॥ 
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महान झ्ादित्यः। नर्मसा । उप$&सर्यः। यातयतू5अजनः । 


गणते । सुखोव॑ः । तस्मे । एतत्‌ । पन्येडतमाय । शुष्टेस 
अग्नों । मित्राय | हावे! । झा | अहोत ॥ ५ ॥ ५॥ 


पदार्थ:-( महान ) महागुणविशिष्टः ( आदिव्यः ) सूरय्य- 
इव शुभगृणप्रकाइकः ( नमसा ) सत्कारेण ( उपसयः ) प्राप्ते- 
योग्यः ( यातयज्जनः ) प्रेरयन्‌ ( णंणते ) स्तुवन्ति ( सुद्दोवः ) 
सुतुख: ( तस्मै ) ( एतत्‌ ) ( पन्‍्यतमाय ) अतिवायेन प्रशंसि- 
ताय ( जुष्टम ) प्रीतम्‌ ( अपग्नो ) ( मिन्राय ) प्राणवद्दर्त भानाय 
( हविः ) होतव्यमत्तव्यम ( आ ) ( जुहोत ) दबयः ॥ ५॥ 

ख्रन्वय(-हे सनुष्या य आदित्य इब महान सुद्ोवों यात- 
यज्जनों नमसोपसदो भवेयं सर्वे एणते तस्मे पन्‍्यतमाय मिन्रा- 
पाउग्नों हृविरिवेतज्जुष्टं हविरा जुहोत ॥ ५ ॥ 


भावाथेः--अत्र वाचकलु «-त एव पृज्यास्सध्येवद्दियाघमे 
प्रकाशका आप्ता विद्वांसो ये शुभगुणकमेस सबोन्ध्रेरयेयुगथारिव- 


जो5ग्नो सुसर्कृतं हविहेत्वा जगत्प्रसादयन्ति तथेव शुभग॒णयुक्तेषु 
विद्यार्थिषु विद्याधर्मो संस्थाप्य सर्वान्मनुष्यादीन्सुखिनः कुबेन्ति॥५॥ 


पदार्थ (है पनुष्यो जो ( आदित्य: ) सूथ्य के सढण अंध्छे गु्णाका 
प्रकाश करने वाला ( प्रदान ) बढ़े २ गुणों से युक्त ( सुशेत्रः ) जिप्तका 
इसम सुप्र ( यातयज्जनः ) को प्रेरणा करता हुआ ज्षन ( नम्सा ) सरकार 
से ( उफसदाः ) प्राप्त होने योग्य हो और शिसकी सब लोग ( गुएते ) स्तुति 
करते हैं ( तस्मे ) उस ( परन्यंतमाय ) अत्पन्त प्रतौस्ता वक्त ( प्रिल्लाय ) प्राक्षों 
के सहश वश्ेमान पुरुष के ख्लिये ( अर्यों ) अग्नि में ( हतिः ) हवन करने 
तथा खाने योग्य पदार्थ के सड॒श ( एतत ) इस ( झुष्टमू ) प्रिय पदार्थ को 
( भा, जुहोत ) देशो ॥ ५ ॥ 









_- में० ६ | भ्र० ५ सू० ५९०॥ 


भावाथे:--हत्त मंत्र में बाचकलु०--वेही पूज्य घृष्ये के सदा विद्या 
'और अभे के ध्काश करने वाले वार्यवक्ता विद्वान लोग दें कि लो उत्तम गुपा 
ओऔरर कर्पों में सब को प्रेरणा करें केसे फऋत्विक्‌ अथोत ऋतु ऋतु में हवन 
करने वाले छोग क्ररिन में झच्छे बनाए हुए हथि झथाोत्‌ होप करने योग्य 
पदार्थ को होम के संसार को प्रसझ करते हैं वेसेही उ्तम गणों से फुक 
विज्यार्थी अनों में विद्या भोर धमे को अच्छे प्रकार स्थापन करके घब मनुष्य आदि 
प्राणियों को स्वी करते दें ॥ ५॥ 


हप्रथ प्रजामिभराजगणानाह ॥ 

अब प्रता प्रित्र एक्षा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
मित्रस्य॑चर्षणीधुतोध्वों देवस्य॑ सानासे | 
, चुम्न॑ चिव्रश्न॑वस्तमम ॥ ६ ॥ 

मित्रस्य । चर्षणि5धृत॑ः । भव: । देवस्य॑ । सानासे । 

युन्नम्‌ । चित्रभ्भनवः:तमप््‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-( मिन्रस्प ) सर्वेस्य सुहृदः ( चर्षणीधतः ) मनु- 
ध्याणां पतुंः ( अबः ) रक्षणादिकम्‌ ( देवर्य ) विदुषो राक्ञः 
( सानसि ) पुरातनम्‌ (युम्नम्‌ ) यद्षाःकर धन विज्ञानं वा (चित्र- 
श्रवस्तमम्‌ ) चित्ारयहुताने अवांसि शअ्रवणान्यल्तानिं वा बेन- 
तदतिदायवितम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्यायस्थचर्ष णीधतो मित्रस्य देबस्प सानर्य- 
बश्िषश्चवस्तमं युक्षं चास्ति स एव प्रजा रछ्तितुं झक्रोति ॥ ६ ॥ 


भावाधें:--ये सनातनं विद्याधन ग्हीत्या सवा? श्रजा रत्तान्ति 
तेहआाइमुत्र च सुखं लभन्ते ॥ ६ ॥ 
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स् झ० ३।झ० ४ | ब०६.॥ 





! पदार्थे:-हे मजुष्यो जिस (चर्षण्ञीपृतः) मनुष्यों के धारणा करने वाले 
[ प्रिजस्य ) सब के मित्र ( देवस्प ) विद्वान राता का ( सानसि ) प्राचीन 
॥ (सवः) रखा भादि ( चित्रश्रवस्तमम्‌ ) जिस के प्रत्यन्त होने से भ्रद्धत श्रवण 
वा अज्न सिद्ध होते ( दुस्तण ) भ्रोर लो यहा करने वाज्ला धन वा विज्ञान दे 
वहीं प्रक्नाओ्रों की रखा कर सक्ता दे ॥ ६ ॥ 
भावारथे:--जो लोग अनादिकाल से सिद्ध विद्याधन का ग्रहया कर 
के सम्पूर्ण प्रताप्नों की रखा करते ढें वे इस लोक भोर परलाक में सुष् को प्राप्त 
होते दें ॥ ६ ॥ 
ऋआथ मिन्रत्वेनेश्वरस्य पदा्थरचनं तत्सेवनं चाह ॥ 
अब मिप्रपन से ईश्वर का पदाथरचन और दंेश्वरसेबन को झग० || 


अभि यो मंहिना दिवी मित्रों बभूव॑ सन्नथांः। 
अभि श्रवोंमिः पथिवीम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभि। यः। महिना। दिवम्त्‌ । मित्रः । बभूव। सउप्र्धाः । 
झसमि । श्रवःएमणि: । एथिवीघ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ :-( अभि ) आमभिमुख्ये (यः) ( महिना ) महिम्ना 
( दिवम्‌ ) प्रकाशमयं सूख्येम्‌ (मित्र:) सखेब वत्तमानः (बभूब) 
मवाति (सप्रथाः) प्रथसा विस्टृतेन जगता सह वत्तेमानः (अमि) 
( अ्रवोभिः ) अनादिभिस्सह ( एथिवीम्‌ ) भूमिम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यस्सप्रथा मित्रो जगदीश्वरः स्वस्यमहिना 


दिवं निर्माया4मिवभूव श्रवोमिः एथिवीं रचपित्वाइमिबभव त॑ नित्य 


सेवध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
१७७७७ए"ल्‍-"""एर"तशशशणणशणनणनाणाणाणाााआआााणााणाणाइ >> मदन शलि लक लि 
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भावार्थ:-हे मनुष्या यो महासामर्थ्येन सूब्यशधिव्योदिक 
सब्निस्तरं जगनि्ायान्तर्पामिछूपेण सर्व विज्ञाय घृत्वा नियम्यति 
स एवोपासितुं योग्य: ॥ ७ ॥ | 

पदार्षे /-हे मनुप्यो (य ) लो ( पतप्रथाः ) विस्तारपुस्त जण्त्‌ के 
साथ वत्तेपान वा ( मित्र, ) मित्र के सदा वत्तमान जग दी श्व पर अपनी (महिना) 
महिमा से (द्विम ) प्रकाशमय सूयेको रच के ( अभि ) सन्मुष ( बभूव ) 
होता वा ( अ्रवोधि: ) झल ग्ादि पदार्थों के साथ ( प्रथिवीय ) भृूप्रि को रच 
के (अधि) सन्मुष दोता दे उस्त की निस्य सेवा करो | ७ ॥ 

भावार्थे!- दे मनुष्यो तो बड़े सामध्य से सूस्य झोर पथिवी झादि 
विस्तार सहित संसार को रच और अन्तस्यामिझूप से सब को ज्ञान और 
घारपा करके नियप में जाता हे बही उपासना करने के योग्प है | ७ ॥ 


पुनस्तमेचविषयमाह ॥ 
किए उप्ती विचय० ॥ 
मित्राय प5च॑ येमिरे जनां अभिष्टिशवसे। स 
देवाच्िश्वांन्बिभत्ति ॥ ८ ॥ 


सी ७ अिक [। 


मित्रा्य । पञ्ज । येमिरे । जनां:। अभिष्टेद्ावसे | सः । 
देवान्‌ । विश्वांनू । बिभसि ॥ ८॥ 
पदार्थे:-( मित्राय ) सखेव सर्वेषां सुखप्रदाय ( पत्रच ) 
प्राशादयः ( येमिरे ) यच्छानेत ( जनाः ) बिद्वांसः ( अमभिष्टि- 
इवसे ) अभीछक्लाय ( सः ) (देवान) सृख्योदीन्‌ ( विश्वात्‌ ) 
सबान ( बिभत्ति ) घरति पृष्णाति ॥ ८ ॥ 





दच््ध् 
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अन्वय:--हे सनुष्या इसे पत्र प्राणा इव जना पस्‍्सा धमि- 
छिद्वावसे मित्राय येमिरे स विश्वान्‌ देवान्‌ विभर्त्तीति बिजानीत॥८॥ 

भावार्थ-अजब् वाचकलु ५-पयथा निगण्ीताः प्राशा इच्दि- 
याणि निएणहन्ति तवेब योगिनो जना समाधिना परमात्माने 
प्राप्नुवन्ति ॥ < ॥ 





- पदार्थ :-हे मनुष्यो ये (परूुच) पार्य प्राण आति के सदश (अताः) 


विद्ान लोग लिस ( झमिष्टिशवले ) झ्पेक्षितवलपुक्त ( प्ित्राय ) मित्र के 
सटश सब को सुख देने वाले परमात्मा के लिये ( योमिरे ) पमादि साधन 


साधते हैं । (सः ) वह ( विश्वान्‌ ) समस्त ( देवान ) सूध्य भ्राधिकों को 
( विर्भास ) धारण तथा पोषण करता है ऐसा ज्ञानो ॥ ८ ॥ 


भावाथें:--दक्त मन्त्र में वाचकल ०-जैसे रोके गये प्राण वायु हन्द्रिपों 
को रोकते हैं से ही योगीज्ञन समाधि से परमात्पा को प्राप्त दोते हें | ८ ॥ 
प्प्रथ मित्र॒त्वेनेश्वरोपासनाविषयमाह ॥ 
अब मिन्नात्र से इश्वगेपासनाविषय को झशले० ॥ 
मित्रो देवेष्वायुपु जनाय ठुक्तबंहिंषे। इष 
दष्टवता अकः॥ ९॥ ६ ॥ 
मित्र: । देवेषुं। भायुषु। जनांय । दृक्त८बं्हिष । इष: । 
इछप्ताः । अकरित्यंकः ॥ ९ ॥ ६ ॥ 
पदार्थे:-( मिन्र; ) सखा ( देवेषु ) दिव्येष ( आयुष) 


जीवनेषु ( जनाय ) मनुध्यायाय(€क्तवर्हिषे)३क्तं बार्टिरुदक येन तस्मे 
की कर जल कल मीलकील पटक शतक लटक जन कद पटक किट लि कल कि कक 
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(इ५१) इच्छा: ( दृष्टवतता। ) इष्टकमोएः ( ऋकः ) करोति॥ ९ ॥ 


अन्वयः-हे भनुष्या यो मित्र ईश्वरो रक्तव्हिषे जनाय वेवे- 
घ्वायुष्विष्ठन्तता इषो5कस्तं सर्वे मजध्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

सावार्थ:-यः परमात्माधन्यायवर्जितान भक्तान्मनुष्पान्त्सि- 
द्वेच्छान्‌ करोति स एवं सर्वैध्यातष्य इति ॥ ९ ॥ 

ऋत मिन्रादेग एवर्णनादेतदर्यस्य पर्वेसक्तार्थेन सह संगतिर्वेया ॥ 

इल्येकोनषछ्टितमं सक्त षष्ठों बर्गेश्व समात्तः ॥ 
पदारथे!-& मनुप्यो क्ो ( मित्र: ) देवर ( टृरूवॉहजे ) छोड़ा है 
शल जिस ने उस ( ज्ञनाय ) प्रनुष्य भादि के लिपे ( देवेषु ) उत्तम ( आयुषु ) 


जीवनों में ( दष्टव्वताः ) चाहे हुये काम लिन से होते उन की. ( एव: ) द्छाओझ्नों 
को ( भ्रकः ) पूर्ण करता दे उस की सब ज्ञोग सेवा करों ॥ ९.॥ 


भावाभथे- जो परपात्पा अम्पाय से एढित भक्त मनुष्यों को लि 
इचछा वाले करता हैं वहीं सब लोगों को ध्यान करने पोग्य है ॥ ९. ॥ 
प्रथ सप्तचेंस्प पष्ठितमस्य सृक्तस्प विश्वामेत्र क्रषिः। ऋभमवो 
देवताः। १। २। ३ जगती | 9। ५ निच्चज्जगती | 
। ६ विराइ्जगती । ७ भरिग्जगती छन्दः । 
निषादः स्वर: ॥ 
ब्रथ राजविषयमाह ॥ 


झब सात ऋचा वाले सातवें सक्त का झारस्भ हे उसके प्रथम मंत्र ये राज- 
विषय का उपदेश करतेहें ॥ 


. इहेहं॑ वो मनंसा बन्धुतां नर उद्विजों जम्मु- 
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राभि तानि वेदंसा । यामिमायातिः प्रातिंजूतिव- 
पेसःसोधन्वना यक्ञिषं भागमा।नश ॥ १ ॥ 


दृह:ईह । व | मनंसा । बन्धुतां। नरः । उशिज: । जप: । 
पति । तानि। वेदसा । यामिं: । मायामें: । प्रातिजति5- 
वर्षतः | सोध॑न्वना: । यज्ञिवंत्र । भागम्‌ | झानदा ॥ १ ॥ 


पदाथेः-( इहेह ) प्रस्मिलस्मिन्‌ ब्यवहारे ( ब ) युष्मा- 
कप््‌ (मनसा) चित्तन (बन्घुता ) बन्धूनां मावः ( नरः ) नतायका: 
( उशिजः ) कामपमाना;( जग्पः ) ( क्रम ) ( तानि ) मिन्नत्व- 
युक्तान कमोणि ( बेदसा ) वित्तन ( यामिः ) ( साया: ) प्रज्ञामिः 
( प्रतिजतिवर्षसः ) प्रतीत जूतिवेगवद्गपों रूप येपान्ते ( सौधन्बना॥ ) 
दोमन पन्वमन्तरित्ष यस्य तदपत्यानि तस्य पुत्राः ( यज्षियम्‌ ) 
यज्ञाईहम्‌ ( मागम्‌ ) ( आन ) आनशिरे व्याप्नवन्ति | अत 
व्यत्पपन परस्मेपदम्‌ पुरुषव्यत्ययश्ष ॥ 3 ॥ 


अन्चंयः- है नरो था उशिजों मनसेहेह वो था बन्ध॒ता 
तया तान्याने जग्मुबाभिम्तायामिः प्रतिजतिवरपंसो बदसा सौधन्वनाः 
सन्‍्त। यक्षियं मागमानश ते भाग्यशालिनो भवन्ति ॥ १ ॥ 


भावाथः-य मनुष्या इृह जगाते सर्वेच्सह मातृत्व रृत्वा 
बुद्धथा पनेन च सुख वद्धयन्ति तेइलंक,मा जायन्ते ॥ $ ॥ 


पदाथ:- हे ( नर ) नाउकलैंगो | जो ( बघ्िज्ञः ) कामग्राकस्तेहुर 
( यनसा ) चिक्षसे ( इदेद ) इस इसध्यवहार मे ( वः )आपल्षोगाकालों (बन्धुता) 
वे धुयन उससे ताने उनमिकपरनेसेयुक्तकामो को (अम्रि,तप्युः ) प्राप्तदोतिदें सौर 
४ णााआा आए आए आभास लग कक मन कल हा आआ 59 लक ला 











० बे० ३। अऋ० ५ | सू० ६०. ॥ छणछ 


( काले: ) लिन ( मायात्रि, ) बुद्धियोंसे ( प्राते ठ़्॒निवप्पसः ) प्रतीगइअविशषु- 
क्तरूपतिनका वे ( वेद्सा ) धनस ( सौधन्वनाः ) उसप गअन्तरिज्ञ लिस का 
ढघरे पुत्र देते हुए ( यक्धियय्‌ ) यज्ञके योग्य ( मागप्‌ ) अशको (झानश) ध्याप्त 
होनें झोर भाग्यशाज्ञी होते हैं ॥ १ ॥ 
भावाथः-- जो मनुष्य इस संसार में सब के साथ भादेपन कर के 
बुद्धि ओर धन से सूज्त बढ़ते थे पूर्ण मनोरथ बाले दोते दें ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ह 
फिर इच्ची रात्दिज्लाजिषय को || 
याभमिः दाचीभिश्रमसों श्रपिंदत यर्या धिया 
गामरिंणीत चर्मणः। येन हरी मनंसा निरत॑क्षत 
तेन॑ देवत्वस्शंभवः समनश ॥ २॥ 
याभिः। शचोंभि: । चमसान्‌ । पझर्पिशत । ययां। थिया। 
गाप्‌ । भरिंणीत । च्मेंणः | येन॑ । हरी इति । मनंसा । 
निःधतक्षत।तेन। देव त्वप् । ऋभवः। सम्‌ | झनहा ॥२॥ 
पद्ार्थ!-( यामिः ) ( शाचीमिः) प्रज्ञाभिः कमेमिवां ( चम- 
सान्‌ ) मेघान ( ध्यर्पेश्षत ) अवयवयन्ति | अभ बहुल छन्‍्दसीति 
वाज्विकरणोपि ( यया) (घिया) प्रज्ञवा (गाम) धेनुम्‌ (अरिणीत) 
प्रापवन्ति (चमेणः) चर्मप्रात्ते: (येन) (हरी) धारणाकषणोी (मनसा) 
विज्ञनिन (निरतक्षत्त) नितरां विस्तृणन्ति (तेन) (देवेत्वस्न ) विह- 
स्वम्‌ (ऋमवः) सेघाविनः (सम) (आनदा) सन्यर्ण्याजुत॥ ९॥ 


. शॉन्‍्चयः-हे मनुष्या क्रमघोबातिः इाचीभिश्रमसानर्पिशत 
5 न 8 कल 
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यया थियां चर्मणों गासरिणीत येन मनेसा हरी निरतक्षत तेन यूय॑ 
देवत्वं समानश ॥ २ ॥ 

भावार्थ !--हे सनुष्या यथा मेघाविनो5न् व्ेयुस्तसैव बर्सित्वा 
विद्वांसो भवत ॥ २ ॥ 





पदाथेः--२ मनुण्पो ( ऋमबः ) बुद्धिमान क्ोग ( यातिः ) खिन 
( शचीषिः ) ब॒द्धियों वा करों से ( चम्रलात्र ) पेधों को ( झार्पिशत ) झव- 
यर्वों वाले करते हैं ( यया ) लिप्त ( पिया ) बुद्धि के साथ ( चमण: ) चर्म 
की प्राप्ति से ( गामू ) धेनु को ( अरिणीत ) प्राप्त दोते दें ( पेन ) जिस 
( मनसा ) विक्नञान से ( हरी ) धारण और आरक्षण का ( निरतत्ञषस ) निर- 
न्तर विस्तार करते हैं ( तेन ) उस से झाप छोग ( देवत्वम्‌ ) विद्वानपने को 
( सम, आनश ) उत्तप प्रकार व्याप्त होझो ॥ २ ॥| 


भावाथे;-# महुष्पो जैसे बुद्धिमातू लोग यहां बर्ाव करें वेसाही 
बत्तोव करके विद्वान्‌ होझो ॥ २ ॥ 


ध््रथ सवाधीदास्य परमात्मनः सखित्वफलमाह ॥ 
झद सवोधीश परमात्या की मित्रता का फत्त झगले मंत्र में ॥ 
इन्द्रंस्यथ सख्यम्रभवः समानशुमनोनपांतो 

श्रपसों। द्धन्विरे । सोधन्चनासों अम्हतत्वमेरिरे 
विष्टवी शर्मीभि: सुझृत॑ः सुरृत्यया ॥ ३ 0 

इन्द्रस्थ । सख्यम्‌ । ऋभमवे। सम्‌ । भानशुः । सनों: । 
नपांतः | ग्रपलः । दधान्रे | सौधन्वनासः । असृतउत्यप्त । 
आा। हेऐर। विधवी | शर्मीलिः | सु५कृत॑। सुइरूत्ययों ॥३॥ 








स्ज मं० ३ | म० ५ । सू७ ६७५ ॥| 


पदार्थे:--( इन्द्रत्य )परमैश्वमंयुक्तस्य परमात्मन+ (सल्यम्‌) | 
मित्रत्वम्‌ ( ऋभवः ) मेघाबिनः ( सम्‌ ) ( आनशुः ) सम्यक्‌ 
आप्जुड!। ऋभाईपि व्यत्ययेन परस्मैपदम ( मनोः ) सननर्दालस्य 
( नपातः ) न विद्यते पातो यस्य ( ऋअपसः ) क्माणि (दर्धन्बिरे) 
दधति ( सोधन्वनासः ) शोभनज्ञानस्य पुत्रा: (अख्त्तत्वम्‌) (आा) 
( इरिरे,) प्राप्नुतम्ति ( विध्टवी ) कर्म ( शमीमि: ) कममि: 
( सुकृतः ) ये सुध्ठु कुवेन्ति ते ( सुरृत्यया ) धर्मकियया॥ ३ ॥ 


अन्चयः--प करमव इन्द्रस्य सखूयं समानगार्यस्य मनोवपातो- 
समा अपसो दर्घन्विरे ते लोधन्वनासः दामीमिविष्टवी छ्त्वा 
उछत्यया सुकृतः सन्‍्तो$म्हतत्वमेरिरे ॥ ३ ॥ 





भावार्थे-ये परमेश्वरे प्रीति तदाज्ञामडगाहुप॑ घर्म्येक्ो- 
चरणं कुवेन्ति त एव मोक्षमा:5प्नुवन्ति ॥ ३॥ 


पदा थे (--बो ( कटरभव: ) बृद्धियान््‌ लोग ( इन्द्रस्प ) अस्पन्त ऐश्वपे 
से युक्त परमात्मा की ( सख्यम्‌ ) प्रित्रता को ( सम्‌ , झानगुः ) उत्तय प्रकार 
प्राप्त होबें तथा जिस ( मनोः ) मनन करने वाले का ( नपातः ) नहीं गिरना 
होता दस के लिपे ( अपसः ) कर्मों को ( दृषन्विरे) धारण करते हैं थे (सोध- 
न्वनासः) उत्तम ज्ञान के युक्त करने वाले (शंप्रीमि:) कर्मी के साथ (बिष्वूत्री) 
कमे को करके ( सुकृत्यया ) धर्म की क्रिया से ( सुकृतः ) उत्तम कर्म करने- 
वाले होते हुए ( अग्ृतत्वम्‌ ) मोचपदवी को ( झा, ईरिरे ) प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 


भावाथे!--ज्ो ज्ञोग परमेखर में प्रीते भ्रोर उस की प्रात्ता के पंत 
दोनिसे भप दशा घर्मका आचरण करते हैं बेदी मोचपदकीको प्राप्त होनेईं ॥३॥ 
१0॥0॥/एए७एएए७एश"श"/एएए/ए/2नशणशशा >> मनन नी 








री परग्वेद:ः अ० ३ | स्० छ [ ब० ७ || . 





पुनाराज्यविषयमाह ॥ 
फिर राज्य विषय को० || 
इन्द्रेण याथ सर सुते सचौ अथो वबश्चानां क्‍ 
भवथा सह श्रिया । न व॑; प्रतिमें सुझृतानिं वाघतः 
सोरधन्वना ऋभवों वीयांणि च ॥ ४ ॥ 
इन्द्रेण । याथ । स॒(रपंप्र। सुत। सर्चा । न्रथो इति। 
वशानाम्‌ । भवथ । सह | श्रिया । न । वः | प्रतिष्म । 
सु(रृतानिें । वाघतः । सोधन्चनाः । ऋभ॒वः । वयाण । 
च॥४॥ 
पदार्थ:-( इन्द्रेण ) परमैश्वर्येश ( बाथ ) गस्छथ ( सर- 
थम्‌ ) रधेन सह वत्तेमानं सैन्यम्‌ ( सुते ) निष्पन्न राज्ये (सचा) 
विज्ञानिन ( अथो ) आनन्तर्य (बशानाम्‌) कमनीयानाम्त (सवथ) 
ह््र संहितायामाते दीघेः ( सह ) ( अया ) ( न ) ( वः ) 
( प्रतिमे ) प्रातमातुष्र ( सुकृताने ) घर्म्याणि कर्माएि (बाघतः) 
विपशितः ( सोधन्वनाः ) आप्तस्य पुन्नाः ( ऋमव३ ) मेधाबिनः 
( बीयांणि ) बलानि ( च)॥४॥ 
अन्चयः--है सोधन्वना बाघत ऋभवो यूयं सुते सचेन्द्रेण 
सरय॑ याथ |अथोवजानां शिया सह मवथ | येन वः सकृतानि बायी- 
शिच प्रतिते न भवेयुः ॥ 9 ॥ 
भावाथे:-पे विद्वांसो मृत्वा धस्येण प्रयतन्ते ते श्रीमिन्तों भृत्वा- | 
3तुलानि धनानि प्राप्प बीयाशि वर्धयान्ति॥ 8 ॥ 
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पदाध,-ह ( सोधखना ) पंथाथवक्ता पुर्षष के पत्रों ! ( वाघतः ) 
विद्ानू ( ऋभमव' ) बद्धिमान आग लोग ( सुते ) उत्पन्न हुए राज्य में (सच्चा) 
विज्ञान और ( इन्देण ) अत्यन्त ऐश्वस्प से ( सग्थम ) रथ के साथ वत्तमान 
सेना को ( याथ ) प्राप्त हृत्तियि ६ अथों ) इस के अनन्‍तर ( वशानाम) कामना 
करने योग्यों की ( श्रिया ) लक्ष्मी के ( छद ) साथ ( मवथ ) हज्िये ज्ञिस 
से (शव ) आप लोगों के | सुझृतानि ) पम्रयुक्त कम्म ( बीयाणि, चर ) और 
पराक्रम ( प्रतिये ) स्थान ( ने ) नहीं होव ॥ 9 ॥ 
भावार्थ:--जो विद्वान होकर धप्रयक्त झाचरणासे प्रयत्लकप्त है वे 
लक्ष्यीवानू और अनुलपनो को प्राप्त होकर एराक्रमों को बढ़ाते हैं ॥ ४ ॥ 
पनरततमव ववषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
दन्‍्द्र ऋभमिवोज॑वद्धिः समंज्षितं सत॑ं सोममा 
ढंपस्वा गभसर्त्यों! । धियेपितों मंघवन्दाशभ्ों गे हे 


७] ३] 


सो धन्वनेभि: सह मंत्स्वा ऋरभिंः॥ ५॥ 
इन्द्र । ऋम वार्जवत्‌इनिः । सप्रउउक्षितम्‌ । सुतम्‌ । 
सोम॑प्र । झा । त्वपस्व । गभस्त्यो! | घिया | इपितः । 
मघ९बन्‌ । दाशुपं: । ग्हे । सोधन्वनेमि:। सह । मत्स्व । 
नपमिः ॥ ५ ॥ ५ 
पदार्थ:-( इन्द्र ) परमेश्वयंवन्‌ राजन ( ऋभुमि: ) संवा- 
बिभिः ( वाजवक्िः ) प्रशस्तानाय्रेश्वयेयुक्तैः सह ( समक्षितम्‌ ) 
सम्यक्सिक्तम्‌ ( सुतम्‌ ) निष्पादितम्‌ ( सोमम्‌ ) रेश्वर्यम्‌ 















.. झ० वे | अ० छ | ब० ७ ॥ 
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(आ ) ( रषस्‍व ) बलिऐ भव । अत संहितायामिलि दीर्घ: 
( ग्भस्त्योः) हस्तयों: ( षिया ) प्रज्ञया (इ्पितः) प्रेरितः ( मघवन्‌ ) 
प्रयांसितघनयुक्त ( दाशुषः ) दातुः ( गृहे ) ( सौधन्बनेभिः ) मेघा- 
विपुत्रे: ( सह ) ( मत्त्व ) आनन्द । ऋचा दृथचोतत्तिटः ड्ति 
दीघे: ( नृभिः ) विद्यादिव्यवहारेषु नायकै: ॥ ५॥ 

अन्चय:-हे मघवन्निन्द्र धियेपितस्त्व बाजवाहकऋभाभिस्सह 
समुन्नषितंस॒तं सोम गभसत्पोवेलेनाटपस्व | सोधन्बनमिनेभिस्सह दा- 
वाषों ग्रहे सत्स्त ॥ ५॥ 





हि था पद ० अप ज ०. .. छ् 
भावाथ:--रक्षा प्राज्ञेजनैस्सहितेन प्रजाः संरद्ष्य न्‍्यायेनिश्वर्य- 
मुनीय राजकरदातनानन्ध नायकेः सह प्रजा: सदैव रंजनीयाः ॥५॥ 
पदार्थ: ऊ दे ( मघवन्‌ ) प्रशंसितधनयुक्त ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य वाले 
पिया ) बुद्धि से ( दघत: ) प्रोरित आप ( वाज्ञवद्धि' ) प्रशांसनीय अन्न झादि 
ऐश्वर्यों से पुक्त ( ऋषामिः ) बद्धिमानों के साथ ( समुज्षितम ) अत्तम प्रकार 
सींचे ( छतप्र ) उत्पन्म किये गए ( सोममू्‌ ) ऐश्वप को ( गभ्स्त्यों: ) हाथो के 
दल से ( भा, टृघत्व ) सब प्रकार पु्टिये ( सोपन्वनेमि: ) बुद्धियानों के पुत्रों 
ओर ( नृप्रि') विद्या आदि वध्यवारों प्ें अग्रगन्ता जनों के ( सह) साथ 
( दाशुषः ) देने वाल्ले के ( गृहे ) घर में ( मत्स्त ) आनन्दित हृक्षिपे ॥ ५॥ 
भावार्थ:-राजत्ा को चाहिये कि बढ़िमान्‌ ज्ञनों के सद्दित प्रताञों की 
रज्ञा ओर न्याय से ऐश्वर्य की हृद्धि करके तथा राज्य के कर देने बालों को 
झानान्दित कर के नायकों के साथ प्रज्ञाओं को सदैव आनन्दित करें | ५॥ 
पुनस्‍्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले ० ॥ 
ड््न के (कक +-मा मत्स 2० ब- बने ५ 
नहर ऋभुमान्वाजवान्मत्स्ेह नो$स्मिनल्सवने' - 
टाककाफकफफफअ८कफफस न ल ्अअॉअॉअओफइॉईअथेख अओ ३ इ इन .............हतह कह कण 
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द़च्या पुरुष्रत । इमानि तुभ्यं स्वसंराणि येमिरे | 
व॒ता देवानां मनुषश्च धर्मेभि: ॥ ६ ॥ 


इन्द । ऋभु।मान्‌ । वाज5वान्‌ | म॒त्ख । हह ! नः । 
. भ्रस्सिन्‌। सबने । दार्ब्या । पुरुसस्तुत । इमानि। तुम्य॑म्र्‌ । 
स्वर्सराणि । येमिरे । व्रृता । देवानाम्‌ । सनुंषघः। च । 
घमें।मिः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--(इन्द्र ) परमैश्वर्यवनाजन्‌ ( ऋम॒मान्‌ ) बहव ऋमवो 
मेघाविनों विद्यन्ते यस्प सः ( वाजवान्‌ ) वहवों वाजा अनायै- 
श्वतयोगा विद्यन्ते यस्य सः ( मत्स्व ) आनन्द (इह) अस्मि- 
नाज्ये ( न ) अस्माकप्र ( अस्मिन्‌ ) ( सबने ) ऐस्वेयुक्ते राज्ये 
( दाच्या ) प्रज्ञया घाएगा वा ( पुरुएत ) बहुमिः प्रशंसित 
( दमानि ) वत्तमानानि ( तुभ्पप्तू ) ( स्वसराशि ) विनानि (ये- 
मिरे ) यच्छन्तु ( बता ) स॒शीलानि कर्माएि ( देवानाप््‌ )विदु- 
पाम्‌ ( मनुषः ) मनुष्यान्‌ (च ) ( धर्ममि। ) धर्में;॥ ६॥ 
अन्वय '--हे दच्पा पुरुएतेन्द्र त्वतिह ऋभुपान वाजवान 
सनो१स्मिन्सवने मत्स्व यस्मै तुभ्यामिमसानि स्वसतराष्य येमिरे स 
त्वे देवानां घर्मभिस्सहितानि बता गहीत्वा मनुषश्चवानन्दय ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-हे राज॑स्तं सदा पमात्मप्रज्लसदगी मूर्खासदगी 
मृत्वैकं क्षणमापि व्यर्थ सा नय । यथाप्ताः पक्षपात॑ विहाय सर्वै- 
स्लह निष्कपटठल्वेन वर््तन्ते तथेव वत्तेस्व ॥ ६ ॥ 








' ७१६ ऋग्वेद:झ० हे | अ० छ | च० ७3॥| 








पदार्थ *-ह (शाब्या ) बड़े वा वाणी से ( पुमष्ठन ) बहुतों से 
प्रशधा किये गये ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वयेवान राजन आप ( इह ) इस राज्य में 
( ऋभुसान्‌ ) बहुत बुडियान ओर ( वज्ञवात्‌ ) बहुत अन्न आदि ,ऐश्वर्ययुक्त 
होने हुए (नः) हमसोएों के ( सध्पिन )इस (सबने/ ऐस्वप युक्त राज्य ये (मरूव) 
आनानदित दोओ जिन ( तभ्यम ) अप के लिये ( दमानि ) यड व त्तेमान (स्वस- 
राणि ) दित ( मेमिरे ) निया होते हैं वद आप ( देवानाम ) विद्गानों के 
( धर्ममिः ) धर्मों के संदित ( व्रत ) सर्शालकर्पो को ग्रदण करके ( मनुष ) 
मनुप्यो को (व ) भी आनानदत करों | ६ ॥ 
भावाथे:-- है राज्ञन भाप सदा धमात्मा ओर बद्धिवागो # खड़गी 
झर यों के संत के त्यागी होकर एक क्षष्म भी व्यर्थ न सुषतीत करो और 
ज्ञसे पयायवक्ता परूप पत्ञयात का रंग कर 
बत्तोव करते हैं वेसा ही वत्ताव करो | ६ ॥ 
ख्रय राजप्रगगनामात्यप्रजाकर्मांग्याह 
अब राक्फ्संग से अमात्प ओर प्रत्न/छृ्य को० ॥ 
॥ 5 "४४5. #*|। ज | # 5. बल. ह। 5 
इन्द्र ऋभाभवाजाभवाजया न्नह स्ताम जारतु 
| । आाका [मत | ढात॑ ३ | 5 /७४७ /#०]! कु 
रुप या।ह याज्ञयमम्‌ । शत कताभारापराभरा यव 
|| का हट कर 
सहस्रणाथा अध्वरस्य हामान ॥ 9॥ ७॥ 
दून्द । ऋभामे: | वाजि।निः। वाजयन | हह । स्तो- 
मंप्‌ । जरितुः | उप॑ | याहि । यज्ञियंप्‌ | उातम | केते- 
मिः । इषिरेलि: । आयवें | सहस्प॑नीयः | अध्यरस्य । 
होमान ॥ ७ ॥ ७ | 
के ३5. 0 का कि 
पदाथ,-( इन्द्र ) परमेश्वयप्रद नरेदा ( ऋभमिः ) प्राज्ञेः 
( वाजिमिः ) बगादिगुशयुक्तेः ( वाजयन्‌ ) प्रापपन्‌ ( इह ) 


सव के साथ कपटरहित 
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ऋरग्यद' यए ३ | अ० ७५ | स० ६० || न 


ह 
िनननन-नीदीओ ली *७+ जज ++ अाड ्+ | कआधिया: * अनन्त 


ऋात्मिन सेसारे ( स्तामम्‌ ) स्तुतिम्‌ ( जरितः ) स्कावकस्य 
* विदुष: ( उप )( याहे ) उपाई5गच्छ ( यसज्ञियम्‌ ) राज्यव्यब- 

हारनिष्पादकम्‌ ( झतम्‌ ) असहरूपम्‌ ( केतेमि! ) प्ज्ञाभिः 
( इ्षिरेमि: ) इएऐ: ( आयते ) मसनुष्पाय ( सहस्तणीथः ) सह- 
स्रसस्पेधार्मिकर्नीयः प्राप्तः ( अध्यरस्य ) न्यासव्यवहारस्य (हो- 
मानि ) आदातव्य व्यवहारे ॥ ७ ॥ 

अन्वय;-हे इन्द्र त्मिह वाजिमिऋभुमिस्सह वाजगन्त्स- 
न्‌ जरितः स्तोममुपयाह्यायत्र इृषिरामिः केतामे: सहस्रणोंथधः स- 
नध्वरस्प हामाने द्वात॑ं याज्ञिममपय्राहि ॥ ७ 0७ 

भावार्थे;-हे राजैस्त्वमत्र राष्ट्र मनुष्याणां हितापा$सेख्यानि 
जमाने कमाए छत्वा धार्मेकेरसात्येरब्यापकोपदेशकेः सहा55ततः 
रूतां प्रशसां प्राप्प परजन्मन्यापि मोक्ष प्राप्रुह्ठीति ॥ ७ ॥ 

बत्राजामात्यप्रजाकृत्यवणनादेतद यरुप पुवेमक्तार्थन सह से- 
गातिवेंद्या ॥ इति पाष्टितमं सृक्त सप्तमा वस्गेश्व समाप्तः ॥ 
पदाथः-६ ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय के देनेवाले मनुप्यो के स्वामिन्‌ आप 
( दृह ) इस संसाए में ( वाज्िभि' ) वेगआादे एणों से युक्त ( ऋभुभेः ) 
बुद्धियातो के साथ ( वाज्ञपत्‌ ) प्राप्नकराने हुए ( जरिनु; ) स्लाते करने वाले 
विद्वान की ( स्तोमम्‌ ) स्ताने को ( उप,पादि ) प्राप्त हूतिये । औए ( झायवे ) 
प्रनुष्य के लिय ( इषिरेमि ) हए ( केतमि: ) बुद्धियों से ( सस्रणीयः ) 
झसंख्य धार्यिकों से प्राप्त होते हए ( झध्वरस्थ ) न्यायव्यवहार के ( होमाने ) 
ग्रहणा करने पोग्य व्यवदार मे (शतय ) असइर्य ( यजियप्र ) राज्यव्यव्द[र 
के उत्पनत्म काने वाले के सप्रीप प्राप्त हज्षिय | ७ ॥ 

भावाथः- है राजन झाए श्स राज्य में मनुष्यों के हित के लिये अस- 
हुखझय उत्तम कर्मा को कर के पधार्तिक मन्त्री जन झोर वपंदेधांकां के साथ 





निजी न कम ललललललल बल इललल भला लाल बन ललललललल न नबुलल लाभ भुम॒ुभााा“ं राजा आआआआआशआआएएएएएा 
बाद कावेद: झ० ६३।अ० ७ |बर०८॥ 


पथाथवक्ता परुषों से क्रिई हु प्रशत्ता को प्राप्त दोकर झगले जन्म में भी 
मोच् को प्राप्त हातिष ॥ ७ ॥ 
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ह्सप्तक्त में राजा मन्‍्त्री और प्रज्ञा के रृत्पर्णान करनेसे इस प्तक्त, के 
झ़थ की दस से पत्र सक्ता्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 
यह साउवां सृक्त ओर सातवां वर्ग प्रमाप्त हुझा ॥ 
अप सप्तचेस्यैकाघिकपाप्ततमस्थ सुक्तस्य विश्वातित्र ऋषिः 
उषा देवता । १। ५ त्रिष्ठप्‌॥ २ तिराद जिष्ठुप्‌।६ निचतक्रिष्टप्‌ 
छन्दः | घेवतः स्वर:। ३॥४ भुरिक्रपद्क्तिइ्छन्दः | पठ5चमः स्वर ॥ 
खथ प्रार्वेलोपमया खरीगुणानाह ॥ 
अब सात ऋतचावाज्ञे एकसठ्वे सूक्त का झऋारम्प दे उस के प्रथप मंत्र 
में प्रातःकाल की बेला की उपमा से स्त्री के गुणा को ० ॥ 
मल  । | धा ०] जे में 
उषो वार्जेन वाजिने भ्रचेंताः स्तोम॑ जुपस्व 
8. चछ हि (कप । # 5. ॥़ | 
गणतो मंघोनि। पुराणी देवि युव॒तिः पुरन्धिरन्‌ व्रत 
( [आल रा 
चंरसि विश्ववारे ॥ १॥ 
उर्षः । वाजेन। वाजिनि । प्रन्‍चेताः । स्ताम॑म्र्‌। जुप- 
स्व । एणतः । सघोनि । प्राणी । देवि । युवतिः । पुरंमाधिः । 
अनु | ध्रतम््‌ । चरसि । विश्व॒5वारे ॥ १ ॥ 


पदार्थ- ( वध: ) उपदेद्त्तवाने ( बतलिन ) विज्ञानिन ( बालिनि ) 
विज्ञानबर्ती ( प्रखत्रा: ) प्रकृष्तया सदृर्थश्तापिका ( स्तोमस ) इलाघामू ( ज्ञ- 
पर्व ) ( गण: ) स्‍्तोतु: ( मघोनि ) परमधनपुक्ते ( प्राणी ) पुरा नवीना 
( देति ) कम्रमीये (पुर्वातिः) पृणवनुविद्ातेवया ( पुएर्धि: ) या बदव्खुभंगणा- 


चराने (अनु) आनुकूलपे( व्रतम्‌ )कम (जरजति)( विश्दवार )पबनों वरपीमे ॥ह॥ : 
3-39. +न्७ ७ आजा "७४४५७ +ा ४५५३३“ भइआ ७०३७५ मा ॥४०५० पी का. ६४+पपायाप्राम गम कक 


फर्क 8-६ 





जन्‍न्‍न्‍_.. शी 


ि तक ििड:लरर?३छ३ इस्‍अअक्‍ब्७-9-+-ऊ सा जा 


क्राद मं० ६। अ० ५ स० ६१! ॥ ७१९. 





प्रन्वय (-हे वाजिनिं सघोनि दोवे विश्ववारे स्तरित्वमृष 
बाजेन प्रचेताः सती गणतों मम स्तोम॑ जुघस्व यतःपुराणी पुरन्धियुव- 
तित्सतीबतमनुचरातति तस्माडुद्यासि ॥ १॥ 


थे है | + कि) कै. [कक हक 
भावाथे!-हे स्लियो यधोषसः सवोन्‌ प्राएिनः प्रबोध्य 
का्येषु प्रवत्तयान्ति तथैब पतित्रता भृत्वा पतिभिस्सहा$$नुकूल्ये- 
नवारत्तित्वा प्रशंसिता भवत ॥ १ ॥ 


पदाथः-ह& ( बाज्िनि ) दिज्ञानवाली ( मधोनि ) पक्‍त्पन्त धन से 
युक्त ( देंवि ) सुन्दर ( विश्ववारे ) सबप्रकार वरने योग्य सत्री तुम ( उषः ) 
प्राववेला के सद॒श वत्तमान ( वाज्ञेन ) विज्ञान के साथ ( प्रचेता: ) 
उत्तमता से सत्प झथे की ज्ञनाने वाली होती ६६ ( गणतः ) मुभ्क स्ताते करने 
वाले की ( स्तोपम ) प्रशंसा का (ज्ञवत्त) सेवन करो । जिस से कि (पुराणी) 
प्रथव नवीन ( पुरन्चि: ) बहुत उत्तप गुणों को धारण करने वाली ( युत्रति: ) 
पुष्षो चोवीस वर्षवाली हुई ( बूनप्र ) कपें को ( झनु ) झनुकूजता में ( चरासे ) 
करती हो दस्त से हृद॒पतप्रिय हो ॥ ! ॥ 


ए ब्ट का बा 3. 
भावाथ!--है जिया ज्ञम प्रातवला सम्पण प्राण | नाप के 


० ४ न. 


एस्पों में प्रदत्त करती हैं वेसे ढी पतिवृता दोकर पतियों के साथ झनुकूलता से 
बाते प्रशाप्तित दांझो || ! | 


पुनस्तमंव विषयं प्रकारान्तरेणाह ॥ 
फिर उस्ती विषय को प्रकारान्तर सें आग० || 
उषों देव्यमंत्यां वि भाहि चन्द्ररंधा सून्॒तां 
ईरय॑न्ती। आ तां वहन्तु सुयमासो अश्वा हिर॑ण्य- .. 
वर्णा एयुपाजसों ये ॥ २॥ ल्‍ 





जरि० ऋषगीद: झ० ३ | झ० ४।ब०८ 
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ही 





उषः। देवि | असंत्यों ।वि। भाहि। चन्दृ:5रंथा। सूनर्ताः। 
ईरयन्ती | आ। खा। वहन्तु । सुप्य्नासः । अश्वा:। हिरंण्य- 

धवर्णाम्‌ । एथुपपाज॑सः । ये ॥ २॥ 

पदार्थ:-(उ१३) उपबव॑द्दर्त्तमाने ( देवि ) सशोभिते (अमर्व्या) 
मरएधघमरहिता ( वि ) ( भाहि ) ( चन्द्ररथा ) चन्द्र इृष रधो 
यस्‍था; ( सनताः ) सष्ठु सत्याः किया; ( इरबन्ती ) प्रर्यन्ती 
( रा ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वहन्तु ) ( सममासः ) सप्तानयामकाः 
( अश्वाः ) ध्याप्ताः क्रिरणाः ( हिरएयबर्णाम्‌ ) तजोमसीस ( एथु- 
पाजसः ) वहुबलाः ( ये )॥ २॥ 

अन्वयः- हे देव्युपव॑त्मूतृता: प्रेरपन्ती चन्द्ररथा अमत्या 
सती विभाहि। ये एथुपाजस: सुममासों हिरएयवर्णामश्वा इब त्वाए5- 
वहन्तु तान्‌ सुखन त्वे विभाहि ॥ २॥ 

भावार्थ:-सथा चन्द्रयानोषास्तेजोमयी भृत्वा स्वातजाग- 
रपति तथैवोत्तमा विदुष्यस्खियः स्वकीयं स्वकीयं पति सेवाबि- 
नयान्यां सुशील सम्पादयान्त ॥ २ ॥ 


पदार्थ: बृतरि ) उत्तय प्रकार बाधित ( उपः )प्राल'वैला के सटटा 
व्लमान ( सनताः ) उत्तम प्रकार घत्प क्रियाओं की ( इएयस्ती ) प्रेरणा करती 
हुई ( चन्द्रपथा ) चरंद्रगा के सहश रय जिसका ऐसी ( अगरत्पा ) मरण पर्म 
से राहेत हुई ( वि भादें ) शोमित होओ । भौर ( ये ) जी ( पथुतानधः )- 
घहुन दक्ष पुक्त ( सुपपाप्तः ) उत्तय प्रकार नियम करने वाले (हिरण्यब्रणाम ) 
नेज्नोमपी कानितिकों ( अश्वा' ) ध्याप्त किशणों के सहृश ( त्रा )आप को (प्रा, 
वहस्तु ) प्राप्त हो इन को सुखप्वेक झाप शोमित करिये ॥ २॥ 
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हक ओह अ 


होकर सचको ज्ञगाती हे वेलेही उत्तम पण्डिता ख्विपा अपने अपने पते को सेवा 
और विनय से सुशील करती हैं ॥ २॥ 





पुनत्तमंव विषयमाह 
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हं ॥ 
उष॑' प्रतीची भवनानि विश्वोध्वो तिंछस्यम्ट्तंस्थ 
केत)। समानमथ चरणीयमाना चक्रामिंव नव्यस्या 
वेदृत्स्व ॥ ३ ॥ 
उर्पः । प्रतीची । भवनानि । विश्वां । ऊर्ध्वा। तिध्ठसि। 
अमृतस्य | केतुः । समानम्‌ । अरथप््‌। चरणीयमांना । 
चक्रमइव । नव्यसि । आ । वद्ग॒ृत्स्ख ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( उषः ) उषा ( प्रतीची ) प्रत्यञूचति प्राप्तोति 
सा ( भवनानि ) लोकजातानि ( विश्वा ) सबोणि ( ऊध्वों ) 
ऊध्ब स्थिता (तिप्ठसि ) तिष्ठाते।अन्र पुरुषव्यत्ययः (अम्दतस्थ) 
अम्दतात्मकस्प रसस्थ ( केतुः ) प्रज्ञापिका ( समानम्‌ ) (अधथम) 
वस्तु ( चरणीयमाना ) प्राप्तवती ( चक्रमिव ) यथा चक्क 
गच्छति तथा ( नब्यास ) झतिशयेन नवीना ( आ ) (बर॒त्स्त) 
ऋआबत्तेस्व ॥ ३ ॥ 
प्रन्वय (-है लि यथा विश्वा भुवनानि भ्रतीच्यम्दृतस्थ केतु- 
रूप्वो चक्रसिव समानमर्थ चरणीयमाना नज्यपस्यष आ वर्त्तते 
तिष्ठसि तयेव त्वमावशत्ख | ३॥ 








4 






ऋग्वेद: अ० ३ | झ० ४। व० ८ ॥ 





भावार्थ:--हे सतखियो यथोषसः सर्वांणि भुवनानि प्रका- 
वायन्ति तथेव सदृव्यवहारान्‌ प्रकाशयत ॥ ३॥ 


पदार्थ *--दे ्रलेसे ( विश्वा ) सम्पुण ( भुवनाने ) उत्पन्न हुए 
लोकों को ( प्रतीची ) प्राप्रहोने और ( झमृतस्य ) अमृतस्वरूप रस की 
( केतु: ) क्नाने वाली ( ऊध्चा ) ऊपर को वत्तमान ( चक्रमिव ) पहिपे के 
सदृश. चलने वाले ( समानम्‌ ) तुल्प ( झथेप्‌ ) वस्तु को ( चरणीयमाना) 
प्राप्त रोगी हुईं ( नय्पासि ) अच्पन्न लवीन (डषः ) प्रात 'काक्ष की बेला 
वत्तपान और ( तिन्‍्ठ॒प्ति ) स्थिर होती है वेसेही आप (आ,वल्वत्थ्व ) वत्तोव 
कारिये | ३ ॥ 
भावार्थ:-हे उक्तमस्तियों जैसे प्रातःकाल सम्पूणा भुवनों के णण्डों 
को प्रकाशित करते है वेसेही उत्तम व्यवद्ारों को प्रकाशित करो || ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषषमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगल ० ॥ 
अब स्युमेंव चिन्व॒ती मधोन्युषा यांति स्वस॑- 
हे [| ९ |... ॥ « ] 
रस्य॒ पलों । स्व१ज॑नन्ती सुभगां सुदसा आन्ता- 
दिव! पंप्रथ आ एंयिव्या: ॥ 9 ॥ 
अव॑ । स्यूस5इव । चिन्व॒ती । मधोनी । उपाः । याति। 
स्वसरस्य । पत्नों । स्व: | जनन्ती । सु(भगां । सुददंसाः । 
झा । अन्तात्‌ । दिवः । पप्रथे । आ । एथिव्या:॥ ४ ॥ 


पदा्थे;-( अरव ) ( स्यूमेब ) तन्तुवद्ब्याप्ता ( चिन्बती 
चयन कुवेती ( सघोनी ) परमधनयुक्ता ( उषाः ) प्रभातबेला 
( याते ) गच्छति ( स्वसरस्य ) दिनसय ( पत्नी ) पत्नी 


है 


मै, 


ट 
च्ब 


ध् 


हा 





नमन शिकिकिली मिल जलन नजर अत नमन मारना 
ऋग्वेद: में० ३ | झ० ५ | स० ६१ ॥ ७३२३ 








बद्बत्तमाना (स्वः) सू््य सुख वा( जनन्ती ) जनयन्ती (सुभगा ) 
सोभाग्यकारिणी ( सुदंसाः ) शोभनानि दंसांसि यस्पां सा (आ ) 
( अन्तात्‌ ) समीपात्‌ ( दिवः ) प्रकाशमानात्सूर्थ्यात्‌ ( पप्नथे ) 
प्रथते ( ऋरा ) ( णथिव्या: ) ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे खियो या स्पृसेव चिन्वती मघे।नी स्वसरस्य 
पत्नीव स्वजनन्ती सुमगा सुदंसा उषा आा, अन्तादिव आ, 
अन्‍्तात्पथिष्या पप्रथेश्बयाति प्राप्नोति तथैब यूय॑ वत्तध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:-अव्वोपमालं ०-हे खियो यथा दिनस्य सम्बन्धिस्युषा 
ऋ्रस्ति तथेव छायावत्स्वस्वपत्या सहाएनुकूलाः सत्यो वरत्तन्ताम्‌। 
यथायं प्रकाशः शथिव्या येगिन जायते तथा पतिपात्निसस्बन्धादप- 
त्यानि जायन्ते ॥ ४॥ 


पृदाथ,-ह जिया ज्ञो ( स्पृमव ) डोरो के सदृह व्याप्त ( चिन्बती ) 


बटोरती हुई ( मघोनी ) झत्पन्त धन से पुक्त ( खसरस्य ) दिन की ( पत्नी ) 
ख््री के सटश पत्तमान ( ख्वः, ज्नन्ती ) सूस्ये वा सुख को उत्पन्त करती हुई 
( सुभगा ) सोभाग्प की करने वाली ( सुदंघाः ) उत्तम कर्म तिस में विद्य- 
मान ऐसी ( उषा: ) प्रात. काल की बेला (हां, अन्तात्‌ ) सब प्रकार समीप 
से ( दविव: ) प्रकाशमान सूख्ष और ( भा ) सब प्रकार समीप ( पथिव्या: ) 
पृथिवी के योग से ( पप्मथे ) प्रख्यात होती है ( भव, याति ) ओर प्र/प्त होती 
है वैसे ही आप लोएग भी वत्ताव करो ॥ 9 || 


भावाथे ;-पसघ मन्त्र में उपमाल०--हे जियो ज्लेसे दिन का सम्बन्धी 
प्रात:झाल है वेसे ही छाया के सटश अपने २ पति के साथ अनकल होकर 
बत्तोव करो और लैसे यद प्रकाश पथिवी के योग से होता है बेसे पति और 
पत्नी के सम्बन्ध से सन्तान होते हैं ॥ ४ ॥ 

आप अत कस हि लिन कर लक नमक पक म कट जक पल कट लटक मत किनटा लटकी 


के 


१४ ऋष्वेद:अ० ३ | झ० छ | व० ८ ॥ 





पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 

अच्छा वो देवीमषस॑ विभातीं प्र वो भरध्व 
नम॑सा सुद्क्तिम। ऊर्ध्व मधुधा दिवि पाजों अ्रश्ने- 
वन्य रोंचना रुुचे रण्वसंहक्‌ ॥ ५॥ 

अच्छ | व: । देवीम्‌ । उपसंम्‌ | वि:भातीम। प्र! वः। 
मरध्वप््‌ । नमसा । सुछक्तिप्त। ऊध्वेम । सधुधा । दिवि। 
पाऊ; । अश्रेत्‌ । प्र । रोचना । रुरुचे | रण्वःसैहक ॥५॥ 


पदार्थे:-(अच्छ) अन्त संहितायामिति दीघः (व) युष्मान्‌ 
( देबीम्‌ ) देदीप्यमानाम्‌ ( उषसम्‌ ) प्रातवेलाम्‌ ( विभाताम ) 
विविधान्‌ पदार्थोन्‌ प्रकाशयन्तीम (प्र) (ब१) युप्माकम्‌ ( भर- 
ध्वम्‌ ) ( नमसा ) वज्जेण विद्युता सह ( स॒शक्तिम ) सुष्ठु वत्ते- 
मानाम्‌ ( उध्वेम्‌ ) उत्हष्टम्‌ ( मधुधा ) या मधाने दधाति (दिवि) 
प्रकाश ( पाजः ) बलम्‌ ( अश्नवत्‌ ) श्रयति ( प्र ) ( रोचना ) 
रुचिकरी .( रुरुचे ) रोचते ( रणबसंदक ) या रणवान्रमणीयान्प- 
दार्थान सन्दशयाति सा॥ ५ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या या रएवसन्द्ग्रोचना मधुधा दिवि वो 
युप्मान्‌ प्र रुके । यया वो युष्माकमर्ष्द पाजोडश्रेत॒ तां देबीं 
युप्मान्‌ विभातीं सुधक्तिमुपर्स नमसा यूयमच्छ प्र भरध्वम्‌ ॥ ५॥ 
भावार्थ:-बथा प्रा्वेलां सेबमाना जना उत्हृष्टं बल॑ प्रापुवन्ति 
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क्री हा 
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स्‍ अ कै के 
तथेव हुथां पत्ित्रतां भार प्राष्य पुरुषः शेरीरात्मबल्ा5३रोम्यानि 
हट ०... ० (०५१६ 
प्राश्मोति यतो हयोः सदब्वायो: सत्पोरुंचिवर्धत ॥ ५ ॥ 
छ छ्‌ के चर हट 0 बिक 
पदार्थ!-ह मनुप्यो ज्ञो ( स्ण्वसन्दक ) सुन्द्रपदथां के दिणाने 
( रोखना ) रूचि करने ओर ( मधुधा ) मधुरपदा्थों को धारण करने वाली 
( दित्रि ) प्रकाश में ( वः ) आप लोगों को (प्र, ररूचे ) भ्रच्छी लगती है। 
झोर जिससे ( वः ) आप छोर्गो के ( उध्वम् ) उत्तम ( पाजः ) बल का ( अश्वेत्‌ ) 
श्रपणा करती है दस ( देवोम ) प्रकाशपान और आप लोगों और ( विभानीम ) 
अनेक पदार्थों को प्रकाशित करती हुई ( घटक्तिम ) उत्तम प्रकार वत्तेमान 
(उपसम्‌ ) प्रभातवेल। को (नप्सा ) वत्‌ अर्थात्‌ विज्ञली के साथ भाप लोग 
( अच्छ ) उत्तपर प्रकार ( प्र,परध्वम्‌ ) पुष्ठ कीज्षिय ॥ ५॥ 
(५ गे ् कप बन 
भावाथ,--ज्ञस्ते प्रात:झाल का सेवन करते हुए लोग उत्तम वसल्ष 


७ ४४० 


को प्राप्त होने ढ॑ वसेही स्तमेंहपात्र पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होकर पुछष दारीर 
झआत्यवल और आरोग्यपन को प्राप्त होते हैँ जिस से दोनो के सटश होने पर 
प्रेम बदे ॥ ५ ।॥ 


ध्रथ प्रार्वेलाया एव गुणानाह ॥ 
श्रव प्रातर्तेलादी के गणोंका ॥ 

ऋतावरी दिवो अकेरबोध्या रेवती रोदंसी 
चित्रमस्थात्‌ । आयतीमंग्न उंपसे विभातीं वाम- 
मेषि द्रविणं मिनत्षमाएः ॥ ६ ॥ 

ऋत॥$वरी । दिवः । अकें: । अबोधि । झआ। रेवतीं । 
रोदंसी इति । चित्र । अस्थात्‌ | आ5यतीम्‌ । भम्ने। 
उपसंम्‌ । वि:भातीम । वासम््‌ । एवि । द्रविणम । लिक्ष- 
साणः ॥ ६॥ 











जिभिधलिनिनिनन कमल कक जज मा एएएशशशशशशशशशशणनओं 
७श्छे ऋग्वेद: आझ० ३। भ० ४ | ब०८ ॥। 


पदार्थ:-( ऋतावरी ) ऋत॑ सत्यं विद्यते यस्‍्यां सा ( दिबः ) 
प्रकाशात ( अकेैं। ) सूर्यें: ( अबोधि ) बुध्यते ( आ ) ( रेवती ) 
प्रशास्तघनकारिणी ( रोदसी ) द्यावाशथिव्यों ( चित्रम ) अद्भतम्‌ 
( अस्थात्‌ ) तिष्ठतिे ( आयतीम्‌ ) ऋआागच्छन्तीम ( अम्ने ) 
विद्नू ( उपसम्‌ ) ( विभातीम ) प्रकाशयन्तीसम ( वामम्‌ ) 
प्रशस्तम्‌ ( एपि ) प्राप्नोस्ति ( द्रविणम्‌ ) घनम्‌ ( मिन्नमाणः ) 
याचमानः ॥ ६ ॥ 





अन्वय:-हे अग्रे विहदन्‌ पा रवती ऋतावरी दिवो जातोषा 
अर्केरबोधि रोदसी आस्थात्‌ तामायततीं विभातीमुषसं प्राप्प समा- 
घिना जगदीश्वरं भिक्ञमाएस्त्वं चित्र वा द्रविशमेषि ॥ ६ ॥ 

भावार्थे:-गे जना राजेश्वतुर्थ यासे प्रव॒ुध्येश्वरस्य स्तुतिप्रा- 
थनोपासनाः रूत्वा शुभाग्गुणनैश्वर्य्य च बाचन्ते ते पुरुपार्थेना&- 
वश्यमेतत्प्राप्र॒त॒न्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ: “है ( अग्ने ) विद्वान क्षम ज्ञो ( रेदती ) उत्तम धन बरनेबाली 
( ऋतावरी ) त्िसमें सत्य विद्यमान ऐसी ( द्िवः ) प्रकाश से उत्पन्न हुई 
वेज्ञा ( अकेः ) सू्यों से ( अवोधि ) जानीत़ाती है ( रोदसी ) झस्तारिक्ष और 
पृथिवी को ( झा, अस्थात्‌ ) अच्छेप्रकार स्थित करती हे उस ( आयतीय ) 
झाती और ( विभातीम ) प्रकाशित करती हुई ( वषसम्‌ ) प्रभातवैला को प्राप्त 
होकर सप्राधि से ज्ञगदीश्वर की ( पिज्ञप्राणा! ) याचना करते हुए आप 
( चिन्नम् ) अद्भुत ( वामम्‌ ) उत्तम प्रशेसा योग्य ( दविणम ) धन को ( एप ) 
प्राप्त होते हो ॥ ६॥ 


भावार्थः-ह्लो छ्षोग राज के चौथे पदर में ताग के ईश्वर की स्गुति 
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प्राथेना और उपासना करके उत्तम गुणा और ऐख्वस्थ को मांगते दें वे पुरुषार्थ 
से अवश्य इसको प्राप्त होते हें ॥ ६ ॥ 


अथ विदृच्छिल्पिगुणानाह ॥ 
अब बित॒ली और शिक्पियों के गुणों को भ्रगले० ॥ 
ऋतस्य॑ बुध उषसामिषण्यन्टषां मही रोदंसी 
आ विवेश | मही मित्रस्य वरुंणस्य साया चन्द्रेव॑ 
भानु वि द॑ंधे पुरुता ॥ ७॥ ८ ॥ 
ऋतस्थ॑ । बुध्ने । उपसाम | इषण्यन्‌ । ठर्षा | मही 
इति । रोदसी इतिं । आ | विवेश | मही । मित्रस्य । 
वरुणस्य । माया । चन्द्राइव । भानुम्‌ । वि। दघे । 
प्रुत्रा ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
पदाभे :-( ऋतस्प ) सत्यस्य (वुप्ते ) अन्तरिक्ते ( उपसाम्‌ ) 
प्रभातवेलानाम्‌ ( इषएयन्‌ ) आत्मन इषएं प्रेरणामेच्छनिव (हुषा ) 
टाएहितु: ( मही ) महत्यों ( रोदसी ) द्ावाशथेव्यो ( ऋा ) 
( विवेश ) आविद्याति ( मही) महतीपज्या ( मित्रस्य ) सहृदः 
( वरुणस्य ) अप्ठस्य ( साया ) प्रज्ञा ( चन्द्रेव ) सुवर्णशोनीव 
चन्द्रमिति हिरएपना५ निघं० १।२ ( भानुम्‌ ) सूख्यम्‌ ( विदधे ) 
विदधाति ( पुरुत्रा ) पुरुरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यो विद्यदपो४ग्नि: बुध उषसाम्वतस्ये- 
षण्पल्िव टषा मही रोदसी आरा विवेदा मित्रस्य बरुणस्य मही माया 
चन्द्रेव पुरुता भानुं विदधे अतस्त विज्ञाय काय्योणि साधुत ॥७॥ 
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.। अ० ३ | अ० ४ | ब० ८ ॥| 
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भावार्थ:-पथा बिदुषां वाणी प्रज्ञा चैश्व्य॑प्रदा भूत्वा वि- 
यासु प्रविश्य सुखानि प्रपच्छाति तथेब सर्वत्र प्रविष्टा वियुद्‌ विज्ञाता 
कार्य्येषु प्रयुक्ता सत्येश्व्य जनयतीति ॥ ७ ॥ 




















अनोष/स््रीविद्युच्छिल्पिगुएवर्णनादेतदर्थस्य पबसक्तार्थेन सह 
संगतिर्वेद्ा ॥ 


इत्यकाविकषाश्तिम॑ सक्तमष्टमो वर्मश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ -& मनुष्यों ज्ञो विज्ञलीरूप अग्नि ब॒धे ) भन्तरिक्ष में 
उधसाम ) प्रात:कालों और ( ऋतसस्‍्य ) सत्य के संबम्ध में ( दपण्पन ) 
अपनी प्रेरणा की इच्छा करता हुआसा ( दृषा ) हृष्टि का खेत ( मही ) 
बड़ी ( रोदसी ) अन्तरिक्ष भार पृथिवी को ( झा, विवेश ) प्रावे् होगा है 
ओर ( पत्रस्य ) मित्र ( वरुणस्य ) श्रष् पुरुष की ( मही ) बड़ी पैज्य (मा) 
बाद (चन्द्रेत ) सवर्णाों के सह॒दा ( पुरुत्ा ) बहुतरपपपृक्त ( भानुम्‌ ) सूर्य को 


( विदधे ) धारण करता है इस से उस्त को ज्ञान के कार्यों को घिड़ करो ॥७ ॥ 


भावाथे:- वैसे जिद्ानों की वाणी भौर बुद्धि ऐश्वय्प को देने वाली 
हो ओर विद्यात्ों में प्रवेश करके स॒ष्तों को देती है वैसे ही सर्वत्र प्रावि्ठ हुई 
विश्वुली ज्ञानी हुई कार्यों में प्रषुक्त दोकर टेश्वर्य को उत्पन्न करती है ॥ 3 ॥ 

इस घूक्त में प्रत्तः:काल़ त्ली विजुजी और शिल्पीतनों के गुणवर्षान करने 
से इस के अर्थ की इस से पूर्वसक्त के भर्थ के साथ संगति लाननी चाहिये ॥ 


यह इकसठवां छृक्त भौर अछप वर्ग सम्राप्त हुआ || 








घहग्वेद: यें० ३ | अ० ५ | स० ६२ ॥ 








अधथाष्ठादशचेस्य द्विषष्टितमस्प सक्तस्य विश्वामित ऋषि; १ ६-१ ८ 
4|  विश्वामित्रो जमदग्निवों ।१-३ इन्द्रावरुणी | ४-६ व्रहरुपतिः । 
७-३ पृषा |१०-१ २साविता । १३-१५ सोमः।१ ६-१ ८ 
मित्रावरुणो, देवताः ॥ १ विराट्ल्िष्ठुप्‌ । २ त्रिष्ठप।३ 
निच॒त्रिष्टप्‌ लन्दः | पेवतः स्वरः | ४ | ५। १०। 
११ । १६ निचुद्गायत्री | ६ त्रिपादगायत्री । 
७।८।|९।१२।१३। १४ | १५। १७। 
१८ गायत्री लन्दः | षड्जः सवरः ॥ 














ह््रध मित्राष्यापकोपदेशकविषयमाह ॥ 


स्व झअठारह ऋचा वाले बासठवे सृक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मंत्र 
फ पिज क्‍झध्यापक ओर वउपदेशकों के विषय को कहते दें ॥ 


दमा उ वां क्रमयों मन्‍्यंमाना युवावते न तुज्यां 
अभृवन्‌ । क॑ $ त्यदिन्द्रावरुणा यशों वां येन॑ समा 
सिने भरंथः सर्खिभ्य/॥ १ ॥ 
डुमाः। ऊँ इति। वाम्‌ । भुरथः। मम्यसानाः । युवा(वंत्ते। 
न । तुज्यां: । अभूवन्‌ । के । त्यत्‌ । इन्द्रावरुणा । यशः । 
वास । येन॑ । सस्‍्म। सिन॑म््‌ । भरंथः । सरिषषभ्यः॥ १ ॥ 
पदाथ-( इसाः ) (3 ) (वाघ्‌ ) युवयों; ( भूसयः ) 
श्रमणानि ( मन्यमानाः ) ( यवावते ) त्वां रक्षते ( न ) निषेधे 
(फु्पाः) हिंसनीया: (अमभूवन्‌) भवेयुः (कक) कस्मिन्‌ (त्यत्‌) तत्‌ 


(इन्द्रे"कणा ) विद्युद्वाय्‌ू इव वर्त्तमानो ( य्माः ) कीतिः (वास) 
'22००>मायाानाामम मनन. 





धरे 









ः ह ऋणग्वेदःल० ३ | झअ० ४ | ब७ ९, ॥ 
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यवयों ( येन ) (सम ) एवं। अन्न निपातस्य चेतिदीघेः (सिनम्‌ ) 
अन[दिकम्‌ । सिनमित्यल ना०। निंघं० २। ७ ( भरथः ) | 
( साखिभ्यः ) मित्रेन्यः ॥ १ ॥ 

अन्वय'-हे अध्यापकोपदेशकों या वामिमा मन्यमाना 
भुमयों युवावतते तुज्या नाभूवन्‌ तथा कुरुतम् | हे इन्द्रावरुणा 
येन वां सखिम्यः सिने सम भश्थस्व्यथशों वामु कास्ति॥ १ ॥ 

भावार्थ''--येहध्यापकोपदेशका वायुविद्युदददुपकारका। की- 
सिमन्‍्तः प्रियाचरणाः स्युस्तेम्यः स्नेहेनाइनादिक देयम्‌ । तैस्सह 
सर्वेमित्रता च रक्षणीया ॥ १ ॥ 

पदार्थे।--ह झध्यापक ओर उपददाक ज्ञो ( वाय ) झाप दोनों के 
( इमाः ) ये वक्तेमान ( मन्यम्राना' ) आदर कियेगये ( ममयः ) पैमने झादि 
( युवावते ) आप की रखता करनेवाले के लिये ( तुज्या ) हिंसा करने के योग्य 
(ने ) नहीं ( अधूवन्‌ ) होवें वैसे करिये और हे ( इन्द्रावरुणा ) विज्ञक्षी 
झोर बाय के सद्दा बसेमन ( णेन ) जिस यदा से ( बाप ) आप दोजों के 
( सखिभ्पः ) मित्रों के लिये ( सिनम ) अज्म झादि को ( सम) ही (भरथः ) 
धारण करते हो ( त्यत्‌ ) वह ( यदाः ) यश (उ) ही ( क् ) कहां है ॥ १ ॥ 
भावाथेः--ज्ञो अध्यापक और उपदेशक लोग वायु और विज्ञजी के 
सह्ृश डइपकार करनेवाले कीर्ति से युक्त और प्रिय झाचरण करने बाले होदें 


उन के लिये स्नेह से झंज्य आदि देना ओर उन के साथ सदाही प्रिश्नता की 
रखा करनी चाहिये।॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ची विषय को झागजे मन्त्र में कहते हे || 


अयमु वां पुरुतमों रयीयण्लंश्वत्तममवसे सह- 


खिलललत- सी डऑचिलिन िखनन  ड  िीीि त ी अत 
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वीति। सजोषाविन्द्रावरुणा मरुह्निदिवा एंयिव्या 
श्वणुतं हव॑ मे ॥ २ ॥ 

अ्रयम। ऊँ दातें। वास । परुत्तमः । रायि5यन्‌ । डारव- 
त्‌५तमम्र्‌ । भ्रवसे । जोहवीति | सःजोषो' । इन्द्रावरुणा । 
सरुत्‌एमिः । दिवा । एथिव्या । श्वणुत्तम्‌ | हवघ्‌। से ॥२॥ 


पदाथे:--( श्रपम्‌ ) राजा (उ ) वितकें ( वाम्र्‌ ) युवयोंः 
( पुरुतमः ) अतिद्ायेन बहुए ( रयीयन्‌ ) आत्मनों रविमिच्छन 
( शश्चत्तमम्‌ ) अनादिभतम्‌ (अवसे ) रक्षणाय्याय (जोहबीतति) 
भशं ददाते ( सजोषी ) समानप्रीत्तिसिवनी ( इन्द्राबरुणा ) 
विद्युज्जले इब वत्ते मानो ( मरुद्निः ) वायुभिरिव श्रोतिभिः (दिवा) 
सूब्येण ( पथिव्या ) भूम्या ( गाणुतम्‌ ) ( हवम्‌ ) स्तवनम्‌्‌ 
(मे ) मम ॥ २॥ 
खअन्‍्वय!-हे इन्द्रावरुणा यथा विद्यज्जले मरुद्लिदिवा शथिष्या 
सह वात्तित्वा सुख प्रवच्छृतों पथाइयमु पुरुतमो रपीयन्‌ वामबसे 
दाख्यत्तन॑ जोहबीति तथा सजोषों युवाँ मे हव॑ शुज्ततम्‌ ॥ २॥ 
भावषाथे:--यथा राजा६ध्यापकोपदेदाकाश्व सर्वेषां रक्षाटद्धिवि- 
द्याप्रवेशाय शिक्षां कुवन्ति तथेव परस्परेषां प्रशंसया एथिव्यादिष्वे- 
श्वय्योएि प्रयत्नेन प्राप्य परस्परेषु प्रीतिमन्तः सर्वे सनुष्यास्सन्तु ॥९॥ 
पदार्थ /-है (इन्द्रावदणा ) विज्ञक्ती आए जल के सटश वत्तेमान 


( मरुद्धि! ) पत्रनों के सह॒शा सुनने वाले कनों से (दवा) सूय भोर ( पृथिव्या ) 
भूमि के साथ बस्तेमान दीौफकर आप सुछ देते ढें और जैसे ( अपय्‌ ) यह 
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ताला (४ ) क्या ( पुरुतमः ) अतिदाय करके बहुल ( रथीपनू ) अपने घन 
की इच्छा करता हुका ( वाप्त ) आप दोनों की ( ऋवसे ) रखा आदि के लिये 
( शख्वत्तमप्‌ ) झनाएदि काल से सिद्ध पदाथे को ( लोदबीते ) वासंबार देता 
है बसे ( सत्तोषो ) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले आ्राप दोनों ( में ) भेरी 
( हवम ) स्‍्नाते को ( शुणातय ) सानिषे ॥ २॥ 

भावाथ />ज्ञैसे राजा मष्यापक ओर उपदेशक लोग सब के रखा तर 
आर विद्या में प्रवेश होनेके लिये शिक्षा करते हैं वेसे ही परस्पर की प्रशासा 
से पृथिवी झादिकों में ऐम्वयों को प्रयत्न से प्राप्त कर के परस्पर में प्रततिवाले 
सब मनुष्य होझओ ॥ २ ॥ 


अाप्रध्पापक विषयमाह ॥ 
अब सगले प्रन्त्र में अध्यापक के विषय को कहते हैं ॥ 
अस्में तदिन्द्रावरुणा व्स॑ ष्यादस्मे रयिमरुतः 
सर्वेवीरः। अस्मान्वरूत्री: शरणर॑वन्त्वस्मान हो त्रा 
भारती दाक्षिणामि: ॥ ३ ॥ 

.. भस्म इतिं। तत्‌ । इन्द्रावरुणा । वसु । स्यात्‌ । अस्से 
इति । रयिः । मरुतः | सर्वेधवीरः । अस्मान्‌ । वरूंजीः । 
ठरण:। अवन्तु । अस्मान। होत्रां । भारती । दक्षिणामि:॥ ३॥ 

पदार्थ:-( अस्मे ) अस्मासु ( तत्‌ ) ( इन्द्रावरुणा ) 
वायुविद्यदवद्वत्तमानी ( बसु ) ( स्पात्‌ ) ( अस्मे ) भस्मास 
| ( रयि। ) श्री: ( सरुतः ) मनुष्याः ( सर्वबीरः ) सर्वे वौरों बस्मात्‌ 

( अस्मान ) ( वरूत्ी! ) अत्यन्तं बराः ( शरणैः ) द!खादीनां 


हिंसनीः ( अबन्‍न्तु ) ( अस्मान्‌ ) ( होता ) आदातुं योग्या 
अर लहर मी अमर लीड कक कब पक अल जज ककि के 
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( भारती ) सकलविद्यां मरन्ती वाणी ( दक्तिणामिः ) दाने! ॥३॥ 


अन्वय:-हे इन्द्रावरुणा यथा १समे तदस स्पादस्मे सबंबीरो 
रायेः स्थात्‌ | हे समरुतो यथा5$स्मान्‌ वरूत्रीहोंत्रा मारती च दारणो- 
देक्षिणामिश्राइस्मानवन्तु तथैव प्रयतध्वम्‌॥ ३ ॥ 


भावार्थे:-हे अध्यापकोपदेशका राजानश्व यथा ब्य वसुम- 
न्‍तः शरीमन्तो विद्वांसो भवेम तथेवा5स्मान्‌ प्रेध्वेघ ॥ ३ ॥ 

पदा थे (-€ (इम्द्रावधणा ) पवन ओर विज्लली के सटश वत्तेमान 

ज्ञेसे ( भस्पे ) इमलोगों में ( तत्‌ ) वह ( वसु ) धन ( स्पात्‌ ) होवे और 

( अस्पे ) हम लोगों में ( सर्ववीरः:) सबवीर जिस से एसी ( एपिः ) ल्द्षपी 

दोवे ओर हे ( मख्तः ) मनुष्यों लेसे ( भस्पान्‌ ) हम लोगों को ( वरुत्रीः) 

| अत्यन्त श्रेष्ठ विद्या ( दोत्रा ) ग्रदणा करने योग्य क्रिया ओर (भारती) सम्पू्णो 

विद्याओं को पूणकरती हुई वाणी ( शरणीः ) दुःख आादिकों के नाश करने 

वाले ( दक्षिणातरिः ) दानों से ( अस्मान्‌ ) हम लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा 
कर वेस्ता ही प्रयत्न करो ॥ ३॥ 


0 
भावाथ।|--ह अध्यापक उपदेशक झोर राज्ञालोगो जेसे हमलेोग धर्नी 
लद्ष्यीवान और दिद्ान्‌ होतें बेसे दी हम लोगो को प्रेरणा करो ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयंमाह 
फिर उसही विषयकों अगले ग्रन्त्र में कहते हैं ॥ 
अहंस्पते जुपस्व नो हव्यानिं विव्वदेव्य । रास्व॒ 
रल्ञांनि दाशुषें ॥ ४ 0 
॥: हह॑स्पते। ज़पस्वे । नः। हव्याने । विश्वददेव्य। रास्व॑। 
रव्नानि | दाशषें ॥ ९ ॥ 
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पदार्थ:-( रहत्पते ) बृहत्पा वाचः पालक ( जुपस्व ) 
सेबस्व ( नः ) अत्मम्यमर॒ ( हज्यानि )दालुमहाणि ( विश्वदेव्य) 
विश्वेषु देवेषु साथो ( रास्व ) देहि ( रत्नानि ) रमणीयानि 
धनाने ( दाशुषे ) दात्रे ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे विश्वदेव्य बरहस्पते विदृस्त्त नो हब्यानि 
जुषत्व दाशुषे रत्नानि रास्व ॥ 8॥ - 

भावाथै:-हे अध्यापक त्वमस्मदर्धथ विद्या; सेवस्व हि 
राज॑स्त्व॑ विद्यादात्रे उत्तम धनं देहि ॥ ४ ॥ 

पदार्थ: ( विश्वदेव्य ) सम्पूणों विद्वानों मे उत्तम ( बहस्पते ) 
बड़ी वाणी के पाखन कर्ता विद्वानपुरुष आप ( नमः ) हम लोगों के लिये 
( दृ्यातरि ) देते के योग्य पढ़ार्थों का ( जुपत्व ) सेवन करो ओर ( दाशप ) 


2०.5७ ० 


देनेवाले के लिप ( रज्नानि ) सन्दर धनों को ( शस्त्र ) दीतिय | ४ ॥ 


| 
भावाथ:-है अध्यापक आप हम लोगों के लिये विद्याओं का सेवन 
करो । प्लोर हे राजन भाप विद्या देनेवाले के लिये उत्तम धन दीकिये ॥ ७ ॥ 


मित्रविषयमाह ॥ 
अब इस झगले मन्त्र में मित्र के विषय को कहते हैं ॥ 

शुचिमकेबंहस्पतिमध्वरेषु॑ नमस्यत । अनाम्योज 
आरा चके ॥ ५॥ ९॥ 

शुचिंम्‌ । भर्के: । हहस्पतिंम् । ग्रध्वरेष | नमस्यत । 
अनामि । भोज । भा | चके ॥ ५॥ ९॥ 

पदार्थ :-- ( शाविस्‌ ) पवित्रम ( अं ) सत्क्व्यर्म औैवे- 

चारेः ( बहस्पतिम्‌ ) बामविद्यारक्तकप्‌ ( अष्यरष ) अष्िसनी- 
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येष्‌ विद्याप्रापिकमेस ( नम्तस्पत ) सत्कुरुत ( अनामि ) नम्यते 
*( आऔोजः ) पराक्रमः ( आ ) ( चर्क ) कामये ॥ ५ ॥ 
अन्वय!-हे विद्याप्रिया जना यूयमध्वरेष्वकेवत्तेसानं शुर्चि 
अहस्पातिं नमस्यत यदोजो&नामि यदहमा चके तयूयं कामयध्वम्॥५॥ 
भावाथे'-ये मनुष्य वेदार्थ विदो (घ्यापकानुपदेदकां श्र नप्त- 
स्यन्ति सत्कुवेन्ति ते पवित्ना विद्वंंसः सन्‍्तो बलमापधुवन्ति ॥ ५॥ 
पदार्थे:- विद्या के प्रेमीतनो आप लोग (अध्यरघु) जिन में हिंसा 
नहीं होती ऐसे विद्या की प्राप्ति के कर्मों में ( अरे: ) सत्कार करने योप्प 
विचारों से वत्तमान ( शिम्‌ ) पवित्र ( बृहस्पतिम्‌ ) वाणीरूप विद्या की 
रक्षा करने वाले का ( नपस्पत ) सस्कार करो। और ज्ञो ( झोत्त, ) पराक्रप 


(अनाधिे ) नहीं नख्र होने वाला और ज़िस की में ( आ, चके ) कापना कर- 
ताह उस की आप लोग कापना करो ॥ ५॥ 


भावाथे:-ज्रों मनृष्प वेदाथ के ज्ञानने वाले अध्यापक ओर उपदेशकों 
का नमस्कार और सत्कार करते हैं वे पव्रिन्न विदन हुए बल को प्राप्त होतेढें॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मेत्र में कहते हैं ॥ 
टुषभं चपेणीनां विश्वरूपमदभ्यम्‌। बहस्पातिं 
वरेण्यम् ॥६॥ 
बुषभम्‌ । चणीनाम। विश्व :रपम्‌ । भदास्यस्‌ । छहस्प- 
तिम्त्‌ | वरेंण्यम्‌ ॥ ६ ॥ 











जड६' ऋग्वेद! झ० ३ | अ० ४ | ३० १०॥ 








पदार्थेः--( रपभत्र्‌ ) अत्युत्तमम्‌ ( चर्षणीनाम्‌ विद्याप्रका- 
द्ावतां मनुष्पाणां मध्ये ( विश्वरूपम्‌ ) विश्वानि कमोएि वस्तानि 
वा ऋरूपयन्तम्‌ ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीय सत्कत्तेष्यम्‌ ( बहरुप- 
तिम्र ) बहतां पालकं राजानम्‌ ( वरेएयम्‌ ) अतिश्रेप्नम ॥ ६ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्याश्वषेणीनां मध्ये पर विश्वरूपमदाभ्यं 
वरेण्यं वहस्पर्ति यूयं नमस्यताइतः पराक्रम कामयध्चम्‌॥ ६॥ 

भावार्थ:-बधा राजानं सत्कत्य प्रजाजना ऐश्वपेवन्तो जाय- 
न्ते तथेब राजानः प्रजा: सत्कृत्य कीरतिमन्तो मबन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ ;- म्रनुष्यो ( चप्रेणीनामू्‌ ) विद्याप्रकाश से युक्त मनुष्यों 
के मध्य में ( दृपषभप्त ) अत्यन्त उत्तम ( विश्वरूपम्‌ ) करमों वा वस्लुझों को 
रूपित करते हुए अात्‌ उनको यथाथमाव से प्रकट करते हुए ( अद्ाभ्पम्‌ ) 
नहीं हिसा करने ओर सस्‍्कार करने योग्य ( वरेण्यय ) अत्यम्त श्रेष्ठ ( बुहृ्प- 
विप् ) बड़ों के पालन करने वाले राज्ञा का आप लोग आदर करो इस से 
पराकप्र की कामना करो॥ ६॥ 


भरावाथे'--जैसे राजा का सक्कार करके प्रता लन ऐश्वयवान होते हैं 
| वैसेही राज़ा लोग प्रतञाओं का सत्कार करके कीर्ियक्त होते हैं ॥ ६ !| 
विद्ृदिषयमाह ॥ 
झब आाले मेन्न में विद्वान्‌ के विषय को कहते हैं || 
इय॑ ते प्षन्नाधृणे सुष्ठतिंदंव नव्यसी। अस्मा- 

मिस्त॒भ्प झ़स्यते ॥ 9 ॥ 

इयम्र । ते । पूषन्‌ । आाषुणे । सस्तुतिः । देव । 
नव्यसी । अस्मामों: । त॒भ्य॑म्र्‌ । अस्यले ॥ ७ ॥ 
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पदाथे:--( इयम्‌ ) ( ते) तव (पृषन) पुष्टिकत्ते: (आघुएे) 
समस्तात्‌ प्रकाशितः ( सुष्ठतिः ) शोमना प्रशंसा ( देव ) दिव्य- 
गुणसन्पत्र ( नव्यसी ) अतिशयेन नवीना( अस्मामिः ) (तुभ्यस) 
( शस्यते )॥ ७ ॥ 

खनन्‍्वयः--हे पषजाघुण देव विद्न्‌ राजन वा ले य्रेये नब्यसी 

सुष्तिवतेते सा तुम्पमस्मामिः शत्यते ॥ ७ ॥ 

भावाथेः-ये सनुष्या धम्मंकमो$नुछानेन कीतिमन्तो भवेपु- 
स्ताउछत्वा इष्ठा सर्वे प्रसना भवस्त ॥ ७ ॥ 

पदार्थ /--हे ( पुषत्र ) पृष्टि करने वाले ( आधरणो ) सब प्रकार प्रका- 


शित ( देव ) उत्षप्र गुणों से युक्त विद्दान्‌ पुर वा रातन्‌ (ले ) झाप की को 
(इयमू ) यह ( नण्यसी ) प्रत्यन्त नवीन ( सुष्ठातिः ) उत्तम प्रशंसा वत्तेयात है 
यह ( तुभ्यप्‌ ) झाप के लिये ( अस्मामिः ) इम लोगों से ( शस्पते ) उद्चारण 


की ज्ञानी है ॥ ७ ॥ 
भावार्थेः--जे मनुष्य धरप्म्सम्दन्धी कर्मों के करने से पणास्त्री हे में 
उनको सन भौर दे के सब जोग प्रसल्ञ दोशो ॥ ७ ॥ 
अ्रष्पपयनावेषपमाह ॥ 
अब झगले मन्त्रमं पटनविषयको कहते हैं ॥ 
तां जुषस्व गिरं मर्म वाजयन्तीं मवा धिय॑म्र। 
वृधयुरित्र योषणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ताम्‌ | जुघस्व । गिरंघ्‌ | मम | वाज5पन्तीम । भव । 
धियंत्र। वधुयु:ईव | योषेणास्तू ॥ ८ ॥ 
९३ 
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पदार्थ:--( ताम्‌ ) ( जुपस्‍्व ) सेवल्व ( गिरम ) सत्य- 
भाषणशाखविज्ञानयुक्तां वाचम्‌ ( मम ) ( वाजयन्तीस ) सत्याई- 
सद्यविज्ञापयन्तीम्‌ ( ऋब ) रद | अत दृथचोतास्तिक्न इति दीघेः 
( पियम्‌ ) प्रज्ञाम ( वधुयारवि ) आत्मनों बधूमिच्झलिन ( गोष- 
णाम्‌) स्वपत्नीम्‌ ॥ ८ ॥ 

खन्वृय '-हे देव विहन्‌ राजन पा त्व॑ तां वाजयन्ती समर गिर 
योषणां वधूयुरिव जुषस्व धियत्चाव ॥ ८ ॥ 

भावार्थ!-अन्ोपमालं ५-मनुष्या यथा ख्रौकामाः सवा स्वां 
प्रियां पत्नी रक्ञन्ति सेबन्ते च तयेब दा|[ख[न्वि्ता वा सेवित्वा 
प्रज्ञां सतत रक्षन्तु ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:-हे देव विदन वा एतन्‌ झाप ( तामू ) उस्त ( वालयन्तीयू ) 



















सत्य झोर अ्रसत्य के तनाने वाली ( मप्र ) मेरी (गिरम्‌ ) सत्यभाषणा प्रौर 
शास्त्र के विज्ञान से मुक्त वाणी का जैसे ( पोषणाश ) नित छ्ली को( वधपुरिव ) 
अपनी खत्री की रा करनंबाला बसे (जपस्व) सेवन और ( घियम्‌ ) बढ़ि 
की ( रद ) रखा करो ॥ ८ ॥ 

भावाथेः-हस्त मन्त्र में पप्रालं०-मनुप्य लोग, लेसे खी की कामना 
करते वाले अपनी स्पनी प्रेमपात्र पत्नी की रखा और सेवा करते हैं बसे 
शाख से युक्त षाणणी का सेवन करके बुद्धि की निरन्तर सेवा करें ॥ ८ ॥ 

का रथ परमात्मविषयमाह ॥ 

अब हस अगले पन्‍््र में परमात्मा के विषय को कहते दें ॥ 


यो विश्वासि विपर्य॑ति भुवंना सं च पश्य॑ति । 
स न॑ः पृषाविता मंवत्‌ ॥ ९॥ 












हि मं० ३। हा० ५। सू० ६२॥ 
यः । विश्वां । श्रामि । 5 । भुवना । सम । 
से । पदयति | सः । ना । पूषा । अविता । भुवत ॥ ९ ॥ 


पृदार्थ:--( प ) परमात्मा ( विश्वा ) सबोधि ( क्ममि ) 
झामिमुख्ये ( विपश्याति ) विविधतया प्रेज्ञते ( भुवना ) सबोणि 
भूताने लोकान वस्तृनि वा (सम्‌ ) ( च ) ( पश्यति ) (सः) 
(नः ) अस्माकम्‌ ( प्षा ) पृष्टिकरः ( अषिता ) रक्षिता (भुषत) 
भूयात्‌ ॥ ९१ ॥ 


























अन्ययः-है मनुष्या यो जगदीश्वरो विश्वा मुवनामि विप- 
श्यति सं पश्यति स नः पृषाइबिता भुवत्‌ । येन च बय॑ सतत 
पर्घेभहि ॥ ९ ॥ 


भावार्थ:-पः सबबस्य विधाता द्रष्टा क्मएा फल प्रदाता न्या- 


याधीदा इंश्वरोइस्ति स एवाइस्‍्माक॑ रक्षको वर्धको मृूयादिलि 
सर्वे बबममिलपेस ॥ ९ ॥ 


पदा्थे:--हे मनुष्पो ( पः ) जो ज्गद्गीखर ( विश्वा ) प्तभ्पूण ( भुव- । 
ना ) लीड,जोक, वा वस्तुझों को ( झ्रभि ) सन्प्रुज्ञ ( विपक्याते ) अनेकप्रकारले 
देखता है ( समर, पशुयति ) मिलेहुए देखता हे ( सः ) बह ( नः ) हम लोगों 
का ( पूषा ) पुष्टिकसा ( झविता ) स्खक ( मुवत्‌ ) दोवे (ले) और लिस से 
हम जोग निरन्तर हद्धि को प्राप्त होयें ॥ ९. ॥ 


भावाधे(--को सबका रचते देखने झोर कर्मा के फक् देंने.वाज़ा भंपा- 
ब्राधीदा ईश्वर है कध्ी हम लोगों की रक्ता करते भर दृड्धि करने बाला होगे 


ऐसी #ढ़ सब जीत झपिलाया करें ॥ ९ ॥ 
दी पकने कारक ७क० (0.०० भा-+> «नमन» भा॥४०००३० ५७० फा#त्थ मर करन कम ५+ "न ५५५५५३३७७५ अपर म००३८५३०००० हे िकामकाभ > ] 
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जज अिज- अल पपजजनन पा: 


पुनस्तमेव विषयमीह । 


फिर सी विषय को अपबले मन्त्र में कहते दें ॥ ., 
तत्संवितुरेरेण्यं भरों देवस्थं धीमहिं। थियो यो ने: 
प्रचोदयांत ॥ १० ॥ १० ॥ 


तत्‌ | सवितुः । वरेंण्यम्‌ । भगें:। देवस्य । धीसहि। थिय॑ः। 
यः । नः | प्रषचोदयांत्‌ ॥ १० ॥ १० ॥ 
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पदार्थ:-( तत ) ( सबितुः ) सकलजगदुत्पादकस्प सम- 
अश्यय्येयुक्तस्पेश्वरस्प ( वरेएयम्‌ ) सर्वेभ्य उत्कृष्ठे प्राछ्तुं योग्यम्‌ 
( भर्गः ) भज्जन्ति पापाने दुःखमूलानि येन तत्‌ ( देवस्थ ) 
सकलेश्यैप्रदातुः प्रकाइमानस्य सबंप्रकाइकत्प सव्वेत्र व्याप्त- 
स्याप््तयोमिणः ( घीमहि ) दधीमहि ( घियः ) प्रज्ञा! ( यः ) 
( नः ) अस्माकम्‌ ( प्रचोदयात्‌ ) सदगुणकमेस्व॒मावेषु प्रेर- 
यतु ॥ १५ ॥ 
न्वय,-हे मनुष्या: सर्वे वय॑ यो नो घियः प्रचोदयात्तस्य 
सबितुर्देवस्प तद्ररेएयं भगों धौमहिं ॥ १० ॥ 
भावार्थ:-यसे मनुष्याः सर्वसाक्षिणं पिठ्वद्दतमारन न्‍्यायेदं 
दयालुं शुद्ध सनातनं सवात्मसाक्षिकं परमात्मानसेव स्तृत्वा प्रार्थ- 
पित्वोपासते तानू कृपानिधि: परमगुरुदुष्टाचारानिवर्त्प अष्ठाचारे 


प्रवत्तोथेत्वा शुद्धान्‌ सम्पादय पुरुषार्थयित्वा धर्मार्थकाममोक्षान्‌ 
- प्रापयाति ॥ १० ॥ 
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पदाथे:-र मनुष्पो सब हम छोग ( यः ) लो ( नः ) इमजोगों की 
( घिय: ) बुद्धियों को ( प्रखोदयात्‌ ) उत्तम गुण कमे ओर स्वभारों में प्रेरित 
करे इस ( सावेतु: ) सम्पूणोसेसारके उत्पश्नकरनेवाले शोर सम्पूर्ण टेश्वर्य से 
पुक्त स्त्रामी और ( देवस्थ ) सम्पणा ऐश्वयक दाता प्रकाशसान सब के प्रकादा 
करने वाज़े सर्वत्र ष्यापक झन्तर्यामी के (तत्‌ ) उस ( वरेण्यम्‌ ) सब से डक्तम 
प्राप्त हो ने पोग्य ( सगे: ) पापरूप दुःस्वों के मूल को नष्ट करने वाले प्रभाव 
को ( धीमहि ) धाएणा करें ॥ १० ॥ 
भावाथे --जो मनुष्य सब के साज्ची पिता के सद्ृश वत्तमान न्यायेश 
दयालु शुद्ध सनातन सब के झात्पाओं के साक्षी परपात्माकी दी स्वाते ओर 
प्रधिना करके उपासना करते हें उन को कृपाका समुद सब से अछ परणेख्वर, 
दुष झावरण से पृथक्‌ करके श्रेष्ठ आचरण में प्रदत्त करा और पवित्र तथा 
| पुरुणार्थयुक्त करके धर्म, अथ, काम और मोज्च को प्राप्त कराता है ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मनत्र में कदते हैं 
देवस्य॑ सावैतुवेयं वाजयन्तः पुर॑न्ध्या। भग॑स्य 
राति मीमहे ॥ ११ ॥ 
देवस्‍्य | सवित॒ः । वयम्र। वाज5यन्तः । पुरंघध्या। भ- 
गंस्थ । रातिम । डेमहे ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:-( देवस्प ) कमनीयस्य ( सबितुः ) प्रेरकस्पा- 
इन्तयामिएः ( वयम्र्‌ ) ( बाजयन्तः ) विज्ञापयन्तः ( पृरूध्या ) 


यया प्रज्ञघा बहून्‌ बोधान्‌ वधाति तया ( भग़स्य ) ऐश्वय्येप्रदस्य 
( ग़ातिम्‌ ) दानस्‌ ( ईमडे ) याचासहे ॥ ११ ॥ 
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११॥ 





अन्वयः-हे सनुष्या यथा पुरन्‍्ध्या वाजयन्तो बय॑ सवितु- 
देबस्प मगस्य रातिमीमहे तथा यूयमप्येतां याचध्वम ॥ ११॥ 

: भावार्थ:-मनुष्चैय्यंदि प्रज्ञां वर्धयि त्वा पुरुषार्थेन पर्ममनुष्ठाय 
परमेश्वरा5$ज्ञाए5नुकल्येन वत्तित्वास्वात्मझड्धये प्रार्थना क्रियेत तहीं- 
'परस्तान्तसद्यः पविषाउल्ुद्धाचारान्‍्करोति ॥ १ ॥ 

पदार्षे:-- मनुष्यो जेस्त ( प्रन्या ) मिस 
धारण करता उस से ( वात्नयन्त: ) ज्ञमाते हुए 
हज करने वाले अन्तर््यायी ( द्वेवस्‍्य ) कायना 
रेश्वप्प दुनेवाले के ( रातिम्‌ ) वान की ( ईमहे 
लोग भी उस बुढ़े की पाचना करो ॥ ११॥ 


ढंद़ि से बहुत दोषों को 
( वयय्‌ ) दम क्लोग ( सबित:ः ) 
घना करने के योग्य / भ्रगस्य ) 
हे ) पाचना करते हैं वैसे ब्राप- 











भावाथे(-मतजुष्य लोग लो ब॒द्धि को वढ़ाय पुरुषार्थ से धर्म का झनु- 
छान कर ओर परम्रेश्वर की झाज़ा के अनु 

लिये प्रार्थना करें तो ईश्वर इन को शीघू 
हे॥ !१॥ 


कूल बत्ताव करके अपनी शुद्धि के 
पवित्र भौर शुद्ध भ्राचरणपृक्त करता 
पुनत्तमेव विषयमाह ॥ 
फिरइसदी विषयकों अगज्े मंञपें कदतेहें ॥ 
देव॑ नरंः सवितारं विप्रां यज्ञेः सुंरक्तिमिं: | 
नमस्यान्ति घियेषिता:॥ १२ ॥ 
देवम । नर: । सवितारप । विप्राः। यज्ञेः । सुबाक्तिपमिः। 
नमस्यान्ति । धिया | इषिता; ॥ १२ ॥ 
पदार्थ:-( देवम ) सुखर्य दांतारम ( नर ) योगेनेन्द्रियान्ता- क्‍ 
करणस्प नेतार: ( लवितारम ) सकलजागादुत्पादकश ( विध्रए ) | . 
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५ बढ 5 आ आााए कक 
*. सौंस॑ । भस्मम्य॑त्र | हिईपदें । चतुःईपदे । च। पदावें। 
-.. प्ीवाः | इपः । करत्‌ ॥ १४ ॥ 


है पेद!५:-- ( सोमः ) चन्द्र: ( अस्मम्यत्र्‌ ) ( द्विपदे ) 


५ “गाघाय ( चतुष्पदे ) गवायाप ( थ) ( पदावे ) ( अऋनमीबाः ) 
गौ (इषः ) अन्नाद्यानोषधिग णान्‌ (करत) कुस्योत्‌ ॥१ ४॥ 


अन्धयः-हे मनुष्या यस्सोमो द्विपदेइ्म*्य चतष्पदे गये 
बावएनमीवा इषस्करत्त सवंदा सतकुरुत ॥ १४ ॥ 
भावार्थः-वे बेयाः सीन द्विपदश्वतुष्पदो६९रोगान्कुष्थुस्ते 


4९ हर 
| माननीयाः स्थुः॥ १४ ॥ 


॥॒ 





रः न ब् ०, पर 

| पदार्थ :--हे मनुष्पो जो ( सोमः ) चन्द्रपा ( हिपदे ) मनुष्य आदि 

,मस्म्यम ) हम छोगों के ( चनुप्पद ) गो आदे के ( व ) और ( पशवे ) 

प्न्य पशु के लिये ( अनमीवा. ) रोग निवत्तेक ( इपः ) अन्न आदि ओपधि- 
हों को ( करत ) करे डसका सब काल में सक्कार करो ॥ १४ ॥ 


। भावाथेः--शो वैद्य जोग सब दो पर वाले अयोात्‌ मनुष्ण भादि ग्रोर 


पाये गो झ्रादिकं को रोगरदित करें वें सब लोगों को मान करने योग्य 
पं ॥१७॥ 


मित्रताविषयमाह ॥ ॥ 
अब हस अगले मंत्र ये मित्रता के विषय को कद्दते हें ॥ 
अस्माकमायुवेधयंत्नभिमातीः सहंमानः। सोम: 
सपस्थमासंदत्‌ ॥ १५॥ 
अस्माकेम्त्‌ ।झाय॑ः | वर्धवधन । अभिषसातीः । सहैसानः। 
सोम! । सधइस्थंस्‌ । आ । भझसदत्‌ ॥ १५॥ 
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हे 













् फ्रग्वेद: म० ३ | अ० ७ | ब० !! | 


हा 


पदार्थे-( अस्माकम्‌ ) ( आयुः ) जीवनम्‌ ( वर्धयन्‌ ) 
उनयन्‌ ( अभिमातीई ) बतूनिव रोगान्‌ ( सहतानः ) ( सोम) 
सुपथ्ये युक्ते व्यवहारे प्रेरयन्‌ ( सघस्थम्‌ ) सहस्थानर्‌ ( आ ) 
( असदत्‌ ) आसीदतु ॥ १५॥ 





अन्चय!-हे मनष्पा यः सोमोपइमिमातीः सहमान इबाई- 
स्माकमायुवेधयन्सधस्थमासदत्सो स्मारक सखा वये च तस्थ सखा- | 
यः स्थाम ॥ १५ ॥ 
पं क््ये त] न हल न 
भावाथे!-ये धामिकाः शूरवीराश्यावुन्‌ विनाइप सखीन रक्ति- 
त्वा सवान्त्सज्नानायुर्विजयाभ्यो बधयान्ति तैः सह सदैव मैत्री संबें . 
रक्षणीया ॥ १५ ॥ 
पदार्थ («है मनुप्यो जो ( सोम' ) सुन्दर पथ्य और योग्य व्यवहार ै 

में प्रेरणा करता हुआ ( अभिमाती ) शज्रुओं के सद्धश रोगों को ( सहमानः ) 

सहन करता हुआसा ( अस्माक्रम्‌ ) हम लोपों के ( आयु: ) जीवन को ( ब्षे- 

यन्‌ ) बढ़ाता हुआ ( सधस्थम ) साथ के स्थान को ( आ,असदत्‌ ) स्थित हो 

वद हम लोगों का मित्र और हम लोग उस के मित्र होते ॥ १५ ॥ 


भावाथे!-जो धार्मिक ग्रत्ीर पुरुष दात्रुओं का नाश झौर मित्रों की 
रक्षा करके सब सउततनों की जीवन और विज्ञय से टृद्धि करते है उन के साथ 
सदेत्र मेत्री सब लोगों को रक्षा करनी चाहिये | १५ ॥ 
अ्रध्यापको पदेशकविषयमाह ॥ 
अब अगले मन्त्र में अध्यापक और उपदेशक के विषय को कहते हैं ॥ 


आ नो मित्रावरुणा घृतेगंव्यूतिमुक्षतम । मध्वा 
रजासि सुक्कतू ॥ १६ ॥ * 
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सध्वा । रजासि । सक्रत्‌ इति स॒ःक्तत्‌ ॥ १६ ॥ 
पक +< | 
पदाथ,-( आ ) ( ना ) अस्मभ्यम्‌ ( मित्रावरुणा ) प्रा- 
णोदानवदध्यापकापदशको ( घते! ) उदकादिभिः ( गव्यातंम्‌ ) 
करोशद॒पम्‌ ( उक्ततम्‌ ) सिउचतम्र्‌ ( मध्बा ) माधुयेण( रजांसे ) 

| लोकान्‌ ( सकते ) उत्तमप्रज्ञों सत्कमोंणों वा ॥ १६॥ 


| [0 


खन्वय|--यी सुकत्‌ मित्रावरुणा घृतेगव्यूतति रजांसि सिउचत 


प्‌ 
| ०.2. ० 


इस संध्या नास्मानाक्षत ता वय प्राणवतराभ्रया सन्यामह ॥ १६ ॥ 


ए रे %.. [ते | > जी, 
भावाथेः--यावध्यापको पदेद्ञ को पविष्ट प्राएबिद्या विज्ञाय लोक- 
लोकान्तरव्यवहारेण सबवदेशेप गमनागमनों संसाधबतसर्तो जलव- 
निमलान्तःकरणों विज्ञातव्यों ॥ १६ ॥ 


पदार्थ [-ज्ो ( पक्रत ) उत्तम ब॒ढि वा ओए कर्म वाले ( मित्राव- 
रूुणा ) प्राण और उदान बाषु के सडश अध्यापक्र और उपदेदक ( घूत्तेः ) 
लल आदिकों से ( गव्यूतरिम ) दोकोंस ( रज्ञांसि ) लोकों को सिज्चने वाले 
के सढ॒ग ( मध्वा ) मधुरता से ( न ) हम लोगों के लिये ( आ, उच्चतम ) 
सींचने वाले हैं उन दोनों को हम लोग प्राणों के सदश प्रिय मानते हैं ॥१६॥ 

भावार्थ:-न्नो पढ़ाने ओर उपदेश देने वाले से उपदेश की गई प्राण 
अथोत्‌ पनप्तम्बन्धी विद्या को ज्ञान कर लोकलोकान्तर अथात्‌ एकदेश से 
दूसरे देश के व्यवहार से सम्पूर्ण देशों में ज्ञाना आजा सिद्ध करते दें वे तल 


के सदश शुक्ल क्‍्न्तःकरणा वाले ज्ञानने पोग्य हैं ॥ १६ ॥ 
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ऋष्येद: श्र० ३। स० ७ ।बर० ११ ॥ 


पुनस्तमेव तिषयमाह ॥ 
फिर हसतही विषय को झगके मन्त्र में कहते हैं ॥ 

उछुशंसा नमोट॒धां महा दक्ष॑स्प राजय: । द्राधि- 

ष्छामिः शुचित्रता ॥ १७ ॥ 

उरु5घगसा । नम/5हथां। महा । दक्षस्थ । राजथः । 

द्राधिष्ठामि! । शुचिद्रता ॥ १७ ॥ 

पदार्थ !-( उरुद्वंसा ) बहुप्रस्तुती ( नमोहघा ) नमसो$- 

नादेवंधकों ( महा ) महत्त्वेन ( दत्तस्प ) बलस्प ( राजथः ) 
( द्राधिष्ठामिः ) अल्यन्त दीर्घामिः पुरुषा्थ युक्तामिः क्रियामिः 
( शुचिवृता ) पवितकर्माों ॥ १७ ॥ 
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अन्वयः-है शाचिप्रतोर्तासा नमोरघा मिन्नावरुणा यतो 


युवां प्राणोदानाविव दक्षस्थ महा द्राधिप्वाभी राजथस्तस्मात्सत्क- 
त्तेष्पो मवथः ॥ १७॥ 


भावाथे!-हे मनुष्या ये पविश्नोपचिता यशास्विनों बलैश्वस्यो- 


लादीनां रृध्या महतीभिः सतक्रियामिह्लेकिषु प्रकाशन्ते तानेब 
सेबध्व सत्कुरुत ॥ १७ ॥ 


पदार्थ. ( शचिवता ) उत्तम कर्म करने वाले ( उस्दांसा ) बहुत 
स्तुतिपों से युक्त ( नमोट्रधा ) भ्म भादि के बढ़ाने वाले अध्यापक झोर वप 
देशक ज्ोगो जिससे कि क्ाप दोनों प्राण और उदान वायु के सड़श (वच्स्थ) 
दस के ( पहना ) महत्व से ( दाधिष्टामि: ) बहुत बढ़ी भोर पुरुषार्थ से पुक्त 
क्रियाओं से ( रालथ: ) प्रकादीत होते हैं इस कारण सत्कार करने यो 7 दें ॥ १७॥ 
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ऋग्वेद: मं० ३ | अ० ५ | मू० ६२ ॥ 





भावार्थ:--है मनृष्यो लो पव्रिच्ता से युक्त यशस्वीततन बल ऐश्वेय्थ 
'झोर अन्न आदे की हाढ़े ओर घड़े अध्न कम्मों से लोकों में प्रकाशित होते 
हैं उन की ही सेवा और सत्कार करो | १७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय के! अगले मंत्र मे कहते दें ॥ 
गणाना जमद॑पिना योनाॉट्तस्यथ सीदतम । 
पातं सोमम्गरताट््धा ॥ १८॥ ११ ॥ ५॥ ३ ॥ 


ग्रणाना | जमत॒5अंग्रिना । योनें । ऋतस्य | सीदतम्‌। 
पातम््‌ । सोमम्रू । ऋत॒$छ्ुघा ॥ १०॥ ११॥ ५॥ ३ ॥ 


पदार्थे:-( गणाना ) स्तुवन्तों ( जमदग्रिना ) चन्नषा प्रत्य- 
क्षेण ( योनी ) णहे ( ऋतस्य ) सत्याचारत्य (सीदतम्‌ ) वस- 
तम्‌ ( पातम्‌ ) रक्षतम ( सोमम्‌ ) रसेश्वस्येम्‌ ( ऋतारधा ) 
सत्यवद्धकी ॥ १८ ॥ 


अन्चवयः-हे ऋतादथा ग्णाना मित्रावरुणों युवो जमदप्निना 
ऋतस्य योनों सततं सीदतं सोम पातम्‌ ॥ १८ ॥ 


भावार्थ:--त स्वाधध्यापकोपदेशका भवितुमहन्ति ये प्रत्य- 
क्ञादिमिः प्रमाणेः एथिवीमारन्य परमेस्वरपर्य॑न्तान्‌ पदाथोन्‍्त्साज्षा- 
त्कत्वा सत्यविद्याचरशशद्धिप्रिया धर्म्येण पथा गच्छेयुस्ते सत्कत्तु- 
सहा। स्युरिति ॥ १८ ॥ 


था 


#.. आई मित्राइध्यापका$ध्येत श्रोुपदेशकपरमात्तमविद्ृत्पाणो- 
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कश्वेद' आ० ३ | अ० ४ | ब० १ ॥ 
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बीनादिगुणवर्शनदितदथेस्प प्वेसूक्रार्थन सह सद़गतिरस्तीति | 


>ननन्‍-आ८ाा.. 


वेद्यप्तू ॥ 
हति ठतीये मणडले द्विपाप्टितमं सृक्त प>ुचमोइनुबाकरते ती- 
याएक एकादशो वर्गस्तृतीयठच मण्डल समाप्तम्‌ ॥ 
पदाथ--( ऋताइणा ) सत्प के बढ़ाने वाले ( गुणाना ) स्त॒ति 
करते हुए अध्यापक झोर उपदेशक आप दोनों ( ज्मदाभेना ) नेच अथोत 
प्रत्यक्ष से ( ऋतस्यथ) सत्य आचरणा के (योनो) स्थान में निरलर ( सीदतम ) 
व्सों और ( सोमम ) ऐस्वप्ये की ( पातयय ) रखा करो ॥ १८ ॥| 


फेज 


भावाथे!-हे ही अध्यापक और उपदेशक होने के घोग्प ह के सी 


"सनम. जण- जज -+»» ० “८-43 ०+०म.... ना ऋकमन»+-म-ा८ भाप न+बंअरभ ना ७४०+आ ७७५ पान. 


प्रत्यक्ष आदि प्रमाणी से पृथिवी को लेकर परमश्य्रफ्पलतपरदार्थों का साज्ञा 
स्कार करके सन्पविद्या के भ्राचाण की दुद्धि जिनको प्रिय, जो धमयक्त मार्ग 
से ज्ञाब वे सतकार काने के योग्य होतें | १८ ॥ 

दस सुक्त में मित्र अध्यापक पढ़ते बाले ओता पपदेशर परमत्यए विद्वान 
प्राण और उद्दान आदि के गुण वणन करने से इस सक्त के अथ वी इस से 
पृवसक्त के अर्थ के साथ सइाति हे ऐसा ज्ञानमा ल्ाहिये ॥ 
गा यह तीसरे मण्डल में बासठवां सक्त पांचवां अनुवाक तीसरे ग्रएक में 
ग्यारहवां वंगे ओर लतीय मण्डल समाप्त हुआ ॥ 


४ 
) ४ 


अ ५ 88, 
“पका दाता ऋफ  अकतन्मयाण 
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